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द्वितीयागृत्ति 
_ “'विमला” का यह दूसरा संस्करण आपके सामने है | ठीका की जन्म-कथा 
आर उसके प्रकाशन की विष्न-बाधाओं का वर्णान हम प्रथम संस्करण की 
ध्ृमिका में कर छुके हैं | उन दिनों यह कौन जानता था कि इतनी जल्दी 
इसके पुन;संस्करण की नौबत आयेगी | हम तो आरम्भिक विष्नों से 
परेशान होकर इसके प्रकाशन का इरादा ही छोड़ बैठे थे । परन्तु 'मेरे मन 
कछु और है, कर्ता के कछु और' | टीका छुपी, और थोड़े ही समय में, 
भारतवष के समस्त प्रान्तों में---मरद्रास और रंगून तक में--उसकी पहुँच हो गई । 
साथ ही मर्मज्ञ तथा घुरन्धर विद्वानों ने मुक्तकण्ठ हॉकर उसकी प्रशंसा की | 
श्रीरामचरणतकंवागीशजी बंगाली थे | उनकी बनाई टीका का इसमें पद- 
पद पर खण्डन है । बंगालियों में प्रान्तीयता का भाव ( बल्कि दुर्भाव ) 
बे-तरह घुसा हैं; अतः हमें सन्देह था, परन्तु अनेक बंगाली धुरन्धर विद्वानों ने 
भी इसकी जी खोलकर सराहना की | 
हम समभते थे कि हिन्दी के नाम से ही संस्कृतज्ञ विद्वान इसे तुच्छ 
सममभेंगे, पर यह बात न हुई । हमारे आराध्यदेव श्री ६ गरुजी महाराज 
(सव॑तन्त्रस्व॒तन्त्र महोपाध्याय श्री पं० काशीनाथजी < शाख्त्री ) का आशीर्वाद 
सफल हमआा | 
आप ही की आज्ञा से हमने यह टीका हिन्दी में लिखींथी | जब हमने आपसे 
कहा कि संस्कृत के विद्वान्‌ हिन्दी-टीका न देखेंगे, तब आपने गम्भीरता- 
पूर्वक उत्तर दिया था कि--जे सुजन बा, से प्रत्यक्ष देखी, और जे दुर्जन बा, 
ओहू के एकान्त माँ देखे का परी'---आपका यह कथन हमारे लिये आशीर्वाद 
हो गया | विद्यार्थियों ने जब टीका के अनुसार प्रश्न करने आरम्भ किये तो 


: अनेक अध्यापक भी चक्कर खाने लगे और विवश होकर टीका देखनी पड़ी | 


काशी के विद्वानों में भी इसने समुचित आदर प्राप्त किया | सबसे पहले 
बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी की एम्‌० ए० परीक्षा के पाठ्यक्रम में यह ( टीका ) 
नियत हुईं | अनन्तर इलाहाबाद, आगरा आदि अन्य कई यूनीवर्सिटियों में 
भी इसकी पहुँच हुई | अन्य उँची-ऊँची परीक्षाओं में भी इसे स्थान मिला | 
पंजाब में भी खूब प्रचार हुआ | 

इधर यह सब हुआ और उधर हिन्दी के कई ठेकेदारम्मन्य ईर्ष्यालु 
महानुभावों के पेट में पानी बढ़ने लगा । कुछ दिनों बाद समय पब्कक्कर वह 
फूट निकला | बात कुछ नहों, पर गन्दी गालियों के बड़े बड़े पतनाले बह 
चले | 'गर--फूँ---फुश” की वह गुरोहठ शुरू हुई, मानों किसी पिंजड़े में 
बन-बिलाव फेस गया हो | 

चुन-चुनकर हमारे ऊपर ऐसी ऐसी.गालियों की बौछार हुई कि लोगों 
को “लोगड़ीदास भटियारा' और “धोड़ीदास.कुजड़ा' याद आ गया । साहित्यिक 
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जनता में खलबली मच गई -हमारी 7मिजन्रेमएडली में भी तहलका मचा | 
किसी ने कहा लेना है, कोई बॉलां पर्कडों, जाने न पायें, एक बोला में 
इसे ठीक फिये देता हैँ :।'' कुछ विद्यार्थियों ने ' कहा कि आप उठंहरिये, हम 
ही इसको कंर्चमेसंनिरकोले देते हैं [ “जितने मेह उतनी वोतें! | आंखिर हमारे 
कानों तंके भी इस चिल्ले-्पा की गहार पहुँची | कई मित्रों ने हमारी मौन- 
की लानत-मंज्तोमत भी की, पर यहाँ भमटिया ठस', टस से मस न हुए | 
आरों-कीं.भी कुछ लिखने-बेलने से यह कट्कर मनाकंर दिया कि--- 


>._ अनु हुकुझ़ते घनध्वनि, न.तु गाम्ायुरुतान कंसरी | 

आर लीग तो मान गंये, परन्तु सम्पादकजी.( पं० पद्मसिंहजी शर्मा ) 
पर हमारा बाता का फीछ अपर न हत्या |. तह न माने उनका स्वनात्र 
वेंडी हटठीलाो थां.] जिस बात की जिदे .पकड़ लेते, फिर वह कराके है 
छोड़ते: । आखिर भज॑बर होकर हमें एक लिखना पड़ा | इस- 
लिये नहीं कि अत्येक आक्षेप की उत्तर दियाँ जांय, बल्कि इसंलिये कि 
आज्ञपक्रतों को योग्यता का. नमना लोगों कों दिखा दिया जाय॑ | इसके 
लिये प्रथम आक्षेप का” विवेचन ही प्रयोत्त समझा गया | काग्रज़ के शेर का 
काम तमांम॑ करने के लिये एक दियासंलाई ही काफ़ी हुई । 

आर लोगों की सनन्‍्तोषष ही गया, पंर संम्पादंकजी बोले कि “अभी कुछ 
ओर' | हमने कहा, इसका जवाब आने दीजिये, फिर आगे देखां जायंगा | 
पर वहाँ जबाब देने का दम हीं/किसमें था ?' क्ालीन का शेर भी कहीं 
शिकार किया: करती है. ? इस कर्महीनं का जन्मे तो चारों और की लातें 
खोने के लिये? ही होता है: 28, 

'किराया देकर मातम करने के लिंये बुलाई ' हुई नीच'स्लियाँ चीखती तो 
बड़े जोर से हैं; पर  आँस” किसी - के नहीं निंक॒लते.। और किराये पर गालियां 
देने के लिये - उमोरो हेशे गंडा  उबलता तो बेंडे जोरों पर है,पर तु उसके 
पैर नहीं :ज॑माः क़रिते:0: दूसरी ओर से करारी: फेटकार पड़ते ही खिसकने 
(लगता है ।.: चार'आरों:०का हुलकारा “हुआ >श्रुलीी उसी समय तक भँकता है 
'जब-तक़ दूसरी अगर से सिर पर डंडा नहीं पैड़तो | और जो कहीं हलकारने- 
वालों के सिर पर भी करांरी।लरवप्त बैंठ जाय, तब तो फिर बुली दम दबाकर 
भागता ही नज़र आता हैं | साहित्यदर्पणा की टीका पंर घृल' उछालनें के 
लिग्रे की जाइ-संघंटित गुंडई: का भी ऐसा: ही हजलि हुआ । फ 

हां, तो सम्पादकज़ी/क्रीः “कुछ और)-की जिद, न, छटी | हमने भी सोचा 
कि एक बात॑- पर करीज॑ क्ररीब एक हज़ार,व्ों उसे साहित्य क्रेआचार्यों में 
श्रम फैल रहा है | चलो इस प्रर-कुछु लिख ही डालें .। 


न्यक्कारों हाममेद में खदरग+ 
इत्यादिक पन्ना; अनेर्क/साहिव्यत्रन्थों)) मे आयी है और सबने इसकी व्याख्या 
तथा प्रशंसा भी की. है।। “्न्‍्यालोक में मी: यह उद्धृत है छोर उसके टीका- 
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कार श्री अभमिनवगुप्तपादाचार्य ने इसमें क्रोध को व्यज्ञय माना हैं । इसके 
बाद महाराज भोज के चचा महाराज मुख के दरबारी कवि आचाय घनिक 
तथा घनञ्ञय ने इसमें निर्बेद की ध्वनि बताई | तब से बराबर लोग इसमें 
निवंद ही .निवद की बातें बताते. रहे | श्रीतकब्रागीशजी ने भी इसमें वही 
बात कही है. | हमारा.मत इन सबसे भिन्न है | हम श्रीअभिनवगुप्तपादाचाय 
के मत के समर्थक हैं । हमने इस पर विस्तार से प्रकाश डालना उचित 
समझा आर. दो लेख लिखे, जो -एक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए | 
सम्पादकजी भी सन्‍्तुष्ठ हो गये ओर अन्य. मिन्रमणडली के मन की मराद 
भा पूरा हा गई | 

जिज्ञासु जनों के लिये अत्युययोगी समझमकर ये दोनों लेख इस संस्करण 
के परिशिष्ट में छुपा दिये हैँ | प्रथम नोट का आवश्यक अंश भी प्रथम परि- 
च्छेद की प्रथम कारिका की टीका में ही समाविष्ट कर दिया है | और भी 
झनेक स्थानों पर बहुत पाठ बढ़े हैं | 
. कागज, छुपाई आदि भी पहले से उत्तम है और जिंल्द भी बढ़िया तथा 
बहुमुल्य है | इसके अतिरिक्त इस बार कमीशन देने का भी विशेष प्रबन्ध 
किया गया.है | इन सब विशेषताओं के होते हुए भी-साधारण प्राहकों को 


केवल ५. रु० हे पुस्तक मिलेगी और तीन से अधिक- प्रतियाँ एक साथ लेने- 
वालों को चतुर्थोश कमीशन दिया जायगा | 





द्वितीयावृत्ति में परिवधित विषय 


प्र 
प्रथमावृत्ति की भूमिका / ««»« । १३ 
प्रथम पारचछ<द 
प्रथमंकारिका की व्याख्या -..« हि है गा 
द्वितीय परिच्छेद 
पञ्चमका रिका हि. हा हि 3१ "०... ४० 
पष्ठटकारिका रन मर ५५४० कक या 5728 
धर्ममत फल्ष लक्षणा का उदाहरण है क्र मिट. 2 
तृतीय परिच्छेद 
'उपचरितेन कार्यत्वेन कार्य॑त्वमुपचर्यते! .... ला ले, 
*“पहल्लवोपमिति० | क््झ््क छा क़्क््क | के. अरब पाक बजा ओ कक  क-क रे बट (ञ 
चतुर्थ परिच्छेद 
'गाढकान्तदशन' ऋ हंस ॥ह हे ४४०६ ४ ष्ः्द 
'सम्जेहि सुरहिमासो' हि पा ४३ अल पर वि 


(0-0 2. (ाव्वातव्त्ाद्वा 309# 70 5075, 06५४ 29५90. 009260 0५ 852760[ 








धम्मिल्ले नवमत्लिका!'  .... कप अल 
'सुभगे पत्नसंख्यत्वम्‌' 03४८ बा बह+- ;+ 
'मल्लिकाम॒कुले' पद संस 
जल स्थित्वा' .... > बा, - 
अनयो: स्वतः संभविनो:' .... ५3 बज 
५१ घ्वनिभेदा: कद हिल ४०८ 
अयं स रसनोत्कर्षीः दा ध 2६ क्र 
'जनस्थाने अआआान्तम' कट 3 न्डं हि 
'प्रधानगुणभावाम्याम' ०००+ 

पञ्णम परिच्छेद 
रस और राग का साम्य .... 44 5 
प्रागसत्वादसादेः .... खा 


गृहे उबनिवृत्त्या विहितं श्रमणम्‌ धक्का ... हर 
सप्तम पारच्चद 


हतवृत्तत्व प्र 3३६. नल झा 

पतत्प्रकर्ष ४६४ कं मनन हे, 

वाच्यानभिधान . ... शव लि मी 

भग्नप्रक्रम 4४7५ अज ५००- ५०० बल 

'आपातसुरसे भोगे! लक ध् न न 

कथितपद॒त्व का गुणत्वनिरूपण कल कस है 
अष्टम परिच्छेद 

पोडशकारिका .  ..-- है. कल सका ला 
दशम परिच्छेद 

रूपक ता ला दे मल अर 

परिणाम हक पा हा 

अतिशयोक्ति .... ७४४८ 

दृष्टान्त ५ दा 


समासोक्ति ४५4 





(0-0 2. (ाव्रातव्रत्ाद्वा 309# 70 5075, 06५४ 29५90. 00260 0५ 858/7/060[ 


हर हूं | क्रोॉफिओं। किए ही ऋते ॉधियों 
छा #भ् शक १ ॥ 
9 #क 9 ॥ (& 


ल्‍ 
५ 
0. 


५०७ 
२०६ 
२१६ 


२१८ 
२२४ 
२३२ 


0 
य्‌ू0 
२३ 
घर 
३४ 
देपः 


७९ 


९१३ 
१३६ 
९५३ 
९ ७)७ 


शष्ट्य्‌ 





साहित्यदपणस्थ प्रथमखण्डोदाह्तश्लोकानामकाराइनुकमणिका | 


पु. 
््प 
अकर्मादेव तन्वज्ञी ६२४ 
अ्रज्ञानि खदयसि २६६ 
अत्ता एत्थ णिमज़इ २४ 
अत्युन्नतस्तनमुरी. ६०४ 
अत्युनतस्तनयुगा- २०४ 
अत्रान्तरें किमपि. ६४१८ 
अत्रासीफणिपाश- ३०४ 


ग्रथ तत्न पाणडतनयेन १४२ 
अद्य प्रचण्डभुजदण्ड ३१२ 
अद्यापि देंहि वेंदेहीं ३०२ 
्रघर: किसलयरागः २६२ 
अध्यास्ततु तव चरातू २६२ 
अनल्ंकृतों अप सुन्दर १०७ 


अनन्यस्ताधारण धो: ६8५ 
अनुयान्त्याजना २६ ५ 
गअनेन लोॉकगुरुणाा २१२ 
अन्तिकगतमापे १२७) 
अन्याप्तु तावदुपमर्द- १४२ 
अगप्रियाणे करोत्येष २७६ 
अन्यज्ञता पुरत्ता- २६५ 


है पद 
बू्‌0्छ 
था 


अमितः समितः प्राप्ति: 
अप्तु कनकवर्णाभम्‌ 

अय॑ स रशनोत्कर्षी 

अर्ध्य भध्यमिति १३२ 
अलमलमतिमात्र २४१ 
अल स्थित्वा श्मशाने १६४ 
भजिकुलमण्जुलकेशी ३६३ 
अलिअपहछुित्तञ् १४१ 
अशकक्‍्न॒वन्पतोदुभधीर- १७४ 
अप्वत्थामा हत इंते २६८ 
असावन्तभ्ञ्ञाद्ेकच- २४६ ३ 
गसेग्रत॑ मएडइन-. ११६ 
असंशये क्षत्रपरिगह १४० 
ग्रस्माफ सखि वाससी 8३ 
अस्य वक्त २६ ६ 
अस्य वक्षः चणेनेव ३१२ 
अ्रहमेव मती मदहीपतेः &८ 

ता 

आ्षिपन्त्यरविन्दानि २६० 
आादित्योडय स्थितों २०० 
ख[ततन्दाय पे श्र 
आपतन्तमर्मृ दुरात्‌ू- $८६ 


आशिलष्टमूर्मि १३६ 
आसादितप्रकटनिर्मल २४५ 
आहूरे विरातें २०४ 
आहतस्याभिषेकाय ६8 


(०-0 2. (40800 309# 300 5075, 028४ !9५960 


के आए ज>0 छू ॥औीा। ले पु न्‍#* #य या कटा रक्त बीत रू. एक भी पीत #ए 


स्सः नत्त्स 
0 #, पी 


शॉ. एजि नी जी न नं 
आंधी बा आती एज सच जी 


५२ 


५ 
९6 


पु. 


द्द 
इति गदितवती रुषा ££६४ 


इते यावत्कुरनज्षानाम्‌ ३२२ 


इछ कफिज्ञाबन्याज ने बन 
इन्द्रजिन्चणडवीय। 5प्ति ३५० 
हय॑ स्वगांधिनाधस्य २६४५ 
छ 
उञ्च णिज्चज़णिप्फन्दा ६३ 
उक्तत्वोक्तत्यकृत्तिम॒ १६४ 
उत्त्तिप्तं करकड्ुणद्॒य- ६१० 
उत्तिष्ठ दूति यामों. ११२ 
उत्फुल्नकपम्रल्षकेसर-  रे०४ 
उत्साहातेशय वत्स २६३ 
उद्देति पूर्व कुछुम तत॒ः २६७ 


उद्धामोत्कशिका २४२ 
उन्नमितैकश्रूलत॒ २६६ 
उपकृत बहु तत्र- ४९ 
उपदिशाति कार्मेनीनां ४३ 
फ 
एकः'सेम्ज्श यने ध्भ्र्र्‌ 
एकस्पैव विपाकीडयम्‌ २७० 
एकत्रासनसंस्थितिं: १०६ 
एवं वादिनि देवषों. ६३८ 
एसा कुडिलधघणेंण १४६ 
का 
कथमीते कुरज्ञाती १४८ 


कदली कदली करभ:; ६७८ 
कदा वाराणस्पामिह १६८ 
ऋमतेण विश्वप्तिएण. १४३ 
कर्ता शतच्छल्ानां ३११५ 
करमुदयम ही धर 5२४६ 
कस्स बण होइ रोसो २९४ 
कान्तात्त एवं अवन- ६७३ 
कानते तथा कधमपि १०२ 
काम प्रिया न छुल्भा २६४ 


कालरातिकरालेय ३०४ 
काज़ान्तककरालात्य॑ २७१ 
कालों मधु: कृपित. ६२ 


कि करोषि करोपान्ते ३२२ 
कि देव्या न विचु- २६४६ 
कि रुद्ध: प्रियया कया ६$३ 


कि शीकर: क्रम. २६५४ 
किसलयमिव पुग्ब॑ १४३ 
कुर्बन्वाप्त हतानां. २७३ 
कृतमनुमतं १६२ 
कृत्वा दीननिंपीहनां १४२ 


रद 
4६ 


१ 


* 
पद 


दर 
है 


रद 
अं 
४ 
१६ 


औ 
रे 
रे 
शहं 

४ 
श्द 
5९४ 

५ 


कृष्टा केशेषु भा्या २७२ 


के द्रमास्ते क वागामे १२३ 
क्रगह: सकेतु:-.. ९४७ 
क्ांचेत्ताम्बूलाक्त १०४ 
काकाये शशलक्ष्मण: १७६ 
ज्ात्रधर्मोचित्षमें: २६२ 
ज्ञेम॑ ते ननु पद्मलीति ६५८ 
ग 
गमनमलसंशुन्याहएि: २८२ 
गादकान्तदृशनक्ञत + ६८६ 
गुसतरकलनू पुरानुनाद ६२२ 
गुस्परतन्त्रतयां बत ४७5 
गुरोगिर: पंतञ्चदिनाने ६५६ 
गुलह्मतामजितामेंद +»ई६८ 
का चर 
चब्नदभुजअम्ित- ३२६२ 
सरणपतन प्रत्या- 
ख्यानातू ९७४ 
चल्षापाज्। दृष्टि २० £ 
चारुणा स्फुरितेनायं॑ २६६ 
चिन्तयन्तीजगत्तूतिमू १६७ 
चिन्तामिः स्तिमिते १५४ 
चिररतिपरिखेदप्राप्त १३५४ 
चूर्णिताशषकोरब्य-ः २७२ 
ज्ञ 
जह संहरिज्जर तम्मो २६३ 
जघनस्थल्नद्धपत्रवन्नी १७४ 
जनस्थाने भ्रान्तं २०३ 


जन्मेन्दोविंमलें कुल्लू २७३ 
जलकेलितरलकरत ज्॒- २३० 
ज्वलतु गगने रात्रों. १६६ 
जीयन्ते जायेनोंडपि २८६४ 


ज्ञातप्रीतिमन पि २७२ 
१३8 8 कट 
णुवारंत्र ते ज़मजुञल १३२४ 
ते 
तत्पश्येयमनंगमज्नल॒ २६४ 
तदवितथमवादी गैन्मम १ ०५४ 
तदप्राप्तिमहादु:ख- १६७ 
तनुस्पर्शांदस्या- १३३ 


तब कितव किम्माहितेः १ १४ 


तंवास्मि गीतरागेणश २४६ 
तस्यास्तद्रपस्ोन्द्र्य ३१४ 
तह से भत्ति पउत्ता ११६ 
| जञानीथा: 8 
तासुणयस्य विज्ञात: ६१६ 
तीें भीष्ममहोंद्धी २७५४ 


[()06ा260 0५ 80587060[ 


४ 


# 0 कई छाए कई ७0७ 0 ४0 


किक 


4 








२ साहित्यद्पंणस्थ प्रथमलण्डोदाहलत श्लो काना म का राद्यलुक साणि का । 


तीत्राभिषंगप्र भवेण ४ ३४ 
तृष्णापद्ारी विभती २६४ 
दागश्सप्तत्मुहद- धेद्षर 
त्वद्वाजिराजि ११ 
त्ववा तपस्विचाशडाल २६४६ 
तवामस्म्ि वच्मि विदुबां १६२ 
त्रस॑वन्ती चज्ञशफरी ६२४ 
जिभागशेषातहु निशापु ६४८ 


द्ू 
दत्त सालप्मन्धरं भुवि ३०१ 


इत्वा मय सोडातिरथों २६५ २ 


दाद चुललामव ने जाप्य 
दलति हृदय गाहोंद्वेंगों २७४ 
दशाननाकास्भ्य, श्द्ज 
दिवि वा भुतवि वा १७१ 
दिशि मन्दायते अर 
दीपयनतोदसीरल्थ- २११ 
दीघातं शरदिन्दुकान्ति ८० 
दुंगीजब्वितविग् हों हू ७ 
दुज्लनहजणाणुराखोा २६५ 
दरागतैन कुशज्ञं १२३ 

हायत तात् यावता ६ 
इंपा दाष्टेमवां दुदातिं ६०१ 
दृष्टि हे प्रतित्रेशिनिं ६८5५ 
हष्टिस्त गा करत - 3५ 
हृट्रकासनपस्थविति-.. १०७ 
इस केशवगोप २१३ 
देशः सोष्यमराति- ३०२ 


दोर्दण ड। चित - ध्द्र्द्द 
दीयादन्यस्मादापू. २४४ 
चने 


चन्यः स एवं तरुणों- १६२ 
धेन्यामि या कथय्रवि १०७३ 
धाम्पिन्न नवधल्िका- ६८७ 
घम्पिल्वमर्षपुक्कंकलयति २३ 
चिन्वन्यमूनि. ९९६ 
घृतायुयी यावद्‌हू. १३४६ 
न्‌ 
नं खलु वयभमुष्य ११४ 
न॑ च भे5्दाच्छतियबा १ १० 
नंचेह जीवित १४६ 
न तथा मूषयत्यंगम १३७ 
ने जते परुषा [गर॒ ६६७ 
नयनगुगासेचनकरम्‌ू-- १७६ 
नंत्रनखपदपंगं धभ्रूर्‌ 
नष्ट वर्षवरमनुप्य+ 84 
नाई रज्ी न भूती २७५ 
निरवाणवरदइना:।. पड 


चल बिट 


9 0 वी छ-क एछ आया छह ना छ +० ७ 


न 5 थे 


छएीक-. कीषस 
लॉ 


( 


२ | बाले नाथ विप्रुज्च 
२९ ब्राह्मणातिक्रमत्यागा २१२ 


श्र प्ग्न॑ भीमेन भवततों 





७ | मखशतपारिपूर्त 


निर्बार्य गुरुशाव भाषित्‌ -२६ ६ 


निःशेषच्युतचन्दत॑ ६२ 
निश्वासान्च इवादशे: १७६ 
निहताशेबकोरब्य:. २६४ 
नेत्रे खल्लनगज़ञने. १०३ 
नो चाट श्रवण कृत॑ १११ 


न्यकारों हायमेतर में ७ 


पं 


पणअकुविद्याणँ दोण्णं १५६ 
पन्थित्न ग॒.एत्थ श्घ३्‌ 
पन्थित्र विश्रासिझों ६२८ 
परिषदियमृषीणां. २३७ 
परिस्फुरन्मीन १४० 
पल्ल्रोपमितिपामस्य ६२० 
पश्यन्त्यसंख्य १६ ९ 
पश्याप्रि शोक- २६६८ 
पाणिरोधप्रतिरोधित ६२० 
पाणइताम वदन हुंद॒य॑ ६४६ 
पूर्यन्‍ता सलिशेन_ २७४ 
प्रणयिप्तख्नी सन्ञीज्च-... $ ३४ 
पिरतरूद्ध यहेरं मम्र खलु- २६२ 
अप्ताचय पुरा लड्ा5- *%६ ४ 
प्रसाधिकाल॒म्ब्ित-. १२४ 
प्रस्थानं बल्यें: कृत १५५४ 
नाषतयाणदः बात ३०२ 
प्राणेशेन प्रदितनखरे १३६ 
प्रातिम जिपरकेण- ६३४ 
प्राप्तावेफरथारूदों-. २७६४ 
प्रायश्चित्त चौरेष्यामि 
७ प्रायेगोत्र हि दृश्यन्ते २६२ 

। वियर्जी वितता क्रीय 
९ प्रेधादा: प्रणथस्पुशः ३४८७ 


जे 


भर 


भप्त धम्प्रग्न वीमंत्यों १5० 
मितिणी शलससणाए १४६ 


१७ | भिक्षों मांसनिषेवणं- ३११ 
| भुक्तिमुक्तिकदे कान्त- 
पूत्ती ज्िप्त शरीर २७७ 
भूयः परिभवरक्लान्ति 
भी लक्षेइजर दोयतां 
१४ | आतदिरफ भवता< १३४६ 
१२ | म्रूभंगे रचितेषपि. १४४ 


मर 


कक दस रॉ 
| 7 एड, 


करा 
ही %& है] #>> 4 


कप 


ल्‍क 


क्रो 


जी झ्र कद अ्ा जुएए। मु रख जगा दा अं 


*औी- | 


जौ 


३६४ 


१०५ 


| ४5 


१६४ 


२१४ 
8६ ३ 


१  मत्वा लोकमदातार॑ २६४ 
८ | मध्नामि कावंशत २४१: 
४ | मधु द्िरेफ हे ० 
8 | मधुरवचनेः प्तभ्रभं।: ६०४ 


मध्यस्य प्रथिन्नाननमेति 

मनः प्रहुत्यते चल २६८ 
मय सकपर््ट किीचत ६३६ 
मल्नफामुकुले चंरिड ६६० 


 मन्ले मतज्लीपु वनानन्‍्त! पु $ ७४ 
भमाहइलात्तहस्सभारणछ 8७ 


मा गवसुद्रह कपोंलतले ६२२ 
मात: कमरप्यप्तरशं ३०५ 
मानान्नतां प्रणायिनी २०८ 
तामाकाशब्रणिहतभज 4२५ 
मुहुरंगु लिसंव ताधरोंपं २०२ 
प्रहुसपहसितमिवा ६१४ 
मृगरूप॑ परित्यन्य- २६६ 
पृणालव्पाजबलया ११८ 


मृत्कुम्भवालुकारन्ध ई३२ 


ज्ियते म्ियमाणें या २६६ 


य्‌ 
यः कोमारहर: स एब २३ 
यत्रोन्मदानों प्रमदा- २६५ 
यत्सत्यत्त भें ग- श्द्३ 
यदाहुघात्या प्रथमोंदित १६ & 
यदि समरमेपास्य ३०२ 
यद्वाय कृपराजस्थय २६४ 
यंदिदयुतमिव २8३ 
ययातेरिव शभिए्या रह-८ 


यस्पालोॉयत शल्क- २६ 


या: एुन्दारें याहि ६५४४ 


।यायपां सत्याप १88 


युष्मान्पति-. रद२ 
योयःश॒त्ल विभत्ति २६६ 
र 


रक्तोत्फुल्नविशाजलोॉल १७४ 


रक्तप्रताधित भुवः २४५४ 


रजनीपू विमलभानों; १८७. . 


रतिकेलिकल: किंचित्‌ २६७ 
रश्यान्तश्चरतस्तथा 8६७ 
राज्ञान; सुतर्निविशेष २७८ 


राज्यं च वस्तु देहए्च १६२ 


राममन्मधशरेण.. ३३७ 
रामो मूष्नि निधाय- २४४ 
रोलम्बा: परिपूरयन्तु १४६ 


[६ | 
: २७४३ १६ | लद्ढेंशवरस्य भसवने .... २४८ 


(९-0 2. उगक्बकांब हकाइ तक व्का हद ाहटहवहहत्ादृता चित ४09#| 70 35075, 06४ 29५90. [ता8। ५ 6060० 


जी 


प्‌, 
न 
न 
्‌ 
दई 
7 


डा 


शत 


सच... उन्‍पिरुत 
लगे अध्या 3 गा पक. शा आग फीक खा फ, कण के उरूए छा, 7४ 


हि 5३ 


नि 


न्ीज 


मोत हक सके द्ीये री औ00 दी आधा पीके आध्ति मं औ छा 








। 
क्‍ 


वहन 
१ ३ जजज|ज््बॉ ज ब्या की ज बाण बिक तरनग्‌आआल्‍न्‍मम. परत 


[ प्‌ णु प्र 'क... कर कर 
साहित्यद्पणुस्य प्रथमखगण्डोदाह्नतश्लॉकानामक।राच्यनुऋम णि का। ३ 





पु... पं+। पृ... प॑ई 





पु पे, 
लज्जापक्नत्तप्ताइणाई ६०० ६३ शुश्षपस्व गुरूनकुस ३२६३ £१ | ता पत्पु। अ्रधमापराध १०२ ४ 
लाज्षागृह्दानक्ञनिषान्न- २६६१ ६२ | श॒ज्ष्य वासगरहं २७ , दें पाये स्नानमुर्पासितं ६8४ ७ 
लावण्य॑ तदुसों १६३ १० | शेफालिकाँ विदलितां १४६ ११ |सार्थकानर्थकप्दू - श्शे८ २ 
लौजागतेरपितरज्ञयतो २६६ ६१६ | शो वच्य पुर 8३ ६ [साधे मनोरंधशंते: १०६ ४ 
दा श्रवश है अ २४२ ई |(तत् जहिहि कोप॑ ६७५ 5 
>> मे प्रकृति ५ अध्पषा पाणिस्पस्या: ६६ ६४ | छुमग त्वत्तथार॒म्भ ६२%० ८ 
बाग पियक /आ ! 5 भ्रीईषों ।नेपुण: कवि: २४६ ४१४ 3भगे कोटिसंख्यत्व॑- पंस्ण 
वि्र क्यू श 520! अताप्सरोग तिरापि ६६ २४ [सू4चन्द्रमसों यस्य २६६ १० 
बिनयतिं सुदशो' ४ दंड कस न 
जाप करा ६६० ह३ श्वाप्तान्पुञ्नाते भूत ईर३े ७ |सर्था सबस्वहरण २६१२ ५ 
विलोकनेनेव ततब्रामुना १७६ ४ स 20000 2080 
वी अलधता, ; स्नि्धश्यामलकानि्ति- ५४ ७ 
विवृण्व ती रशिह्तता।ा। ६६४ ९६ | स एवं पुराभि; काल; ६१५ £३ स्वच्छाम्म: स्‍स्नपनत £औ४१६ ४ 
धन छल्दारे 55 > सज्हि सुराहिमातोीं ६८६ ६० स्वापिन्संग्रयालक॑ १०५४५ २ 
वेदान्तप भृ भा हु "व. हत र४डरे ईैये संतीपणापे ज्ञा।ततिकुज॑कं- ३०४ 4 स्वाप्त। निःश्वप्तिते न पू 
बृद्ध/इन्च: पत्िरपन ्दैद ह | दद्यः पुरीपरिसरेष्पि १३३ १२ | स्त्रामी मुग्धघतरो वने १७३ ४ 
व्यपाह त णजाचपनत। ९ चे ट है] पठठशसंभव: शुद्ध २६ ४ ष्टु | 
ण्‌ पम्राशिए्टाए समाशशषं १३६७ ६२ द्दि 
शठ्न्यस्या; ६४ हूं [सम्ीक्य पुत्रस्य चिरातू ६४१ ४ | हते जरति गांगेये २६७ २ 
शिखरिंणि क़तु नाप्त ६<६ ४ परमिजमनुविद्धं ११७ ५ | हरस्तु काचत्‌ १७१ £६ 
शिरम्ति घतछुरापगे र४ईे १ सर्वत्षितिभनाँ नाथ ३११ ४५ |हसति परितोषरहित २६३ ३ 
शिराप्रुखे: स्पन्द्त एव १६४ २ | सहिभृत्यगणं तत्रान्धवं २६४ £७ | हा पूर्णचन्द्रपखि रुका ५ 
शीताशुपमुखमुत्पले २७० ४ सानरद्रानन्दसनन्तमव्यय३२२ १२ |।हममुक्तचन्द्र १६२ ६० 


पृ. पृ« पु, पु पु. पं. 
्थ  अब्युद्ध' ज्ञ मरूढ शिंह पा 
अकलऊू पुरे तस्या: ६७६ १४ | अनेन च्छिन्दता २२ ६ अश्वच्छलन सुदशों १४७ ३ 
ग्रचला अबला वा स्थुप ३२ १० | अनेन पर्यायमता- ६६६ १३  अमसमाप्ताजगषिस्थ ६ईऋई ६६ 
अजस्य गृहृतो जन्म २०६ ३ | अ्रन्तःपुरीयसिरंणपु ६६१५ ४ भअस्य राज्ञो गृह भान्त ६९९४ ८ 
ग्जायत रतिस्तस्पाः ३७ १७ | अन्तशछिद्राणिपूर्यांसि १६४ ६१ | अस्याः सर्गविधे १६९ ४ 
अतिगाढगुणायांश्र. ६७७ ५ अन्यदेवाज्ञुलञावएयम्‌ ६९६5 ई६। अहूमत्र गुर: २२३ ४ 
अत्रास्मापषपुपाध्याय ५३ £ | अन्यास्तागुणरल्रोहुण - ६६ १० | अहिणअपक्रोत्चओि २३६ ६४६ 
भ्रद्यापि स्तनशल-. रेफ ईै३ |अमुक्ता भत्ता नाथ ७ ६ स्न 
ग्रच३ कताग्भा चर २२६ २।अय माय म्रान्तान बुं६ । हु 
अधेर करजदते . जै३ १६ |अयमुदयाते मुद्राभज्यन। छह ७ आाकृष्टिवेगविंगलद ' रहें ३: 
अनन्नमन्नण भव: ६४५ ४ | अय॑ मार्तण्डः फिमू ६३5६ ४8 | आचरति दुजनो यंतूं . ४ह ढ 
अनगारणमन्माणमख हा ४३ ६०७० | अयरज्ञाकाउम्भाध- 5० ६॑ | आत्मा जानात यत्‌ ५ के 
अनायामकुश मध्य २०४ ४ |अर्य संवोधि शास्राणशि ६४ ६ | जझादाय बकुलगन्धान्‌ू हे हे 
ग्रनुयारुया जनातीत १5० ११९ अरबिन्दापिद वीदय १९७ ३१ खानन्दममन्द्सिमम्‌ *%?ऋरकू हे 
ग्रन॒ुरागवर्ती संध्या चरेरें४ड ७ । अरा। तविक्रमालोक- ६२० ६० | आनन्दय' त ते कि रे हे 
अनरागवन्त मा 4 हु४् ४ असण च तराण २२५१ £ | आनान्दतस्रपत्षाउसा बेर 
अनलेपनानि कुछुमान १६७ २ | आवाब्तगजाप श्र 0038) 08 0 हे 282 
पदक ७।शिविरफेताल कर रे मनन >5 अविरकरवाल २३० ७ आर्मीलितालसावेबात २९६ ६३ 


अनातपत्रो आ्ययमत्र ५%छ 









(0-0 2. (व्ातव्रताद्या 309# 370 5075, 06५४ 29५90. 00260 0५ 659/7060[ 











डं 

आबर्ते एवं नाभिस्ते. हे ४ 
आशीः परम्परां प्र 
आप्तम्ृदक्षितीशानामू ७ 
आशीदज्ञनमत्रेत्त. *२७ 
आंहवने जगदुदृएड-- ६२४६ 
आहतेपु विहबमेप ४ 
आज्ञाशकाशिखामाण ४ 


ड्वू 
इत्यमाराध्यमानोंडपि १६८ 
इृद किल्लाब्या जमनोहुर १७४ 
इंदमाभमा।तें गगने २३४ 
इंद वक्‍त्र साज्ञात्‌ | ६३४ 
इन्दुविभाति कर्पूरगारं: २० 
इन्दविभाति यस्तेन १२५ 
इन्दतंप्त इबाजुनेंन ६६२ 
इं पुरोंडनिलकम्पित- १४५ 
इंहव ले तिप्ठ द्रतरमू २९३६ 


न 
इंचमें यत्कटाक्षेण 


ता 

ह जज 

उत्तत्योत्तत्य कृत्तिम्‌ . ४६ 
उदन्वच्छिन्ना भू: २७ 
उदेति स बिता ताम्र। २६ 
उद्यतकमल जा हिल: ६० 
उन्मजझ्जलकुब्ररेन्द्र-. ६७ 
उन्मी लन्म॒बुगन्धलुब्ध छरे 


उन्मौलन्ति नखेलुनीहि २१३ 
उम्पसावत्र तर्वान्‍्षी.. ३० 


उवाच मथुरा वाच॑ र् 

उबाच मधुर चीमानू ६८ 

| पक 

ऊन; कुरंगकरशश्रञ्नज्ञ ६४८ 
प्‌ 


फ्क ध्याननिमी लनात्‌ भू 
एक; कपोतपोत का 8 व 
एतद्विभाति चरमाचल १८४४ 
एबपुक्ता सान्चमुख्य ५ श्घ्र 


एप दृष्च्यवनं नोमि ६२ 
एष पत्ता यथा चम्न॒ है 
एसो ससहर बिस्जबो प्रूफ 


पे 
ऐन्द्रं धनः पाण्ड.. रब 
ऐशस्य घल॒षों संगत ३३ 


; ञझो 

ओवदइ उल्लदइ १७ 
आओ 

आत्सुक्येन कतवरा ५४६ ५ गच्छ गच्छसि चेत्‌ू २०३ & तन्‍्वयेगाः; स्तनयुग्मेन १५९२ १ 


न 


नस 
नी पुछ # रो 0 रस _भ 


किक क्राड्ति 
जज पूछ 98 रू अत 


न पिक 


५ 


शफ 


को बियोः 


लीड 


कक कं ०७ कई, टी जाप एंए 


रॉ 


2, 





व्‌. 
| कर 

| कटा ज्षेणापीषत्‌ रहे 
करिस्ते हरते मन है 
कधमृपरि कल्लापित: २६४ 
कपोंलफल्कावस्थाः ६५४४ 
कपोते जानक्या; > 8 
कमलालिच्नितस्तारह! र- ४२ 
कमल चरणाघात॑ | 
कमलेव मतिर्मतिरिव १२७ 

कपूरखणड इब राजति ४० 
करपमुदय भही धरस्त ना गे १ ३३ 
कारिहस्तेन संबाधे ४६ 


कलयत्ति कुव॒ज़यमाला १७३ 


| कलुष॑ च तवाहितेष्व- २२४१ 
'कानने सारिंद्द्वेशे 


ञशेस 


काप्याभिख्या तयोराश्तीत ४२ 
काताध्य यातु तन्‍्वंगी २ 


काले कोकिलवाचाले &२ 
काले वारिधराणाम्‌ू १४४ 
का विश्तमा देव्वगई २६१७ 
कि तावत्सरपति सरोज 4३८ 
कि तासुणयतरोरियं १३८ 
किंभूषण सुदृढ २१५ 
 करिमधिकमस्य जुमे -२०६ 
| क्रिमसाराध्यं सदा पुणयं २१५ 
किरणा हरिणाइस्य $३ 
कुत्जं इन्ति कुशोंद्री १४ 
कुपितामि यदा ततन्बि २०४ 
' कुगी हरस्यापि श्द 
कुमारस्ते नराधाश ३२ 
कुजन्ति कीकिला। ६०६ 
कृत प्रवृत्ति 8 
के यू स्थल एवं 8५ 
कशः काशस्तबक डर 
को5त्र भूमिबलये.. १७३ 
काकिलो5डहई भवान्‌ १8४ 
कर सूर्यपप्रभवों वंश! १७४ 
क्र वन तरुव॒ल् २५ व 
ज्षिपांपत शुक श्छ५्‌ 
लिप्तो इस्तावजग्न:. ४८ 
क्षीणः ज्ञीणोअ5पे १७७ 
क्षोरोदजावसतिजन्म- ६ 
गत 
खड़ः दंभासाविदज्ल। १३२ 
ग 


गंगास्मप्रि प्तुरत्ाणु- १५० 


गच्छ गच्छसि चतू_ २०३४ 


पं. 


जी) डंबो नस पक कई. न अंत हे. 


० 


सपो 


छ की खरा आए 


। 


गता निशा जगा बाल ६७ 
गदभति शतिपरुष २१४ 
गांगमग्बु सितमम्थु. २२५ 
गाद्लिंगनबामन ५२ 


| 
। 


द्वितीयखण्डोदाहतश्लोकानामनुक्रमणी | 


पु. 


गच्छामात भया।क्तया ६६5 


ग।शडावा कनकाशलाऊज ६४ 
्रार्तायंग समताद। पे 
गरात्प्र कशम्ादतत *। 


ग्रव्ताम्रि काव्यशशिनं ४« 

गहीत येनासी: ३० 

गहिणी सचिव: २३० 
घर 

।घाट त मिवाब्जनपृच्जं; १४५ 

बारा वाधपचा रच २ 


त्च 


१४ | पकाय एवं चतुरा; ६६४ 


न्ाड्त छनिएुत.. अचिटक | वि. अरीषा हि 
8 बसे हि सके आयी एज. की फरीफे हर हुए आर अंत शा का >भस 


नि 
बथ 


दर सी 


नी मिकि इल शक एक अ्थछा 3 


के 


न 


चेकाबा।एतता चक्की ४४ 
चण्डाल इब गशाजासी ४० 
परडाशचूडामरण- इ४६ 
पन्‍्दन्‍्रमणडलमालोक्य ३०७ 
चन्द्र प्रश्न कुंगातन्षि. २४ 
चन्द्रायते शुक्ररचापि ६२४ 
चरणानतकान्ताया;.. २५ 
चलणडामरचे ्वै तः २७ 
चित्र चित्रमनाक|शें ४5 
।चिरं जीवतु ते सूनुः. ४३ े 


हर 
जन्नुजिस घृतविकातसि ४ 
जगाद बदनच्छुञ्य.. २२ 


ह ज_ऐए जी हू की मं "| 


न्््ध्िति 
है. हनी. बरड 


बा कक 
छू 0 /75 


नि 


जन 
सजी जी नाक जं मील की जी नीत ऑॉीक ऑयो 


क्ाॉथित 


प्र 
न 


न्मान्तरीगरमणुस्यांग-१३ ६ ४ 


जस्नंद वर्यता नीतू ३७४ 


जस्स रणस्तेंउरए... «३ 
जाता ज्ञज्ञाव ती मुग्चा शे८ 
जानीमहेडस्था हदि. २०१ 
जुगापात्तानमत्रस्तोी... ८ 

ज्ञान मान जगा शक्ता £ ४४ 
न्यात्स्ना इब सिता. ४२ 
ज्योत्स्नाचय: पेयःपूर: २२ 

त्त 

ततश्चचार समरे 4३ 
तदूच्छ सिज्य कुम ५३ 
पण्नज्ञभावत हट शहद 
वह़्कत्र याद प्राद्वेता २२२० 
तद्दिच्छेदकशस्प ४१ 


तंद्वेशो्सहशंडन्यापमिः ४३ 


8  तन्व्येगा; स्तनयुग्मेन १५४२ 


(७-0 2. (ाव्ातव्त्ाद्वा 309# 70 5075, 06५४ 29५90. 0ं06ा260 0५ 8587/060[ 


शर्ट 


नस 
ही एूँलि कती उखछ शीजी अत अर 


छू एईं जा अूए 


न्जक नयी 3 








द 


« + लिंग. #-ू 


जन 








| 
तर विरहे मलयमरुत्‌ २०५ 


तब बिरहे हरिणाज्ञी २०६ १३ | नवपलाशपक्षाशवन 


तस्य च प्रवयत्तो 

तस्या म्रुखेन सदर्श 
तामिन्द छुन्दरपुली 

तामुद्गीच्य कुरज्ञातों ३७ 
तिश्ेत्तीपवशास्माव ४२ 
तीर्थ तदीये गजसेतु- २८ 
ते हिमालय माप्तन्न्य २७ 
त्वद्व।मिराजिनिर्धुत- १8४8 
त्वया झा शोमति तनन्‍्वी २ £ 5 


२२५ 
प्ट्द् 
श्र 


तवाये दृ्ट कुरज्ञाच्याः ३७२ 
त्वयि संगरसेग्रात्तै ९६२ 
स्वामामनन्ति प्रकते ४७ 
दर 
दत्वा कटाज्षम णात्ञी ६२१५ 
दन्तप्रतापुष्पचिता १5४ 
दलिते उत्पले एंऐ २७ 
दान वित्तादते श्द्द्८ 


दासे कृतागस्ति भवेत्‌ ६३२ 
दिहुमातनज्नवटाविमत्त ४४ 


दिने में ल्गि संप्राप्ते. ६ 
दिवाकराइज्ञति यो... ३४ 
दिव्रमप्युवयातानां. २१० 
दीधीवेबीटू्सम: ४8 
दीवतामाजतं _ ९९१६४ 
दूर समागतबति त्वाय ६६८ 
इृप्तारिविजये राजनू. ३ 
दशा दग्ब॑ सनप्तिज॒ ८४४ 


देव: पायादपाय।न्न: ९३३ 
देहि मे वाजिनं राजनू ३० 
दये ग॒तं संप्रतें रे 
ध्य 
धनिनो5पि निरुन्मादार०४ 
धन्यासि वेदर्भि गण: १६४ 
धन्याः खलु वनेवाता: १६४ 
धम्मिन्नस्य न कस्य प्रदय ६० 


घवल्यप्रि शिशिर. रैड 
धातुमता गिरिधेंते. ६३ 
धीरोी वबरो नरो याति १७ 


7 ॥ 
न तज्ञल यज्ञ सुचारू २६२ 
न में शमयथिता कोडाप £२ 
नयनज्योतिषा भांति ४६ 
नयनयुगासेचनकम्‌ू ९०६ 
नयने तस्थेंव नयते पे ४८5 
प्प्५्‌ 


2 आ जी 8 84 


टट-0 9 ठागतवतगात्राउठआवािव5ठ605/767४5४557तदारह75५/6८६ 





पं पु, 
4६० | गवजलजबए हट 
8० 
५ तामिप्रभिन्नाम्बु २२४६ 
३ |नाशयन्तों घनध्वान्त॑ २६१ 
६ नित्ननयनप्रतिबिम्तर:- ७२ 
१६ |नर्माणकीशलं धातु: ३३२ 
१४ | निरर्थक जन्म गत ६६४० 
२ | निम्ररीसीरभोदआान्त १5६४ 
$ |नीतानामाक़ुलाभाव॑ ६३ 
० नंद नक्षामणडल- एड हे 
४ नेत्ररिबोत्पर् ध्र्ड 
न पं 
* पच्मोद्यदिनाधीशः १२६ 
४ | प्राषकार निरते २०० 
परिहरातें रति भांति ३७ 
५» | परवतभाए पावत्र जन ४५ 
£ | पन्चनचाकृतिरक्कोष्ठी १ 
४ पश्यन्य्यसंख्यप्थगां ६88 
२ | पश्येत्काशंचचल २३४६ 
७ | पाशि:पन्नवपेलव £३ 
५७ | पाण्डव!नां समामध्ये १०६ 
३ |पादाहतं यदुत्थाय ६६९६ 
४ | पादाघातादशोकस्ते. देई 
१० | पान्तु वो जलदश्याम्ताः ६३० 
५ | परिजलं नीरनिधेरपश्य १४५८ 
£ | पुंस्त्वादपिग्रविचल्लेद्रादि १ ६ हे 
४४ | पूरिते रोदसी ५ 
३ | प्रथुकातंस्वरपान्र ४छ 
६ |पृथ्वि स्थित भव ६६८ 
न्वलजलबधघारावत्‌ है 9 
8 | नगमतस्ुन्नातहता *० ६ 
६ प्रतिकुलतापुपगते-. ४&३ 
प्रयाणें तब राजेन्द्र . १७४ 
£ | उवेतयन्कियाः साध्वा: ६६० 
है | /मत्तार शनव।यु र्‌ 
३ |नगत्र हरिणाज्ञाणों ६६ नल 
३ | भ्रिय इति गोपवधूमिः ६४० 
ह प्रीज्ज्वलज्ज्वज्ञन २० 
| य 
5 | बलमातैभयोपशान्तये २१६ 
बल्लावलेपाद्धुनापि $६ ६८ 
६ (बालअणाहूं दूती  *ुण्२र 
१२ | बृह्सहायः कार्यान्ति १8< 
श्र भा 
७ | भक्तिभवे न विभवे २१६ 
१० | भज्नापवर्नितस्तेषां. ६१२३ 
३ | साति पद्मः सरोवररे ३ 


द्वितीयखण्डोदाह्लश्लो कानासलुक्तमणी । 


पं पु, 
५ | भातः सकृधुक्ततुरज्ञ॒ ३२ 
५ | भ्ुजन्नकुण्डली प० 
४ | भूतयेडस्तु भवानोश: ६ 
| 
है जुल्मणि सज्ञीरे ६२ 
४ | मधुपानप्रज्त्तास्त २३० 
£३ | मधुरया मधुनोधित ७५ 
५ | मधुर: छुघावदघर: ६१३ 
४५ | मध्य तव सरोजाज्ि १३४ 
रे | मध्येन तनुमध्या में २२२ 
७ | मनोंजराजस्य १३० 
मन्धायस्ताग वाम्भ:- ७७ 
७ | भन्द हसन्त पुल्॒कक ८४ 
« | भनज्निकाचित २२४ 
६० मह॒दे तुरसंघ भें . &६ 
£४ | भानभस्या निराकतु म्‌ २२१ 
६ मान मा कुरु तन्वान्नि रे८ 
2३ | भारमाछुषम्ा चारुरुचा ६ ०७ 
& | प्ग्घा दग्धविया ६३४ 
४ £ | मुखभिन्दुर्यथा पाणि। ११४ 
६ | पुखं तव क़रज्ञात्ति ६३४ 
७ | पुख चन्द्र इवामाति ४३ 
७ | मुखभेणीदशों भांति १५१ 
व्‌ प्ुञ्ञ मान हि म्रानिनि ६४ 
£ | पक्तोत्करः संकटशुक्ति १५७ 
न प्ुनिर्जयाति योगीन्द्री २२७ 
१२ | मूधेव्याधूयमान-. ४४ 
4 8,। यूं 
८ ये सते नयना 8] 
१० | ये सबशेत्ाः १ 
६ | यत्र ते पतति छश्न ५8 
७ | येत्र पतत्यबज्ञाना. २०६ 
४ | यत्त्वन्नेत्रमानकान्त ६४8४8 
१४ |यादि म्य्यर्पिता दृष्टि: #८ 
«४ | यदि स्थास्मण्डले. १६२ 
| यदितचन्द्रान्तनलद १५६ 
४ १ | ययाद्विरहद 'खं १३ 
£ | यपुनाशम्बरमम्बरं । 
ययोरारोपितस्तारोी. *६४ 
है यशे।डधिगन्तुं २७ 
डे यशस्रि प्रप्तरति १२६ 


ध्ञ 


९ ६ 


२ | यानित नौलनिचोंलिन्यों ३४ * 


२ | युक्तः कला भिस्तम्ता 
३ | युगान्तकालप्रति 


९ 


यस्य न सविधे दयिता छू 
या जयश्रीमनोजस्य २६ 


१६८ 
छ9 
२०६ 
। 


यावदर्थ पदांवाचम्‌ 


येन ध्वस्तमनोभविन 


शटह्ट्वातवताजडड 


मी पक नछ 


व जल > + 
कं लए. कई छाए हा (३ 5. ए, जो 


जिस 


कं बात भी कटा सतत सं हु हू. #प अप 


आल... छठी 


ऑफिस. आप 
॥ द€्ू छ॑ हे | वी छू >> मा (ढ़ मा, बात आग 


र्‌ 


है | बा हूँ. हो _छ मद 








दर द्वितीयलखण्डादाह्नतश्लतोकानामनुकऋमणी 





पृ 
करूपमाखितलास्त्रपि १८४६ 
जयमभत: करजै दवा: ६७५ 
ने दतताराय है 


रा हल 


2 


यों यब् शज्न॑ बिमररत इछ 
र 
रक्षांस्यपि प्र: ट् 
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व कलह 
“साहित्यसंग।तकलाविहीन : 
साक्षात्‌ पशु: पुच्छुविषाणहीन:” अतेहरिः 

आज लगभंग दो हज़ार हे वर्ष हुए तब महात्मा भत हरि के मुह से ये शब्द 
निकले ओर दिग्दिगन्तों को प्रतिध्चनित करते हुए आकाश-सागर में विलीन 
हो गये | तब से अनेक बार इनका आविभाव, तिरोभाव हुआ । हज़ारों लाखों 
बार बिजली की तरंगों के समान उदय होकर इन्होंने अपनी भावच्छटा 
दिखाई | और अब भी समय समय पर भावुक जनों के निर्मल हत्पटलों में 
अपने चमकीले भावचित्र को अक्लित करके समाहित हो जाया करते हैं। 
आज हमारे सामने भी इनकी एक तरंग उपस्थित है और उस पर हमें 
विवेचनादश्टि से कुछ विचार भी करना है । 

सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा भत्‌ हरि ने ये शब्द 
क्यों कह्दे ? जिन्होंने अपनी वैराग्यसंपत्ति के कारण चक्रवर्ती राज्य पर लात 
मार कर गिरिगुह्ा का रास्ता लिया, जिनके ःएज्ञारशतक में भी पद पद पर 
वैराग्य की छटा छि्टिक क्र है, उन्हीं राग-द्वेषचिहीन तपस्वी, प्रशान्तह्नदय 
रा महा महात्मा भत्‌ हरि के मंह से ऐसे कठोर शब्द कैसे निकले ? साहित्य 
आर खंगोतकला से रहित बड़े २ घुरन्धर विद्वानों को, माननीय महापुरुषों 
को, उन्होंने ऐसे कड़े शब्द--शिव! शिव !! 'पशु'-कदकर क्‍यों याद किया? 

यह बात भी समभ में नहीं आती कि काव्य साहित्य से अत्यधिक प्रेम होने 
के कारण उन्होंने अन्य विषय के अभिज्ञों को दरदुराया है और साहित्य की 
मयोंदा बढ़ाने के लिये ऐसा कह डाला है | पहले तो एक विरक्क तपस्वी का 
किसी एक विषय ( साहित्य ) से अनुचित प्रेमाधिक्य ही कैसा ? और फिर 
यदि यह ठीक भी हो तो दूसरे लोगों के लिये ऐसे अभद्र शब्द कद्द डालना 
भद्गज़नोचित कार्य नहीं है । फिर एक साहित्यमर्मज्ञ के मैंह से फ़ूहडड़पन की 
बात निकलना तो ओर भी आश्चर्यजनक है | न्‍ फ' 

यह ठीक है कि भत्‌ हरिशतक की लोकोत्तर कविताकी धाक संस्क्ृतसाहित्य 
पर झज्ञण्ण है । यह भी ठीक है कि भत्‌ हरि ने साहित्य के कई ग्रन्थ बनाये 
शे--जिनका प्रमाण 'तद॒कल भत्‌ हरिणा' कहकर साहित्यदर्पणकार तथा 
अन्य आचार्यों ने दिया है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें दूसरे शास्म्रो 
का ज्ञान नहीं था, या साहित्य की अपेक्ता शास्त्रान्तरों का ज्ञान कम था, 
अथवा यह कि दूसरे शास्त्रों के घुरन्धर लेखक ओऔर प्रामाणिक आचाये 
भत हरि की प्रतिष्ठा साहित्यज्ञों की अपेकत्ता कुछ कम करते थे । 

पाणिनीय व्याकरण में कैयट की प्रतिष्ठा बहुत अधिक है। स्वतन्त्र प्रज्ञ-लक्ष्येक 
चक्लुष्क तीन महर्पियों (पाणिनि, कात्यायन, पतअलि) को छोड़ कर झवोचीन 
आचार्यों में इनका आसन सबसे ऊंचा है। इन्होंने इस व्याकरण का जो उपकार 
आर उद्धार किया वह किसी से न बन पड़ा। लोगों का तो यहां तक खयाल है-- 
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आर ठीक है--कि यदि कैयट,ने प्रदीप न बनाया होता तो आज पातजजल महा- 

भाष्य का समभना आअसप्तंभत्र होता इसी प्रेदीप के आरम्भ में अपना शालसस्प- 

पसताओर निरपिमानतासूचंन करनेके लियेमहामना कैय टने एक पद्म] लिखा हैं - 
भाध्याव्ध:ः क्रातंगढ़भार: क्राइह मन्दमात्तस्तत: | 
छुत्राणामपडढ़ैस्यत्यवं याध्यासि पिशनात्मनाम्‌ ॥' 

- इसके आगे जो आपने अपनी आशा का सहारा दिखाया हैं. चह वशेष ध्यान 

से-पढ़ने योग्य है । आप लिखते हें-- 


है एन पु तथापि हारंबद्धून सारण ग्रन्थसेत॒ना। 
नह ' क्रममागः शाने। पार तम्य प्राप्ताश्मि पहगुवलत ॥ 
कितनी श्रद्धा और भक्ति से भरे बच्चन हैं! ! कितने निर्मल हृदय का पराचिन्न- 

भांव हे ! ! ! आप कहते है कि “यद्यपि महामाप्य जैसे अति गस्भीर सागर का 
पाह पाना मेरे जैसे मत्दमति को अशक्य ओर उपहास्प हैं. तथापि हरि (| भरत 
हरि ) के बनाये 'सार' नामक अन्थरूप सेत के सहारे में धीरे धीरे पंग की 
तरह उसका पोौर पा सक्‌ गा | जैसे 'हागे ( श्रांराभचन्द्र ) के बनाये सेतु बन्ध के 
ढागा आज पंगल (जिसके दोनों पेर निकम्मे है) भा घोरे धीरे समुद्र पार कर 
जाता हैं उल्ली प्रकार में भी भत॒ हरि के बनाये 'सारसत के सहारे भाप्यसलागर 
का पार पा सक गा | ये हे भत॒ हरि के सम्बन्धमें, व्याकरण के पारंगत एक 'घुर- 
न्धर आचाय॑ के भक्ति भरे चचन ! कया अब कुछ ओर भी सुनने की इच्ला है 
उक्त सार नामक ग्रन्थ 'हरिकारिका ओर भत हरिकारिका के नास से भी 
पसिद्ध हे ।क्या इस 'सार' के लेखक केवल वैयाकरण थे ? कदापि नहीं | प्रथम 
तो कोरी वैया क रण, महाभाष्य जैसे सर्वपथी न आकर ग्न्थ पर टी का लिखे, यही 
अशलांभव है । फिर यंदि कोई अनात्मज्ञ-एखा साहल कर भी बेटे तो उस पर 
साधारण लोगों की भी अ्रद्धा होना कठिन होगा | कैयट जैसे महापुरुषों की तो 
बातही क्या ? इसके अतिरिक्त आपके बनाये कई साहित्यग्रन्थों का भी पता 
चलता है | वबृहृदारणशयक उपनिषद पर भत्त प्रपश्च नामक आपका एक उन्धर 
वेदान्तश्रन्थ भी विद्यमान हैं| मत्‌ हरिशतक तो अत्यन्त प्रसिद्ध हे । आपका 
'बाक्यपदीय' नामक व्याकरणणस्रन्थ प्रकृत सार से भिन्न हे। इससे निःसन्देह 
सिद्ध होता है कि मत्‌ हरि अनेक शास्त्रों के प्रकाएटड पशिडत थे | क्या साहित्य, 
क्याव्याकरण, क्या न्याय ओर क्या वेदान्त, इन्हे सब करामलकवबत्‌ भासखित थे । 
वस्तुतः हमारी संसति में तो मत्‌ हरिजी योगिरंज थे । उनकी अप्रतिहत प्रज्ञा 
लोकिक और अलों किक सभी विषयों में निबाध प्रसार पाती थी । कोई बात 
उनले छिपी नहीं थी । उन्हीं जैसे महानुभावों के सम्बन्ध में यह कहाजाता हैं;-- 

आविभतप्र ऋाधा।न मनु ८जुत चतसताप्‌ ॥ 

झतीतानागतज्ञान प्रत्यक्षाद्ातिरिच्यते ॥ 

अतीन्वियानसंवेद्यान्‌ पश्यश्याषंण चक्ष पा । 

ये भावान्‌ , धचने तेषां नानुमानेन बाध्यते ॥ 

अब घण्त यह है कि यदि ये सब बांतें ठीक है, तो फिर ऐसे उच्चकोटि के 

महापुरुष ने ऐसी अनुचित बात क्यों कही किन 7 
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साक्षातू्‌ पशु: पुच्छुत्रिषाणहीन:' : हू 
क्यांसचमुच वैयाकरण और नैयायिक, मीौमांसक और ऐतिहासिक ( इति- 
हालवेत्ता) निरे पशु दही होते हैं? और फिर पश्च भी कैसे? 'साक्ञात पशु" !! तिस 
पर तुरा यहा क १८व्रत्रबाणद्रॉनः--बें-सींग-पू छ के पशु !! आल्िर बात क्‍या है 
क्या इसमे कुछ रहस्य हैं: यद्नहीं तो एक प्रशान्त तपस्ची के मुख से ये कठार 
उद्बार क्‍यों निकले ! कैलास पर्वत के बरफीले शिखर से ज्वालामुखी की विक- 
राल ज्वाला का यह कडुवा घुआं क्‍यों प्रकट हुआ ? न तो यही जी चाहता है 
क्रि एक साधारण आदमी की घोखलाहरट की बड़वड़ाहट में निकले अणडबराड 
शब्दों के समान महात्मा भत्त हरि के इन वचनों की भी उपेत्ता कर दी जाय, ओर 
न यही साहस होता है कि अन्य शास्त्रों के घिद्धानोंके सम्बन्ध में पेसी ना क्षिस राय 
कायम की जाय। समस्या कुछ जटिल अवरय है। इ लकी विवेचना होनी चाहिये | 
हमारी संमति में इंस उलभन को खुलभाने के लिये सबसे पहले यह जानने 
की आवश्यकता हैं कि पशु' किसे कहते हैं ? ओर साहित्य क्या बस्तु है? इन दो तों 
को ठोक ५ मामाखा हो जाने से बांत कुछ सरल आअवश्य हो जोथगी | एवं अंनों- 
चित्य: फूहड़ू पन झार कठारता का भयानक भूत भी काराज़ का शर हो ज्ञायगा । 
पश्च शब्द रूढि शब्दों में से है । इसका प्रब॒त्तिनिमित्त एक जातिविशेष हैं 
आओर :व्युत्पत्तिनिमित्त है 'अधिशेषद्शित्व । सर्वम्‌ - श्रत्िशेषण पश्यताति पश:--दुशे: 
कु: । जा सबको अविशेषरूप से देखे--जिसे बस्तुओं में विशेषता का 
जान न हो अथाोत्‌ अधिकांश 'जिखका ज्ञान सामान्यरूप हो हुआ करे -वही 
'पश्चु 7कहाता हैं-। बल को स्त्री ओर पुरुष व्यक्तियों का ज्ञान है| वह यह: 
समभाता है कि यह गो है, यह बैल । परन्तु गौओं में उसे मनुष्यों की भांति, 
गम्य अगस्य का ज्ञान नहीं है । माता और वहिन की विशेषता का बोच् उसे 
नहीं हैं । गा यह जानती हैं कि घास मेरा भक्ष्य है| जहां कहाँ वह उसे पायेगी 
खा जायगी | यदि उसी के नन्हे से बच्चे के लिये दो एक मुद्दा] कोमल घोसत 
किसी ने गक्‍्खी है तो वह उसे भी न तु डेगी । यह यह कभी न सोॉचेगत कि 
इसे बच्चे के विनोद के लिये छोड़ देता- चाहिये | इस पकार पशुआ को 
अविशेषदाशता के हज़ार उदाहरण दिन रात सामने आया करते है | 
नवीन नेयायिको के मतान्ुसार पशुत्व जाति नहीं, वल्कि धर्म हे। वे लोग 
लोमचत्‌ लागूल ( बालांदार पू छ ) को ही पशुत्व मानते हैं। सिर्फ लांगतल 
कहने से नाके ओर गाोह प्रभुति भी पशुओं में घुस पड़ते इस्ललिये “लोमवत 
विशेषण दिया गया हैं| दुम पर बाल भी होने चाहिये। जलंचर जीखबों केगी 
दुम सपाट होती हैं । उस पर बाल नहीं होते । 
हम इस अप्ररृत बात पर यहां ध्यथ विस्त॒त शास्त्राथ खड़ा केरना नहीं 
चाहते, परन्तु इतना अचश्य कहेंगे कि जिन शोक़ीनों ने अपने कुत्तों की दुर्म 
जड़ से उड़ा दी है या ज्ञिन शिक्रारी हाथियां की पृ छ शेरः-डड्टास्ले गया: है 
छाथवां जिन घोड़े गो आदि की पू छु किसी कारंण शिर गई हैं उन्हें या:तते 
पशुदंध से. ही बाहर करना पड़ेसा- का फिशनेयायिकों को अपनी: “लोसबंत 
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लांगल' में ही ऋुछ निवेश करना पड़ेगा। घिना लोमवत लांगल के उनमें 
पशुत्च की प्रतीति कॉन करायेगा 

इसके सिवा दरियाई घोड़ा, समुद्री हाथी, दरियाई गो आदिक जिन जीवों 
की शक्ल सूरत पशुओं से मिलती है, जिनके फेफड़े ईश्वर ने ऐसे बनाये हैं कि वे 
स्थल में भी पशुओं के समान दी श्वास प्रए्वास ले सके ओर एक दूत दिन नहीं, 
महीने दो महीने नहीं, बरसों केवल स्थल में रहकर आराम से जीवन व्यतीत कर 
सके, जिनका भोजन और रुधिर बहुत अंशों में पशुओं से मिलता ज़ुलता है, उन 
सबको नेयायिकों की इस 'बालो दार पू छू के भरोसे पशुत्व को टिसे निकाल बाहर 
करना साहसमात्र हैं| केवल जलचर कह देने से यहां काम नहीं चल सकता | 

बहुत से प्राणिशास्त्रवेत्ता तो भैंस को भी जलजन्तु मानते हैं । बहुत दिनों से 
केवल स्थल मे रहने के कारण उसकी दम पर दो चार बाल जम आये हैं| देह 
अब भी द्रियाई घोड़े के समान सफ़ाचद् रहा करती हें। ओर भी बहुत सी बातें 
इसकी जलजन्तुओं से मिलती हैं। रहा दूध देना, सो हल मछली भी मनों दूध 
देती है। दूध देने से कोई पशु नहों दी सकता | फिर लक्षण तो केवल 'लोमवंत 
लांगूल' ही है। दूध, दद्दी से आपको क्या मतलब? यदि इसे उपलक्षण मानें तब तो 

गड़आ गढ़त हू गई भंर' | 
कोई लोग 'लोमवललांगूल' को उपलक्तण मानते हैं, पर हमारी संमति में 


इसे विशेषण मानना ही अधिक यसुक्चिसंगत है।इस अनावश्यक भगड़े को 
हम यहाँ छोड ते हैं । 


यद्यपि रूढि ओर योगरूढि शब्दों के प्रबृत्तिनिमित्त ओर व्युत्पत्तिनिमित्त 
साथ ही सांथ रहा करते हैं | एक के विना दूसरे के अभिप्राय से किसी शब्द 
का प्रयोग नहीं किया जा सकता | परन्तु यह नियम केवल अभिधाशक्ति 
लिये है | लक्षणा से अन्यतर अर्थ की उपस्थिति में कोई बाधक नहीं होता | 
प्रकृत पद्म में 'पशु' शब्द लक्षणा से ही आया हैं| मुख्य ओर लक्ष्य अर्थां में 
अवधिवेच कत्वरूप सम्बन्ध हे । अज्ञानातिशय बोधन करना लक्षणा का प्रयोजन 
है । इस प्रकार प्रक्ृत पद्य में 'पशु' शब्द का अर्थ है अविशेषद्र्शी अर्थात्‌ किसी 
बात या वसरुतु की विशेषता ( बारीकी ) को न समभतेवाला स्थूलदर्शी । 

और साहित्य क्‍या हैं ? 


साहित्य चह शास्त्र हे, जिसमें भावना और भाव॒ुकता कौ पद पद पर 
आवश्यकता है | जिसमें प्रकृति देवी. के प्रसन्न गम्भीर कोंशलों को परखने 
की प्रतिभा नहीं हैँ, जिसकी भावना की अप्रतिहतधारा, न केवल मनुष्यों के 
बल्कि पशु पक्तियों तक के हृदयतल में निल्लीन गहरे से गहरे भावों को स्पषठ 
सामने नहीं रख देती, उसे साहित्यशास्त्र में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। 
जिसे दूसरों का भाव समभने के लिये शब्दों की आवश्यकता नहीं. हे, जो 
प्राणियों की प्रत्येक चेष्ठा का तात्पय समझा सकता है, हाथ, पेर ओर आंख 
नाक का दी नहीं, अपितु किसी की अस्वथाभाविक रीति से ली हुई सांस का 
भी भाव जिसकी समभ में साफ़ आता है वद्दी इस. शास्त्र का उपयुक्त पात्र है .। . 
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इसके सिवा एक बात की और आवश्यकता है, और बहुत बड़ी आवश्य- 
कता हैं । वह क्‍या :ः वहो भाव॒ुकता | किसी की दुःखभरी “'हाय' को सुनकर 
जिसके दिल मे दद नहीं पेदा होता, जिसका हृदय जड़ल पर्वत और पवित्र 
मन्दाकिनीकी घाराको देखकर एकद्म शान्तिनिमग्न नहीं हो ता,ना समर बच्चों 
की तोतली वाणी ओर भोली भाली चेष्टाओं को देख, तन्मय होकर जो बच्चा 
नहीं वन जाया करता, जिसका हृदय स्वच्छु जल में खिले कमलों पर विहार 
करते राजहंसों की लीला ओर वासन्तिक को किल को कलकाकली को घसुनकर 
मस्त नहीं हो जाता एवं वियोग श्ज्ञार की द्देभरी चुभती हुई कथायें सुनकर 
जिसका हृदय ' सुग्नेबिस्ि पल की तरह सड़फने नहीं लगता से इस शास्त्र का 
दरवाज़ा खटखटाने का ज़रूरत नहीं | 

मतलब यह कि जिसका हृदय निर्मल दर्पण के समान स्वच्छु और मक्खन के 
समान कोमल हैं, जिस पर प्रत्येक भाव का प्रभाव अविकलरूप से प्रतिबिम्बित 
दोता हे ओर जो तुरन्त तन्‍्मय होजाता है, वही साहित्यशास्त्र का उत्तम अधि- 
काराो कहा जा सकता है | साहित्य के स्वरूपलक्षण पर 'अर्वाचीनसा हित्य- 
विवेचना' में हमने विस्तृत विचार किया है ) केवल रटने के बल पर सरस्वती 
के घर में टांग अड्नेवाले लोगों की दाल यहां नहीं गलती । रद्द आदमी 
साहित्य क। पशिडत कहलाये, यह असंभव हे | क्‍यों !? उत्तर स्पष्ट हे । 

साहित्य का तात्पर्य समभने के लिये वक्का के शब्दों का और उनके आथों का 
जान लेना काफ़ी नहीं है। यहां तो बोलनेवाले के हृदय में घुसना पड़ता है। वक्ला 
के शब्दों का नहीं, बिक उसके हृदय का तात्पर्य निकालना पड़ता हे । दूसरे 
शास्त्रों मं अभिधाज्त्ति का बड़ा आदर है। साफ़ साफ़ कही हुई चाल सबसे उत्तम 
सबसे मज़बूत सबसे प्रामाणिक समभी जाती है । प रन्तु यहां उस चत्ति -की 
बुरी तरह छोछालेद्र की गई है। असली बात को--प्रधान तात्पर्य को--अभिधा 
से कहना दोष हैं, गवारपन हे। शउज्ञाररस में यदि »एक्ञलार का नाम ले लिया कि 
बस, लोगों की नज़र से गिरगये | फिर तात्पर्य का भी कुछ ठिकाना है| शब्द 
तो कहते हैं कि 'अमधामिक' ( भगतजी आप मज़े में घूमियें) पर इसका असली 
तात्पय है कि 'बच्चू ख़बरदार ! इधर आये कि मारे गये !' शब्द कहता है कि 
'त गता' ( लू नहीं गई ) पर, तात्पय है कि 'अत्॒श्यं गता' ( अवश्य गई ) शब्द 
कहता है कि उपऊृतं बहु ( आपने बड़ा उपकार किया ) लेकिन तात्पर्य है कि 
“मुम से बढ़कर नीच कोई नहीं” | झब भला बताइये कि सिर्फ़ शब्दों का सीधा 
सीधा मतलब समभनेवाला ऋज़ुबुद्धि पुरुष यहां क्‍या भूख मारेगा ? उस 
बेचारें के पल्‍ले तात्पयं क्‍या पड़ेगा? यहां तो शब्दों के सीथे अर्थों पर 
आस्था ही नहीं । अभिधाशक्तकि की कुछ इज्ज़त ही नहीं । सीधे शब्दों का 
उलरा और उलटे शब्दों का सीधा मतलब निकाला ज़ाता है, और निकाला 
जाता है बोलनेवाले के हृदय की गहरी से गहरी तह को परख कर | यह नहों 
कि जहां जो जी में आया कह बेठे | कही सुनी बात के लिये उपपत्ति चाहिये, 
युक्ति चाहिये, तक चाहिये, ओर चाहिये कहने में तासीर, जो खुननेवालों 
के दिलों में घर कर जाय | 5 
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देखना तक़रोर की लज़्ज़त कि जो उसने कहा | 
ऊँसे यह जानांकि गाया ण्ह भी मरे दिल्ल में हे 
इसौो लिये अलंकारशास्य के प्रधानतम आचाय श्रीयुत आनन्दवधनाचाय 
( ्चानकार | न कहा हू 
| दशबंदार्थशासनझञानमात्रेणंव न वेद्यतें । 
चेयने स॒ दि काव्याधतत्त्वज्ञरंच कलम ता 
- अब बताइये कि जिसमें भावना नहीं, जिसमें भावुकता नहीं, जिसमें प्रकृति की 
परख ओर प्राणियों के हृदत भावों को जानने की अपतिहत पतिभा नहीं . बह 
शास्त्र में घसकर भी क्‍या पायेगा ! केवल रद्द, आदमी यहां से क्‍या निकालेगा ? 
इसके अतिरिक्त जिसे सब शास्मों का ज्ञान नहीं आर अच्छे प्रकार प्रमेयों का 
चिशुर्ूध परिचय नहीं, उलकी भी यहा गशुक्ञर नहीं | कचि लोगों की कतिभा सर्व- 
पथीन होती है | जिधर नज़र उठी उसीको वांध दिया | उसके समभने ओर 
समभाने के लिये उन सब वातों को जानने की आवश्यकता है | किसी की हृष्ठि 
न्याय पर पड़ी तो उसनें-- 
साध्ये निश्चितमन्वयेन घटित बिशभ्रत्सपक्षे स्थिर्ति । 
व्यावृत्त च विपत्षतों भवत्ति यत्तत्साघनं सिद्धये॥ (सुवाराक्स ) इत्यादि लिखमारा | 
किसी ने योंग की तरफ़ देंखा तौ-- 
कु 'आत्मारामा विडितरतंयों निर्विकल्ये समाधों 
संच्वोडकादिघटिततमोगन्धस्ः सर्वानिष्ठा: | 
ये वीज्न्ते कताप तमल्रा उ्योतिषां वा प्रसतात ( चण | सहार ) कह दिया। 
कहीं सांख्य और वेदान्त की याद आई तो-- 
व्वामामनन्ति प्रकृति पुरुषाथ प्रवरतिन म्‌ । 
व्वहशिनमदासीन स्वामेत् पुरुष च्ितु:॥ ( कु० सं० ) बन गया। 
चेंदान्त को चंहार के रलाक़ देखने हो तो नेंषध् के अनेक स्थल टेख जाइये। 
बेंखिये, कितनी चोजभरी बात है -- 
नास्य द्विजेन्द्रत्य बभत पश्य दारान्‌ गुरो्यातवत्तोषि प्रात: 
प्रवृत्तयोप्यात्ममयप्रकाशान्‌ नद्यन्ति नदह्यन्तिमदेहमाप्तान ( नंघथ २२ सर्ग ) 
कहने को तो श्रीहृर्ष ने यह न्याय ओर वैशेषिक् की हँसी उड़ाई है कि 
म॒ुक़ये यः शिक्वात्वाय शाखम॒चे सचेतस्ताम्‌ | 
गौतम तमवेध्येत्र यथा वित्थ तथैव स्रः ॥ 
ध्यान्तस्य चामोर चिचारणायां तशेपिक चारुमत॑ मतंसे । 
आ्ौलकमाहु: खलु दशेनं तत्क्षमं तमस्तक्तनिरूपयाय ॥ 
परन्तु जिसे नेयायिकों की मुक्लिका स्वरूप ओर उसपर किये गये वेदान्तियों 
के मार्मिक आज्तेपों का पता नहीं, वह इस उपहास को समभाते समय क्‍या 
स्वयं ही उपहसनीय नहीं बन जायगा ? जिसने वेैशेषिक की जन्म कहानी नहीं 
जानी है ओर जिसमें यह नहीं समभा है कि वेंशेषिक के प्रायः सभी भअनन्‍्धों 
में अन्धकार पर घिचार किया है, वह इस उपहास को क्या समझभेगा ? फिर 
'उलक 'गोतम' और “दर्शन! को तो देखिये | क्या :इसके लिये कुछ कमसर्मः 
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झता की आवश्यकता है? निदान; साहित्य के समझे के लिये हर एक 
शास्त्र के अच्छे ज्ञान का आवश्यकता है | 
साहित्य क्या शिक्षा देता है 
छाब लगे हाथा इस ओर भी दृष्ठि डाल जाइये कि साहित्य सिखाता 
क्या है : सबसे पहल साहित्य की शिक्षा का फल साहित्य के अधिकारों 
का उलम्पनञ्न बत्तान। है | साहित्य के अधिकारियों का विवेचन करते हुए 
पछि जिन अधिकारों को चअचो आई है उन्हें यथावत्‌ सम्पादित करना 
लसाहइत्व-श कत्ञा का सथम्त उदृश्य हैं | सत्तेप में यो समझभिवे कि भावना को 
नम्नन्न कप्ना आए भावुकता की परेष्कृत करना साहित्यशिक्षा का प्रथम 
स्वोपान हैं | ज्ञिन लोगों को भावना और भावुकता के संस्कार ईश्वर ने दिये 
है उन्हें निधल ओर स्वच्छु बनाना साहित्य का काम है | जिस घकार कान 
| खनि ) से निकला हीरा ज़ब तक शान पर न चढ़ाया जाय तबतक उसमें 
गाजप्लुकुट पर चढ़ने की योग्यता नहीं आतो और न उसकी असलियत 
हो खुलता हैं इस। प्रकार साहित्य की रगड़ के बिना भावना ओर भावुकता 
का परशिसिजन और परिष्कार नहीं होता | 
यह ओर बात है कि प्रतिभासम्पन्न पुरुष साहित्यज्ञान के बिना भी कविता 
आख।द कर आर काई अच्छा कल्पना भी कर लें, परन्तु उसका परिमाजेन 
परिष्कार एवं विवेचना शक्ति इसके घिना नहीं आ सकती | उनकी पतिभा 
के जोहर इसके बिना नहीं खुल सकते | 
वाणी आदि के द्वारा प्रकाशित किये भावों में प्रभावकता उत्पन्न करना 
साहित्यशिक्षा का दूसरा अज्ञ है। यदि भावना ने किसी दुःखी के दुःख दर्द को 
हमारे हृदय में अधिकलरूप से पडु चाय। है और भावुकता ने उसका यथावत्त्‌ 
अनुभव कराके हमारे हृदय को तन्‍्मय ( दुःखमंय ) वना दिया है तो साहित्य- 
शिक्षा के सहारे हम उस हृद्नतभाव में इतनी प्रभावकता पेदा कर सकते हैं 
जलसे हमारे शब्दों और अर्थों को सुनने समभनेवाले भी हमारी हो तरह 
उस भाव के प्रभाव से प्रभावित हो सके | यदि सुननेंचालों में वासना नामक 
संस्कार की एक व्‌ द्‌ भी विद्यमान है, यदि उनके हृदय से प्रेम, शोक, हँखां, कोध 
ओर उत्साह आदि के बीज बिलकुल निम्त्‌ू ल नहीं हो गये हैं, यदि उनमें बात 
सुनते ओर भाव समभने को शक्ति का एकद्स विलोप नहीं हो गया है तो निः 
सन्देह साहित्य शिक्षा से सुसम्पादित वचनावलीके प्रभांवसे उनका हृदय शक्षार, 
करूण, हास्य, रोह और वीर आदि रखों में तन्मय हुण,विना न. रहेगा। रहा 
प्रभाव का तारतम्य, सो वक्का ओर भ्रोता की योग्यताके तारतम्य पर निर्भर है | 
पूर्वोक्त सम्पूर्ण अधिकार ओर फलों की विवेचना करना साहित्य शिक्षा का 
अन्तिम अज्ञ है । भावना, भाव॒ुकता और प्रभावकताकों परखना, इनके गुणों की 
जानना ओर दोषोंको पहिचानना.इनमें झं चित्य-सस्पादन करनेझओर अझनो चित्य 
का परिहार करने की योग्यता उत्पन्न कर देता साहित्य शिक्षा की चरम सीमाहें। 
इस प्रकार इस पूर्व सन्दर्भ से यह स्पष्ट हो ज्ञाता है कि. भावना को निर्मल 
आर अप्रतिहृत बनाना, भाव॒ुकता को परिष्कृत ओर परिमाजत करना एवं 
प्रभावकता को सुसम्पादित करना साहित्यशित्षा का फल हें । 
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यद्यपि अप्रकृत होने के कारण संगीत पर यहां हमें विशेष विच्ार नहों 
करना हैं, परनत जिस कारण महात्मा भत्‌ हरि ने इन दोनां को प्रकृत पद्म में 
क साथ मिलाया है उसे प्रकट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। साहित्य- 
शिक्षा का दसरा फल (प्रभावकता) संगीत के फल से बहुत कुछ मिलता जलता हैं। 
जिस प्रकार साहित्यसे सहृदय पुरुषोके हृदय करूण, शान्त ओर बीर आदि रस्तों 
मं निमग्न हालत है देता प्रकार संगततस भा हातह | सच प छिय ला स्गाल मं शा: 
वुकता साहित्य से भी कहीं बढ़ कर है | साहित्य का प्रभाव पढ़े लिखे अथवा 
सहदय मनुष्यों तक ही परिमित हैं, परन्तु संगीत तो पशुओं पर भी अपना 
प्रभाव दिखाता है | वेज बावरे आदि की अनेक दनन्‍तकथायें प्रसिद्ध हैं। किसी ने 
जंगली हिरनों को अपने गाने से मोहित करके उनके गले में मालाये पहनाई । 
किसी ने मस्त हाथी को वश में किया ।| किसाीने कुछ किया, किसीने कुछ | राग- 
रत्ाकर नामक संस्फत के संगीतगन्धमे लिखाह कि एकसाल का बच्चा आर एक 
साल का वेल जिसके गाने ले यथावत्‌ प्रभावित नहीं होता वह गवेया ही नहीं | 
प्रभाव॒कता में साहित्य और संगीत का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। एकके बिना 
दूसरा एक प्रकार व्यथ ही रहा करता हैं। थे एक गाड़ी के दोनों पहिये हैं । 
भरतनाख्य में स्वर और छुन्दों का भी नियम बताया हैं| चहां इस वात पर 
अच्छा विचार किया है कि किस रस के लिये कौन २ छुन्दर और कौन २ स्वर 
उपयुक्त होते हैं । 
इस वात को सभी आलंका रिक लोग मान ते हैं. कि रागों से रस निष्पन्न होते 
हैं । रसगज्ञाधर में पशिडतेन्द्र जगन्नाथ ने लिखा हें--'रागस्पापि र॒प्तब्यल्जकताया 
ध्वनिकारादिसकञालंकारिकप्मतलेन इत्यादि । यदि करुणरस के काव्य को उसी रागिनी 
के स्वरों में पढ़ा या गाया जाय जो करुणरस को अभिव्यक्ल करती है तो सोने 
में सुगन्ध हो जाय | एक ही रस के अभिव्यज्षक काव्य ओर राग के मिलने से 
उनमें कितनी प्रभावकता आसकती है, यह बात सहज ही समभी जा सकती है। 
प्रकतत पद्य (साहित्यसंगीतकलाधिदहीनः ) का कई प्रकार से अर्थ किया जाता 
है। १ साहित्य ओर संगीतकला (गानविद्या) से वबिहोन--२ साहित्य, संगीत 
आर कलाओं ( वाद्य, नृत्य आदि ) से घिहीन--रे साहित्य झर संगीत की 
'कला' अर्थात्‌ संस्कार (वासना) से विहीन | पूर्व दो मतों में लक्षणा से 
'साहित्य' और 'संगीत' पद इन संस्कारों के बोधक होते हैं। तात्पर्य यह है 
कि जिन संस्कारों से मनुष्य साहित्य और संगीत का पात्र चनता हैं उन 
(भावना और भाव॒ुकता ) का होना आवश्यक हैं। यह आवश्यक नहीं कि 


साहित्य के ग्रंथों की तोतारटन्त भी की जाय | परन्तु यदि साहित्य की 


सहायता से वे संस्कार निर्मल भी हो गये हों तो फिर कहना हो कया है। 
अब साहित्य ओर संगीत के संस्कारों-भावता, भावुकता और प्रभावु- 

कता--कों ध्यान में रखते हुए संसार के बड़े २ महापुरुषों के जीवन पर दृष्टि 

डालिये ओर यह सोचिये कि वे इतने बड़े क्यों हुए ! संसार ने उन्हें इतना 

क्यों अपनाया £ उनमें वह कोन सी बात थी जिसने उन्हें सर्वसाधारण की 
टि से उठाकर संसार के शिखर पर विठा दिया ! 
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संसार में ऐसे कितने बच्चे है जो पतिदिन अपनी विमाताओं की भिड़ कियां 
सुना करते है| पर ध्रुव में वह कोन सी बात थी जिससे वे विमाता की एक 
कड़वी बात सुनते ही सब राजपाट छोड़कर बचपन में ही अति कठोर 
तपस्या करने को उद्यत हो गये ? यदि उनमें भावना और भावुकता न होती 
तो उन्हें राज्य छुड़ाकर तपस्या के कष्ठों की ओर कौन घसीटता ? और आज 
आप उनके पवित्र नाम को इतनी श्रद्धा और भक्ति के साथ कैसे लेते ? 

महात्मा चुद्ध के जीवन से साहित्य के इन संस्कारों को अलग करके ज़रा 
देखिये कि फिर उनमें क्या बचता है। यदि वह दीन दुःखियों के दुःख की भावना 
न करते ओर उनके दुःख से दुःखी न होते तो अपने राज्य को लात मार कर, 
नवजात प्रथम शिशु ओर तरुणी रमणी को इंश्वर के भरो से छो ड़ कर क्पा जंगल 
ओर पवतों में भटकते ? यदि उनकी बाणी में प्रभावकता ( तासीर ) न होती तो 
क्या यह संभव था कि इतनी अधिक संख्या में लोग उनके अनुयायी बनते? 

पुरानी बाते जाने दीजिग्रे--हम पू छुते हैं कि भारतीय वर्तमान राजन तित्तेत्र 
के भास्कर, प्रातःस्प रणीय भगवान तिलक को इतना बड़ा स्वायथत्याग करने 
के लिये किसने विवश किया ? यदि द्रिद्र भारतीय भ्रुक्‍्खड़ जनसल्त॒दाय दे 
दुख ददों से उनका भावुकतामय कोमल हृदय बिध न गया होता, यदि यहां के 
वीन हुशखियों की दद भी 'हाय' ने उन्हें क्षण क्षण में वेचेन न किया होता तो 
अत्याचारियों के ऊपर उन्हें नलिहरूप कोन घारण कराता ? यद्िथि भावना 
ओर भावुकता डनमें न होती तो सब सांसारिक खुखों को छुड़ाकर उन्हें 
कण्टकाकीण पथ पर चलने को कोन विवश करता? जो 'लीडरम्मन्य' लोग 
क़ोमी ग़म में हुक्कामों के साथ चाट उड़ाया करते हैं, जिन्हें महामना अकबर ने 
यह फबती खुनायी है किः-- 

“क़ौंस के ग़म में डिनर ( )776" ) खाते हैं हुककाम के साथ । 
रंज 'क्ोडर' को बहत है, मगर झारास के साथ ॥” 


कया जगत्पूज्य तिलक इन सबसे कुछ कम धघनोपाजन कर सकते थे ? यदि 
नहीं, तो फिर वह कोन सी सचाई थी जिसके कारण इन सब सुखों को नरक 
समान समभकर उन्होंने मणडाले की प्रतिकूल जलवायु में रहना पसन्द किया 
ओर जेलब्ाने की जली भुनी रोटियों को प्रेमपू्वंक्त अपनाया ? 

त्याग की सात और भावुकता के अवतार महात्मा गान्धी को ही देखिये | 
क्रिसके बल पर इत्हाने आज संसार को डांवाडोल कर रक्खा है? क्‍या भावना 
आर भावक्ता के सिवा कुछ ओर भी है जिसने इन्हें अतिकष्टसहिष्णु और 
तपोसूर्ति बना दिया है ? करा आप बता सकते हैं कि भावना, भाव॒कता और 
प्रभावकता के सिवा ओर किसने इन सब महापुरुषों को संसार के हृदय- 
मन्दिर में ऊंचे से ऊंचा आसन दिलाया है ! 

यह सब तो मनुष्यों की कथा हुई | पर हमारी घारणा तो यहां तक है कि 
दइ्वताओं का देवत्व ओर इश्वर का ईश्वरत्व भी इन्हीं पूर्वोक्त संस्कारों के 
आधार पर क़ायम हे | इेश्वर को शास्त्रों ने दीनबन्घचु ओर भक्तवत्सल कहा है। 


भगवदगीता में लिखा हें-- 
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'चतुर्विधा भजन्ते मां जना: सुकृतिनो5ज़ु न । 
ञसार्त्तो जिज्ञासरथॉ र्थी ज्ञानी च मरतपंभ' || 


: इन चार प्रकार के भक्तों में 'आरत॑ को सबसे पहला स्थान दिया है | भगवान्‌ 
जिज्ञांस और ज्ञानी भक्कों की पुकार सुनकर स्थिर रह सकते हैं।अर्था थींकी प्राण ना 
को थोड़ी देर के लिये टाल सकते हैं। परन्तु आतंवन्धघु भगवान आतंभक्त की 
दुखभरी पुकार सुनकर अधौर हो उठते हेँ।उल समय एक एक क्षण उन्हें भारी 
होताह। भरी सभा में अपनी लाज जांती देख अनन्यशरणा द्ोपदी का आतंनाद, 
अंशरणंशरंण भगवान के हृदय में ममवेधी बाण से भी अधिक वेदना पंदा करता 
हैँ । उल समय उनके मु.ह से सवा इसके और कुछ नहीं निकलता कि 
5 'केसे धर घीर मोकी ढं|।पदी पुकारी है! । ग्राह से पीड़ित गजेन्द्र की दुःखभरी 'हाय” 
की सुनकर वे गरुड़ की प्रतीक्षा न कर नंगे ही पेरों दोड़ पड़ ले है । यदि भगवान में 
दीनों के दुःखों को भावना न होती. यदि वे भावकतावश उनके उद्धार के लिये 
आतुर ने होते ती उन्हे 'दोनवन्धु कोन कहता: वे भक्लचत्स ल केसे क हाते ? आर 
यदि यह कुछ न होता तो वे हमारें किस काम के थे ! जिसे हमारे दुःख दर्द से कुछ 
सरोकार नहीं, उस ईश्वर को लेके हम क्ये करते ? वह हमारे किस मतलब का ? 

यह मत समंभिये कि पूर्वाक्त संस्कार सवको दःखों की ओर ही घसीटते 
है | वस्तुतः खुख का परिणाम डुःखमय और दुःख का झुखसमय हुआ करता 
हैं | महापुरुषत्व कां स॒ुबण, विपत्ति की अंगिन में पड़कर ही कुन्दन बनता हैं | 
संसार में कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं जिसने विपत्तियों का सामना चिना 
कियें अपना पंद प्राप्त किया हों। चिपत्तियां ही पुरुष को महापुरुष बनाती हैं | 
अपने ऊपर विपत्तियों का स्वागत करके दूसरों को विपत्ति से छुड़ाना ही 
महापुरुषत्व का पारचायक हैं। इस प्रकार का वपात्तयां सं डरना काय र ता हैं। 

अब उक्त संस्कारों से शन्य--विशेषज्ञानर हित--( स्थूलदर्शी | पशुओं की ओर 
आइये | घोडे के सामने यदि उसका मालिक पहुँचेगा तो वह दम हिलाकर 
ओर हिनहिनाकर उसका स्वागत करेंगा | “यह मेरा रुवासी हँ--झचवया यह 
मेरा. हितचिन्तक हैं या यह मेरा खिलाने पिलानेवाला हैं कुछ इसी प्रकार 
का ज्ञान घोड़े के मन में उदित होगा। इससे अधिक कुछ नहीं। उसका स्वामी 
चाहे ज़ुए में १० हज़ार हारकर घोड़े के सामने जाय, चाहे मुक़द॒मा जीतकर 
उसके आगे पहुंचे, चाहे स्त्री के वियोग से दःखी हो, चाहे नवीन विवाह की 

शी में हों, घोड़े पर इन विशेषताओं का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा । उसका 
हिनहिनान। ओर दुम हिलाना सब दशाओं में समान होगा। स्वासी की दशा-- 
विशेष के अनुसार उसमें कोई अन्तर न दीख पड़ेगा | 

अब एक ऐेसे पुरुष की कल्पना कीजिये, जिसमें नभावना हे, न भावुकता | 
उसे किसी के सुख दुःख से कुछ मतलब नहीं। उनका उस पर कोई असर नहीं । 
उसे अपने मतलब से मतलब है | यदि किसी पर उसके १० रू० चाहिये तो 
वह यह:नझ्ोचे कि मेश ऋणी इस समय मुद को उठा रहा है, या चिता चुन 
रहा है, चह-अपना तक़ाज़ा ठोक दे, तो आपहोी बताइये कि आप उसे क्‍या 
कहेंगे ! ज़र या “नरपशु' ? पूर्वोक्त पशु में ओर इसमें क्‍या भेद है ! 
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जिसमें भावना ओर भावुकता नहीं, वह चाहे सम्पूर्ण व्याकरण का भक्तण 
कर गया हो, चाहे आद्यन्त न्यायशाखसत्र को चबा गया हो, या कुछ ओर कर 
बैठा हो, पर उसे मचुष्प कहना कठिन है । जिसमें 'मतनशीलता' नहीं, उसे 
मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं | हे 
मान लीजिये कि एक आदमी मतों गणित चाटकर “गोबरगणशेश' बन गया-- 
पर मनुष्ियोचित व्यवहार से एकदम श॒त्य रहा । अपने खुख दुःख के सिवा 
दूसरों के दुःख दर का उस पर कोई अपर नहीं | रूखेपन की मू ति ओर 
डउजड्डता का अवतार हैं| भावना ओर भावुकता से बिल्कुल कोरा है, तो आप 
उसे नर कहेंगे या नरपश ! 

. पश्च॒ तो बेचारा मनुष्यों को कुछ हानि नहीं पहुँचाता। तिनके खाकर जीता हद 
आर मरकर मनुष्यों के पेर की जूती तक बनता है । पर यह नरपशु तो इस काम 
काभीनहों।“बारहआने या,छःआतने रोज़ का अज्न खाकर मनुष्यों का भक्ष्य कम 
करता है। ओर फिर अपने दुव्यवहार से मनुष्यजाति को कलक्लित करता है। 

चाहे भावना ओर भावुकता के नाम से पुका रिये, चाहे वासनाविशेष कहिये, 
चाहे साहित्यसंगीतकला कहिये, चाहे कोई ओर नाम रख लीजिये, पर वह 
बात एक हो हैं, जो मनुष्य में मन्ुष्यता का सम्पादन करती है। वही विशिष्ट- 
मात्रा ओर सपमुज्ज्वलरूप में होते से पुरुष को महापुरुष बनाती है। एवं निर- 
लिशयको टि में पहुँच कर देवत्व या इंश्वरत्व की प्रकाशक होती है। 

जो इस तत्त्व से वहिसुंख हे उसे प्रशु कहना, पशुओं का अपमान करना हैं। 
पशुओं के सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं जिनसे उनमें सहानुभूति और समवेदना के 
संस्कारों का पता चलता हे । पूर्वोक्त अकार का नरपशु तो उन पशुओं से कहीं 
बदतर है | इसी लिये तो महात्मा भत्‌ हरि ने डसे “पच्छुविषाणहीन” कह्दा है| 
श्ज्ञ और पुच्छु पशु के शोभाधायक हैं। उसकी रक्षा के साधन हैं। पूछ से 
चह मक्खी मच्छुड़ों को फटकार सकता हे आर सींगों से 'नरपशु की ख़बर 
ले सकता है। महात्मा भत्‌ हरि नरपशु को शोभा और रक्षा के साधन देना 
उच्चित नहों समभते--अतणएव पहले ध्साक्षात्पश:' का रूपक खड़ा करके उसमें 
उन्होंने क्रम से हीनता दिखानी प्रारम्भ की हैं | घपरक्रतपद्य के उत्तराध में यह 
बात ओर भी स्पष्ठ कर दी हे-- 

'तुणं न खादन्नपि जीवरमान- 
स्तद्‌ भागधेयं परम पशुनाम्‌' । के 
5१७ छ सु ५ प्द्य 5] कस का ठ ूः स्व न्‍्त्ए रहते हे 

पशु, सींग पू छ से खुसम्पन्न हें, ओर केवल ठणचबंण से सन्तुष्ठ रहता हे । 
परन्तु नरपशु शोसा से चश्ित ओर मनुष्यों के भक्ष्य का घातक है। 

इस प्रकार घिच्चार करके देखते पर महात्मा भत हरि की उक्कि में न कहीं 

अनोचित्य दीखता है, न कठोरता | वह एक सीधी, सच्ची बात हे।-ओर बड़ी 
कोमलता के साथ प्रकट की गई है । कमिक न्यूनता का प्रकाश करना हो इस 


का पूरा प्रमाण है। महात्मा भत्‌ हरि के अतिरिक्त और कोई इसी भाव से यदि 


इस बात को कहता तो इससे कहीं कठोर भाषा का प्रयोग करता । 
साहित्यसंगीतकला' से जिन संस्कारों की ओर आपका उ'शाराहें, वे 
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मनुष्यता के सम्पादक है - उनके घिना मनुप्यशगीर पाने पर भी कोई मनष्य 
कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। ञझतः न इसमें अनो चित्य है, न कठो- 
रता | फ़ूहड़पन की तो बात चलाना ही फ़हड़पन होगा। उन्होंने जो कुछ 
कहा, ठीक कहा--महात्मजनो क्चित कहा ओर प्रत्यक्षर सत्य कहा कि-- 
“साहित्यसंगीतकलाविडीन : 
साज्ञात्पश: पुच्छुविषाणगहीन: | 
तृगां न खादलपि जीवमान- 


स्तद्‌ भागधयं परम पशुनाम्‌॥ 

संस्क्रत में, अन्य शास्त्रों के समान, साहित्य पर भी अनेक गम्भीर विचार पू णे 
ग्रन्थ बने हैं| ऋषियों नें, मु नियों ने ओर प्राचीन तथा अर्वाचीन अनेक आज्चारयाँ 
ने बड़ी गहरी छानवीन के साथ इसके हर एक अइ्ञ की विवेचना की है। | हमने 
“अलंकारनिणय' नामक संस्क्ृतनिवन्ध में इन सब बातों पर विच्चार किया है) | 

संस्क्रतसा हित्य में 'साहित्यदप॑ण' अपने गणों के कारण बहत प्रसिद्ध है। 
प्राचीन कई ग्रन्थों को पढ़ने से जो बात मिलती थी, वह इस अकेले में ही मिल 
जाती हैं, और साज्ञोपाज़ मिल जाती है | दृश्य और श्रव्य काउ्यों की सभी 
ज्ञातव्य बाते इस अकेले ही से ज्ञानी जा सकती हैं । विषय के निरू पंण की शैली 
इस्तकी प्राजल ओर चिशद है | भाषा सरल एवं मनोहर हे । इन्हां कारणा से 
पठन-पाठन में इसका बहुत प्रचार है। प्रायः सभी प्रान्तों की परराक्षाओं में 
यह नियत है। बह्लाल की “तीर्थ, काशी की आचार्य, पञ्माव की चिशारद 
तथा अन्य परीक्षाओं में भी यह नियत हे। अंग्रेज़ी में संस्क्रत लेनेचाले छात्रों 
को भी एम. ए. परीक्षा में इसका कुछ अंश पढ़ना पड़ता हैं । 

इसके रचयिता विश्वनाथ कविराज़ विक्रम की चोदहचीं शताब्दी में हए थे | 
यह उत्कल ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम चन्द्रशेखर था | इनका कुटुम्ब विद्या 
ओर विभव दोनों से सम्पन्न था। इनके अनेक कुट॒म्बी बड़े २ चिद्दान और ऊंचे २ 
राज्याधिकारों मे लब्धप्रतिष्ठ थे । विश्वनाथजी भी सान्धिविग्नहिक (राजभन्त्री ) 
थे इन सब बातों का पता साहित्यदर्पण से ही लग जाता है । यह विश्वनाथ 
कविराज न्य।यमुक्काबली के कत्ता विश्वनाथपच्चानन से भिन्न हैं । उनके पिता 
का नाम विद्यानाथ था और बह पश्चानन थे | यह कविराज हैं | संभवतः वह 
विद्यानाथ वही हैं जिनके मत का खशडन अष्पय्य दीक्षित ने चित्रमीमांसा में 
किया है । प्रक्त विश्वनाथ कविराज के इतिहास के सम्बन्ध में बहुत कुछ छान- 
वीन हो चुकी है। अतः हम उन सब बातों का पिष्टपेषण करना नहीं चाहते । 

प्रकतत अ्न्‍्थ (साहित्यद्पंण) विक्रमीय चोदहवीं शताब्दी में लिखा गया और 
अपने गुणों के अचुसार इसने पर्यात प्रतिष्ठा तथा प्रचार प्राप्त क्रिया। 

१६२२ शक्र संवत्‌ ( १७५६ विक्रम सं० ) में श्रीरामचरणतकीवागीशजी ने 
इसकी एक विस्तृत, गम्भीर संस्क्ृतटीका लिखी | संभव है, इसके पहले भी 
कोई टीका रही हो, पर आज़ इ सले प्राचीन कोई टीका उपलब्ध नहीं होती। 

इसके बाद और भी कई टीकाये बनीं | उनमें से कई तो इसी के चोरी-- 
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( हे: | 


फ़हडपन के साथ चोरी--कही जा सकती हैं, और कुछ इसी के रूपान्तर हैं । 
स्वतन्त्रविचारपरण्ण टीका इसके अतिरिक्ल कोई नहीं चनी | 
जीवानन्द्विद्यासागर की टीका में तो इसकी बहुत सी तद्रूप पंक्लियां ओर 
बहत सी विकृत पंक्लियां मिलती है। ओर बात भी प्रायः एक है । 
हिन्दी या ओर किसी प्रचलित भाषा में इसका अनुवाद हुआ या नहों, इस 
का हमें पता नहीं, पर संस्कृत में 'रचिरा' नाम की एक तुन्दिल टीका हमारे 
एक मित्र ने हमें दिखाई थी ओर बड़े आभ्रह से उसकी सम्तालोचना करने को 
भी विवश किया था। यह आलोचना 'रूचिरालोचन' के नाम से, लेख- 
माला के रूप मं, मुरादाबाद की “प्रतिभा में निकल चुकी हैं। 
हमारी दृष्टि में श्रीरयामच रणजी की टीका के अति रिक्त ओर कोई ऐसी प्रामा- 
शिक अथवा विचार पूए्ण टीका नहीं, जिसको गम्भीर ओर विस्तृत विचार्रों का 
लक्ष्य बनाया जा सके | इसी कारण हमने 'विमला' में स्थान २ पर श्रीतकचागीश 
जी के विचारों पर ही अपना मत प्रकट किया है। अन्य टीकाकारों का स्पश 
नहीं किया | 'प्रधानमन्ननिवेहण' न्याय से इन्हीं की आलोचना में इनके सब 
पिछलगुआओं की समरालोंचना एक प्रकार से हो गई । 
निर्णयसागर में छुपे साहित्यद्पंण में जयपुरीय श्री पं० दुगोप्सादजी की एक 
टिप्पणी है | उसमें बहुत सी ऐसी बाते है. ज्ञिन पर विचार किया जा सकता 
था, परन्तु कई कारणों से हमने अभी उस और दृष्टि नहीं दी है । एक कारण 
यह भी है कि उसमें अधिकांश बातें किसी न किसी ग्रन्थ से ही उद्धत की है । 
पेसी बाते बहुत ही कम है जिन्हें हम टिप्पणीकार का स्व॒तनन्‍्त्र मत कह सके | 
यह ओर बात है कि वे उस प्रकरण में कहीं २ असम्बद्ध और अनुपयुक्त पड़गई 
हों, परन्तु हैं सब किताबी बातें | 'तह॒रीरी सबूत' सबका मोजूद है । 
टिप्पणीकार ने जहां झपनी झोर से कुछ कहा है वहाँं- साहित्य की सुच्म बातों की 
तो बात ही क्या--मामली व्याकरण की भी मोटी २ भले की हैं, और वह भी व्याकरण 
की प्रक्रिया दिखाते हुए ही । दशम परिच्छेद में झनन्‍तःपुरीयसि' इत्यादि प्म की टिप्पणी 
में 'अस्ततद्यतिदशम का विग्नह्द किया हैं “पअमख्तझुतिमिव दुृशंनस्‌ अस्ृत्यतिद्शनम' । 
मु के 'दशम्‌ का आपने 'दशनम्‌ बना डाला | उस पर तुर्रा यह कि 'कन्मेजन्तः” ल्गा- 
कर इसकी अव्यय संज्ञा की । न तो ग्रापको यह दीखा कि इस 'दशनम्‌' के साथ में 
'अम्रतद्यतिम्‌' में द्वितीया कैसे हो गई ओऔर न ञआाप यही समझ सके कि नित्य समास 
के अन्तर्गत 'अम्ृतय॒ुतिदृ्शभ' का स्थपद विग्रद्व नहीं हो सकता। साथ ही आपको 
यह भी नहीं सूका कि दृष्ट; प्रियामिरखतदय त्तिद््शम' में कर्म उक्र है, उसमें द्वितीया 
नहीं हो सकती, 'अम्गतहयतिरिव दष/्ट:' कहना चादिये | इसी प्रकरणा में “इन्चसब्लारम' का 
अर्थ किया है-- इन्द्रदवसब्बरणम्‌।' यह भी झनगंल प्रल्ाप है । हम हन तुच्छ बातों में 
झपना समय नष्ट करना नहीं चाहते । 
सबसे पहले, संचत्‌ १६६४ के लगभग, जब हम कांगड़ी गुरुकुल में अध्यापक 
थे, साहित्यदर्षणकार के कई सिद्धांतों पर सन्देह हुआ | उनकी निवृत्तिके लिये 
जब कई टीकाये देखीं तो औरों पर तो अश्नद्धा होगई,परन्तु श्रीतकंचागीशजीकी 
टीकाकों देखनेले बराबर उलभन बढ़ती ही गई। 'मरज़ बढ़तागया ज्यों रद्वाकी | 
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द्ॉँ 


( *₹ं६ ) 
दुर्माषों दोषसड्: क्षणमप्रि न दृढा शेमुषी सानुषीयम्‌ , 
गम्भीराम्भोधितुल्यं दुरधिगममहो शाख्वतत्वं च किचित्‌ | 
अदा बद्धाअलिस्तद्‌ गुणगणनिकषान्प्रथये प्राथ नी यान , 
औपषं जोपष॑ विदोष॑ कल्नयितुमसिलं जोपमेवानतोड्दमस्‌ ॥ 

कहते हुए इस बात को यहीं समाप्त करते हैं । 

यद्यपि यद्द टीका सं॑० १६७४ के आरम्भ में ही समाप्तहों गई थी. परन्तु कई 
विघ्न-वाधाओं के कारण अब तक प्रकाशित न हो सकी । छुपाई के लिये कई 
जगह बातचीत की, परन्तु कहीं ठीक ढंग न बेठा । अन्त्य में, विश्वास के 
कारण, मुरादाबाद के एक प्रसिद्ध प्रेस में छुपाने का प्रबंध किया | स्॑० १६७४ 
आपाढ़ कृ० ५ को छपाई के ४००) रु० इसलिये अगाऊ दें दिये कि निर्णययसागर 
से नया टाइप मंगाया जा सके | १८ रिम काशग्ज़ भी जमा कर दिया। परन्त 
सं० १६७८ तक तीन वर्ष में केवल २७ फ़ार्म छप सके ।वे भी पुराने घिरे टाइप 
में बहुत बुरे | नये टाइप में और लोगों की पुस्तक छुपती रहीं। १० फ़ार्म 
छुपने के वाद सबका सब काग़ज़ ही ग्रायब हो गया। छुपें फ़ा्म इस लापरवाही 
से कहीं पड़े रहे कि सैकड़ों फ़ार्मो' को दीमक ने चाटके चलनी वना दिया । 
परन्तु भेजते समय इतनी चुद्धिमानी की गई कि उन सबको इकट्ठा नहीं रहने 
दिया | दूस दूस बीस बीस अच्छे फ़ार्मो' के बाद एक दो बिन फ़ार्म दवा दिया 
गया | इसका पता तब चला जब द्वितीय खण्ड का शेष भाग नवलकिशोर 
भेस में छप चुका ओर जिल्द बांधने के लिये सब फ़ाम्म खोले गये । 


यद्यपि इस तीन वर्ष के अन्तर में बहुत कुछ लिखा पढ़ी हुईं, तीत् पत्रव्य- 


बहार हुआ, 'पर किसी का कुछ फल न निकला | हम यही ग़नीमत समभते 
हैं कि उस प्रेस से छुपे फ़ार्म, बिना छुपा काग्ज़ ओर बाक़ी का रुपया, चाहे 
किसी तरह सही, मिल तो गया। 
एक तो इस भव्भाद से चित्त इतना खिन्न हो चुका था कि पुस्तक छपाने 
की इच्छा दी न रह गई थी | दूलरे कागज़ आदि की अति महर्घता के कारण 
होकर यह सब करना पड़ा। किन्हीं २ मद्ानुभावों ने तो पुरुतक छपाने के 
प्रोत्साहन में संलार की अनित्यता और शरीर की नश्वरता का भी उपदेश 
दें डाला था। चस्तुतः उन्हीं की सत्कामता का फल हे, जो हम इस समय यह 
ग्रन्थ पाठकों की भेंट कर सके | खुभिक्ष के समय जो काग़ज़ दस पैसे पौंड 
मिलता था और दुर्भमित् में छः आने मिलता था वही इस महादुर्भित्त में ग्यारह 
बारह आने पोंड लेना पड़ा | छपाई भी क़रीब २ तिगुनी देनी पड़ी । यह जो 
कुछ भी हुआ, पर पुस्तक निकल गई | 
अब -- 
यद्यस्ित वस्तु क्रिमपीह तथाउनवच्यं 
द्योत्तेत तत्स्वयमुदृष्यात चानुरागः | 
नोचेसकृतं कृतकवारिभरलं प्रपन्ञ- 
निंदों हधेनुमहिमा नहि किंकिणीमसिः ॥ 
दति |। 
।जशामस्य 
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विद्या वाचस्पति, श्रीशालग्राम शाखी, साहित्याचाय, विद्याभूषण, वेद्रभुपण, कविराज | 
श्रीमृत्युज्ञय आपघालय, 


| पंबट गेइ, लखनऊ, 


| 
. 


(0-0 2. (ाव्ातवताव्ाा 309# 70 5075, 06५४ 29५30. 00260 0५ 6027060[ 





॥ श्री:.॥ 
कब्ननननन * हूँ मी ७०० 


है 


श्रीमद्विश्वनाथकविराजप्रणीतः 


साहित्यदर्पणाः । 


विमलाचविभूषितः 
->जंममुडड>- 
प्रथमः परिच्छेंद: | 
ग्रन्थारम्भे निविप्नेन प्रारिप्सितपरिसमाप्तिकामों वाइमयाधिक्वतततया वाग्देवताया: 
सांमुख्यमाधत्ते-- हू 





विमला 
बन्‍्दे बृन्दावनत्राणं पाणं गोगोपसुश्वाम्‌ | 
इन्दिरानयनानन्द॑ गोविन्द चुतिमन्दिरम्‌ ॥ १ ॥ 
अआशोणा कोणदेशाद, विकसितकुगुदामोदिनी पाश्वंभागा- 
नौलेन्द्राक्तान्तकान्ता कलिकलुषपहरा संसरन्ती च मध्यात | 
व्योमस्थेव  त्रिवेणी,  तिगुणवशकरी दंबतेव  त्रिरूपा, 
त्रीन्‌ संस्कारान्‌ धमन्‍्ती जयति नयनयो: कापि कान्तिभंवान्या: || २ ॥ 
साहित्याइतसिद्धान्तनिष्कलक्डसुधाकरम्‌ | 
बन्द वाराणसीपेए्ठ रसगल्णलाधरं गुरुस ॥ ३ ॥ 
ध्यायंध्यायं शित्रं धाम दिव्यं साहित्यदपंणो | 
यथामति क्ृता व्याख्या 'विमला डथंप्रकाशिनी ॥ ४ ॥ 
सुलभा: संस्कृतविदुपां सन्दभो; प्रायशोडनेके | 
हिन्दीज्ञानां न तथा तस्माद्‌ हिन्दीं समालम्बे ॥ ५ ॥ 
संस्क्ृतं मार्गमुत्सुज्य विद्वांसः केडपि कोपिताः | 
यत्कृते सा ममेदानीं मातृभाषा प्रसीदतु | ६॥ 
यद्यस्ति वस्तु किमपीह तथाउनवर्बं, द्योतेत तत्स्वयमुदेष्यति चानुरागः | 
नोचेत्‌, कृतं कृतकवाग्मिरलं प्रप्लनिदोहघेनुमहिमा नहि किलड्लिणीमिः ॥ ७ ॥| 
श्रीविश्वनाथ कविराज अपनी बनाई साहित्यकारिकाओं की व्याख्या करने 
के अभिष्ाय से मजलाचरण के पद्य का प्रयोजन और ओचित्य बतल्ाने के 
लिये अबतरण देते है-ग्रन्थास्मे इति--जिसका प्रारम्भ करना चाहते है उस 
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रथ साहित्यदपरणे 


शरदिन्दुसुन्द्रराचिश्चलसि सा में गिरां देवी | 
अपहत्य तस+ से न्ततसथानखिलान्प्रकाशयलु || * ॥। 


( 'प्रारिप्तित' ) 'अन्थ को आरम्भ करने से पू् अन्थकार, निर्विष्नपूर्तवक समाप्ति 
की इच्छा से, शास्त्रों में अधिकृत दोने के कारण, भगवती सरस्चती की आरा“ 
घना करते हैँ | तात्पय यह है कि निर्विष्न समाप्ति के लिये विष्नध्यंलकारी 
मइजलाचरण प्रयोजनीय है और सब शास्त्रों की अधिष्ठात्नी भगवती सरस्वती 
का आराधन दी शास्त्रारम्भ में उच्चित है | 
यहां 'ग्रन्थारम्में' इस पद में ' आरम्भ ' शब्द लक्षणा से आरम्भ के पूर्व 
काल का वोधक हे | मुख्य अर्थ के बाधित होने से प्रथोजनवबती लक्त॒णा हुई हे । 
अन्य शब्द्‌ का अर्थ है 'परतिपाद्य विषय का वोधक सनन्‍्द्भ “अर्थात्‌ ज्ञिस चिपय 
का प्रतिपादन करना चाहते है उसका बोघन करनेवाले वाक्‍क्यों का समृह। 
और 'आरम्भ' का अर्थ है पहला अवयच । परन्तु प्ररृत मइज्कलाचरण में केचल 
इण्देवता की आराधना की गई है, प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध में कुछ नहीं 
कहा गया, इस कारण यह मज्ञज्न, प्रतिपाद्य विषय का पूर्वांवयव नहीं होसलकतता, 
अतः मुख्याथ के बाधित दोने के कारण लक्षणा से आरस्भ' शब्द आरम्म के 
पुर्वकाल का चोधन करता है--इससे पूर्वोक्त अर्थ सिद्ध हुआ | महझूलाचरणा 
और प्रन्थाश्म्भ इन दोनों क्रियाओं के बीच में अव्यवधान का सूचनन करना इस 
लक्षणा का प्रयोजन दे । लक्षणाओं का साज्ञोपाज़ विवेचन दूसरे परिच्छेद्‌ में होगा। 
मज्ञलाचरण से ्रतिबन्धक विष्नों का नाश होता है और विद्नों के नाश से 
निर्विष्न समाप्ति होती हे--इस प्रकार प्रज्ञल, विष्नध्य॑स का तो साच्षात्‌ कारण 
होता है और समाप्ति का परम्परा से ( विष्नध्व॑स के द्वारा ) कारण होता है। 
यद्यपि चिश्चनाथ कविराज ने अपनी कारिकाओं की व्याख्या श्री स्वयं हो 
लिखी है, अतः कारिकाकार और बृतक्तिकार के एक होने के कारण झबतरणा में 
उत्तम पुरुष के एक वचन (आद्ध) का प्रयोग दोना चाहिये, प्रथम पुरुष 
(आाधत्त ) का नहीं, क्‍योंकि यह प्रयोग अन्य के लिये ही बोला जा सकता है, 
अपने लिये नहीं, तथापि भेद का आरोप करके इस प्रकार का प्रयोग किया है। 
पेसे बोलने की रीति संस्क्रत तथा अन्य भाषाओं में प्चनलित है--जैसे “जीवत्यहो 
रावण; -नागेश: कुछते >पशिडतेन्द्रो जगन्नाथशम््मा निर्माति'-'मुन्दर कहृत-'कह गिरिधर कविराय' 
इत्यादि | इस पकार के प्रयोग से कहीं तो निरसिमानता सूच्चित होती है, क्योंकि 
अहम' पद ले जो अहंकार का भास द्ोता है वह प्रथम पुरुष के प्रयोग से नहीं 
दहोता--ओर कहीं कहीं प्रसिद्धि के अचुसार लोकोत्तर वीरभाव तथा अपूर्व 
पाएणिडत्यादिक ध्वनित होते हँ--जैले 'रावण:' झौर “जगन्नाथशर्मा? से होते हैं । 
शरदिन्दुपुन्दरति-१-शरद्‌ ऋतु के चन्द्रमा के समान सुन्दर कान्तिवयाली 'वह' 
(शास्त्र; पुराणादि प्रसिद्ध ) भगवती सरस्वती अज्ञानरूप अन्धकार को दूर 
करके सब (वाचय, लक्ष्य तथा व्यंग्य ) अथों को मेरे हृद्य में सदा प्रकाशित करे | 
इस श्लोक का ओर भी दो पकार से अर्थ होता है। उसमें पदों का सम्बन्ध कुछ 
म्िन्न करना पड़ता दे--जेसे गिराम' का सम्बन्ध देवी के साथ न करके 
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द 
| 


प्रथमः परिच्छेद: । ३ 


“तमः के साथ किया जाय और ऐसा अन्वय द्यो--२--“शरदिन्दुरनन्दररुचिः सा 
देवी, में गिरां सन्‍्ततं तमः अपहृत्य अखिलानथीय्‌ ( में ) चेतसि प्रकाशयतु' अर्थात्‌ शारद 
चन्द्र के तुल्य झछुन्दर कान्तिचाली बह 'देचवी' ( प्रकाशकर्जी-सरस्वती ) मेरी 
वाणी के तमोगुणन्अभिलापन के असामर्थ्य अर्थात्‌ जो भाव मन में है उसे 
वाणी के द्वारा भकट न कर सकने को दूर करके सब प्रकार के पूर्बोक्त अर्थों 
को ( मेरे ) हृदय में प्रकाशित करे । 

अन्थकार में अपने भावों को वाणी के द्वारा यथावत्‌ प्रकाशित करने को 
शक्ति का होना अत्यन्त आवश्यक है | यदि उसकी वाणी में कोई भी तचटि है तो 
वह अपने हृदय की अच्छी से अच्छी बात को भी श्रोताओं के चित्त में नहीं 
जमा सकता, इसलिये चाणी के तमज्ञमिलापनासामथ्य को दर करने की 
इणदेव स्ते  आथना करना उचित हो हे।इस अर्थ में यद्यपि _भंगराम' का 
सम्बन्ध 'दूवो के साथ न होने के कारण 'वासदेवी' यद्द अर्थ रुपए्टतया नहीं 
निकलता, तथापि शरदिन्दुसुन्दररुचिः' इस विशेषण के चल से और देवी 
शब्द के योगार्थ ( ज्ञानप्रकाशकर्त्री ) से वद्द स्पष्ट हो जाता है, अतः कोई क्षत्ति 
नहीं | अथवा 'गिराम्‌' पद की आवृत्ति करके उसका दोनों ओर सम्बन्ध हो 
सकता हे | इसी भकार धत्यासत्तिन्याय से अथवा आवृत्ति से 'मे' पद का 
सम्बन्ध गिराम्‌ और “'चेतसि' इन दोनों के साथ द्ोोता है | एवं 'सन्तत॑' 
का 'तमः ओर प्रकाशयतु' इन दोनों के साथ सम्बन्ध हो सकता है। 

ई--तौखरे पक्त में 'तमः अपहत्य” इन पदोँ का आर्थिक सम्बन्ध 'अर्थान' 
के साथ होता है | इस पत्त में, “वाच्यादि अ्थों का जो तम-”अप्रकटरूपता-- 
ज्ञिसके कारण उन पदाथों का स्वरूप यथाचत््‌ प्रकट नहीं होने पाता--उसे 
दूर करके जा सब पदार्थों को हृद्य में प्रकाशित करे," ऐसा अर्थ होता 
्े | इन तीन ञरथों में तमः' के सम्बन्धभेद से ही अर्थमेद होता है । पहले 
अर्थम तमः का सम्बन्ध 'चेतसि' के साथ है-उसमें तम का अर्थ है - 
अज्ञान, क्‍योंकि चित्त में अज्ञान ही विकार पैदा करता है। दूसरे में उसका 
सम्बन्ध गिराम्‌ के साथ है ओर वाणी का तमोगुण-अभिलापना:<सामर्थ्य 
विवक्षित है| तीखरे अर्थ में पद्र्थनत तमोगुणू”्अस्पष्टरूपता के दूर करने 
का तात्पय हे । ये तीनों अर्थ श्रन्थकार को अभिल्षषित हैं, क्‍योंकि ग्रन्थ बनाने 
के लिये हृद्य का अज्ञान, भावों को प्रकट करने का असामरथ्य और पदार्थों 
की अशर्मणीयता-ये तीनों दोष दूर करने आवश्यक हैं। इनमें से पक के रहने 
पर भी ग्रन्थ ठोक नहां बन सकता | इसी कारण इस पद्य की पद्रचना इस 
प्रकार की गई हे जिससे ये तीनों अर्थ बिना कष्ठकल्पना के निकल सके । 

यद्यपि अन्धकार दूर करने में सूर्य भी पसिद्ध है, परन्तु वह खन्‍्तापदायक 
है ओर भगवती सरस्यतो सदा शान्तिदायिनी हैं एवं उसका स्वरूप भी 
बन्द्रमा से मिलता है, अतः उसी की उपमा दी है। अन्य ऋतु के चन्द्रमा में 
उतनी ज्योति और शान्ति नहीं होती, अतः 'शरत्‌' शब्द का ग्रहण किया है। 
शरदिन्द भी बाहर के ही अन्धकार को दूर कर सकता हैे--हृद य ओर चाणी 
के अन्धकार को दूर करने में उसका कुछ सामथ्य नहीं-इसी अभिप्राय के 
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पु का, 
8] साहित्यदपंणो 


सूचन करने के लिये 'सा' पद्‌ दिया गया है | 'सा' बहजपुराणादि पल्लिछू-- 
ज्ञिसके तनिक कृपाकटाक्ष से ही अत्यन्त मृढ़ पुरुषों का भी विहन्मुकुट होना 
प्रसिद्ध हे--वही सरस्वती देवी । इसअर्थ में व्यतिरेकालक्लार व्यक्ञन्थ है 
क्यों कि हृदय के अन्धकार को दुृश करनेवाली भगवती का प्रभाव, केवल 
बाह्यान्धकार को दूर करनेवाले उपमानभूत चन्द्रमा ले अधिक प्रतीत होता 
है ( याधिकयप्रपम्ेयस्योपमानाद...व्यतिरेक; ) इस भाव को व्यक्त करने के लिये 
'शरदिन्दुपुन्दरबचि:' इस पद में यदि 'पश्चमी योग-विभाग से अथवा 'सुप्छुपा' 
से पग्चम्पन्त का सम्ाांस कर लिया जाय ( शरदिन्दोरापि एन्द॒रा रुचियस्याः )--तों 
व्यतिरेक स्पष्ट ही हो ज्ञायगा | 


साहित्यदपंण के अतिपसिद्ध तथा प्राचीन ओर सर्वोत्तम संस्कतटोकफाकार 


श्रीरामचरण तर्कवार्गीशजी ने इस पद्य को डुर्गापरक भी लगाया है--यथा--देवी दुर्गा 
में गिरामर्धान्‌ ( प्रतिपित्तूनाम्‌ ) चेतसि प्रकाशयतु-- कीटशी शरदिनदुसुन्दररचि:--शरदिन्द सुन्दरे 
शिवे रुचिरमिज्ञाषों यस्याः सा । एतत्पन्े वाइमयाधिइततयेति कर्त विशेषणम्‌ -- वाइमयाधिकतो ग्न्ध- 
कद्ित्यिर्थ: | 'अवाग्देवताया: इति गोपनीयदेवतायाः । इष्टदेवताया गोपनीयल्वमागम्ते प्रसिद्धप । 
कदाचित्‌ तकंबागीशजी की गोपनीय देवता श्रीडुर्गाज्ञी थीं--इसी लिये 
उन्होंने क्लिप्रकल्पना के क्वारा इस अस्वारलिक अर्थ को भी इस पद्च में 
से निकालने के लिये खींचातानी की है। उक्त अर्थ में कई दोप भी हैं। 
१-सबसे पहले तो 'वाहुमयाधिक्ृततया' इसे कर्ता का विशेषण बनाने और 
वबाग्देबता' का 'अवाग्देवता' पदच्छेद करने में शब्दों की स्वारसिकता और 
रचना को स्वाभाविकता इस क्ल्ञषए कल्पना से नष्ट होती है। २--द्स रे 
'में गिराम्‌' का अरथान्‌ के साथ सम्बन्ध करने में दूरान्‍्वय दोष होता है। 
३-तीसरे “चेतलि' के साथ सम्बन्धी पद्‌ न रहने से चाकय अधूरा रह जाता 
है ओर उलके लिये अप्रसक्न 'प्रतिपित्सूनाम' का अध्याहार करश्ना पडता ह्वे । 
४-चोथे इस पद्य का सबसे प्रधान पद्‌ 'शरदिन्दुस॒न्दररुचि:ः एल: 
विफल द्वो जाता है | खरस्वती को शरदिन्दु की उपमा देने से उसक 
कार के नाश करने ओर शान्ति देने में सामरथ्यं , बड़ी सुन्दरता से प्रकट 
होता है, किन्तु भ्रीतकंचागीश जी के कथनासु सार यदि 'शरदिन्दुसुन्द्र' का 
शआथ 'शिव' मानें तो-या तो “शरदिनदुना सुन्दर: यह तृतीया-तत्पुरुष मानना 
पड़ेगा--या 'शरदिन्दुरिव एन्दर:' इस विश्रद्द में “उपमानानि सामान्यवचने:” इस्त सत्र 
से उपमानसमास मानना पड़ेगा। इनमें से पद्दला इसलिये ठीक नहीं कि 
शिवजी के सिर पर जो चन्द्र॒प्ा है चदद शरद्‌ ऋतु का नहीं । बह तो सदा 
एकरस रहता है ओर खदा एकसा प्रकाश करता है | उसे किसी विशेष ऋतु 
का बताना ठीक नहीं । इस पक्त में शरत्‌' पद न केबल व्यर्थ ही है, प्रत्युत 
दोषाधायक भी हे। ग्रन्थकार का यदि यह अभिप्राय होता तो थे 'इन्दुखुन्द्र' 
इतना हो कहते 'शरत्‌' शब्द न रखते | क्‍ 
*-यदि दूसरा खमास मार्तें तो 'शरदिन्दुसुन्द्रुचि:' यह सबका संब विशेषण 
अनुपयुक्त हो जाता है । दुर्गा का शक्ूर में अभिलाष सूचन करने से कोई 
विशेष उपयोग सिद्ध नहीं होता | यदि 'विदाकामः शिवं यजेत्‌? इत्यादि चचनों के 


एकदम 
| अन्ध- 
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प्रथम: परिच्छेदः । ४. 
अनुसार प्रकरत मं शिव का प्राधान्य सूचन करना अभीए्ठ था तो नमस्कार भी 
उन्हीं को करना उच्चित था| प्राधान्य तो सच्चित कर शिव का और प्रणाम 
कर दुर्गा को ! यह कहाँ का न्याय है !! 

इसके अतिरिक्त यदि यह भाव मान भी लिया जाय तो इसमें 'शरदिन्दसुन्द्र' 
पद की चिशेषता कुछ नहीं सिद्ध होती | च्वाहे सुतीया खमास फीजिये, चाहें. 
उपमा समास मानिये, दोनों में ( चन्द्रमा के कारण झुन्द्‌ र अथवा चन्द्रमा के 
सदश खुन्द्र इन अर्था में ) चन्द्रमा का सम्बन्ध शिव के खाथ है, दुर्गा से तो 
उसका कुछ सरोकार हे हो नहीं | वह तो “चन्द्र॒स्ुन्द्र' शिव में अभिलाप- 
मात्र करता हैं। फिर वह बेचारी अन्धकार के हरण करने में समर्थ कैसे होंगी? 
यदि चन्द्रमा या चन्द्रमा से खुन्द्र चस्तु में अभिलााषमात्र करने से यह लामथ्य॑ 
दी जाता हो तो चकोरों में भी होना चाहिये! बहुत से काले-कलडे, लैंगड़े, 
लूले भक्कों में भी होना चाहिये | वास्तव में तकवागीशज्ी के इस उग्र तक॑ के 
फेर में पड़कर इस 'शरदिन्दुसुन्दर' विशेषण की शोभा नए हो गई 

इसके सिवा श्रीतकवागीशजी इशष्टदेबता को गोपनीय बताते हैं और झागम 
की साज्ञी भी देते हैं । 'इशष्टदेवताया गोपनीयतमागमे प्रसिद्धम” | परन्तु हमारी समभ 
में नहीं आता कि आपके इस प्रकार व्याख्यान करने पर भी चह गुप्त केसे रह 
सकी | आपके इतने वाग्यापारः करने पर भी वह अवाग्देवता' केसे बनी रही। 
यदि आपका व्याख्यान ग्रन्थकार को भी अभिमत है तो उन्होंने भी ज्ञिसके 
लिये कई पंक्षियों में व्याख्या सहित रुतृति लिखी है, बह 'अआवाग्देंचता' केसे 
हो सकेगी : सरस्वतो से हटाकर डुर्गापरक अर्थ लगाने के लिये आपने 
'वारदेंबता' का अचाग्द्बता' कर डाला था, परन्तु वद्दी पद आपके िडख 
हो बैठा | सरस्वती का विरोध फल गया । 
हैं"... कार कुल के फ को यह विचित्न अर्थ अभीष्ट नहीं, 
प्ले पदू-जिनलसे उनके गोष्य इश्देव का जरा भी प्रकाशित न संभव था--- 
कभी न रखते | तकवागीशजी की तरह विष्णु आदि कक हलधि कर लेते । 

कई लोग ( तकवागीशजी भी ) यहाँ ' सा ' का अर्थ करते हैँ एन विष्णुना 
सह वर्तमाना' अ' अथांत्‌ विष्णु के साथ रहनेचाली। हमारी सम्मति में यह भी 
ठीक नहीं, क्‍योंकि तत्‌शब्द ( सवेनाम ) बुद्धिस्थ विषय का परामश करता 
है ओर सरस्वती देवी के अनेक महत्त्वों को व्यब्जित करके इस पद्य की शोभा 
को कई गुना बढ़ा देता है । वह बात इस अर्थ में छू तक नहीं गई और न 
विष्णु का सादचय प्रकृत में कुछ उपयुक्त है, अतः यह पद्य सरस्वती की 
आराधना में दी प्रयुक्त है । स्वभावतः इसके अत्तर उसी ओर प्रकृत्त 
हैं । आर्थान्तर करने में क्लेश ओर दोष हैं, अतः पूर्वोक्त ही इसके ठीक 
ध्र्थ जानना । 

छाजकल अनेक अनधिकारी ओर 'शानलवदाबद ग्घ लोग भी साहित्यशास्तर 
में टाँग अड़ा कर उसे गन्दा करने छगे है। इन्हीं में से किसी का कहना है 
कि प्रकृत पद्य में श्रीतकंषागीशजी ने 'श्लेष' के ढारा दोनों अर्थों की सत्ता 
मानी है | जिशासु जनों की सुविधा के लिये हम यहाँ 'श्लेष' के विषय को 


अन्यथा चह्ढ 
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साहित्यदर्पणे 


ते 


कुछ स्पष्ट कर देना चाहते हैं | 'श्लेष-शब्द 'श्लिप' धातु से बना है, उसका 
हर्थ है चिपकना, चिपटना या मिलना | साहित्य में यह शब्द पाश्मिषिक 
है, और जहाँ एक शब्द से दो अथवा अधिक अर्थां की प्रतीति होती 
है, चहाँ इसका प्रयोग होता हे | एक शुब्द्‌ में चक्षिपके हुए-से अनेक अर्थ जहाँ 
एक ही शक्ति-अभिधा--के &छ्वारा वोधित हों, वहाँ एलेप माना जाता हें। 
दोनों अर्थों का बोध कराने में उस शब्द का सामथ्य होना चाहिए, वह शब्द 
उन अनेक अथों का वाचक होना चाहिए, अभिधा-शक्तकि के द्वारा अनेक अथों 
को उपस्थित कराने का सामथ्य उस शब्द में होना चाहिए, तभी इलप होता 
है, अन्यथा नहीं | श्लेप में दो ( या अधिक ) अर्थ समान रूप से वोधघित होते 
हैं | दोनों में शब्द की एक ही शक्ति ( आभश्चा ) काम करती है | दोनों में 
से किसी एक अर्थ का दर्जा ऊँचा या नीचा नहीं खप्तका जाता | दोनों अर्थ 
एक साथ--समान रूप से--कन्बे-से-कन्धा मिलाकर खड़े हुए दिखाई देते 
हैं । यदद नहीं द्ोता कि एक अर्थ तो खामने आकर खड़ा होता हो और दसरा 
किसी खिड़को से फरॉकता हो या उसकी केचल लछापषा' दोखती हो या सिफ़ 
'फ्ल्नक' दिखाई देती द्वो । जहाँ किसी कारणवश एक दी अर्थ प्रकरण के उप- 
युक्त सिद्ध हो जाय ओर दूसरे को लिफ़ छाया या कल्षक दिलाई पड़ , शर्थात्त्‌ 
एक अर्थ अभिधा-बृत्ति के छारा उपस्थित होता हो और दूसरा व्यज्जना 
वृत्ति के छारा, वद्दां शब्द्शक्ति-सुलक ध्वनि मानी जाती है, श्लेप नहीं । 
शलेष वहीं होता है, जहाँ दोनों अथ साथ पेंदा हुए भाइयों की तरह सामने 
आवें, बराबर के दिस्लेदारों की तरह उपस्थित हो । श्लेप बहीं होता है, 
जहाँ कहनेबाले का तात्पयं दोनों अथों को बोधित करने से हो, वक्ता अधिकल 
रूप से दोनों अथथों को एक द्वी शब्द से; अभिधा-त्रत्ति के छारा, उपस्थित 
कराना चाहता हो । श्लेष का यद्दी चमत्कार है कि उसमें दोनों अर्थ एक 
प्राब्द से इस प्रकार चमक, जैसे पक गच्ले मे जड़े दो फल्त | इस श्लतेष के 
प्रकर्ण में कहीं तो शब्द एक दी कप से दोनों आर्थों का ज्ञान कराता है और 
कहीं डसके किसी अंश को थोड़ा हिल जी पड़ता है । पदली दशा 
को अभज्ञ और दूसरी को सभन्न कहते है। “राजां और सूर्य कर के द्वारा 
जगत्‌ को जीवन-दान करते ह” यद्द श्लिए वाक्य है। इसमें 'कर' और 
'ज्ञीवन' पदों में श्लेष है । 'कर' का अर्थ दे किरण ओर टैक्‍्ल, पर्व 'जीवन' 
शब्द का अर्थ हे पानी और प्राण अथवा जीबवनोपयोगी सामान । राजा टैक्स 
के द्वारा जगत्‌ की प्राण-रक्ता करता हें, अर्थात्‌ लोगों को जीवन के उपयोगी-- 
विद्या, तथा पालन-पोषण आदि के सामान पडुचाता है, ओर सूर्य किरणों के द्वारा 
पृथ्वी के जल को खोॉँचकर फिर उसे बादलों के रूप में पहुंचाता है, पुव॑ 
उससे भरण-पोषण की सामग्री पेदा करता है । “झच्छा ऋषि और बुरा 
राजा कुशासन से प्रेम करता है ”--यह भी श्ल्षण्ण चाक्य है । यहाँ 'कुशासन' 
शब्द में श्लेष है | अच्छा ऋषि कुश के आसन ( कुशासन ) से प्रेम करता 
है, और बुरा राजा कुत्सित शासन ( कु-शाखन ) से प्रेम फरता है | यह 
सभइ एलेप कहाता हे | इसमें एक जगह 'कुश-आखन'” ऐसा पदच्छेद्‌ किया 
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प्रथम: परिच्छेद: । 


गया ओर दूसरी जगद्द 'कु-शासन' ऐसा माना गया | इस प्रकार के शब्दों का 
अथ करते समय लोग 'पतक्तष' शब्द से काम लेते हैं, जैसे उक्त वाक्य की टीका 
करते समय कोई लिख सकता है कि राज़ा के पत्त में 'क्ु-कुत्सित शासन' 
अथ दे ओर ऋषि के पक्त में 'कुश का आखसन' | संस्क्तत में भी इसी प्रकार 
टीकाकार लोग लिखते हें--“राजपत्षे कुत्सितं शासनम्‌, ऋषिपक्षे कुशस्य 
आसनम्‌ इतिच्छेदः ।' 

इससे स्पष्ट है कि श्लिए पदों का अर्थ करते समय या तो 'और' शब्द से 
काम लिया जाता है या 'पक्त” शब्द से | संस्क्कत में 'च' और 'पक्ते' का प्रयोग 
होता हैं | क्‍यों ? इसलिये कि श्लेष में अनेक अर्थों का सम॒चय होता है। 
दोनों अर्थ एकसाथ उपस्थित होते हैं । उन्त दोनों को साहचर्थ-बोघन 
करने के लिये किसी ऐसे शब्द की आवश्यकता होती है, जो समुच्चयय का 
बोधक हो | ऐसे शब्द 'च' ओऔर' इत्यादिक हैं | 'पक्ते' कहने से भी वही बात 
सिद्ध होती हे। 

“सू्थं ओर सरस्वती जाड्य दूर करते हैं, इस वाक्य में जाडय का अर्थ 
हे शीत ओर अज्ञान | इसे यों भी कह सकते हैं कि सूय के पक्त में जाबय का 
अर्थ है शीत ओर सरस्वती के पक्त में उसका अर्थ है झज्ञान । क्‍ 

“पीपर तर मति जाइए डुड्ुंकुल आवति लाज”, यहाँ 'पीपर' का अर्थ है 
पीपल का वक्त ओर 'पीपर' पराया प्रिय अर्थात्‌ पर-पुरुष । कोई स्थी यदि 
पीपल के ब्र॒च्त के नीचे चली जाय, तो उसके दोनों कुलों में लाज आने का 
कोई कारण नहीं; अतः यद्दा संकेत-स्थल का पीपल और परपुरुष, दोनों ही 
शिलिप्ट हैं । इन दोनों का अभिधा-च्त्ति के द्वारा ही बोध होता हे । क्‍ 

जहाँ अभिधा- क्त्ति किसी कारण से एक ही अर्थ में रक जाय, और उसके 
रुकने पर भी दूसरा अथ भलकता रहे, वहाँ शब्द-शक्ति-सुलक ध्वनि मानी 
जाती हैं | अभिधा के रुक जाने पर भी जो दूसरी-अर्थ प्रतीत दोता है, वह 
व्यञ्जना वृत्ति के छारा उपस्थित होता है । इस प्रकार के अर्थ को न 
व्यज्ञजित, भासमान, प्रतोयमान या भलक ता हुआ कह्दा जाता है | यह मुख्य 
अर्थ नहीं होता । मुख्य अर्थ चद्दी होता है, जो अभिधा-बृत्ति के रा उपस्थित 
हो | पुख्योध्योडमिधया बोध्यः--यह नियम है। मुख्य अर्थ कौ भलकता हुआ 
नहीं कहा जाता; क्योंकि बह पूरे रूप से सामने आता है । भलकता हुआ 
उसी को कहा जाता है, जिसकी ज़रा-सी छाया-मात्र दोख पड़े | जैसे-- 

कवि सुन्दर कोप नहीं सपने | रे 

पतिप्राणा नायिका का वणन करते हुए उक्क वाक्य कहा है, अतः प्रकरणवश 
उसका सीधा अथ यही हे ; कि स्वप्त में भी क्रोध न होना सती का चिह्न हें । 
परन्तु चहाँ एक दूसरा अर्थ भी भलकता है | 'कोप' शब्द के पहले अक्षर को 
पूर्व शब्द के साथ ओर दूसरे अक्षर को अगले शब्द के साथ मिल्राकर पढ़िए 
तो एक ऐसा अर्थ प्रतीत होगा, जो कवि को हर्गिज् अभीए् नहीं । जैसे-- 

“कवि पुन्दर को पनहों सपने 
: कचि सुन्द्र अपने लिये स्वप्त में पनहीं ( जती ) पाने का चर्णन करने इस 
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डर साहित्यदर्पणों 


पद्म में वेठे हैं, यद्द कोई नद्दों मान सकता। उनके वर्णन का प्रकरण इस 
आथ को रोक देता है, अतः अभिषधा-चृत्ति के द्वारा इस अर्थ की उपस्थित्ति 
नहीं दो सकती, व्यञ्ञना के छारा होती हें । इसी से यहाँ एलेष भी नहीं 
कहा जा सकता ; क्‍योंकि यहाँ जो दूसरा अर्थ पतीत होता है, वद्द वक्ता को 
अभीए नहीं | इलेष वहीं होता है, जहाँ वक्ता दोनों अर्थों का समान रूप से-- 
अभिधा-वुत्ति के ढारा-वोध कराना चाहता हो | जेसें-- 
“दुःख तम दूरि भए प्रित्र के उदय ते।” 
मित्र! का अ्थ है सूर्य ओर सखा | ये दोनों यहाँ वक्ता को अभीए हैं। 
टू कक हि 
सूर्य के उदय से दुःखदायी तम ( अन्धकार ) दूर हुआ और सख्ा के उदय 
( उत्कर्ष ) से दुःखरूप तम दूर हुआ | यह शल्तेष है । क्‍ 
““पिलए: पदेरनेकार्थीमिधाने लेप इष्यते ।! 
अनेकार्थक पदों से जहाँ कई अर्थो का 'अभिधान' अभिधा-चृत्ति के द्वारा 
( ध्यञ्जञना के द्वारा नहीं ) बोध हो, वहाँ शलेप होता है । 
“शब्द: स्वभावादेकार्थ: श्लेषोंड्नेकार्थवाचनम |” 
अनेक अर्थां के वाचनन्ञभिधान अर्थात्‌ अभिधाचृत्ति के द्वारा बोधन भें 
श्लेप होता दे | ये दोनों क्षण साहित्यद्र्पण के ही हैं । पदला शब्द-श्लेष 
का दे, दूखरा अर्थ-श्लेष का । दूसरे लक्षण की व्याख्या में मत्षञ्रन्थकार ने 
लिखा हँ--'बाचनम्‌ इति थवनेः ( व्यवच्छेद: )' अर्थात्‌ 'बाचनम'-अभिधान 
से ध्वनि का व्यवच्छेद होता है | दोनों अर्थ अभिधा के द्वारा उपस्थित होने 
चाहिए, तभी श्लेष होता हैं । यदि दो में से एक ध्वनित हुआ--व्यज्जना या 
ध्यनि के छारा उपस्थित हुआ--तो श्लेष नहीं होगा। द द 
इन दोनों श्लेषों के उदाहरणों की टीका करते हुए श्रीतर्काचागीशजी ने 
सब जगद्द 'पक्ते' या 'च' शब्द कद्दकर व्याख्या की है । सं॑स्क्तत-साहित्य को 
आदि ले अन्त तक देंख जाइए, शल्लेप के घकरण में समुच्चयय के बोधक इन्हीं 
शब्दों के छारा की हुई व्याख्या प्रिलेगी । समुच्य द्वी इलेष का घाण है| जहां 
यह न दोग।, वद्दों श्लेष भी न होगा। एक दी शब्द से जहाँ दो अर्थ 
रूप से उपस्थित होंगे, चहाँ यह होगा, अन्यथा नहीं । सिफ़े दो अर्थ प्रतीत 
होने से दो एलेप नहदों दी जाता। यदि दोनों अभिधा से बोधितत नहीं; हैं, 
तो--“कवि झुन्दर कोप नहों सपने इत्यादि मैं--शल्लेष न होगा। छा 
दो अर्थ विकल्प और संशय में भी पतीत होते हैं, परन्तु वहाँ शलेष नहीं 
होता | कहीं अँधेरे-उजेले में सामने किसी वस्तु को देखकर आपके मन में 
सन्देद्द हुआ कि “यह खस्‍्भा है या आदमी”, तो इसे श्लेष का जा 
कह सकते | 'भागनेवाला या तो देवदत्त है या यज्ञषद्त्त , “कमरे से घड़ी 


चुरानेवाला या तो विष्णुमित्र है या शिवदत्त” इत्यादिक वाक्‍्यों में भी दो 


वस्तुएँ उपस्थित द्दोती हैं; लेकिन इसे शेष का स्थान नहीं कह सकते | 
यहाँ वक्का का तात्पय दोनों वस्तुओं को उपस्थित करने में नहीं है । वह 
एक ही को बताना चाहता है ; लेकिन वह यह निश्चय नहीं कर पाता कि 
डसकी अभीष्ठ वरुतु इन दो में से कौन-सी है, इसीलिये चद्द दे बहूतुओं का 
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उल्लेख-मात्र करता है। यह संभव नदी कि जिस वस्तु को आप सामने देखकर 
खस्भा और पुरुष का सन्देह्द कर रहे हैं, वह खम्भा भी दो जाय और पुरुष 
भी हो जाय | है तो वद्द कोई एक ही । लेकिन आप यह निश्चय नहीं कर 
पाते कि वद इन दोनों में से क्या है, इसीलिये दो शब्दों का निदंश करते 
है| यदि आपको यह देख पड़े कि सामने खड़ी हुई उसी चीज़ के ऊपर 
कोआ आकर चैठ गया, तो आपको निश्चय हो जायगा कि यह पुरुष नद्दीं, 
खम्भा है | ओर यदि वही चीज़ हिलने-डुलने लगे, तो आप उसे एडप समझ 
लेंगे । संशय आर विकल्प में जो दो चस्तुएँ उपस्थित होती हैं वे उसी समय 
तक स्थिर रहतो हैं, जब तक किसी के विरुद्ध कोई प्रमाण न मिले । यदि एक 
के विरुद्ध कोई घरमाण मिल्ला, तो दो में से एक ही रह जाती है, दूसरी चल देती 
है। श्लेप में यह वात नहों होती | वहाँ वक्ता का तात्पर्य दी दो वस्तुओं से हो ता 
है, अतएवब आदि से अन्त तक दोनों बस्तुएँ स्थिर रहती हैं, कोई हटती नहीं । 

यदि किसी ने कहा कि “स्थाणुद् ४:”, तो अब आपको सन्देह होगा कि 
यहाँ कहनेवाले का तात्पय खस्भे से है या शिव से । 'स्थाणु” दोनों को कहते 
हैं। यदि आपको कोई ऐसा प्रमाण मित्न गया, जिससे इन दोनों में से किसी 
एक का निश्चय दो सके, तब तो आप उसी का नाम लेंगे ; परन्त यदि कोई 
निर्णायक हेतु न मिला, तो आप इसकी व्याख्या करते हुए ल्िखेंगे, “शिव 
अथवा खम्भा | यदि किसी ने कद्ा--''सेन्चच लाओं"', तो अब सुननेवाला 
देखेगा कि कहनेबाला भोजन कर रहा है, तो वह नमक लाएगा, और यदि 
दें स्तेगा कि वक्ता जाने को तयार है, तो घोड़ा जाएगा। [ क्‍ 

आपको यदि यह न मालूम हो कि यद्द वाक्य किल प्रकरण का है, तो क्‍ 
खआाप इसका अझथ करंगे- नमक अथवा घोड़ा । मतलब यद्द कि जहाँ श्लेष हे 
होता है, वहां समुच्चय होने के कारणा व्याख्या में च' 'पक्ते” या और' शब्द 
लिखे जाते हे; परन्तु विकल्प तथा संशय के स्थल्न में अथवा! 'यहा' 'किया! 
झौर 'या' आदि शब्दों ले काम लिया जाता है । 

सारांश यद्द कि *--श्छेष तब तक नहीं होता, जब तक दोनों अर्थ मुख्य 


न हाँ | यदि एक शर्थ गोण और एक मुख्य होगा, तो इल्तेष नहीं हो सकता। 


२--श्लेष की व्याख्या में टीकाकार लोग 'च' 'पक्षे' आदि शब्दाँ से काम 
लेते हैं। ३--यदि कहीं 'यद्धा' 'किवा' अथवा' आदि शब्द हों, तो डसे 
विकदप या संशय समभना चाहिए, यद्द शल्तेष का स्थल नहीं हो सकता। 
श्लेष केवल समुच्य में होता है, विकल्‍प और संशय में नहीं। 
भ्रीतकवागीशजी ने भी प्रक्ृत मज्ञज्ञाच रण (शरदिन्दुसुन्दररुचि:) का अर्थ सरस्वती- 
परक किया है । गिरा देवी' का अर्थ है वाणी की देवता, जो फेवल सरस्वती काही 
बोधक हे ।यही बात “गिरां देवी इत्यनेन सरस्वत्या उपन्यास: लिखकर सरस्वतीपरक - 
ञर्थ कों विलकुल समाप्त कर देने के बाद भ्रीतकवागीशजी ने लिखा है-- 
“श्रधवा देवी दुर्गी मम गिराभधान्‌ ब्युत्पित्तूनां हदये प्रकाशयतु !” जिसने अलड़ार-शास्त्र 
का ककद्दरा भी किसी सदगुरु ले पढ़ा है, वह केवल 'अथवा' शब्द को देखकर 
ही समझे लेगा कि यहाँ विकरप किया जा रहा है | भ्रीतकवागीशजी दुर्गापरक 
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अस्य ग्रन्थस्य काव्याज्ञतया काव्यफलैरेव फलबच्वमिति काव्यफलान्याह--- 
द् कि. कण आहत. 
चलुवंगंफलप्रापिः सुखादल्पाधियासपि । 


न “कक: वममभभभभभभकक +.। 





अथ को विकऋरप के रूप में उपस्थित कर रहे हैं, सप्तश्नय के रूप में नहीं । 
यदि उन्‍हें समुच्चय अभीणष्ठ होता, तो 'च' शब्द का प्रयोग करते और 
सरस्वती दुर्गो च' ऐसा लिखते, या 'सरस्वतीपक्तं और 'डुर्गापक्ते' कहकर 
व्याख्या करते | अथवा' शब्द कभी न लिखते | आप सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य 
को आदि से अन्त तक देख जाइए, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं पिलेगा 
जहां श्लिए ञअर्थों में से किसी एक का सम्पूण वणन समाप्त कर देने के बाद 
अथवा” कहकर दूसरे झर्थ की व्याख्या आरम्भ की गई हो | यद्द बात संशय 
ओर विकल्प के स्थत्वों में दी दोती है, समुझ्य में नहीं, और समुच्य के 
विना कहीं 'इल्तेष' हो ही नहीं सकता | 

किसी एक अथ के साधक या दूसरे के बाधक प्रमाण मिल जाने पर संशय 
और विकल्प दूर द्वो जाते हैं | समुच्यय अन्त तक बना रहता है | परत पद्य 
में भी डुर्गापरक अर्थ के वाधक और सरस्वती पक्त के साधक घमाणों का | 
निरूपण किया जा चुका है, अतः 'शरदिनदुसुन्द रर्चि:' इस पद्य में 'शलेष' 
बताना अलक्वारशास्त्र से अनभिज्ञ साहित्यिक-मख्ों का ही काप्न है | 

“सिद्धार्थ सिद्धसम्बन्ध श्रोतुं ओता प्रवतित | शासत्रादी तेन वक्तव्य: सम्बन्ध: सप्रयोज्न:'"-- 
“प्रयोजनमत॒ुद्दिश्य न गन्दो5पि प्रवर्तती” इत्यादि चचनों से यह रुपए सिद्ध है कि किसी 
कार्य में प्रव्॒त्ति के लिये उल कार्य का फल जानना आवश्यक है, निष्फल कार्यों 
में कोई प्रवत्त नहीं होता, अतः शास्त्र के आरम्भ में उस शास्त्र का फल अवश्य 
बताना चाहिये। इसी के अनुसार इस अन्ध का फले निर्देश करनेवाली कारिका 
का अवतर ण करते हँ--भ्रस्येति--यह ब्न्ध कावयों का अज्ञभूत है अर्थात काव्यों के. 
फल को सिद्ध करने में यदद भी एक कारण है, अतः काउ्यों के अध्ययनादि से जो । 
फल होते हैं, इसके भी वेदी प्रधान फल होते है, इस कार ण॒ कावयों के फल कहते हैं। 

साहित्यद्‌पंणं, रघुवंशादि काव्यों का अड्ञ अर्थात्‌ अवयब तो दो दी नहीं, - 
सकता, अतः काव्यान्षगया इस पद में अज्ञ' शब्द का अर्श है 'अपचधान कारण | 
कारण कार्य का होता हे और कार्य साध्य होता है, किन्तु रघुवंशादिक 
जिनकी इस अम्थ में विवेचना दोगी, लिद्ध हैं--साध्य नहीं, अतः लक्षणा से 
यहाँ 'काब्य' शब्द का अर्थ है काव्यफल अर्थात्‌ वक्ष्यमाण चतुर्वर्ग । इस प्रकार 
यहाँ 'काव्याज्ञवया' फ्रा अर्थ दै 'काव्यों के फल को सिद्ध करने में अप्रधान 
कारण होने से! | जैसे प्रयाआदिक यज्ञ के अज्ञ द्ोते हैं वैसे ही यह ग्रन्थ काव्य 
का अज्ञ दे | यद्यपि ग्रललक्लारों का ज्ञान, गुण-दोबों का परिचय और ्वन्या- 
दिकों की विवेचना भी इस भ्रन्थ के पढ़ने का फल अवश्य है, किन्तु वह गौण 
हे और 'फलचत्त्व' शब्द में प्रशंसाथंकर मतुप्‌ प्रत्यय है, इस कारण काव्यों के 
प्रशस्त या प्रधान फल ( चतुवंग ) को ही इसका प्रधान फल कहते हैं। 

चतुरवगेत्यादि--अन्‍्पबुद्धि वालों को भी सुख से--विना किसी चिशेष परिभ्रम 
के-चतुर्वेग अर्थात्‌ धरम, अर्थ, काम और मोक्षरूप फल्ल ( चतुर्वग एवं फलम ) 
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प्रथम: परिच्छेद: । ? 2 


कावयादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥ २॥ 





की प्राप्ति काव्य के ही द्वारा हो सकती है, अतः उसके स्वरूप ( लक्षण ) का 
निरूपण किया ज्ञाता है | 

इस कारिका में यह चबतल्ाया गया है कि चतुथवेंग, जो काव्याध्ययन का 
प्रयोजन है, वद्दी इस ग्रन्थ के पढ़ने का सी प्रयोजन है | जो चतुव्॑ग के अभि- 
लाषी है वे द्वी इस भअ्रन्थ के पढ़ने के अधिकारी हैं । काध्यचिवेचना इस ग्रन्ध 
का प्रधान विषय ओर उसके साथ ग्रन्थ का प्रतिपाध-प्रतिपादकभाव सम्बन्ध 
है । इन्हीं चारा--प्रयोजन, अधिकारी, विषय और सम्बन्ध--को अनु बन्ध- 
चलुष्टय भी कद्दते हैं । 

श्रीरामचरण तर्कवामीशजी ने इस कारिका का अर्थ दूसरे भपकार से किया है | छे 
' यतः पद को हेत्वथक नहीं मानते, किन्तु इसे ' कांव्यात्‌ ' का विशेषण 
समभते है। यथा--''यत इति काव्यादित्यस्य विशेषशम्‌--एवच् प्राचीनसम्मतं नीरसकाव्य 
चतुर्वर्गाप्ताधनत्वान्न निरूपणीयप्रिति फलितम्‌” अर्थात्‌ ' यतः ' यह पद्‌ “ काव्यात्‌' का 
विशेषण है| इसले यह तात्परय निकल्ला कि प्राच्चीन सम्मत नीरस काव्य का 
यहां निरूपण नहीं किया जायगा, क्‍योंकि वह चंतुर्वंग का साधक नहों हुआ 
करता | बस यही तकबागीशजी की उक्त पंक्तियों का आशय है। इनके मत में 
प्रक्रकारिका का यह अथ होगा कि ' जिस काव्य से चतुतनेगे की प्राप्ति अल्प- 
बुद्धि पुरुषों को भी खुख से होती है उसके स्वरूप का निरूपणु किया जाता है।” 

१--हमारी सम्प्रति में यह अर्थ ठीक नहीं, ओर इससे जो तात्पर्थ निकाला 
गया हे चद्द तो अत्यन्त असंगत हैं | वह तात्पर्थ विश्वनाथ कविराज़ का 
कभी दो द्वी नहीं सकता, क्‍योंकि इन्होंने रसात्मक वाक्य को ही काव्य 
प्राना है | यह नोरस को काव्य ही नहों मानते ! किन्तु तकवागीशजी के इस्त 
कथन के अनुसार कि “जिस काव्य (सरस) से चतुवगे का प्राप्ति होती है उप्ती का निरूपण 
किया जायगा” यह भाव निकलता है कि सरस और नीरस दोनों दी काव्य तो हैं, 
किश्तु नोरस काध्य चतुचंग का साधक नह्टों दहोता। यद्ध भाव चिश्वनाथ जैसे 
ब्यन्थकार का कभी नहीं हो सकता जो नीरस को काव्य ही नहीं मानते । 

२-दूसरे सरस काव्य से ही चतुरचेर्ग की प्राप्ति होती है,नीर॒ल चाहे चमत्कार- 
पूर्ण हो तो भी उससे नहीं होती, यह कददना भी कटिन है। तपोचन-बरणंन और 
गज्ञा-प्रपात-वर्णनादिक साक्षात्‌ तथा परम्परासे धर्मादे के साधन होते ही हैं । 

३--तीसरे ' यत:' को यदि 'काव्यात' का विशेषण माना ज्ञायगा तो उस 
के आगे पढ़ा हुआ 'पव' शब्द अनन्वित ओर व्यर्थ हो जायगः, क्‍योंकि 'यतः:' 
झौर 'एव' दोनों ही व्यवच्छेदक है ओर दो भिन्न प्रकारों से विशेषता दिख- 
लाते हैं । 'यत:ः' पद तो काव्यत्वसामान्य की व्याब्ृत्ति करके काव्यविशेष 
( सरसकाव्यमात्र ) का बोधन करता है ओर 'एव' शब्द बेद्‌, शास्मादि की 
व्यावृत्ति करके काव्यत्वसामान्य का बोधन करता है | इन दोनों भिन्न प्रकार 
के व्यवच्छेद क पद का एक साथ णक हो व्यवच्छेय 'काब्य के साथ सम्बन्ध 
नहों हो सकेगा, अतः उस दशा में इनमें से किली एक का अनन्वित ओर 
व्यर्थ हों जाना अनिवाय है । 
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९९ साहित्यदपंणे 


४--यदि यित:ः” के साथ 'काव्यात” का सम्बन्ध करंगे तो यह अथ होगा 
कि “ज़िस काव्य से चतुर्चंग की प्राप्ति होती है उसका निरूपण करेंगे" इससे 
यह तातध्पय निकजेगा कि काव्य तो अन्य भी हैं, परन्तु उनका निरूपण नहों 
करेंगे, क्‍योंकि वे चतुवेग के साधक नहीं द्वोति । और याद एच के साथ 
काव्यात्‌' का सम्बन्ध कर तो यद्द अर्थ द्ोगा कि अनायास से अतुत्ंग का 
प्राप्ति काव्य से ही दो सकती है--इस कारण उसका निरूपण करगे। इस पतक्त 
में 'कांच्य से दो इस कथन से यह भाव निकलता ६ कि चतुवर्ग के साधन 
तो अन्य वेद शाल्मादि भी हैं, किन्तु अनायास से ओर अल्प बुछ्िवालों को 
उनसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती | वद्द काव्य से ही दोती हैं, अतः हम उसका 
लत्तयण करगें। अगला मल ग्रन्थ इस अन्तिम तासप्पय के ही अनुकुत्त है। उसमें 
बेदशास्त्रों की व्यात्रक्ति औ र काव्यों में प्रच्ृक्ति का साथन किया गया है ।-- 
यथा ' चतुव॑गप्राप्तिहि वेदशाश्निम्यों नीरसतया दुःखादेव परिणतव्रद्धानामेव च जायते । परमा- 
नन्दसन्दोहजनकतया सुखादेव सुकुप्ाखुद्धानामपि पुनः काव्यादेब ।” इससे स्पष्ट है कि 
ग्रन्थकार को 'काव्यात्‌' के साथ 'प्‌व' का सम्बन्ध करना अत्यन्त अभीष्ठ है | 
यदि तकवागीशजी के कथनानुसार “यतः' का झम्बन्ध होता तो जहां चेद 
शास्त्रादि की व्याचृत्ति अन्थकार ने दिखाई हद वहां नीरस काव्य की व्याघ्यृत्ति 
दिखानी चाहिये थी | वेद्शास्मादि को व्याच्ृत्ति तो अनावश्यक अनु पयुक्क 
ओझोर अज्ञुचित थी | क्योंकि जब सब काव्यों का भी निरूपणु प्रसक्त नहीं हें, 
उनमें ले भी बहुत से छूट गये है, केवल वे ही (सरस) लिये गये हैं जो चअलुवेग 
के साधक हे तो वेदादि में अतिव्याप्ति को कोई सम्भावना ही नहीं थी। 
फिर उनकी चर्चा ही क्‍या ! इससे सिद्ध हें कि ग्रन्थकार को 'काब्यात' के साथ 
एव का द्वी सम्बन्ध अभीणए हे 'यतः' का नहीं। 
४-यदि तकवागीशजी के कथनाजुसार “वस्मात्काब्यात्‌ चतुर्वर्गकलप्रप्तिस्तस्य 
स्वरूप निरूप्यते पेंसखा वाक्यार्थ माना जाय तो हेतुगठ प्रधानसा-- जिस पर सारा 
जौर है--नए हो जायगी। “यतश्चतुरव॑र्गफलशाप्तिः एज्बात्‌ काव्यादेव तेन हेतुना तस्य स्वरूप 
निरूप्यते” इस वाक्य में जिस प्रकार यत्‌ू और तत्‌ शब्द्‌ प्रधानता से कारण 
का निदश करते हैं, उस प्रकार एूंच चाकफ्व मर नदहां करते | वहा तो कोरणुता 
डप्सजनीभूत हे और स्वरूपनिरूपण बविधेय एवं प्रधान है । अतप्च इस मत 
में पूर्व अन्थ ( इस कारिका के अवतर्ण ) से भी विरोध होगा। अवत्तरण में 
'कांव्यफलान्याह” कद्दा हे । इससे स्पष्ट हैं कि काउयों का फन्न चतलाना इस 
कारिका का प्रधान लक्ष्य है । सो तभी हो सकता हैं ज़ब चतुवर्ग रूप फल की 
कारणताका निर्दृश प्रधानता से क्रिया जाय | परन्तु ठकवागीशजी के अथ से तो 
कारण की प्रधानता का उपमद ओर स्वरूप निझूपण की पध्रधानता का विधान 
होता है । इस प्रकार तकवागीशजी का अर्थ मानने में पूर्व भ्रन्थ का भी विरोच है । 
६- मत्ग्रन्थ में इस कारिका की व्याख्या करते हुए लिखा है कि “तेन हेतुता 
तस्थ काव्यस्य स्वरूप निरुप्यंत ” इससे स्पष्ट है कि श्रन्थकार फो तल शब्द से हेतु 
का परामर्श करना अभी ए है। अतएव उसके पूर्व यत्‌ शब्द्‌ (यत: ) से भी हेतु 
का ही परामश होना चाहिये-अन्य (काव्य) का नहीं। क्योंकि “यत्तदोर्नित्य:सम्न्धः! 
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प्रथम: परिच्छेद: । ९३ 


चतुर्बेगंफलप्राप्तिह काव्यतों रामादिवत्मवर्तितव्य॑ न रावणादिवदित्यादिकृत्या-- 
कृत्यप्चृ त्तिनिवृ त््युपदेशद्ारेण सुप्रतीनैव | 
उतच्त च--- 
'घर्मार्थकाममोक्षेत्रु वैचक्षण्यं कलासु च | 





यद्द सिद्धान्त है ।बत्‌ ओर तत्‌ परस्पर साकांक्ष रहते हैं। यदि 'यतः” से हेतु का 
परामर्श न किया तो 'तेन! स्ाकांक्ष रहेगा ओर वाक्य पूर्ण न होगा। जब 
तृतीयान्त यत्त शब्द से 'इतराभ्यो-5पि दृश्यच्ते! इस सूत्र से सावेचिभक्तिक तसि 
प्रत्यय करके 'यतः को हेत्वर्थंक मानते हैं तो उलका सीधा सम्बन्ध हेत्वथेक 
'तेन' के साथ दो जाता है ओर 'तत्स्वरूप॑! का तत्‌ शब्द प्रधान अथवा पूर्व 
निर्दिष्ट काव्य का निर्बाघ परामश्श करता है, झतः इस मत में क्ोई त्षति नहीं। 

७--यदि 'यतः को 'काव्यात्‌! के साथ लगाये तो 'तत्स्वरूप॑' में तत्‌ शब्द 
का समाझ्न नहों होना चाहिये । 

८--उक्त रीति से अन्वय करने में 'तेनः पद व्यर्थ भी है, क्योंकि 'यस्मात्काव्या- 
आतुर्वगफलप्राप्तिस्तत्स्वरूपं निरूप्यते! इस अर्थ में 'तेनः का क॒द्दीं सम्बन्ध नहीं हो 
सकता | यत्पद्घटित वाक्य में हेतुता को प्रधानतया चर्चा कहां है ही नहीं, 
ध्रतः 'लेंन' पद अखसम्बद्ध ही रह जायगा | : 

इनके अतिरिक्ल इस अर्थ में अन्य भी अनेक दोष हैं जिन्हें दृप्त ग्रन्थविरुतर 
के भय से नहीं लिखते | ह 

काव्य से चतुबेग ग्राप्ति का उपपादन करते हैं -चतुर्वर्गग्राप्तिताति--काव्य से 
ज्वतुर्वंग की प्राप्ति, रामादिकों की भांति पिता की आज्ञा के पाल्नादि घर्म कार्यों में 
प्रवनत्त होना चाहिये ओर रावणादिकों की भांति पराई स्त्री के हरण करने 
आदि अधमकायों में नहीं प्रदत्त होना चाहिये इत्यादि रीति से कृत्य अर्थात्‌ 
अनुष्ठेय ( शासत्रविद्ित ) कर्मा में प्रवृत्ति अकृत्य अर्थात्‌ अनाचरणीय 
( शास्त्रनिषिद्ध ) कर्मा से निवृत्ति के उपदेश के हारा सुपलिद्ध दी है | 

तासर्य यह हैं कि रामायणादिक काव्यों के पढ़ने से श्रीरामचन्द्रादि का 
अभ्युद्य ओर रावणादि का सवंनाश देखकर यह उपदेश मित्रता है कि धर्म 
पर आरूढ़ रहने से अवश्य अभ्युद्य होता है और जंगल के पशु पक्षी तक 
प्रनुष्य की सहायता करते हैं एवं अधम करने के लिये कमर कसने से सगा 
भाई भी छोड़ देता है ओर अन्त को सर्वनाश हो जाता है।इस उपदेश ले, 
धर्मकार्य ही कतंव्य है ऐसा ज्ञान होगा--डससे धर्म कार्यों में प्रद्ृत्ति होगी | 
इस प्रवृत्ति से घमं (शुभ अदृए्ठ ) धर्म से अथ एवं अर्थ से काम खुख की 
प्राप्ति होगी । और यदि इस धर्म फल्न की इच्छा का परित्याग करद तो मोक्त 
की भी धाप्ति हो सकती है, क्योंकि शुभ कर्मो के फल-त्याग ओर अशुभ कर्मों 
के अनाचरण से ही मोक्ष की प्राप्ति होती हे । 

इस प्रकार काव्य से धम, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति सुफुट सिद्ध 
होती दे | इसी बात का प्राचीनोक्ति द्वारा समर्थन करते हे-धर्मेत-इस पद्म - 
में धर्मादि पद लक्षणा से अपने साधनों को वोधित करते है | इससे यद्द अर्थ 
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9 92 साहिध्यदपंगों 


करोति कीर्ति प्रीति च साधुकाव्यनिषेवग़ाम ॥ इति | 


होता हे क्रि अच्छे कांव्यों के निषेवण अर्थात अध्ययनादि से धर्म, अर्थ, काम 
ओर मोक्ष के साधनों तथा जृत्यगीतादि कल्ाओं में वेचक्षणय प्राप्त होता हैं, 
संसार में कीति होती है ओर हृदय में प्रसन्नता द्वोती है । 

कुपरारिलमइ के मतानुसार धघर्मशब्द्‌ का मुख्य अर्थ यज्ञादि क्रिया है और 
उससे उत्पन्न हुए अपूर्व' (अदृष्ठ) में इस पद की निरूढा लक्षणां है ।| अन्य 
लोगों के मत से आत्मा अथवा अन्तःकरण में रहनेवाला शुभकर्म से जन्‍य 
संस्कारविशेष इस पद्‌ का मुख्य अर्थ है ओर उसके साधनभूत यज्ञादिकों में 
संदाणा हे | वैचत्षराय का ध्र्थ हे ऋकथचालता अर्थात्त ज्यंसत)ा धारग्य व्यापारचरत्व | 
जो मनुष्य जिस कार्य के करने में ओरा से विल्नक्तण व्यापार रखता है उसी को 
उस काम में विचच्तण या कुशल कदते हैँ । इससे बैचत्तराय का झर्थ व्यापार 
विशेष हुआ | “घर्मोर्थकाममोवेपु' इस पद में विषय सप्तमी है | झतः यदि यहां 
यथाश्रत पदों का अर्थ करें तो यद्द होगा कि काव्य के सेवन से धर्मादि के 
विषय में विशिष्ट व्यापार प्राप्त द्वोता है ।' परन्तु यह ठीक नहीं, क्‍ये 
धर्मादिक फल हैं और फल कभी व्यापार के विषय नहीं होते । घ 
कुम्दार अपने द्ाथ आदि का व्यापार चक्र चीवर दराड आदि साधनों पर ही 
करता द्दै । घटरूप फल के ऊपर कुछ नहीं करता | क्योंकि व्यापार करने के 
समय घड़ा द्ोता द्वी नहीं। और जब घड्टा बन चुकता है तब कोई व्यापार कर ना 
शेष नहीं रहता जो घड़े को विषय करे | जिख घटरूप फल के लिये कुम्हार 
सारे व्यापार करता है वद्द उन सब ब्यापारों के समाप्त होने पर हो तैयार 
है, अतः अपनी उत्पत्ति से पहले होनेवाले व्यापारों का वह कैसे बिपय हों 
सकता हे ( इसी अभिप्राय से व्यासभाष्य की टीका मेँ श्रीचाचस्पत्ति मिश्र ने 
लिखा हे कि “साधनगेाचरी हि कतुच्यापारो न फलगोचर:'! | इससे स्पष्ट हे कि धर्मादि- 
रूप फल किसी व्यापार के विषय नहीं हो सकते, आअतः: धम्ंशब्द 
अथवा धर्मादिक चारों में प्रयोजमवती लक्षणा दै। अन्य की अपेक्ता काव्य से 
उत्पन्न धर्मसाधरनों की कुशलता में वैल्क्षणय बोधन करना व्यड्थ प्रयोजन है । 

कोई लोग वैचत्षण्य का अर्थ विशिष्टज्ञान करते हैं ।किसी के मत में दस्त शब्द 
का अर्थ विलक्षण प्रचचनसामथ्य भी है । यह अथ व्याकर णा नु सारी है। न्‍्यास- 
कार ने विचच्षण शब्द में चक्षिदः धातु से कता में छयुट्‌ पत्यय माना है । इस मत 
में लक्षणा के विना भी काम चल सकता हे | इससे इस्त पद्य का यह अप 
हुआ कि अच्छे काव्यां के अध्ययनादि से घमं, अर्थ, काम और मोक्ष के साधनों 
में विशेष कुशलता अर्थात्‌ उनके अनुष्ठान में विशिष्ट व्यापार अथवा विशिए ज्ञान 
या विशेष व्याख्यान का सामथ्य प्राप्त होता है एवं कीर्ति और प्रीत्ति होती हे । 

पहले कद्दा गया है कि रामायणादि सत्काव्यों से सत्कायों में कतंब्यता- 
ज्ञान ओर असत्कार्यों में हेयताज्ञान होता है । डखसे सत्कार्यों में भ्वृत्ति और 
प्रवृत्ति से धर्म होता है । इस प्रकार काव्य,कर्तव्यता ज्ञानद्वारा केवल धर्मकायों 
में प्रश्त्ति का कारण हुआ, धप्र का नद्दीं । धर्म के प्रति बह्द अन्यथासिद्ध ही 


क्योंकि 


होता 


मे निरूढठा 
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प्रथम: परिच्छेद: | प्‌ 


किंच काव्याद्धमप्रात्तिभंगवन्नाराबणचरणार विन्दस्तवादिना, 'एक: शब्द: सुप्रयक्त: 
सम्यरज्ञात: स्वर्ग लोके कामघुस्भवति! इत्यादिवेदवाक्येम्यरश्च सुप्सिद्धेव | अर्थ: 
प्रापिश्च प्रत्यज्ञसिद्धा | कामपासिश्चाथद्ारेव | मोक्षप्रापिश्चैतज्जन्यधर्म फलान नु- 
सन्धानात्‌ । मोक्षोपयोंगिवाक्ये व्युत्पत्याघधायकत्वाच | चतुर्वगंपाप्तिद्दि वेदशाज्रेभ्यो 
रहा | धर्म का कारण प्रवृत्ति हुई और प्रवृत्ति का कारण काव्य | कारण का 
कारण अन्यथासिद्ध कद्दाता है | जैसे घट के प्रति कुम्हार का पिता | अतणव 
काव्यों में पूर्वोक्त चतुर्वेंग की कारणता न बनी | इस अभिप्राय से दूसरे प्रकार 
उपपादन करने के लिये उपक्रम करते हें--किल्लेति--काध्य से धर्म की प्राप्ति 
भगवाननारायण के चरणारविन्द की रतुति के हारा छुप्रसिद्ध दी है । इस प्रकार 
काव्य धर्म के प्रति साक्षात्‌ कारण हा गया । 'पक्च:' शब्द इत्यादि वेद वाक्‍यों 
से भी काव्य के द्वारा धरम की प्राप्ति सुप्रसिद्ध हैं । इस वाक्य में 'शब्दः के एक 
चचन से भी एकत्वरूप अर्थ की प्रतीति हो सकती थी फिर भी 'एकः कहने क 
से 'एको<5पि' यह अर्थ लक्षित होता है। इससे यद्द तात्पर्य निकलता है कि 
पक भी शब्द यदि खुप्रयुक्त हो अर्थात्‌ रस का व्यजञ्ञक बना के सुन्दर रीति 
से निवेशित किया गया हो अथवा सम्यक्‌ रीति से ज्ञात हो अर्थात्‌ काव्याज्ञ- 
शीलन के समय भावना के ट्वारा यथावत्‌ रसखका व्यञ्लक समफ्ता गया हो तो वह 
इस लोक में और परलोक में कामघेजु ( मनोरथ पूर्ण करनेवाला ) होता है । 
इससे स्पष्ट है कि काव्यों की रचना और उनका अन्वशीलन दोनों हो क्‍ 
धर्मोत्पादक हैं. कामधघुक्‌ हैं और वेदानुमौदित हैं। 

काव्यों स्ने 343 बनानेवाल्ञों को धन की प्राप्ति होती है यह बात तो पत्यक्ष 
लिद्ध दे | राजादिकों से कवियों का धनागम देखा ही जाता है | काप्रसुख की 
प्राप्ति धन के द्वारा पत्यक्ष है । काव्य से उत्पन्न धर्म के फल का परित्याग करने 
से प्रोक्त की प्राप्ति भी काव्य के छारा हो सकती है । अथवा मोक्ष के उपयोगी 
उपनिषदादि वाक्यों में व्युत्पत्ति पेदा करने के कारण काव्य को मोक्ष का द््ह 
जानना । काव्य के ज्ञान से मोक्षोपयोगी वाक्‍यों के समभने में सहायता मिलेगी, 
झतः परम्परा से मोक्ष के प्रति काव्य की कारणता जानना | 

इससे यह लिख हुआ कि चतुवग में किसी के प्रति तो काव्य साज्षात्‌ कारण 
होता हे और किसी के प्रति परस्परा से | घर्म और अर्थ के प्रति पघायः इसकी 
सात्तात्‌ कारणता होती है ओर काम तथा मोक्ष के प्रति अधिकांश यह 
परम्परा ले कारण द्वोता दे । 

चतुर्वेगंत्यादि कारिका में 'एव' शब्द का व्यावर्त्य द्खिाते हैँ--चतुर्वगेति-- 
नीरस होने के कारण वेद, शास्त्रादि से चतुर्व्ग की प्राप्ति दुःख से ही होती 
हे झोर बह भी परिपक्तब्रद्धि पुरुषों को ही द्दोती हे, सबको नहों | किन्तु परम 
शझाननन्‍द समृद ( रसास्वाद )) का उत्पादक होने के कारण खुकुमार ब॒द्धि राज 
कमारादिकों को भी सुखपूर्वक उसकी प्राप्ति यदि किसी से हो सकती है तो 
चह काव्य से ही | तात्पय यह दे कि पव शब्द से वेद्‌-शास्त्रादि की व्याजृत्ति 
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१६ साहित्यदपंणे 
नीरसतया दू :खादेव परिणतबुद्धीनामेव जायते | परमानन्दसंदोहजनकतया सुखादेब 
सुकुमारबुद्धीनामपि पुनः काव्यादेव | 
नन तहिं परिणततवुद्धिमिः सत्सु वेदशाख्रेपु किमिति काव्ये यज्ञ: करणीय इत्यपि 
न वक्तव्यम्‌ | कटकौषघोपशमनीयस्य रोगस्य सितशकरोपशमनीयत्वे कस्य वा 
रोगिण:ः सितशकराप्रबृत्ति: साधीयसी न स्यात | 
किंच | काव्यस्योपादेयत्वमग्निपुराणेडप्युक्तम्‌ --- 
्नरत्व॑ दुलभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा | 
कवित्व॑ं दुलभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुलभा ॥' इति | 
'त्रिवर्गंसाधनं नाव्यम्‌! इति च | विष्णुपुराणेडपि--- 
काब्यालापाश्च ये केचिदगीतकान्यखिलानि च | 
शब्दमूतिधरस्येते विष्णोरं शा महात्मनः ॥' इति । 
तेन हेतुना तस्य काब्यस्य स्व्ररूपं निरूप्यते । एतेनाभिपरेयं च प्रदर्शितम | 


करना अभीष्ट है, क्योंकि उनसे झुखपूर्चक धर्मादि की प्राप्ति नहीं होती और 
सुकुमार बुद्धिवालों को तो किसी प्रकार दोती ही नहीं । 

प्रशन-नत॒ तहींति- अच्छा तो फिर परिपक्कत्रुद्धि पुरुष चेंद शास्मादिकों के 
रहते हुए काव्यों में क्यों परिश्रम करें? वे सुकुमारमति या मन्दमति तो है नहीं 
जो काध्यों में क्ृग ! उत्तर--यह ठीक नहीं, क्योंक्रि कड़वी कसैली ओऔषध से 
शान्त होने योग्य कोई रोग यदि मीठी २ झुन्द्र सफ़ेद खांड से दूर दोने लग 
जाय तो ऐसा कौन अभागा रोगी होगा जो खांड जाना पसन्द न करे | इसलिये 
यह कोई बात नहीं कि परिपक्तबुद्धि पुरुष काव्य नहीं पढ़ेंगे । 

इस प्रकार काव्यों की सर्वोपयोगिता को युक्ति के द्वारा सिद्ध करके अब 
उले प्रमाणों से पुष्ठ करते द--किम्चेति--इसके अतिरिक्त काव्यों की उपादेयता 
(ग्राह्मता ) विष्णुपुराण में भी लिखी है--नरत्वमिति- पहले तो संसार में मनुष्य 
जन्म ( नरत्य ) मिलना ही कठिन है, फिर विद्या दोना और भी दलेभ हे । 
इस पर भी कवित्व प्राप्त करना अति डुलंभ ओर उसमें शक्ति प्राप्त करना 
आअर्थात्‌ कविता करने की स्वभावसिद्ध शक्ति पाना परम डुलेभ है । त्रिवर्गेति-- 
नाख्य अर्थात्‌ दृश्य काव्य त्रिवर्ग ( धर्म, अथ, काम ) के साधक होते हैं | यह 
वचन भी अग्निपुराण का ही है | विष्णुपुराण में भी लिखा है -काव्येति--स्ब 
काव्य ओर सम्पूर्ण गीत,शब्द रूपधारी भगवान्‌ विष्णु के अंश हैं | चतुर्व॑गेत्यादि 
कारिका के पदों की व्याख्या करते ह--तेनेति--इस कारण चअतुर्वर्ग का साधक 
होने से काव्य कां स्वरूप कहेंगे । एतेनेति--इस कारिका से अभिनय अर्थात्‌ 
विषय और “चर ' शब्द से सम्बन्ध तथा प्रयोजन भी दिखाये गये हैं।ये 
अनुबन्धचतुषण्य पहले कहे जा चुके है । 
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59. | लीक 





प्रथम: परिच्छेद:ः | १७ 


तत्किस्वरूपं तावत्काव्यमित्यपक्षायां कश्चिदाहइ---'तददोषौं शब्दार्थों सगुणावनलं- 
कृती पुन: क्रापि' इति | एतब्चिन्त्यम्‌ | तथाहि---यदि दोषरहितस्येव काव्यत्वं तदा--- 
“न्यक्कारों द्ययमेव मे यद्रयस्तत्राप्पसों तापस: 
सोड्प्यत्रेध निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहों रावण: । 
धिग्धिक्छुक्रजितं प्रवोधितवता कि. कुम्भकर्णन वा 


तत्किमिति-अच्छा तो फिर काव्य का कया लक्षण है ? इस आकांत्षा में कोई 
( काव्यप्रकाशकाश ) कहता हैं-तददोषाविति-दोष रहित, शुणसलहित झौर 
अलंकारों ले विभूषित शब्द तथा अर्थ को काव्य कहते हैं, किन्तु यदि कहद्दी 
अलंकार स्फूट न हो तो भी कोई द्वानि नहीं | एतदिति--यद्द चिन्तनीय (दूध- 
णीय) है | तथाहतिं-दोष दिखाते हैं | यदीति+-यदि दोषरहित को ही काव्य 
मानोगे तो न्यक्कार' इत्यादि पद्म काव्य नहीं ठहरगे । 

न्यक्षार इति--यह रावण की गये भरी क्रोघोक्ति हे । जब भ्रीरामचनद्रजी लड्ढा 
में राक्षसों का ध्यंस कर रहे थे उस समय अपने वीरों को भत्सत करने के लिये 
ओर शत्रु की तुच्छुता आदि खूचित करने के लिये यद्द पद्म कद्दा गया हे । 
अधथ-पहले तो शाज्षुओं का दोना दी मेरा तिरस्कार है | किलने इन्द्रादि देवों 
को भी क़ेद्‌ कर रक्खा है, यप्तराज़ भी जिलसे कांपते हैं, उसके शत्रु दों और 
वे जीते रहें ! कितना आएचय ओर झनोचित्य है ! यह भाव 'मे' पद से व्यज्ञित 
होता है। 'अस्मद' शब्द्ले वक्ता के पृवंक्षत लोकोत्तर चरित (इन्द्रचिज्ञयादि) 
आर सम्बन्धवाचक षष्ठी विभक्कि से शत्रुओं के साथ अपने सम्बन्ध का अनौ- 
चित्य द्योतित दोता है और इसले रावण के हृद्य का क्रोध प्रतीत होता हे । 
आरय5' का बहुबचन उसी सम्बन्धानोंचित्य की अधिकता का सूचक है | एक 
नहीं, दो नहीं, हज़ारों लाखों ज्षद्रजन्तु मेरे शत्र॒ हैं--यह अत्यन्त अनुचित है। 
ततापीति--उल्ल पर भी यह तापत्त! ( तपस्वी नहीं ) मेरा शत्रु है--यद ओर भी 
अखमुचित है | तत्रापे! इस निषातशक्षझुदाय से असम्भवनीयता और तापस 
शब्द के मत्वर्धीय अणु प्रत्यय से पुरुषार्थ का अभाव सूचित होता है । पुरुषार्थ- 
हीन, ज्षीण-देह 'तापस', लोकरावण राचण का शत्रु दो यद् कैसी असस्मव 
बात इस समय प्रत्यक्ष हो रही दे | अत” कहने से विशेष दीन दशा द्योतित 
होती है--यथाः- जिले घर से पिता ने निकाल दिया, जो वसबन में मटकता 
फिरता है, जिसके पेट को शोटी देन तन को कपड़ा, स्थी के वियोग में दिन- 
रात रौता रहता है, और तपस्याओं से क्षीण है “वह? (“अखरौ?) मेरा शत्रु है-- 
यह और भी अनुचित बात हैं। सोपीति- बह भी्‌ यद्दी दे! ( यदि दुर कहदी 
छिपा रहता तो भी खेर थी )। निहन्तीति- केवल! दे ही नहीं-राक्षलों के कुल 
का ( एक दो का नहीं ) संहार कर रहा हैं !! जीवतीति--आश्चय तो यद्द है 
कि रावण जी रहा है। रावयतीति रावण: देवाउछु रादि समस्त जेलोक्य को रुलाने- 
वाल्ने, राक्षसराज 'रावण! के जीते जी यह बात ! धिग्विगेति--इन्दृजित्‌-मेघनाद 
को घिकार है और जगाये हुए कुम्भकर्ण से भी क्या बना ! जिनसे यह क्ुद्र 
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८ साहित्यदपंणे 


स्वरगंग्रामटिकाविलुएठनबृथीच्छुनि: किमेमिभ जे: ॥' 
अस्य श्लोकस्य विधेयाविमशंदोषदुष्टतया काब्यत्वं न स्थात्‌ | प्रत्युत ध्वनिल्वेनो- 





शत्रु भीन मारा गया । 'शक्र॑ जितवान! इस अर्थ में भृतकालिक क्विप्‌ धत्यय से 
मेघनाद के इन्द्रविजय में अनास्था सूचित द्ोती है। स्वर्गेति--झीर स्वर्ग रूप 
तुच्छ ग्राम को लूट लेने भर से व्यर्थ फूले हुए इन मेरे बाहुओं से भी क्या फल ! 
जिन्होंने इस प्रकार के अपराधी क्षुद्र शत्र की अब तक उपेक्षा की। यहां 
एमिः! इस पद से यह भाव ध्वनित होता दे कि जो भ्ुज़ लो कात्तिशायी महिमा 
से युक्त हैं, जिनका कुछु २ बल्ल-चीरय शझ्टूर और कैलास ही जानते हैं उनका सरूवर्ग- 
रूप तुच्छ श्राम की लूट से कृत-कृत्य और प्रसन्न द्वो चेंटना ठीक नहीं | इसी भाव 
का पोषक, अनाद्रसूचक 'डच्छून” (सजे हुए) शब्द है । इस पद्म के अधिकांश 
से अनोचित्य और कहीं कदीं सेः असम्भवनीयता तथा अमर्पादिक ध्वन्तित 
होते हैं। इन सबसे रावण के हृदय का ग्ंसनच्िव क्रोधरूप स्थायी भाव 
व्यक्षित होता हे--“गरुबन्धुवधादिपरमापराधजन्मा प्रज्यलनाख्य: क्रौध:?” किन्तु 
विभाव, अनुभाव आदि सामग्री के अभाव से रोद रस पर्यच्त पुण)न दीं होता। 
औतर्कवागीशजी ने इस पद्य में से देन्य, नियंद और अनो जरूय व्ली ध्यनि निकाली 
है[!! “जीवत्यहों रावणः -इत्यादिना व्यज्यमानेन स्वानोजस्यरूपदेन्येनासुभ। ब्रेन संबलित॑ 
स्वावमानन निर्वेदाख्यमावरूपो5संलदयकमब्यज्ञथी ज्वानि: ।” मारो सम्मति मेँ यह टीक 
नहीं। जो रावण शब्द्‌ू--'रावयति रोदबति जनानिति रावण :-इस योग थ॑ं सचनके छारा 
अपनोी शत्र॒ुल हार क ता के सूचित करने को कहा गया है, ज्ञो गर्व कप पाण है- 
“रूपविधादिमयुक्तात्मोल्कपैज्ञानाधीनपरावहेलन गर्व:?-डसी से आप 'द्ोनता' की ध्वनि 
निकालते हैं। और तो और, आप इस पद्य में 'निवंद्‌' का स्वप्न छेच् स्हे हैं!!! 
जो निवंद शान्तरस का स्थायी भाव हे, बह यहां कैसे हो सकता है श्ज्ञों कस 
शत्रुओं की सत्ता को भी अपनी शान के खिलाफ़ समभता है, जो कम्मकण्ण 
और मेघनाद जैसे महाबीरों के संहारकारी शत्रु को भी 'क्षद् तापख' क्यो 
दृष्टि से देखता है, समस्त देवताओं का पराभव करके को कं स्वर्म की 
स्वच्छुन्द लूट भी जिसकी दृष्टि में एक तुच्छु गामड़े की लरझ से अधिक प्रतिष्ठा 
नहीं रखती, उसी गरबीले समहावीर की कड़क भरी उक्तियों में से “दीनता' की 
दुर्गग्ध निकालना कद्दां तक उचित हे !? राक्षसराज रावण के ह्न्द्‌ थ में मुनिजनो- 
चित शान्त रख के रुथायी भाव ' निवंद' पका इ्लप्न देंखना कहां तक ठी क 3 ० 
श्रस्येति--इस पद्म में विघेयाविमशं दोष है, अत: आओ 
मानोगे तो यह काव्य न ठहरेगा | विधेय का पा 
पर विधेयाविमर्श दोष होता है । इस श्लोक के यो 
है| उसके वाचक 'चुथा' शब्द को समास के भी 
उपसजनता ( अप्रधानता ) प्रतीत होने लगी है। यह पद्‌गत विभेयाचिभर्श 
है। एवं प्रथम चरण में उद्देश्य ओर विधेय के वांचक दो पद की रचना के 
विपरीत हो जाने से वाक्यगत विधेयाचिमर्श हे । पहले उद्देश्य कद्दकर पीछे 
विध्रेय कद्दना चाहिये। यहां 'अयम्‌' उद्देश्य ओर 'न्यक्कारः' विशेय है। इन्हें 


नरूप से निदश न करने 
थे चरण में चथात्व चिघेय 
तर डाल देने से द्थात्व में 
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यदि निदोष को ही काव्य 





है 


प्रथम: परिच्छेद: । ८ 


त्तमकाव्यतास्याज्ञीकृता | तस्मादव्याप्तिलक्षणदोष: | नन्तु कश्चिदेवांशोडत्र दुष्टो न 
पुनः सब एत्रेति चेत्तहिं यत्रांशे दोष: सोडकाब्यत्वप्रयोजकः, यत्र ध्वनि: स उत्तम- 
काव्यत्वप्रयोजक इत्यं शाम्यामुभयत आक़ृष्यमाण मिद, काव्यमकाब्यं वा किमपि न 
स्थात्‌ ।न च कंचिदेवांशं काञ्यस्य दूषयन्त: श्रतिदुष्टादयों दोषा:, कि तहिं, सर्बमेत 
काव्यम्‌ | तथाहि--काब्यात्मभृतस्वय रसस्यानपकपकत्े तेषां दोषत्वमपि नाज्लीकियते। 
अन्यथा नित्यदोषानित्यदोपत्वव्यवस्थापि न स्‍स्यथात्‌ । यदुक्न॑ ध्वनिकृता-- 
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इसी क्रम ले रखना चाहिये था-क्ष्योंक्कि “अज॒वायमतक्तेब न विधेयमुदीरयेत्‌ । 
नहालव्धास्पद॑ किज्ित्‌ कुत्नचित्‌ प्रतितिष्ठति" यह नियम है । " 

प्रत्युतेति--'तद दौषोी' इत्यादि पूर्वोक्त लक्षण के अज्लुसार तो यह सदोष 
पद्य काव्य कहा नहीं जा सकता, किन्तु इसके विपरीत उन्हींने ध्वनि होने 
के कारण इसे उत्तप्त काव्य माना है, अतः अव्याप्तिनामक लक्षणुदोष हुआ | 
जो लक्षण अपने अभीए उदाहरणा में भी नजा सके उसमे अव्याधप्तिनामक 
दोष आता डे | यहां भी उक लक्षण इस काव्य के उदाहरण में नहीं जाता | 
वस्तुतः यहां विधेयाधिमरश दोष नहीं है । इसका चिस्तत चिचघरण 'परिशिष्ठ' 
में देखिये । 

प्रश्न--नन्विति-- इस पद्चय में जहां विधेयातिमर्श दोष है-चही दूषित है, सब 
तो नहीं ? फिर जिस अंश में दोष है. वह अकाव्यत्व का प्रयोजक रहे- किन्तु 
जिसमें ध्वनि है, चह तो उत्तम काव्यत्व का प्रयोजक होगा ? उक्त र--इस प्रकार 
इन दो विरुद्ध अंशों से इधर उधर खींचा गया यह पद्य न तो काव्य द्वी रहेगा 
न अकाव्य ही | इस खींचातानी में ही न होऋर उभयतो भ्रष्ट होगा। 

यदि कोई “अदोषो' का यह अथथ करे कि 'आंशिक दोष के सिवा कोई बड़ा 
व्यापक दोष जिसमें न हो वह काव्य होता है! तो उक्त पद्म इस आंशिक दोष 
के रहने पर भी काव्य अवश्य कदलायेगा। इस प्रत का खर्डन करते हैं-- 
नचेतिं--इसके अतिरिक्ल श्रुतिदुशत्व, विधेयाविमशंत्वादिक दोष काव्य के 
किसी एक अंश को ही दूषित करते हों, सो वात भी नहीं है । तो फिर क्‍या 
है ? सम्पूर्ण काव्य को दूषित करते है, यह सिद्धान्त है। इसी बात को दोषों 
की रसदूषकता के द्वारा सिद्ध करते हँ--तथाहाति--काव्यों का आत्मस्थाना- 
पन्न जो रस उसमें यदि अपकर्ष (हीनता ) न पेदा कर तो भ्रतिदुष्टत्वादिकों 
को दोष नहीं माना जाता | तात्पर्य यह है कि था का सामान्य लक्षण दे 
८: रसापकर्षका दोषाः ” अर्थात्‌ जो रख के अपकर्षक हैं वे दी दोष हैं-“और श्स 
काव्य का आत्मभूत है, अतणव शरीर में आत्मा की तरद्द सम्पूण काब्य में 
व्याप्त रहता है | किसी एक अंश में नहीं रहता पु इसलिये जो दोष, यावत्‌ 
काव्य में व्यापक रस को हो दूषित करते हैं वे किसी एक अंश के ही दूषक 
माने जायूँ, यद् नहीं हो सकता। वे सम्पूर्ण काव्य के ही दूषक माने जाते हे । 

दोषों का सम्बन्ध रसों से है । यदि वे रस के अपकर्षक नहों हैँ तो उन्हें 
दोष भी नहीं कह सकते । अन्यथेति-यदि यह बात न माने तो नित्य दोष और 
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० | साहित्यदपंणो 


'अतिदुष्टादयों दोषा अनित्या ये च दर्शिताः । 
ध्वन्यात्मन्येव शुज्ञारे ते हेया इत्युदाहता: ॥' इति | 

अनित्य दोषों की व्यचस्था नहीं हो सकेगी | जब यद्द मानते हैं कि जो रस 
का अपकष करे वद्दी दोष; तब तो कोमल रखों में कठोर वबणों की रचना के 
दोषाधायक होने के कारण, शुज्ञारादिक कोमल रखो में अतिकटुत्य दोष 
माना जाता है | किन्तु वीरादिक दीघप्त रसों में वैसी रचना उलटा शण है, 
अतः बहा वह दोष नहीं दोता, क्‍योंकि उन रसों को अपकर्ष नहीं ऋरुता । 
इस प्रकार भ्रुतिकदुत्वादिक अनित्य दोष सिद्ध द्वोते हैं । और जो दोष 
सब रसों को दूषित करते हँ--जैले “चयुत-संस्कारत्व' पस्ठति--वे नित्य दोष 
माने जाते हैं। यदि रखा से दोषों का सम्बन्ध न साना जाय तो नित्य दोष 
आर अनित्य दोषों की व्यवस्था नहीं हो सकती | ह 

हे इस वात को प्रमाण से पुष्ठ करते हँ-यदुक्तमिति-जैला ध्यनिकार ने कहा 
है--अतोति-इस कारिका में चर ' शब्द मिन्नक्रम डे | उसका सम्नन्ध ' ये! 
पद के साथ नहां, किन्तु  अनित्याः ' के साथ है । * दोचा अनित्याण्च 
पेसा सम्बन्ध है। यहाँ दोपत्व और अनित्यत्व दोनों चिश्ेय हैं, अत: ऐसा अर्थ 
दे कि जिन धुतिदुष्टत्वादिकों को दोष कहद्दा है और अनित्य चतलाया है 
ये ध्वत्ति " अर्थात उत्तम काव्य के आत्मभूत अ्थांत्‌ भधान व्य छू ण शहर में दी 
त्याज्य हैं | सर्वत्र शुज्ञार में भी नहीं । यहाँ शुज्ञर शब्द कोमल लो क्कॉ 
उपलक्षरा है, अतः शान्त तथा 'करुणादि रसों में भी इन्हें हेय जानना। 
शुज्ञार यदि केवल वाब्य हो अथवा किसी का अछ्त हो ला कल हि नव 
कोई दीघ रस व्यज्ञय हो तो शरुतिद॒श्त्वादि को दोष नहीं. 6: रा था 
उसी दशा में दोष होते हैं जब शुज्ञार ध्वनि ( उत्तम काव्य ) आई खल | 

( प्रधान व्यक्ञय ) हो। यही यहाँ ' एव ' शब्द का व्याचत्य हैं | यही च्घ कक 
कार भ्रीमदानन्द्वधनात्राय ने अपनी इस कारिका की 3 पका ऐ लमा # हो 
*अनित्या: दोष श्च ये श्रतिदुएत्रादय ; सूचित।स्तेडापे न वाच्याथभप्रात्रे गंपष व्यज्ये किक कि के 
किणे वा ध्वनेरनात्मभावे । कि तहिं, ध्वन्यासन्येब शज्ञरेडक्षितया व्यज्ञये |” प ] 

श्रीतर्कवागीशजी ने इस कारिका को व्याख्या करते हुए. लिखा है कि “ध्वनि- 

व्मज्जकः शब्दों व्यज्यमानों वाइथ आत्मा शरीर यस्य तरिमिन्‌ श्वज्ञारे एुब'' इति | यह उप 
आवचाय ग्रन्थ से विरुद्ध है, क्योंकि तकचागीशजो ने सा का बे पूर्वोक् 
समास माता हें और इस कारिका के बनानेयाले ने स्वयम्‌ बा 
लिखा है, अतः यहाँ बहुवीहि मानने में एक तो आचार्य ग्रन्थ का विरोज होते 
हे, दूसरे वाध्यभूत बहिरज्ञ समास का आशभ्रयण करने से व्यर्थ का गौरव, 
तीसरे ' आत्मा, पद का लाक्षणिक अर्थ गरोरपफ्रक करते में कल्ेश दौभा ! ् 
, इसके अतिरिक्त *०« ' पद कारिका में ' ध्वन्यात्मनि * के साथ ही पढ़ा है 
आर पृवाचायों ने इसे इसी के साथ लगाया भी ड़ 


बे एः क ञ्ञी्‌ के 
हैं। तकवागाशजी के अनुसार यदि ' एव” को “ श्न्ञारे ' के साथ लगायें तो 
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हैं, एचम युक्तिसंगत भी यही, 





भ 


प्रथम: परिच्छेद: | २१ 


किचेव काव्यं प्रविर्लविषयं निर्विषयं वा स्थात्‌ ,सर्वथा निर्दोपस्यैकान्तमसंभवात्‌ | 
नन्‍्वीपदथ नजः प्रयोग इति चेत्तहि * इंपदोषों शब्दा्थों काव्यम ' इत्यक्ते 

निर्दोषयो: काब्यत्वं न स्थात्‌ | सति संभवत्र “ईपरदोपौ' इति चेत्‌, एतदपि काव्य- 
लक्षणाउव्राच्यम्‌ | रत्नादिलक्षणे कीटानुवेधादिपरिहार॒बत्‌ | नहि कीठानुवेधादयो 
एज्ञस्स रत्चत्वन ज्य ह्न्तु म| 38 ] कि तृपादेयतारतम्यमेब कतु म्‌ | तंद्ट द्ज् श्रतिद एा- 
दयोडपि काव्यस्य | उक्त च--- डक 

ह' ध्यथ हर हों कि पल कम गा कि अं > कहो रा न लि एि टिच न नल न7+3++-+नन+--+-स्ल्नेनत 
यह अर्थ द्ागा कि शाुज्ञार में ही भ्रुतिदृश्त्वादिक हेय हैं इससे करुण, 
शान्तादि रस! से इनको व्याव्त्ति नहों हो गी->परन्तु यह अत्यावध्यक दे : 
अतणव अधभिनवगुप्तपादाबायें ने इसको व्याख्या में लिखा है कि “ शज्ञार 
दवा पतरतापतत पखम्‌-वीरशान्तादअुतादावपि तेषां वर्जनात्‌ू ।” 'शज्भारे एव ? कहने से 
+ नह 5. रत लक्तणा को रोक देगी, फिर उपलक्षण हो हो न सकेगा। 
जल वाद की अं कि * गज्ञायामेब घोषः ? तो चहाँ जेच्तणा से तटररूप अर्थ 
का भान नहीं होता | तकवागीशज्ञी ने यहाँ ८ हर 

है. परूूत बय यहा व्यज्यमान अथ्थ को भी शरो 

माना | परन्तु व्यज्यमान अथे तो उपस्कार्य और अधान दवोता है । र हे 
. भी व्यज्यमान अथं दी हैं | क्या वे भी काव्य के शरीर हे कप + | रसादिक 

नग के अतिरि कि रहें! फिर आत्मा को 
दोगा * इसके अतिरिक्त बहुज्ीहि समास के इस का कर अर 
से भी अर्थ वही निकला जो सीधे-सादे षष्ठीतत्परू पेश द्रविडप्माणायाम् 
अतः भ्रीतकवागीशजी का उक्त अर्थ अ जी 

यदि: कोई कर । उक्त अथ अपधामाणिक और झअसंगत हे । 
काव्य नहीं मानने से या तो काव्य के शरिला ९ हल कल 53 2 कौ 
अत्यन्त विर्ल हो जायगा या असम्भव ही । विषय ( उदाहरण ) 
वाक्य का सर्वथा निर्दोष होना पक द्‌ + है दी जावगा, 
यदि सर्वथा तिदोप ब्राजय ुल्लेभ है तो “अब पर नखिति- 
को ईषद्र्थंक मानेंगे। उतक्तर--थ भे है तो  आदोयो फक से * ऋबछ ? 

हेपस '+ सान्ग | उत्तर-यदि ऐसा करोगे तो * ईषदहोपषों शब्दा्थो 
काव्यम्त्‌ ५ 5 जताया होगा। इसका अर्थ है कि थोड़े दोष से युक्त शब्द 
ओर अर्थ को काव्य कहते हैं। इसके हे अनुसार काब्यां में थोड़ा दोष रहना भी 
आवश्यक होगा ओर यदि किसी अति निषुण कवि के निर्दोष, शब्द और 
अथ हुए तो वे काव्य नहीं कद्दलायेंगे। सर्तीति--यदि इस लक्षण में 'सत्ति 
सम्भवे' इतना ओर निवेश हा यह अथ करों कि दोषों की सम्भावना होने 
पर थोड़े दोषवाले शब्द और अर्थ काव्य होते हैं--अधिक दोषयुक्त नहीं, लो 
यह भी का नहों-क्यांकि काव्य के लक्षण में न तो इस विशेषण (आदोषौ) 
की कोई आवश्यकता दे और न इस निवेश की । जैसे रज्न के लक्षण में कीटा- 
नुवेध का परिहार नहीं किया जाता बैसेही काव्य के लक्षण में दोष का परि- 
हार अनावश्यक है। जैसे कीड़ा लग जाने से किसी रत्न का रलत्व नहीं दूर 
हो जाता-फेवल उसकी उपादेयता में तारतम्य हो ज्ञाता है, इसी प्रकार 
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र्र्‌ साहित्यदर्पंणों 


'कीटानुबिद्धरत्नादिसाधारण्येन काब्यता | 
दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाबनुगम: रु्फुट: ॥ इति । 

किंच शब्दार्थयों: सगुणत्वविशेषणमनुपपतन्नम्‌ | गुणानां रसैकथमंत्वस्य “ये रस- 
स्याज्ञिनों धर्मा:ः शौर्यादय इवात्मन:' इत्यादिना तेनेत्र प्रतिपादितत्वात्‌ | रसाभि- 
व्यज्ञकल्वेनोपचारत उपपद्चत इति चेत्‌ , तथाप्ययक्कम्‌|। तथाहि--तयो: काब्यस्व॒रूपे- 
णामिमतयो: शब्दार्थयों रसोडस्ति, न वा | नास्ति चेत, गुणवरत््व्मपि नास्ति । 
गुणानां तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात्‌ | अस्ति चेत्‌, कथ॑ नो रसवन्ताविति 
विशेषणम्‌ | गुणवत्त्वान्यथानुपपत््येतल्लमभ्यत इति चेत, तहिं सरसातित्येव वक्तु 
युक्तम्‌, न सगुणात्रिति | नहि प्राणिमन्तों देशा इति वक्तज्ये शोयादिमन्तों देशा 
श्रतिद॒ण्त्वादि दोष, काव्य के काव्यत्व को नहीं हटा सकते-फेवल उसके 
उत्कर्ष में कुछ न्यूनता कर सकते है। इस बात में प्रमाण देते हैं-- उ क्ंचे ति-- 
कौटेति--जहां रसादि का भान स्फुट होता हो वहां कीटानुविद्ध रल्लादि के 
समान दोष रहने पर भी काव्यत्व माना जाता है | अतः उक्त काव्यलक्षण मेँ 
अव्यापित दोष अवश्य हैं ! 

दूसरा दोष देते हैं. किज्ेति--'शब्दार्थो' इसका 'सशुणा' यह विशेषण भी 
युक्तियुक्त नहीं है | क्योंकि गुण केवल रख में ही रहते हैँ, शब्द और अर्थ में 
नहीं | यह वात अछम उढ्लास में गुणों का वर्णन करते हुए उन्हीं काव्य प्रकाश- 
कार ने रुवयं कहद्दी है--ये रसस्याद्विनों धर्माः शौर्यादय इवात्मन: । उत्कषहे तवस्ते स्युस्च॒ल- 
स्थितयों युगाः” आर्थात्‌ जैसे आत्मा का गुण शरता आदि है इसी प्रकार माध्ु- 
यांदि गुण काव्य के आत्मभ्त रख के दी धर्म हैं और अचल हैं। इससे रुपष्ट 
है कि गण रसों में ही रहते है शब्द या अर्थ में नहीं । 

रसाभिव्यन्नकेति--य दि यह कहो कि अआब्दू ओर अथ रग्स्त के व्यश्ञक होते हे, 
अतः उपचार ( परम्परा सम्वन्ध ) से इनमें भी गुण रह खकते हैं। 'स्वाश्रय- 
रसाभिव्यज्कत्व' सम्बन्ध से शब्द, अर्थ भी सग॒ुण हो सकते हैं। 'स्थ' 
करके गुण -डनका औश्चय रस-डसके अभिव्यञ्ञक शब्द और अर्थ 
होते हैं। इसका खण्डन करते ह--तथाप्पयुक्तमिति--यों भी ठीक नहीं। तयेरिति-- 
यह तो वतलाओ, तुप्र जिन शब्दों और अथों को काव्य समभते हो, उनमें 
रस रहता है या नहीं ! यदि नद्दों, तो शुण भी नहीं रह खकते, क्योंकि गण 
तो रख के अन्वय-व्यत्िरेक का अनुगमन करते हैं । रख दो तो वे भी होते हैं 
झौर यदि रख न दो तो वे भी नहोीं रहते । 'यत्सच्ते यत्सत्वमित्पन्त्रय:'--्यदभावे 
यदभाव इति व्यतिरेक:' । एक के होने पर दूसरे का होना 'अन्चय' और एक के न 
होने पर दूसरे का न होना व्यतिरेक' कहाता है | यदि कहो कि उनमें रस 
है तो फिर 'रसवन्तो' यही विशेषण क्‍यों न दिया! यदि कहो कि गुण बिना 
रस के रह ही नहीं सकते, अतः सगुण कटने से ही सरख होना अर्थबत्न से 
सिद्ध दोजायगा, तो इस दशा में भी 'खगलो' यही विशेषण देना चाहिये, 
'सगुणी' नहीं। क्योंकि 'प्राणिप्रान्‌ देश हे' इस वाक्य की. जगह 'शौर्यचान 
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प्रथम: परिच्छेद: । २३ 


* इति केनाप्यच्यते | ननु 'शब्दार्थों सगुणों इत्यनेन गुणाभिव्यजञ्ञकों शब्दार्थो काब्ये 


प्रयोज्यावित्यमिप्राय इति चेत्‌ , न | गुणा भिव्यजञ्ञकशब्दा थवत्त्वस्य काब्ये उत्कषमात्रा- 
धायकत्वम्‌ , न तु स्वरूपाधायकत्वम्‌ | उत्ती हि---कआाब्यस्थ शब्दार्थो शरीरम्‌ , 
रसादिश्चात्मा, गुणा: शौर्यांदिवत्‌ , दोषा: काशात्वादिवत्‌ , रीतयोडवयवसंस्था- 
नविशेषवत्‌ , अलंकारा: कटककुणडलादिवत्‌ , इति | एतेन “अनलंकृती पुनः क्ापि 
इति यदुक्तम्‌ , तदपि परास्तम्‌ | अस्थार्थ:---सचंत्र सालंकारौ क्चित्त्वस्फुटालंकारा- 
बपि शब्दार्थों काव्यमिति | तन्न सालंकारशब्दाथयोरपि काब्ये उत्कर्षमरात्राधाय- 
कत्वातू | एतेन धवक्रोक्तिः काव्यजीवितम' इति वक्रोक्तिजीवितकारोकतमपि 
परास्तम्‌ | वक्रोक्तरलंकाररूपत्वात्‌ | यत्त ऋचिदस्फुटालंकारलोे उदाहतम्‌-.. 
'यः कौमारहरः स एच हि बरस्ता एवं चेनत्रक्षपा- 
सस्‍ते चोन्‍्मीलितमालतीसुरभय: पौढा: कदम्बानिला: । 


देश है' यद्द वाक्य कोई नहीं बोलता । यद्यपि शौर्य विन्ा पारी के नहीं हो 


सकता, तथापि बिना प्रयोजन किसी सीधी बात को चक्कर में डाज्नना कोई 
पसन्द नहीं करता | अतः यहां 'सरसों' यही कद्दना ठीक है । 

नन्विति-यदि कटद्दो कि 'लगुणी शब्दा्थों' इसका यह अभिषाय है कि गुणों 
के अभिव्यक्षक शब्दों और अर्थों का काव्य में प्रयोग करना चाहिये, तो यह 
भी ठीक नहीं, क्योंकि शुण्णयों के अभिव्यज्षक शब्द और अर्थ काव्य में केवल 
उत्कष पेढ्ा करते ह-वे स्वरूप के आधायक नहीं होते । उक्तं हीति--इसी लिये 
कद्दा है--काव्यस्थेति--शब्द ओर अर्थ काव्य के शरीर हैं और रसादिक आत्मा 
है माधुरयादि शुण शीर्यादि की भांति, भ्रुतिकट॒त्वादि दोष काणंत्वादि की 
तरह, वेंदर्भी आदि रीतियां अज्ञरचना के सदश और उपमादिक झलंकार 
कटक, कुण्डलादि के तुल्य द्वोते हैं। इसमें काव्य को पुरुष के समान माना है 
ओर पुरुषों में जैसे शरीर, आत्मा गुण, दोष अलंकारादिक होते हैं इसी प्रकार 
काव्य में भी बताये है। रस, शुण दोषादिकों का स्वरूप आगे कहेंगे। एतेनेति-- 
इस काव्यपुरुष के रझपक से पूवलक्षण में कहा हुआ '“अनलक्तती पुनः क्ापि! 
यह अंश भी खशिडत हो गया | खण्डन प्रकार दिखाते है--अस्यार्स इति--हस 
उक्त अंश का यददी अर्थ है कि लब स्थानों पर अलंकारयुक्त शब्द अर्थ होने 
चाहिये, किन्तु यदि कटद्दीं अलंकार स्फुट न दो तो भी वहां काव्यत्व होता है। 
परन्तु उक्त रूपक में झलंकारों को कटक, कुणडल के तुल्य कहने से यह सरुपष्ट 
है कि वे उत्कर्ष करनेवाले ही होते हैं, स्वरूप के घटक नहीं होते । एतेनेति-- 
इस्तीसे 'वकोक्तिः काव्यजीवितम! यह वक्रोक्चिजीवितकार का कथन भी खणिडत 
हो गया, क्योंक्ति वक्रोक्ति लो एक अलंकार है--ओऔर अलंकार, सरुवरूप के 
ध्पन्तर्गत नहीं दोते | वे केवल उत्कर्ष पेदा करते हैं । 

यत्तु-- अस्फुटाल फरार का जो निम्नलिखित उदाहरण काव्यप्रकाशकार ने दिया 
है, वह भी ठोक नहीं है । हे इति- जिसने बाल्भाव के अथवा अनूढात्व को दूर 
किया है वद्दी तो वर है और थे ही ( पूर्वाचुभूत ) चैत्रमास की ( बसनन्‍्त ऋतु 


की ) रात्रियां है। खिल्ी हुईं मालती ( वाखन्तीलता ) से खुगन्धित वह्दी प्रोढ 
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२५ साहित्यदपंणे 


सा चेवास्मि तथापि तत्न सुरतव्यापारलीलाविधो 
रेवारोधसि बेतसीतरुतले चेंत: समुत्कण्ठते ॥ इति | 
एतब्विन्त्मम्‌ू | अत्र दि विभावनाविशेषोक्तिमृलस्थ संदेहसंकरालंकारस्य 
स्फुटत्वम्‌ | एतेन--- 
अदोपष॑ गुणवत्काव्यमलंकारैरलंकृतम्‌ । 
रसान्वितं कवि: कुकन्कीर्ति प्रीति च बिन्दति ॥' 7 2 
इत्यादीनामपि काञ्यलक्षणत्वमपास्तम्‌ | यत्त ध्वनिकारेणोक्तम--'काब्य- 
स्यात्मा ध्वनि: इति, तत्कि वस्त्वलंकाररसादिलक्षणब्लिरूपों ध्वनि: काब्यस्यात्मा 
उत रसादिरूपमात्रों वा | नाब:,प्रद्ेलिकादाव तिब्यातें: | द्वितीयश्चेदामिति ब्रूमः | 
ननु यदि रसादिरूपमात्रों ध्वनि: काज्यस्यात्मा, तदा--- 








( अमन्द अर्थात्‌ उद्दीपक ) कदम्ब बन का समीर है और में भी वही हूं । 
तात्पय यद्ठ कि सब चस्तुयें पूर्वांसुभूत द्वी हैं, कोई नई चीज़ य। नई बात नहीं, 
तो भी नमदू के किनारे उत्त बंत की कुज्ञ में विद्दार करने को जी उत्कशिठत 
हो रद्दा हे | एतब्बिन्यमिति--यद्डध उदाद्दरण चिन्त्य ( दृष्य ) हे । दोष दिखाते 
हैँ-अव्ेति--यहां विभावना और विशेषोक्ति से उत्थापित सन्देद्दसंकरलंकार 
रुफुट है, अतः यहां अस्फुटालंकार बताना ठीक नहीं। हेतुके विनाही यदि: कार्य 
की उत्पत्ति का वर्णन हो तो विभावना अलंकार होता है। और कारण के होने 
पर भी यदि कार्य की उत्पत्ति नही तो विशेषोक्ति अलंकार होता है | एवं जहां 
अनेक अलंकारों का सन्देद्द हो--लक्षण कई के मिलते हों, किन्तु कोई घिन्िगमऊऋ 
न हो-वर्हा तन्पूलक सनन्‍्देहलंकर कहलाता हैं। प्रकृत पथ में रूच चस्तुओं 
को अनुभू त बतलाया है, नया कुछ नहीं है, अत: उत्कणठा की क रणाभूल नवीनता 
के न दोने पर भी डत्कगठाझूप कार्य के उत्पन्न होने से यहां विभावना उलंकार 
हो सकता है ओर उत्कण्ठा न होने का कारण अनुयृतत्व या अनयीनत्व 
तो है, किन्तु डत्कय्ठाभावरूप कार्य नहीं हुआ, अतः यहां विशेषोक्ति का 
लक्षण भी मिलता है, किन्तु कोई विनिगमक ( एक का निर्णायक हेतु ) नहीं, 
अतः विभावना-विशेषोक्चिमूलक सन्देह संकरालंकार स्फुट है । की 

एतेनेति--इस पूर्वाक्न ग्रन्थ से-+अदोपमिति--“दोपषर हि त, गणलहित, झले- 
कारों से भूषित और शस से युक्त काव्य को बनाता हुआ कवि कीर्ति धार 
प्रीति को पाता है, इत्यादि काव्य के लक्षण भी खशिडिल होगये, क्योंकि दोपष- 
गणादिकों का स्वरूप में निवेश नहीं हो सकता । 

यक्तु--काव्यस्यात्मा ध्यत्तिः काव्य का आत्मा ध्वनि है, यह जो ध्यनिकार ने 
कहा ह--वह्ां प्रश्न यह हैं कि कया वरुतु, अलंकार और श्सादिक इन सबकी 


ध्वनियों को काव्य की आत्मा मानते हो ! या केवल रलादि की ध्यनि को ही? 


इनमें पहला पक्ष ०छोक नहीं, क्योंकि पहेली आदि गें--ज्ञहां वच्ल *वनित होती 
दै- काव्य का लक्षण अतिव्याप्त हो ज्ञायगा। अलक्ष्य में लक्षण के जाने से 
अतिव्याप्ति नामक लक्षण का दोष होता है। यदि दुलशा पक्ष मानो तो हमें 
स्वीकार है। रसादि ध्वनि को हम भी काव्यात्मा मानते हैं । 
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प्रथम: परिषच्छेद: । २ 


'अत्ता एत्थ शिमजइह एत्थ अहं दि्ससअं पल्ोएहि | 
मा पहिआ रत्तिअन्धिय सजाए मह शिमजहिसि ॥ 
इत्यादों वस्तुमात्रस्य व्यज्ञ बत्वे कथं काव्यव्यवह्यार इति चेतू, न । अन्रापि रसा- 

भासवत्तयेत्रेतिब्रमः | अन्यथा “देवदत्तों ग्रामं याति! इति वाक्ये तदभत्यस्य तदनसरणो- 
रूपब्यड्रयावगतेरपि काव्यत्व स्यात्‌ | अस्त्विति चत्‌, न | रसवत एवं काव्यत्वाड्री- 
कारातू | काव्यस्य ग्रयोजनं हि रसास्वादमुखपिण्डदानद्वारा बेदशाख्रविमुखानां स॒कु- 
मारमतीनां राजपुत्रादीनां विनेयानां रामादिवत्यवरतितव्यम्‌, न रावणादिवदित्यादि 
क़त्याकृत्यपवृ त्तिनिवुत्त्युपदेश इति चिरंतनेरप्युक्तत्वात्‌ | तथा चाग्नेयपुराणे5प्युक्तम--- 
'वाग्वंदग्ध्यप्रधानेडपि रस॒एवात्र जीवितम्‌” इति । व्यक्तिविवेकका रेणा प्युक्तम 
'काग्यस्यात्मनि सन्लनिनि रसादिखझपे न कस्यचिहिमति:' इति। ध्वनिकारे- 
णाप्युक्त--नहि कवेरितिवृत्तमात्रनिर्वाहेशात्मपदलाभ: | इतिहासादेरेव तत्सिद्धें:' 


वन्विति -प्रश्न--यदि' केवल रखादिध्वनि को काव्यात्परा मानते हो तो निम्न 
पद्य में काव्य का लक्षण नहीं जायगा--अत्ता--श्वश्ररत्र निमज्ञति, अन्ना5ईं, दिवस्र 
एवं प्रतोकय | मा पथिक राध्यन्ध, शब्यायां मम निमछचुयप्ति' | इस स्थान पर मेरी सास 
नींद में निमग्न होती है-अधथांत्‌ बेखबर सोती है और यहां में सोती हूं। दिन 
में ही देख लो | हे रात के अन्जे (रतोॉघवचाले ) पथिक, कट्टीं रात में मेरी खाट 
पर मत आ पड़ना | यह स्वयं दुती की उक्कि है | इतादी--इत्यादिक स्थलों में-- 
जहां घस्तुमात्र व्यज्ञ्य हं-काव्यत्व का व्यवहार कैसे होगा ? उत्तर--अन्रापीति-- 
यहां भी रसाभास के कारण दी हम काव्यत्व मानते हैं | उत्त पद्य में आगन्तुक 
पर पुरुष में स्वयं दूती का अनुराग प्रतीत होता है, अतः शज्ञाराभास है । 

अ्न्यधेति--यदि यह न मानो अर्थात्‌ चह्तुमात्र के व्यज्ञघ होने पर भी यदि 
काव्यत्व मानने लगो तो 'शाजा देवदल गांव को जाता है इत्यादि वाक्य भी 
काव्य हो जायेंगे, क्योंकि इस वाक्य से भी देवदत्त के भ्वत्य का पीछे २ जाना 
ध्यक््य है । परस्तविति--यदि कहो कि यह सी काप्य ही सही--तों यह ठीक 
नहीं, क्योंकि सरस वाक्य दी काव्य माना जांता हे, अन्य नहीं | इसमें प्रमाण 
देते हं--काव्यस्येति--प्राच्यीन आचायो ने भी रसासाद रूप मीठी प्रीठी वस्तु के 
हारा, कठिन वेद शाख्रादिकों ले चिम्मुख, छुकुमारबुद्धि, शिक्तणीय राजपुत्रा- 
दिकों के प्रति 'रामादि की तरह प्रच्ृत्त होना चाहिये, राबणादि को तरह 
नहीं इत्यादिक कृत्य में प्रदत्ति और अकृत्य ले निव्वत्ति के उपदेश को ही 
काव्य का प्रयोजन चतलाया है, अतः जहां रसास्वाद है वे ही वाक्य काव्य 
होते हैं, नीरस नहीं । तथा चेति--ऐसा ही आग्नेय पुराण में भी कहा है-- 
वागिति--बाणी के चातुर्य की प्रधानता होने पर भी काव्य में जीवनभूत रस 
ही है । व्यक्षीति--ब्यक्तिविवेककार मद्दिमभद्ट ने भी कहा है- काव्यस्थेति-- 
काव्य के आत्मभूत सज्ञी ( स्थायी ) रसादिक है, इसमें तो किसी को विवाद 
डी नहीं। ध्वनीति-ध्वनिकार ने भी कहा हे--तहींति-कवि यंदि केवल 
इतिहास लिख दे तो उस्र ग्रव्थ को आद्यापद्‌ ( काव्य पद्‌ ) प्राप्त नहीं हो' 
सकता | कवि जो कुछ लिख दे वह सब काव्य नहीं हुआ/ करता ओर न उससे 
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नंद साहत्यदपण ह 
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री 


इत्यादि | ननु तहिं प्रबन्धान्तव तिनां केपषांचिन्नीरसानां पद्मयानां काव्यत्वं न स्थादिति 
चेंत्‌,न। रसवत्पद्यान्तर्गतनीरसपदानामिव पद्चरसेन प्रवन्धरसेनंव्र तेपां रसचत्तान्लीका- 
रात्‌। यत्त नीरसेष्वपि गुणाभिव्यश्नकवर्णासद्भावादो पाभावादलंकारसझ्ञाबाब काव्य- 
व्यवहार: स रसादिभमत्काव्यबन्धसाम्याद्वॉण एवं | यत्त बामनेनोक्तम---'री तिरात्मा 
काव्यस्य' इति; तन्न | रीतेः संघटनाविशेषत्वात्‌ | संघटनायाशचावयवसंस्थान- 
रूपत्वात्‌, आत्मनश्च तद्धिन्नत्वात्‌ | यज्व ध्यनिकारेणोक्तसम--- | 

'अथ्थः सहृदयरलाध्य: काव्यात्मा यो व्यवस्थित: । 

वाच्यप्रतीयमानाएयों तस्य भेदावुरभी स्मृतों ॥ इति । | 

अन्न वाच्यात्मत्वं 'काव्यस्यात्मा ध्वनि:- इति स्ववचनविरोधादबापास्तम्‌ # | 

तत्किस्वरूपं काव्यमित्युच्यते--- 
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काव्य का प्रयोजन द्वी सिद्ध होता हैं। पुरानी कथाओं का ज्ञान होना 
काव्य का प्रयोजन नद्दीं, बह तो इतिद्दाल पुराणादिकों से भी हो सकता 
है | ध्वन्यालोक की वर्तेप्रान पुस्तकों में यहाँ ऐसा पाथ मिलता है--'नहिं कवे- 
रितिवृत्तनिबंहणेन किब्रत्रययोजनम-इतिहूसतादेरेव तत्सिद्धे: । 
नन्विति--प्रशन--यदि सरस वाक्य दी काव्य दोते हैं तो रघुवंशादिक प्रवन्धों 
के अन्तगंत जो अनेक नीरस पद्म है, वे काव्य न शरहंगे ? उत्तर--एसा नहीं 
है | जैसे सरल पद्य के कुछु नीरख पद्‌ उस्ती पद्म के रस से रसवान समझे 
जाते हैं इसी प्रकार प्रवन्ध के रस से नीरस पतद्चों में भी रसबत्ता मानी जाती 
है। यहाँ पच्च शब्द गद्य का भी उपलक्षण है । 
यतु-गुर्णों के व्यक्षक वर्णो के ओर अलंकारों के होने एवं दोषों के न होने 
से नीरस वाक्यों में भी जो काव्यत्व व्यचद्दार देखा जाता है, घद सरस काव्य 
के चन्ध ( रखना ) की समता के कारण किया छ्ज्ा गोंण ह्‌ लाक्षणिक ) प्रयोग 
जानना | काध्य शब्द का मुख्य प्रयोग स्त्त स्ल काबव्या । ष्टो होता हट | 
यक्तु वामनेन- यह जो वामन ( अलकार-सूजकार श्रीवामनाच्षार्य ) ने कहा है | 
कि काव्य की आत्मा रीति हे' सो भी ठीक नहीं-क्योंकि रीति तो संघटना 
( रचतों ) रूप है-ओर संघटना शरीर के अक्लविन्यास के ल॒ुध्य होती है-चह 
आत्मा नहीं हो सकती-आत्मा शरीर से भिन्न होता है । द 
यत्चेति-ध्वनिकार ने यह जो कहा है क्रि--अर्थ इति--' 'सहृदयों से इलाध्य.. 
जो अर्थ काव्य का आत्मा व्यवस्थापित किया है, उसके दो भेद होते हैं-एक 
बाध्य और दूसरा प्रतीयमान' । इस कारिका में बाच्याथ को काव्य का 
आत्मा वबतलाना उनके ''काव्यस्यात्मा ध्वनिं!' इस अपने कथन से ही विरुद्ध होने के 
कारण निरस्त सममभना चाहिये | एक में केवल ध्यज्ति को काव्य का आत्मा 
बतल्ाना आर दुसरे में वाच्य को भी आत्मा कद्दना परस्पर विरुद्ध हे । 
तक्तिमेति- अच्छा तो फिर काव्य का निदुए लक्षण क्या है ! इस आकांक्षा 


# हमने 'अलंकार कट्पद्र म' नामक निब-४७ में विश्वनाथजी के इन आक्तिपों 
पर विस्तृत विचार किया हैं। बुद्धिमान जिज्ञाछ्तुओं के विनोदार्थ उल्लका कुछ 
अंश यहां उद्ध त करते हे-- 
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प्रथम: परिच्छेदः | २७ 


वाक्य रसात्मक काव्य 
रसस्वरूपं निरूपयिष्याम: | रस एवात्मा साररूपतया जीवनाधायको यस्य | तेन 
बिना तस्य काव्यत्वाभावस्य ग्रतिपादितत्वात्‌ | 'रस्यते इति रसः' इति व्युत्पत्ति- 
योगाड्भावतदाभासादयौड पि गृह्म॑न्ते | 
तंत्र रसों यथा--- 
'शन्यं वासगृर्ड विलोक्य शयनादुत्थाय किश्िच्छुने 


में स्वसम्मत लक्षण कद्दते हैं--वाक्यप्रिति--रसात्मक वाक्य को काव्य कहते 
हैं। ससेति--रल्त के स्वरूप का निरूपण तीखरे परिच्छेंद में करंगे। “रसा- 
व्मका पद का अर्थ करते हैं--रक्ष एवेति--सतार अर्थात्‌ खबसे प्रधान होने के कार 
रस द्वी जिसका जीवनभूतज>आत्पा है, वह वाक्य 'रखात्मक' कहलाता हे। 
तेनेति- रस के घिन्ा काव्यत्व नहीं होता यह बात पहले कद्द झुके है । रस्पते-- 
यहां रस शब्द का रूढ अर्थ (झड्रारादि रस | विव त्षित नहीं है, अतः 'रस्यत इति रस 

इस योगाथ के द्वाशा, जो आस्वादित हो, उस खबकों रस कहते है--इससे 
रख, रखसासासल, भाव ओर भावाभालादि का भी ग्रहण होता है। तत्रेति-- 
उनमे से रस का उदाहरण देते है--शस्यमिति--यह पद्य सम्भोग शज्भार का 
उदाहरण है| इसमें नवविवाहदित दम्पति का वर्णन है। नवोढा नायिका वाख- 


“यद्यपि स्वमतस्थापनाइउचसरें स्वरेवाचाय: समालोचितान्यन्यमतानि, पर साहित्य- 
दपंणकारं विश्वनाथ विद्दाय न केनाप्येवमतिक्ररमधिकिप्ता; प्रस्‍्नाचार्या;। अयमुत्कल्ष- 
ब्राह्मणश्रन्त्रशे खरतनुजन्मा चेक्रमे चतु्दशशत्के संजात;। पएतत्कृतों ग्रन्थ; साहित्यदपणः 
काब्यप्रकाश, ध्वन्यालोंक, दशरूपक।दीनुप जी ध्य व वतंमान इति प्रत्यक्षमंत चक्षुप्मतास्‌ । 
तन्न प्रथम एव परिच्छेदेष्नेन स्वोपज्ञस्य पाशिडत्यस्य परा काष्टा प्रादर्शि। अधस्मिन्नेवच प्राची ना- 
चार्यो अनुचितमाघूर्णिता: | सवंतोधिक च वाग्देवताउवतारः श्री प्रकाशकारो5घ्य रोपविषय: । 
एतन्मतेन प्रकाशोक्ने 'तद॒दोषों' इत्यादों काब्यलक्षणे पद्संख्यातो5्प्यक्षरसंख्यातो८पि ञ 
भूयसी संख्या दोषाणाम््‌ | न केवल लक्षणमेवास्य सर्वा शहुष्टमू, अपि तु अनुपदसेव दत्तम््‌ 
अनलंकृती' इत्यस्थोदाहरणमप्रि प्रमादृविजस्मितमेंव। किल्लाध्यं मस्म्टाचाय; स्वयमुक्त- 
मपि वस्तु चणेनैव विस्मृत्य पदान्तरं गत्वा अन्यथा तदू वणयति। अल्वंकारज्ञानमप्यस्य 
नास्ति । ध्यनिकारोप्येतत्समकत्ष एवं योउनुपदमेव जायमानं स्ववचनविरोधम्तपि न 
चेतयते | अन्येडषपि बहच एवंविधा एवं । तद्‌ यद्यय 'मष्टाद्शभाषावारवित्रासिनीभुजक्नी 
न मत्यज्ञौोकमपतारस्प्॒रहणेनान्वग्रहीष्यत तदा को नाम चिरप्रख्ढमेतं॑ महान्तं प्रामादिक- 
संप्रदायमध्च॑सिष्यत | को वा न केनाप्यन्येनाउव्चातमपि रसस्य प्राधान्यं प्रत्यष्टापचिष्यत्‌ । 

अन्न विचार्यंत्े--यवः खल्ल मम्मटाचार्यो पग्रन्थारमस्भ एवं “सकलंप्रयोजनमोलिभूत रसास्वाद- 
समझ्जतं चिगलितवेद्यान्तरमानन्द'' मित्ति सन्दर्भेग रसस्य सर्वातिशायित्वं॑ ण्यापयति । 
अष्ठमे चौल्लासे 'ये रसस्याज्षिनों धर्म: इति कारिकायां तदूव्याख्याने बच रपतस्थाज्वित्व॑ प्रति- 
छापयति । सप्तमे च 'रसश्र मुख्य: इति कारिकांशेन रसस्थ मुख्यत्य म॒क्ककण्ठमुद्घो षयत्ति, 
अन्यतन्नापिच बहुनत्न रसस्थैव सुख्यत्यं व्यनक्ति, स एवं वाग्देवतावतारः श्रीप्रकाशकारः काव्य- 
लक्षणावसरे सर्वभिद्मेकपदे ध्यस्मापीदिति कः खल्वप्रमत्तः प्रतीयात्‌ । 
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| शुष् ु साहित्यदपणोे 


निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निवंण्य पत्युमेखम्‌ | 
विश्रव्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लज्ञानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं छुम्बिता ॥' 








ग्रह को शून्य ( सखी आदि से वियु॒क्त ) देंखकऋर पलंग से कुछ थोड़ी ली, चीरे 
भारे उदी--झऔर उठकर, निद्रा की मुद्दा से लेटे हुए प्रियतम के सुज को बहुत 
देश तक-बड़े ध्यान से देखती रही कि कहीं जागते तो नहीं हैं। अनन्तर सोता 
हुआ समभाकर विश्वासपूचक छझुम्बन क्रिया>परन्तु उल कपट निद्वित फी 
कपोलस्थली को ह॒पं से रोमांचित देखकर बह नव चश्षू लज्जा स्ते नश्नमुखी दो 
गई ओर हँसते हुए भियतम ने अधिक सप्मय तक उसका चखुरमुवन किय। | यहां 
नायिका के हृदय में स्थित रति (६ स्थायीभाव ) का चायक आलम्बन विभाव 
है और शल्यगृह उद्दीपल विभाव है। 'किब्रिच्छनस्थाय' इससे शह्वा के साथ 
उत्छुकुता ओर * पुचिरं निदरण्य ' से शुद्ध शड्रारूप सश्लजारीभाव परकर होता है । 
विश्रष्ध चुम्बत अनुभाव और लज्ञा खत्चारीमाव है | एवं नायकनिष्ठरति की 
नायिका आल्षम्वन है, हप ओर द्ाल्त सखारी तथा चिरचुम्बन अजलुभाव हे । इन 
विभाव अजुभाव और सलूथ्वारी भावों से श्टज्ञार रल की अभिव्यक्ति होती है । 
इस पद्म की रचना अधिक उत्कृष्ट नहीं है | “उत्थाय ' और ' च्छनै: ' में 
- संयुक्त मद्दाप्राण बर्णो' ले श्रुतिकदुत्व आ गया है । इन दोनों का पास पास 


च ज्न्प््ाः | अन««. 





नाद्यापि तत्त्ततों विद्यो यत्परकाशस्य केने दुरदछ्टेन दुपंणो 5जनिष्ट, ग्ेन सं सना 
प्रतिन्षिपता व्याकुली कृतान जोकलोचनानि । 

किज् रसैकसमाश्रयाणां गुणानां शब्दार्थयों! सर्वथाउस्ंभवात्‌ 'खगुणौ शब्दाओं काब्य'- 
मित्यादि प्रकाशोज्नं लच्ण सम्मपत्ृवन्त विश्वनाथ प्रदछाम:--- 

अज्ञ हि भवात्‌ रप्तात्मक वाक्य काव्य' मिति लक्षण निर्दोपमश्मिप्रेत्ति। तन्र प्याकिया 
मिल्यनेन सामानाधिकर ण्योपपत्तये 'ससात्मक मित्यतन्न बहवची।हि: समासोउ्यश्य माश गितव्य: 
स्‍्थात्‌। बहुब्ीदिश्वान्यपदार्थप्रधानों भवति। घन्यपदार्थश्राउन्र वाक्‍्यमेव । वाक्य च शबदः 
विशेष एवं | तदेवं शब्द्विशेषः काव्य मिस्येव प्य वसबन्नम | लम्ना 55काशगुणे शब्दे सरसों 5सिस 
नवा  अस्ति चेल्कथम ? 

सत्त्वोद्रेकादखणडस्वश्रकाशानन्द्चिन्मय:! 


'चकाश' 


इत्यादि भवदुक़लत्तणानुस श्मपि ज्ञानस्वरूपस्य वा आत्मस्वरूपस्य वा रसस्य झराकाशगुणे 
शब्दे संस्पशोडपि हि दुल्लभः । | 
: नास्ति चेत्‌, कथमुक्क 'रसात्मक' समिति ? न खल्वविद्यमानं किडिल्कस्पाप्यात्सस्वेन 
व्यवस्थी यत्ते । यदि तु रसप्रकाशकभावनाविषयार्थप्रतिपादकतासंसगेंण वा, रसप्रकाशकता- 
वच्छेदकाथप्रतिपादकतासम्बन्धेन वा तहुपचरयते इति ब् पे तहिं प्रकाशोक्ष 'सगुणों 'इति चिशेष- 
णमुपत्रवता भवता किमथंमुडूलि ता धूलिरिति पच्छाम: | तत्नापि हि तुत्ययोगत्षेमोउय मार्ग;। 

झथ सरसस्येव काव्यत्वं स्वीकारयितु तथा प्रथास इति चेत्तद॒पि न रुचिस्म्‌ | नीरसे5पि 
चमस्कारिशि वस्त्वल्लंकारध्यज्के शब्दार्थयुगलें काब्यत्वस्य ध्वनिकारादिसकलालंकारिक- 
संमतस्वात्‌ | यहुक़ ध्वनिकृता--- 
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ते 


प्रथम: परिच्छेद: । . जा 


अन्न हि संभोगश्वज्ञारास्यों रसः । 
भावों यथा महा पात्रराघबानन्दसान्धिविश्रहिकाणाम्‌--- 

'यस्यालीयत शह्कसीम्नि जलधि:, पृष्ठे जगन्मणडल्ं, 

दंडायां धरणी, नखे दितिसुताधीश:, पदे रोदसी । 

क्रों गणः, शरें दशमुख:, पाणो प्रलम्बासुरों, 

व्याने विश्व, मसावधामिककुलं कस्मे चिदस्मे नमः ॥ 
अन्र भगवद्विषया रतिभावः | 
रसाभासों यथा--- 


होना ओर भी दोषाधायक है | झनेक पदों में रेफ का संयोग भी भ्रतिकट है | 
जोर धातु के दो बार आर कत्वा प्रत्यय के पांच बार आते से घोर पुनरुक्ति 
हुई हे। इन बातो से वर्णन में कचि की दरिद्गता प्रकट होती दे 

भाव का उदाहरण -यस्यपेति- इसमें विष्णु के दश अवतःरों का वर्णन है-- 
जिसके लिन ( मछली का पर ) के एक किनारे में सादा सपुद्र समा गया-- 
( प्रत्थ्यावत्तार ) और जिसकी पीठ पर अखरड ब्रह्माण्ड झा गया ( कूम ) 
ज्ञिसकी दाढ़ में पृथ्वी छिप गई ( वाराह ) और नख में दैत्यराज--हिरण्य- 
कशिपु लिफ्ट रहा ( न॒सिद्द ), जिसके पेर में पृथ्वी और आकाश छमा गये 
( वाप्रन ) ओर क्रोध में ज्त्रिय जाति विज्ञीन हो गई ( परशुराप ) एवं जिसके 
बाण से राबण का ( राम ), दाथ में प्रलतम्बाखुर का ( कृष्ण ), ध्यान में जगत्‌ 
का ( बुद्ध ) और खड्ढ में अधर्भी ल्ञोगो का लय हुआ ( निष्कल्डू ) उस किसी 
शलोकिक तेज को मेरा नमस्कार है। यहां 'यज्ीयत' क्रिया के अर्थ में सम्बन्धियों 
के भेद से कुछ भेद धोता है । अतेति--यहां भगवद्धदिषयक रतिभाष व्यड्ू्य हे । 
देखादिविषयक रति और संचारी भाव यदि व्यज्जित हो तो उसे 'भाव' कहते है। 


मी -+-__- कक अर 


'व्यज्यन्ते वस्तमाजेण यदालंकृतयस्तदा । 
भव ध्वन्यड्ञता ताला काव्यवृत्तस्तदाश्नयात्‌ ॥ इति | 
विवेखितं चेदं विस्तरतो5स्मासिरवाचीनस!हित्यविवेचनायाम । 
क्रिल्ल यः खल्लु सकत्लालंका रिकाणां मृध मभिपिक्त:, यदुपजीव्यतयेव च वशयते ध्वनिर्या- 
वि, विश्वनाथस्थापि च ध्वनिवर्णोने योज्वलम्बः स एवाज्यं परमर्पिकल्पों ध्वनिकारः 
स्ववचनविरोधमपि न चेतयते इति कीदृश बच: ? तदेवम्नपञीव्येषु विषस॑ दुंशं निवेशयता 
दुर्शिता 'भुजड्स्‍त्ता' विश्वनाथेन । 
सोषयं विश्वनाथाशभिमतों वचनविरोधः प्रथम्वितीयकारिकयोरेव । 
काव्यस्थात्मा ध्वनिरिति बुघैय: समान्नातपूर्व -- 
स्तस्याभाव॑ जगदुरपरे भाक़माहुस्तमन्ये । 
केचिहाचां स्थितमधिषये तरवमचुस्तदीय॑ 
सेन जब मा सहदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम १ । 
हयमादिसा कारिका ध्वनिग्नन्थस्थ । 
अझथः सहदयश्जाध्य/ः काव्यात्मा यो व्यवस्थितः | 
वाच्यप्रतीयमानाख्यां तस्य भेदाबुभो छुमृतों' २। 
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३० साहित्यदपंणे 


'मध दिरेफः कुसमैकपात्रे पर्पों प्रियां स्वामनुव॒तंमान:ः | 
अज्लेण च स्पशनिमीलिताक्षीं मृगीमकणड्यत क़ृष्णसार: ॥* 
संभोगश्रड्वारस्य तिय ग्विषयत्वादइसामास: | एवमन्यत्‌ | दोषा: पुनः काच्ये 
किस्व॒रूपा इत्युच्यन्ते 





दायषयाब्तस्थापकषपनका। | 
(६ हु कम, क का. का दि 
श्रतिदृष्टापुष्टाथंवादय: काणलखब॒त्वादय इव शब्दाथद्वा रेगा देहदारे सो व व्यभिचा- 


शलाभास का उदाहरण -मधु इति -जिस समय इन्द्र की आज्षा से वसन्‍त 
को साथ लेकर कामदेव कैलास पर भगवान्‌ शकृूण को प्रोडित ऋरने पहुँचा था 
उस्र समय इसके प्रभाव से पशु पक्ती भी कितने मुग्ध दो गये थे, यद्द बात 
कविकुलगशुर श्रीकालिदाल ने इस पतद्य में अक्लित को है | कामातुर श्रपर, 
अपनी प्रिया का अनुगप्नन करता हुआ पुष्परझूप एक पान्न में मधु ( पृष्परस- 
रूप मद्य ) का पान करने लगा और रुपशसुख से निरमीलितनयना सम्गी को 
उसका प्रंमी कृष्णसार स्ुग, सांग से धीरे ४खज़ाने लगा । यहां >उक्ताराभास 
हैं। अनाचित्य से प्रचृत्त ऑर पशु पक्ती विषयक »7ह्ञार को »उक्ञाराभास कहते 
ह। इसी प्रकार अन्य रसों ओर भावों के उदादरण जानना । 

काव्य के लक्षण में दोषादिकां का निवेश तो मात्रा नहों हैं, झ्तः दोषों के 
ज्ञान के लिये आकाडत्ता उत्पन्न करते हैं--दीपा: पुन:-«दोषा का क्‍या रुवरूप हे 
यह कहते हँ--दोषा इति-काव्य के अपकर्ष कों को ठोष कहते हैं| श्रतिदृएति--जैसे 
काणत्व, खज्जत्वादिक दोष, शरीर को दृषित करते हुए, उसके हारा उसमें 
रहनेवाजे आत्मा की दीनता सूचित कश्ते हैं, इसी प्रकार काव्य के शरीरभूत 
शब्द में श्रतिदृष्त्वादि ओर अर्थ में अपुष्ठार्थ्वादिक दोष भी पहले शब्द तथा 
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इति च द्वितीया कारिका | 

अन्नेद चिन्त्यते--य। खल्वेबंतिधों विसंज्ञों ध्वनिकारों यस्य प्रथमकाशिकोक़: पदार्थों 
द्वितीयस्यामेव विरुध्यते, न चासों त॑ चेतयते, सोड्यं कथमिच प्रेत्तावश्चिरधि सकलेरलांकार- 
शाखाचार्येमॉलिमालाभिक्रालितः । 

न केवल सपक्षरेव, अपि तु घोरतरेविंपत्षेम॑ह्विम भट्ठप्रभतिभिरपि 'मह॒तां संस्तव एवं गौर- 
वाय * इत्यादिना व्यक्तिविवेके ( ध्वनिखण्डनभ्रन्धे ) कथमेनं प्रति विद्याबहुमान;: प्रादर्शि । 

किश्चोक़्ा कारिका विश्वनाथाद्‌ बहुतरपुबंकालिकेन आल्ंकारिंकम्‌र्धन्येन श्रीमताउसि- 
नवगुप्तपादाचार्येण कथमिव निर्विरोधं॑ व्याय्याता धनन्‍्यालोकलोचने' --- तथाहि-- 
“जब्दार्थशरीरं तावस्काव्यमिति यदुकक तत्न शारीरग्रहणादेव केनचिद्ात्सना तदनुप्राणकेन 
भाव्यमेव | तन्न शबद॒स्तावच्छुरीरभाग एवं संनिविशते । स्वजनसंचवेद्यघर्सत्वात , स्थज्न- 
क़शादिवत्‌ । झर्थ: पुनः सकल्जनसंवेद्यो। न भवति | नश्यथंमात्रेण काव्यव्यपदेश: , लौकिक- 
वेदिकवाक्येपु तदभावातू--तदाह-- 'सहृदयश्लाध्य' इति । ह एक एवार्थों द्विशाखतया 
विवेकिभिर्विभागबुद्धाउमियुभ्यते--तथाहि तुल्येड्थरूपत्वे किमिति कस्मैचित्सहदय: 
श्लाघते । तद्‌ भवितध्यं केनचिद्विशेषेष । यो विशेष: हल प्रतीयमानभागों विचेकिशि- 
विशेषह्देतुत्वादाक्ेति व्यवस्थाप्यते | वाच्यलंकलनाविभोदितहनदयैस्तु तत्पथर्भावों विप्रति- 
पद्चते चाकिरिवात्मप्रथरग्भावः । अत एवं 'झर्थ' हृत्येक्तबौपक्रस्य 'लहदयश्लाध्य' दृति 


७-0 2. (ाव्ातव्रत्ाद्वा 309# 8700 5075, 06५४ 29५90. एं0ा260 0५ 8587060[/ 








्ीी झ#॥। कप 0 | कुछ कक 


प्रथम: परिच्छेद: | डर 


रिभावादे: स्वशब्दवा च्यत्वादयों मखेत्वादय इवब साज्षात्काव्यस्यात्ममतं रसमपकषयन्त 
काव्यस्यापकषका इवत्युच्यन्ते | एपां विशेषोदाहरणानि वच्यामः | 
गणाः किस्वरूपा इसत्युच्यन्ते-- 
उत्कषेहतवः प्रोक्ता झुणालकाररालयथ। | ३ ॥ 


धथ की दषित करके उसके द्वारा काव्य के आत्मभ्षत रस का अपकपं-द्ोनताः 





सूचित करते हैं | पव॑ जैले सू्ख॑त्वादि दोष साक्षात्‌द्वी-- किसी के द्वारा नहीं -- 


आत्मा का अपकर्ष सूचित करते हैं वैसे ही निवंद्‌, मीडादिक व्यभिचारिभाचों 
का स्वशब्द वाच्यत्व (अपने चाचक पदों से कह देगा) प्रभति अनेक दोष काव्य 
के आत्मा (रस) का साज्षात्‌ अपकर्ष करते हैं | साक्षात्‌ या परम्परा से काव्य 
के आत्मभूत रस के अपकपषक ये हो दोष काव्यदोष कहाते हैं, क्योंकि इनसे 
काव्य का अपकष बोचनित होता है | एषामिेति--इन दोषों के विशेष उदाहरण 
स्रप्तम परिच्छेद मे कहंगे। 

गुणा इति--शुर्णों का लक्षण करते हं--उत्तबेंति-शुणु अलंकार ओर रीतियां 
काव्य की उत्कृष्ठता के कारण द्वोते हे | जैसे शोर्यादि शुण, कटक कुणडल।|दि 
अलंकार और अज्ञरचनादिक मनुष्य के शरीर का उत्कर्ष सूचन करते हुए 
उसके आत्मा का उत्कर्ष सूचित करते हैं इसी प्रकार काव्य में भी माघुर्यादि 
गुण उपमादिक अलंकार और वेंदर्भी आदिक रीोतियां शरीरस्थानीय शब्द 
आर अथ का उत्कर्ष सूचन करते हुए आत्मस्थानीय रस का उत्कष सूचित 
करते हे और जेले शोर्यादिक मन्नष्य के उत्कर्षक कहे जाते हैं इसी प्रकार 
माधुर्यादिक काव्य के उत्कर्षक माने जाते हैं | 
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विशेषणद्वारा हेतुस भिधाय अपोद्धारद॒शा तस्य ह्वो भेदों, अंशावित्युक्रम्‌ । नतु द्वावप्यात्मान 
काव्यस्य इंति । 

किज्ल 'काज्यस्यात्मा ध्वनिरिति अुंबयः समान्नातपूर्व ' इत्यत्न * बुधेः सम्रान्नातपूर्व' इ्यनेन 
प्रवांचायपरमग्पराप रिप्राप्तत्वं तत्य मतध्य सच्ितम्‌ | एवं ह्वित्तीयक्रारिकायामपि “काच्यात्मा 
यो व्यवास्थितः इृत्यन्न व्यवास्थत' परदेन वाच्यप्रती,.. ..,भेदावुभा स्मृतो' इृत्यन्न च 'स्मृतों' 
हत्यनेंन चिरन्तनप्रिद्धान्त सिद्ध त्वमस्याथंस्य स्पष्टीकृतस्‌ । तदेव॑ ध्वनिकारमकारणमधि- 
ज्षिपता विश्वनाथेन विपक्षीकृता: स्ष्प्युपजीव्याश्चिरन्तनाचार्याः । 

वयन्तेबमुत्पश्यामी यद्‌ यज्न कारिकयो: साहित्यदूपणकारों ध्यनिकारस्य 'स्ववचन विरोध 
पश्यति तदू हृयसपि न ध्वनिकतुरात्मीयं मतस््‌, अपि तु अल्ंकारशास्रस्येतिहासमात्रम्‌-- 
तथाहि--अतिग्रज्ञा; संप्रदायाचार्या: काव्य त्मत्वेन ध्वनिरमेवाउडस्नायवत्‌ अनादिपरागपरया 
समाझ्नातवन्त: इति प्रथमकारिकाया: प्रथमे चरणे जक्लम्‌ 'काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति ब॒धेर्य: 
समान्नातपूर्वः ' इति । अन्न बुघेः समास्ताता इत्यादरातिशयप्रदर्शनेना5धछ्मनोपि तन्न 
पक्षपातः सूचित इृत्यन्यद्तत, | सोज्यमल्नंकारशाखस्पोत्कर्पमय:ः प्रथमः समय: । 

'झननन्‍्तरनन्‍्तु तस्य-भाव॑ जगदुरपर भाक्तमाहुस्तमन्ये' इृत्यादिता निरीश्वरवादिनामसिव प्रावा- 


तुकानां प्राबढ्य॑ प्रदर्शितम्‌। तत; परम्‌ 'तेन ब्रूपः सहृदयमन:भीतये तत्त्वरूपम्‌' इतति ध्वने जौणों- 


छ्वारस्य वा पुनरुजीचनस्य वा तृतीय: समयः । ध्वनिकारेण त्वन्न “तत्खरूपं व्र॒प्त:'' इृत्यनेन 
वधक्ष्यमाणो ग्रन्थाथथ उपन्षिप्तः केवल्लम', नतु स्वमतमुपण्यस्तं किंचित्‌ । 
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आओ साहित्यदपंगो 


गणाः शौयादिवत्‌ , अलंकारा: कटककुणडलादिवत्‌ , रीतयोडबयबसंस्थान बिशे- 
पवत , देहद्वारेणगेव शब्दाथद्वारेण तस्यैव काव्यस्यात्मभृतं रसमृत्कपंयन्त: काव्यस्यो- 
त्कषका इत्यच्यन्ते | इद् यद्यपि गुणानां रसधमंत्वं॑ तथापि गुणशब्दोडत्र गुणाभिव्य- 


परश्न--गरणो को काव्य का उत्कर्ष क मानना ठीक नहीं, क्योंकि जैले 'अले- 
कार रद्तित काव्य की अपेक्ता अलंकार सद्दित काव्य उत्कए होता छहे' यह कहा 
जाता है वैसे यह नहीं कह सकते कि निशंण काव्य की अपेक्षा सशण काव्य 
उत्कृष्ठ होता है । कारण यह है कि गुण रख ही के साथ रहते हैं, अतः जो निर्ग॑ण 
है चंह नीरस भी अवश्य होगा--और नीर स को आझाप काव्य द्वी नहीं पानते, फिर 
उसकी अपेक्षा उत्कर्ष बताना कैसा ? सज़ातीयों में जो अधिक गुण विशिष्ट होता 
है उसे उत्कण कहते हैं| जो काव्यत्व से दी वहिष्कृत है, उसकी अपेक्षा तारतस्य 
का विचार कैला ! इसका उत्तर देते है--दह्ेति-यच्यपि गुण रख के धर्म हँ-- 
रख के विना वे नहीं रद्तें-तथापि यहां गुण शब्द लक्षणा से गुणों के अभि- 





तदगे च 'सहदयश्लाध्यस्थार्थस्थ काब्यात्मत्यं ब्यवस्थाप्य तस्य वाच्यप्रतीयम!नाख्यां 
दो भेंदी केश्चन कथिताी' हति मतान्तरस्योज्ेखो दवितीय्स्याँ छारिकायाम्‌ ' रथ: सहदय- 
श्लाध्य' इत्यादि | अन्न स्टूतों' हृत्यनेनाउस्य परमतत्व स्फुटमेव । झतएच च सूतीयस्यां 
कारिकारयां वाच्यस्य काव्यात्मत्व मन्यमानानाम्‌ अन्य पदुन स्पष्टमन्ञंसत्तः क़ृत्त;--तथाह 
तेन्न चांच्यः प्रालिश्ं य प्रकाररपमादा भः । 
बहुधा व्याकृतः सोउन्चेः काव्यलक्मविधायित्रि; ॥ ३ ॥ 
झयमभिसन्धि;- अन्यः' काव्यलच्णकारेभासहदुशिडभद्दोद्धटप्रभतिमिरलंकारप्राधान्य- 
वादिमिया5र्थ उपमादिशभिः प्रकारेंब हुधाव्याकृतः स एव वाच्य: केशिचत्काव्याध्मस्थे ना सिमत 
अआअध थय वाच्यादरतिार का ब्यद्ञ्यमथ न प्रातपच्मन्त तान्‌ जात तत्सथ्चरूप चनिश्वाान्तिव चतुर्थी- 
कारिकामाह--- 
'प्रतीयमानं पुनरनन्‍्यदेव वस्ध्वस्ति वाणीपु महाकचीनाम | 
त्त्पसिद्वावयवातिशिक़ विभाति लावगयमिवबाड्नासु' ॥ 9 ॥ 
यथा नवनवोन्मिपद्यौवनासु चारुह्मसिनीपु विज्ञासिनापु मनोमोहनमन्न्नाभं स्फटमन- 
भयमानमाप ज्ञावश्य न कनाप चच्ानासिकमिव शव भाकुयसाहकया ने बण्स्‌ , सवयनप 
वाउन्तभात्रयितुमू । नच ताइशनिदेशाभावादेव सफुट भासमानस्य तस्यासावः शक्‍य: प्रति- 
पत्तम्‌ , तथेव महांकवीनां वाणीपु स्फुट्ट प्रतीयमानों बाचयावू भिज्ञो व्यज्न्योड्थों न शाक्यो 
निद्वोतुम्‌ । 
अग्रैव॑ पूर्वांचार्यर्वाच्यप्रतीयमानो द्वावष्यर्था काव्यात्मस्वेन व्यवस्थापितां । बाच्यश्चान्ये- 
बहुघा व्याकृतः । व्यद्ञायोअपी दात्ती मुक्त एव । अन्नार्थ भचत; कि मतम्‌ ? बाचयो था ब्यज्ञ्यों 
वा, उभय॑ वा भवता काध्यास्मस्वेन स्वीक्रिश्ति ? इत्येत॑ प्रश्नमुत्तरीतुं पश्लमीं कारिकामाह-- 
'काब्यस्यात्मा स एवाउथंस्तथा चादिकवेः पुरा । 
क्रॉ्दन्द्रतियोगोत्य: शोक: श्लोकत्वमागतः ॥ & ॥ 
पु प्रावादुऋूम्रतान्पुपत्यस्येदानी च्वमृतम्ाहु--काब्यस्येति--अज्ञनास जल्लञाचगयमिव 
काब्येपु प्रधानतया विभाध्यमान: 'स एवं झ्तीयमान एवाउथ: काब्यस्यात्मसा--नततु वाच्योपि। 
झतन्ना्थ दृष्टान्‍्तमाह तथा चेति--'आदिकणरे' भंगवतोों वाल्मीके: क्रो्द्वन्द्रवियौगजनन्‍्य: 
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प्रथमः परिच्छेदः | ३२ 


न व 'कृष्ष्नः्ण््ण् यू श मर पं न्त्चृ सा] | घन न्त् प्रा गा शि भेद [ला यज्ञ क---- पा बन पर बे हू है न्य कक ह 
ज्कशब्दार्थयोरुपचय ते | यतश्च “ग़ुणाभिव्यल्लकाः शब्दा रसस्योत्कषंका:' इत्यु 
भवतीति प्रागेब्रोक्तम्‌ | एपामपि विशेषोदाहरणानि वक्ष्यामः ॥| 
इति ओीमन्नारायणचरणार विन्द्रम घुत्तत्ताहित्याण व कर्ण वारध्यनिप्रस्थाप न पर मा चा ब- 
कावसाक्तलाकराछादर भाषावारावज्ञा क्षना भ्रुज ज्क्षा घावजझा ह कफ न हा पा च< 


अाावश्वनाथकावरा जकूता साह्तट्यरुपण कानन्‍्यस्वरूप- 
तरूपणा नाम अधम्त: पारच्छडूः | 








व्यज्ञक शब्दों और आर्था को बतल्लाता है, अतः 'गणा: श्सोत्कषहेतवः इसका 


यह अर्थ है कि शुणाभिव्यज्षक शब्द तथा अर्थ रस के उत्कर्षक होते हैं | इस 

कारण यहां यह झभिपाये जानता कि शुणाभिव्यक्षक शब्दों से रद्दित काध्य की 

अपेक्षा तत्लधित काव्य उत्कए होता है । यह बात 'सगरणी' पद की आलोचना 

ऋरते हुए पहले कही है | गुणों के विशेष उदादरण अश्म परिच्छेद में कहेगे। 
इति विमलाथंदशिन्यां प्रथमः परिच्छेद: । 


'शोकः ( स्थायिभावः ) आवेशातिशववशादू छुदये अपरिमिमानों हदयसंवादतन्मयी- 
भवनक्मात्‌ पारेपूण कुम्भोच्छुलनन्यायेन बहिः प्रसपंन ाग्प॑ प्रातः श्लोकस्वरूपमापन्नो 
मानिषादे' त्यादि। हद द्वि पद्म सगवतो हृदयनिष्ठस्प शोरूस्य शब्दसय्य॑ चित्रमेव । चित्र 











च लंदन वाउइतर याश्नन्नणाय पमधायथमणिव्यनक्ति | पथ्ज्ञेंदं सर्वाज्ञी णतया शोकमेवापसिव्य- 


नक्ति। स एवाउन्न काच्ये प्रधानम्र्‌ । स एच च प्रतीयमानों रसादि: काव्यस्थात्या । 
एुप च-- 
'शब्दार्थशासनज्ञानमानत्रेणेव न वेचते । 
वैच्यते स॒ हि काध्याथंतत्वतज्ञेरेव केवलमस' ॥ ७ ॥ 
हृदमपर प्रतीयभानाधसाधकं प्रमाणमपि | 
क्रिया यथा घटपट।द्याल्लोकनकामस; कश्चित्‌ ततुपायतया दीपशिखामादत्ते एवं काव्यात्स- 
भ्रतं प्रतीयमानसथ प्रत्याययितु' तदुपायभतों वाच्योप्थ उपादीयते इती दम च्यते--- 
झाल्ोकार्थी यथा दीपशिखायाँ यज्ञवानू जन 
तदुपायतया तद्बद्थ वाच्ये तदाहइत:; ॥ ६ ॥ 
यदि तु वाच्योध्प्यर्थ आत्सस्वेनाशिप्रतः स्थादू ध्वनिकारस्यथ तदा तमपि प्रतीयमानसि- 
बोपेयमभिद्धीत, न पुन; प्रतीयत्तानस्यथोपायतया तमुपाददीत | 
कि बहुना-- 
'यथा पदाथद्वारंण वाक्यार्: संप्रत्तीयते । 
नाच्याथंपूर्विका तद्बत्‌ प्रतिपत्तस्थ वस्तुन; ॥ १० ॥ 
यत्रा5थ; शब्दों वा तम्नर्थमभपसजनीकृतस्वाथों । 
व्यक्क्ः काव्यविशेष: स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः' ॥ १३६ ॥ 
हृत्यादिना शब्दाथयो; प्रतोयमावोपलर्जनत्वं तथातथा प्रपरिच्त येनाउन्धोपि वधिरोपषि 
व शकक्‍नोति प्रतिपत्त तत््वम्‌। अद्य यावत्‌ एतत्प्रदर्शितिनंव पथा सर्वेडप्या चाय स्वेषु स्वेषु 
न्दभपु ध्वनिमुपवर्णितवन्‍्तः । विश्वनाथो5प्यन्नार्थे तन्प्ृखापेज्ञी एवं । अयन्त्वस्य 
भुजन्नस्थ विशेषों यत्सवंधोपजीव्यमपि निर्निम्नित्त दशति । 
एवं च साहित्यदुपणे विश्वनाधेन 'काव्यश्यात्मा ध्वनि: अर्थ: सहृदयश्ल्लाष्य;' हस्यादि 
परमतोक्ीनां यत्‌ सिद्धान्त्युक्तिस्वेनोपन्यसनं तत्पौर्वापर्या3पर्याक्नौचननिबन्धनं प्रमाद- 
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३४ साहित्यदफंणो 


द्वितीय: परिच्छेदः । 
वाक्यस्वरूपमाह-- 
चाक्स स्पायचाग्यताकात्षासात्त उक्त पदाइथ: | 
योग्यता पदार्थानां परस्परसम्त्न्धे आबाभाव:। पदोचयस्येत्द भायेडपि वाक्‍यत्वे 
'वहिना सिश्चति' इत्याअपि वाक़पं स्थात्‌ | आकांक्षा प्रतीतिय्यव्सानविरह: | से 
च श्रोतुर्जिज्ञासारूप: | निराकांक्ष॒त्प वाक़्यले गौरश्बः पुदपों हस्ती'. इत्यादीना- 
मपि वाक्यल॑ स्थात्‌ | आसत्तिव॑द्धबविच्छेद :--- 
अथ द्वितीय: परिच्छेद: । 
नीलसरोरुहदेह, निगमगमित, गोकुलरमणा | 
इन्चितकलितसरेह, बस सतत मम मानसे ॥ ? ॥ 
“वाक्य रतात्मक काब्यम्‌' यह पदल्ते कह चुके हे | इलमे वाक्य शब्द से क्‍या 
विव्क्षित है इस उपोद्घात की खंगति के लिये वाक्य का लक्षण करते हैँ । 
अुतसिदबतुकू ताचन्तावषयल्घुपादबात: धरुतुत चच्त की सिद्धि के लिये जिसका 
विचार करना प्रध्ताप्राप्त है उस्ते उपोदवात कदते हैं।। यहां क्राज्य का लक्षण 
प्रस्तुत है | उल्लमें वाक्प का विद्वार प्रसंगप्राप्त है। वाक़्पयातेति -आकाडुत्षा, 
योग्यता और आसत्ति से सुक्त पदसम्तूद को वाक्य कहते हैं 
योग्यता का लक्षण करते है | योग्यतेति--एक पदार्थ का दसरे पदाथ के साथ 
सम्बन्ध करने में बाध न होना योग्य ता कद्दाता है। ज्ञों पदार्थ ज्ञिस पदार्थ के 
साथ सम्बन्ध करने में बाधित न हो उसे योग्य कहते है | यदि योग्यता के चिता 
पद्समुदाय को वाक्य प्राना जायगा तो वबढ़िना सिचति' यद्द भी याकय हो 
जायगा। योग्यता को कारणु मानने ले इसमें वाक्य का क्तक्तण नहीं ज्ञाता-- 
क्योंक्रि सेचन क्रिया में अग्ति की सखाचनता वालचित है | अग्नि जलाने का 
साधन दे, सींचने का नहीं | 
त्राकांतेति--कि ली ज्ञान की समाप्ति या पूर्ति का न होना आकांत्ता है | चाक्‍्यार्थ 
को पूर्तत के लिये किसी पदार्थ की जिज्ञासा का बता रहना आक्लाँंक्ता कहलाता 
है। जैसे 'देवदत्तो आमम्‌' इतना कहने से 'गच्छति' इत्यादि क्रिया की आकांत्ा है। 
उसके बिता वाक्याथेज्ञातल का प्यवसान नहीं होता । 
संचति-यह आकांक्षा भावरूप है, अमावरूप नहीं, क्योंकि अमाव का अभाव 
प्रतियोगिस्वरूप होता है, अतः प्रतीति ( जिज्ञासा ) के पर्यचलान ( अभाव ) 
का बिरह ( अमाव ) भी प्रतीतिरूप दी होगा। “निराकांतस्पेति--आ का ज्ञाशल्य 
पद्समुदाय को वाक्य मानें तो 'गोौएवः पुरुषो हस्ती इत्यादिक निशाकांच्षपद- 
सप्तद्द भी वाक्य हो जायगा | 
आसत्तिरितिं--बुद्धि अथांत्‌ प्रकृतोपयोगी पदाथों की उपस्थितिके 'अविच्छेद 


छत 
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विजरिभितमेव | । ध्वनि: काब्यस्यात्सा, २ वाच्यप्रतो यमानों झथा काव्य स्यात्मा, ६ प्रतीयमान 


एवाउथ। काव्यस्यात्मा दत्ति ग्रथमद्वितीयपत्चलमकारिकार्थ: | नचेतत्‌त्रयमप्येकस्थाचायंस्य 
प्रिद्धास्तस्वरूपं संभवतीति शक्‍्य स्थुल्लदश्वनाधथ्प्युज्नेतुस्‌ । विश्वनाथेन स्वन्नार्थ कथमिव 


गजनिमीजिकाबितमिति विभ्ावयन्तु सुधियः । 
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द्वितीय: परिच्छेद: | न्‍ ३४. 


बुद्धिविच्छेदेडपि वाक्यलों इदानीम्रुच्च रितस्य देवदत्तशब्दस्य दिनान्तरोचरितेन 
गच्छुतीति पदोन संगतिः स्यातू | अन्नांकाछक्षायोग्यतयोरात्मा्थंपर्मत्वेडपि पदोच्रय- 
धमत्वमुपचारात्‌ | 

वाक्योचयों समहावाक््यम 

योग्यताकाडत्षासत्तियुक्त इत्येव | 

हत्थं वाक्य द्विधा सतम | १ ॥ 

इत्थमिति वाक्यमहावाक्यत्वेन | उक्त॑ च-- 
'स्वाथबोंधे समाप्तानामन्ना ज्ञित्वव्यपेक्षया । 
वाक्यानामेकवाक्य॑त्व॑ पुन: संहत्य जायते ॥' इति | 





आर्थात्‌ अव्यवधान को आजसत्ति कहते हूँ । ज्ञिन पदार्थों का प्रकरण में सम्बन्ध 
होता है, उनके बीच में व्यवचान न होता 'आखसत्ति' कहाता है। यह व्यवधान 
दो प्रकार से होता है । या तो एक पदार्थ की उपस्थिति के आनध्तर बीच में 
शधशिक काल के आज्ञाने से-अथवा प्ररृतोपयोगी पदार्थापस्थिति के बीच में 
अशुपयुक्त पदार्था के आ जाने से । पहले प्रकार का उदाहरण देते हैं। 
वृद्धिविच्छे३े5पीति--यदि बुद्धि विच्छे द होने पर भी वाक्यत्व स्वीकार किया जाय 
तो इस समय कहे हुए देवदत्त:' पद का दूसरे दिन बोले हुए ' गच्छति ' पद 
के साथ सम्बन्ध होना चाहिये। यहां अत्यन्त व्यवधान दिखाने के अपिप्राय 
से ' दिनानतर ' कह दिया हे | चस्तुत+ एक घंटा या इससे भी कम्तर समय का 
बीच में व्यवधान होने पर भी किली को उन पदों में सम्बन्ध का ज्ञान 
नहीं होता | दूखरे प्रक्रार का उदाद्ृरण--'गिरिभ्ुक्ततग्निमात्‌ देवदत्तेन' यहां 
८ गिहिग्तिपाव ' और “देवदत्तेन भ्रुक्तर' ये दो वाक्य हैं । 'गिरि!' का सम्बन्ध 
' अग्निधान्‌ ' के साथ ऐ-डखलके बीच में श्रकृत का अनुपयोगी ' भुक्कम 
पद ञअ। पढ़ा हैं। एवं ' देवदततेन ' के पूयचे अनुपयुक्त अग्निमान व्यवधायक 
डो गया है, अतः आलत्ति नहीं रही | अतणव यद्द वाक्य नहीं । 
अनैति-यद्यपि पूर्वोक्त जिज्ञासा इच्छारूप होने के कारण आत्मा में रहती 
है और योग्यता पदार्थों में ही रह सकती है, तथापि ये दोनों 'डपचार' 
( परम्परशा सम्बन्ध ) से पद्सध्रुदाय में रहती हैँ | खजन्यजनकल सम्बन्ध से 
आकांक्षा पदों में रहती है । स्व शब्द से हलक गद्दीत हे--डससे जन्य 
वाक्यार्थे दोता है ओर उसका जनक पद सपम्त्‌द होता है | ( अथवा स्वगेव यज्जन्यं 


तव्जनकलेनेत्यर्थ: ) ' योग्य दा ' स्वाश्रयोपस्थापकत सम्बन्ध से पदों में रहती हे।. 


पत्र! शब्द्‌ से योग्यता, उसका आश्रय पदू(थे, उखका उपस्थायक्र पदसमह 
होता है'। इस प्रकार आकांक्षा, योग्यता ओर आलखत्ति ये तीनों पर्दों में रह 
सकती हें | इनसे युक्त पदों को वाक्य कहते हैं । 
वाक्योच्चयः--आकांक्षादियुक्त वाक्‍्यों के सम्ूद्द को प्रद्वाक्‍्य कहते हैं। 
इत्थमिति--इस प्रकार वाक्य के दो भेद हुए | एक वाक्य, दूसरा मद्ावाक््य | 
परहावाक्‍्य की सत्ता में प्रमाण देते है--स्वाधति--अपने २ अंथे का बोधन करके 
सप्ताप्त हुए. वाक़्यों का, अक्ञाज्ञिभावसम्बन्ध से, फिए मिलक्रर एक वाक्य 
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दि साहित्यदपंणो 


: तन्र वाक्य यथा--शुन्यं वासगूहं---' इत्यादि | महावाक्य बथा--रामाबण- 
महाभारतरघुत्ंशादि | 
पदोच्नयों वाक्यमित्युक्तम्‌ , तत्र कि पदलक्षणामिस्यत आाइ--- 
चणा। पद प्रथागाहानान्वतेकायथंबाधचका। । 
यथधा---धटठः | प्रयोगाह ति प्रातिपदिकस्य व्यवच्छेद:। अनतन्वितेति वाक्यमहा- 
वाक्ययों: | एकेति साकाडज्षानेकपदवाक्यानाम | अथंवोधका इति कचटतपेत्या- 
दीनाम्‌ | वणणां इति बहुबचनमविव ज्षितम | 
आधा चबाच्यबशच लबह्यपरच ब्यहशरजचाल चजचचताती झसलरई | || 
एपा स्वचूूपमाह 
वाच्योज्थॉइमिघया बोध्यों लद्यो लचक्षणया सती; । 
व्यड्ू्या व्यज्जनयथा ता; स्थास्तस्र।; शब्दस्थ शाक्तथ; ॥ ३ ॥ 
ता अभिधायथाः | 








( प्रद्यवाक्य ) होता दे | तनेति--उनमें वाक्य का उदाहरण 'हार्स्य वाप्मगृरम' 
इत्यादि हैं और महावादय का रामायण, रघवंशादिक । 
पद का लक्षण करने के लिये प्रसह्न-संगति दिखाते हैं। पदोच्चय इति--पदु- 
समुदाय वाक्य होता है, यद्द कह चुके । उसमें पद का लक्षण कर तेटैं-वर्णी इति- 
प्रयोग के थोग्यं, अनन्वित एक अर्थ के बोधक दणों को पद कद्दते हैं| जैसे 
'घट:' यद्द वणुंसमुदाय प्रयोग के योग्य है। व्याकर णादि से शुद्ध होने के कारण 
वाक्य में इसका प्रयोग ही लकता हैं और दुसरे पदार्थ से असम्बद्ध ( अन- 
न्वित ) एक अर्थ ( घड़े ) का वॉध है, अतएणच यह पछ | | 
उक्क लक्षण का पद्कृत्य दिखाते &--म्रयोगाईति--इस ह्क्तण में * चयोगाई' 
कहने से प्रातिपदिक की व्यात्ृत्ति होतों है | फकेचल प्रातिपदिक--जिससे 
घिभक्कि नहीं आई है- प्रयोग के योग्य नदी होता। महाभाष्यकार ने लिखों 
हैं--'' नापि केवला ग्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि केवल: प्रस्ययः । 
अनन्वितेति--अनब्वित कहने से वाक्य और मसहावाक्ष्य की व्याज्त्ति होती 
हद क्योंकि इनसे अन्वित अझथ का बोध होता » अनधन्वित का नहीं । एकेति- 
पक कफहन स साक्राकज्ष, अचक्र पद झार अनक चाकपांका व्यवच्छेद होता 
है| अथवोधक' कहने से क, च, द, त, प इत्यादि वर्णां की व्याक्षक्षि होती 
है। यदि 'अर्थ' न कहेंगे तो अर्थ के विशेषण 'अनन्बित' और 'एक' थे दोनों 
भी छोड़ने पड़ गे, अतः  प्रयोगाह। वणाः: पदम इतना ही लक्षण रहेगा । यह क, च 
त्यादि में अतिव्याप्त होगा-क्योंकि ये भी प्रयोग के योग्य होते हैँ । श्यो 
गाह त्व चगा मे दो होता हैं, आथ में नचहद्मों | वणां इति च॒गा; इशस्स पद' में 
बहुवचन अनिवक्षित हैं । यद आवश्यक नहों कि बहुत चरणों के होने पर ही 
पद दो। एक या दो वर्णों के भी अनेक पद होते हे 
उक्त पदलक्षण में 'अथ' आया है, अतः अब अर्थ के भेद दिखाते हैं--अर्थ 
इति-अथ्थ, तीन प्रकार का द्वोता है- वाच्य, लक्ष्य और व्यदड्रथ | इसका ऋम से 
लक्षण करते हं--वाच्य इति--ज्ञो अर्थ अभिधा से बोघछ्ित हो वह वाचय, जो 
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द्वितीय: परिच्छेदः । ३७ 

र्ड ततञ्न संकेतिताथस्य बोधनाद्ग्रिमामिधा। 
उत्तमन्न द् न मध्यमबृद्धमुद्विश्य 'गामान य इत्युक्के त॑ गवानसनमप्रतृत्तमपलम्य बालोेडस्य 
वाक्यस्य “सास्नादिमत्पिण्डानयनमर्थ:' इति प्रथम प्रतिपब्यते | अनन्तरं च “गां ब्भान, 
आरवसानथ_ इत्यादाबबापोद्दापाभ्यां गोशब्दस्य 'सास्नादिमानथे:' आनयनपदस्य च॒ 
'आहररामथथ:' इति संकेतमवधारयति | क्चिच् पसिद्धाथंपदस मभिहारात्‌ | यथा--- 
'इड मभिन्कमलोदरे मधूनि मधुकरः पिबति! इत्यन्न -। कचिदाप्तोपदेशात्‌ | 


सराफा _अन्‍न-.. 





लक्षणा ले जात हो बह लक्ष्य ओर जो व्यज्ञना से सूचित हो बह व्यज्ञय कहाता 


है | 4 सीना-असिधा, लक्षणा और व्यक्षना--शब्द की शक्कियां हैं । 

वताप- संकेतित (मुख्य) अथ का बोधन करनेवाली, शब्द की सबसे 
पहली शक्कि का काम भ्रभिधा है। यहाँ 'संकेतित' शब्द का अर्थ 5 अदेकत 
'तंकेतअहतिपवीधूत' यह अर्थ नहां | इस अर्थ के मानने में आत्माश्रय दोष हे 

थोँकि संकेत अभिन्षा का ही कै की आए हल. ह हु रद  द्योता है, 
के परम करा ला | का है. नाम है, अत, >भधाज्ञानविषयोभूत अर्थ का 
वीघन करनचाली शक्ति अभिधा है” यह लक्षण करने से अभिषा के लक्षण में 
अभिधा का ही आश्रयण करना पड़ेगा । इस कारण आत्माश्रय दोष होगा । 
अतः ( संकेतित ) शब्द का उक्त अर्थ ( मुख्य ) करना चाहिये। व्याकरण 
कोशादि में भसखिद्ध अर्थ मुख्य कहता है। लक्ष्य और व्यक्ञथ आथों के पूर् 
उपस्थित होना ही इसका मुख्यत्व है । द 

संकेतश्रह्द के उपाय बतलाते है--उत्तमवृद्धेनेति--किसी बडे आदमी ने छोटे 
आदमी ( नौकर आदि ) से कहा कि “गौ लाओ" और बह इस धाक्य को सुन- 
कर, एक माँ ले आया, तो उन दोनों के पास बेठा हुआ वालक--जिसे अब 
तक इन पदा के अथों का कुछ ज्ञान नहीं है--पहले पहल यही समभता हे 
कि “गो लाओ” इस समुदाय का तात्पर्य, इस जीव को ले आना ही है। 
अनन्तर “गो बाँध दो! घोड़ा लाओ' इत्यादि वाक्यों के छुनने पर की गई 
क्रियाओं को देखकर, वह 'अवापोद्दाप' ( अन्वय, व्यत्तिरेक ) के द्वारा 'गौ' 
बांघोी' 'लाझो' इत्यादिक प्रत्येक पद के संकेत ( शक्ति) को समझता है। 
जब वद्दध बालक देखता हे कि जहाँ 'गो' पद्‌ बोला गया है, बहीं यह जीब 
उपस्थित हुआ है, अन्यत्न नहीं, तो यह समभ लेता है कि गौपद का चाच्य 
यद्दी जीव हैं। इसी प्रकार, आनय' आदि क्रियाओं का 'ल्ाना? आदि अर्थ 
निर्धारित कशता है। इस प्रकार व्यवहार से शक्तिग्रह होता है । 

' कद्दी प्रसिद्ध अथांत्‌ पहले ले ज्ञात पद्‌ के साहचर्य से भी शक्तिग्मह होता 
है--जैसे-हह प्रभिन्नेति- यहाँ मधुकर' का अर्थ शहृद्‌ बनानेवाली मक्खी है, या 
भ्रप्तर, यद्द संदेह, 'कमल्न' पद के साथ होने से दूर होता है । कमल में भ्रमर के 
ही रसपान से तात्पर्य है, यह बात 'कमल' पद के सन्निधान से मालूम होती 
है, अतः यहाँ प्रसिद्धाथंक पद्‌ के समभिव्याद्ार ( सान्निध्य ) से 'मधुकर' 
पद का शक्ञिज्ञान होता है । 

कीं आप्त अर्थात्‌ प्रामाणिक पुरुष के उपदेश से भी शक्किप्रद होता है-- 
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३८ साहित्यदपणे 
यथा---'अयमश्वशब्दबाच्य:' इत्यन्न | त॑ं त्र॒ संकेतितमर्थ बोधयन्ती शब्दस्यथ 
शक्त्यन्तरानन्तरिता शक्तिरभिघानाम | 


सकेतो गहछयते जञातों शुणद्रतद्यैक्रियासु च ॥ ४॥ 
जातिगोंपिण्डादिपु गोत्वादिका | गुणो विशेषाधानदेतु:सिद्धों वस्तुधघमः | शुक्लादयों 


जैसे किली बालक से उल्तके पिता आदि ने कहा कि यह घोड़ा है, तो उसे 
'घोड़ा' पद की शक्कि उस जीच में ग्रहीत हुई 
ये उक्त उदाहरण उपलक्षणमात्र हैं। शक्तिन्रह के ओर भी ऋरण होते हैं, 
जैसे--“शक्तिगह व्याकरणोपमानकोपाप्तवाक्याद ब्यवद्ारत्थ । वाक्यस्य शप्ताद्वितृतेवर्दान्ति 
पानिध्यत: सिद्धपदस्य वृद्धा:”' । 'दाक्ति' पद का अर्थ 'दत्तपोत' हे, यद चात व्याफर रा 
( दक्तस्याज्परत्य॑ दाक्षि:--अत इज' ) से प्रतीत होती है । “गों के सदश गयय होता है” 
यह वाक्य झछुनकर, जड्जल में गो सदृश व्यक्ति के देखने पर, पूर्व वाक्य के 
स्मरण द्वारा-यद्द गवय है--इत्याक्ारक ज्ञान, उपस्तान से होता हे | ईश्वर: 
श् ईशान:' इत्यादिक कोष से भी शक्तिग्रद् होता है | आध्तवाक्य, साज्िष्य ओर 
व्यवहार के उदाहरण पहले दिये जा छुके है। 
वाक्य शेंच से शक्तिग्नह का उदाहरणु-- यवमयश्चरुभवत्ति' यहां बच! शब्द से 
झार्थ जाति के व्यवद्दारानुलार, जो लेना चाहिये अथवा म्ललेच्छ जाति के 
व्यवद्दारानुसार मालकंगनी लेनी चाहिये, इस खनन्‍्देद में, *वसन्ते सपशस्यानां जायते 
पत्रशातनम्‌ । मोद्मानाशइच तिष्टन्ति यवाः काथिशशालिन:” इस पिछुले वाक्य से जौ ही 
लिये जाते हैं, क्योंकि वसन्‍्त में थे ही फलते हैं । कहीं कहीं 'विच्वति' अर्थात्‌ 
उस पद के अथ का विवरण करने से भी शक्तिक्ञान होता हें । 
त॑ चेति--इन डपायो से ज्ञात हुण संकेतित ( मुख्य ) अर्थ का बोधन करनें- 
वाली, दूसरी शक्ति से अव्यवहित अर्थात्‌ शब्द की खबसे प्रथम शक्ति 
अभिश्वा' कद्दाती है | लक्षणा आदि शक्तियों के पहले जैले अभिध्वा आवश्यक 
है-जिस प्रकार वे अभिथा से व्यवहित ह--जैसे अभिथा के पूर्च कोई शब्द- 
शक्ति अपेक्तित नहीं है । अभिष्रा दी ध्थप्त शक्ति है । 
शक्ति्रह का विषय चताते हे--संकेत इति--शब्द चार प्रकाश के होते हैं-- 
१ आतिशब्द, २ शुणशब्द्‌, े क्रियाशब्द आर ४ यच्च्छाशब्द | जाति, गुण, क्रिया 
झौर यहच्छा, पदार्थों की उपाधियाँ ( धर्म चिशेष ) हैं । इन्दरीं में शब्दों की शक्ति 
( संकेत ) का ज्ञान दोता है, व्यक्ति में नहीं । येही जात्यादिक शब्दों के घन्नक्ति- 
निमित्त भी कट्टातेह | जातिरिति -गी आदि व्यक्तियोंमें गौत्वादि क जाति हो ती है । 
गुण इति--पदूाथ में विशेषता पद हितों कारणभूत धरम, जो पहले से सिद्ध 
हो, ( साध्य नहीं ) उसे गुण कद्दते हैं। इसी बात को रुप करते हैँ -शुक्ज्ञादयो 
हीति--शक्लादि गुण गौ आदि को, उसके सजातीय कृष्ण गौ आदि से व्यावृत्त 
करते हैं। तापर्ग- यद्द है कि जातिशब्द से पदार्थ का सामान्‍य जान होता है । जैसे 
किसीने कहा कि गो है तो यहाँ गोत्वजातिसे अवच्छिज्ष व्यक्किमा च का बोध होगा, 
उसमें कोई विशेषता नहीं प्रतीत होगी, परन्तु शुक्ल गो'कहने से श॒क्लपद्‌ कृष्णादि 
बर्णों की गौओं की व्यादृत्ति करता है | गोत्वजाति से युक्त एक जातीय ( खजा- 
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द्वितीयः परिच्छेद: । रेट 
हि गवादिक॑ सजातीयेम्यः कृष्णगवत्रादिम्यों व्यावतयन्ति | डुब्यशब्दा एकव्यक्ति- 
वाचिनों हरिहरडित्यडवित्थादय: | क्रिया: साध्यरूपा वस्तुधर्मा: पाक्ादय; | एथु हि 
/ हर ० कप कप पट 
अधिश्रयणावश्रयणान्तादिपृता१रीसूतो व्यापारकलाप: पाका दिशब्दवाच्य: | एप्लेब हि 
व्यक्तेर॒ुपा धिष्रु संकेतों गृद्मयते, न व्यक्तों | आननन्‍्त्यव्यभिचारदोषापातात | 








तोय ) कृष्णगों आदि अब्र नहीं ली जा सक्कर्ती, अतः शुक्कादि गुण, विशेषाधान 
के हेतु होते हं--चे द्वव्यों की विशेषता के सूचक होते हं--शौर उन्हें भिन्न गुण 
वाले सजातीयों से व्यात्त्त करते हैं । शुण, क्रिया की भांति साध्य नहीं द्वोते, 
किन्तु वस्तु पदलेसे विद्यमान (छिद्द) होतेह, गत: ये सिद्द-पस्तुधर्ग कद्दाते हैं । 
दल्पीेत--केचल एक व्यक्ति के चाचक हरि, हर, डित्थ, डवित्थ, देवद-चत्त, 
पक्षदतादि शब्दों को द्वव्य शब्द या यहच्छाशब्द कहते हैं। 
किया इंति--बरुतु के 'खाध्य' घम ( पाक्ादिक ) क्रिया कहलाते हैं | एप हीति-- 
इन साध्य रूप वस्तु ध्र्पा में 'अधिभ्रयण' झआर्थात्‌ चावत्न आदि के पात्र को चल्टे 
पर चढ़ाने से लेकर 'अप्रश्यण' अथांतू पाकान्त में नीचे उतारने पर्यन्त ज्ञितने 
भी व्यापार करने पड़ते हें उन खबका माम पाक है | आग जलाना, चमये से 
चलाना, “इस निक्राल कर देखना, जल देवा आदि सब क्रियाय मिलकर पाक 
कद्दाती है | तातर्य -यह हे कि एक क्रिया को ख्िद्ध करने के लिये, अनेक छोटे- 
पोटे व्यापार, आगे-पीछे करने पड़ते हूँ | इन्हीं सबकी यथावत्‌ समाप्ति पर 
क्रियाकी सिद्धि निभर द्ोती है | यद्यपि ये देखने में अनेक होते हैं किन्तु किसी 
एक दी प्रधान क्रिया के साधक दोते हैँ, झतः इन सबसे सिद्ध दोनेवाली क्रिया 
को खाध्यरूप वरुतु धर्म कहते हैँ और जो शब्द इसे निमित्त मानकर प्रवृत्त 
होते हैं डन्दें क्रियाशब्ड कहते हं--जैसे पाचक्र, पाठक झादि । एलेवेति--इन्हीं 
चारों उपाधियों में शब्दों का सद्लेत ग्रद्दीत होता है | 
व्यक्ति सें संक्रेतश्नद माननेवालों के मत का निशकरण करते हैं --न व्यक्नीं इति-- 
हक सकेतग्द्द नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने से थानन्य शरीर व्यत्िचार दोष 
आते हैं | तापय यह है कि जब जात्यादिक उपा ध्रियों में शक्तिग्रह मानते हैं तब 
तो सप्रस्त व्यक्तियों में एक ही जाति रहने के कारण, किसी एक स्थान पर गौ 
आदि शब्दों की शक्ति ग्रद्दीत होने से ही काप्र चल जाता है | सामान्यलक्षणा 
प्रत्यालति के द्वारा सम्पूर्ण व्यक्तियों का भान हो जाने के कारण, अन्य 
व्यक्तियों में दुबारा शक्तिग्रह न होने पर भा कोई हज नहीं द्वोता, परन्तु यदि 
व्यक्ति में शक्ति का अहण ( ज्ञान ) पाने तो प्रश्न यद्द होता है कि क्‍या सम्पूर्ण 
व्यक्तियों में एक साथ शक्तिग्रद होता है ! या किसी एक व्यक्ति में ही? | इनमें 





पहला पक्ष इसलिये ठीक नहीं कि भूत, भविष्यत््‌ और वर्तमान समस्त व्यक्कियों || 

का एक समय में किसी एक जगह एकन्नित होना ही असम्भवहें। यदि यह ॥ 
कहो कि प्रत्येक व्यक्लि में पृथक पृथक्‌ शक्तिग्रद होता है तो अनन्त शक्तियां माननी हि 
पड़ेगी, अतः भानन्य दोष होगा | और यदि किसी एकद्दी व्यक्ति में शक्ति पानोगे क्‍ श् 


तो उस व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की उस शब्द से उपस्थिति ही न 
हुआ करेंगी, क्‍्योंक्ति पदार्थोपस्थिति में शक्तिग्रह कारण होता है । 
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2० साहित्यदर्पणे 
अथ लक्षणा[-- 
स्प्य हक. क दूँ न. 
सुख्याथवाघे तझुक्तो ययाउन्योड्थ: प्रतीयते । 
कु दक न शक ध्र्य | अि १ | 
रूट: प्रधयाज़नाहाला जलक्षणा शाक्तरापला || 3 || 
यदि यद मानो कि एक वपक्ति में शक्तिग्रद दो जाते से अन्य व्यक्तियां बिना 
शक्तिज्ञान के भी उपस्थित हो जञाती है, तो व्यभिवार दोष होगा ओर पदार्थोंप- 
झिथिति में शक्तिश्नह की क्ाश्णता न बस सकेगी | कारण चहीं होता है जिसके 
होने पर काय होता हो और न होने पर न होता हो । यही झन्यय-ब्यतिरेक, 
कारणता का निर्यायक है | यदि शक्तिज्ञान के विना भी पदरार्धापरियति घानोगे 
तो इस व्यभियार के होने से, शक्तिज्ञान, पदा्थोपस्थिति का कारगानडीं दो क्‍ 
सकता | अरथवा-यदि शक्तिज्ञान के बिता भी अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति । 
मानोंगे तो ज्ञिख़ प्रकार गो शब्द, शक्तिप्रद् के बिना, झान्‍्य गो इ्यच्चह्रियोँ का 
डपस्थापक है इसी प्रकार अश्बादि का भी उपस्यापक हो जञायनणा, क्योंकि 
अशृद्दोतशक्लित्व दोनां में सप्तात है । इस प्रकार गो शब्द ले अश्चादहि का भी 
भान प्रसक्ल होने से व्यवंचार दोप आयेगा। 
इसके अतिरिक्त, व्यक्ति में दी सब शब्दों की शक्ति मानने से उक्त चार प्रकार 
के शब्दों का घिषय भी विभक्ल नहीं दो सकेगा। जब उपाधियाँ में शक्ति प्रानते 











मेक... 


हैं तब तो उपाधियों के भिन्न होने से एक ही व्यक्ति में “गो: शक्रधलो डित्य:'' इस 
प्रकार चारो प्रकार के शब्दों का प्रयोग दो जाता है, किन्त व्यक्तिशक्त्तियांद में 
व्यक्ति की अभिन्नता के कारण पुनरुक्क दोष होगा। 
जैसे एक दी मुख, तेल, तलवार और दपे में कुछ भिन्न सा घतीत होता है, 
इसी प्रकार शंख, दूध, बरफ़ आदि में शक्लादि गुण और गुड, चावल, आम 
आदि में पाक्नादि क्रियायें, एक होने नह भी, आश्रयसेद के कारण, समित्ञ सतरी 
प्रतीत द्वोती हैं | चच्तुतः वे एक दी है, अतः शक्किम्रह में कोई बाधा नहीं होती। 
कोई लोग शुक्ल्नत्वादि जाति में ही शक्ति मानते हैं । इस प्रत में शकल्ादि गुणों 
में ओर पाकादि क्रियाओं में वास्तविक भेद माता जाता है । . 
लक्षणा-शक्ति का निरूपण करते ह--एख्यार्थेति-उष्त अभिधा शक्ति के द्वारा 
जिसका बोधन किया जाय वह मुख्याथ कहाता है, इसका वाध होने पर अर्थात्‌ 
वाक्य में मुख्याथ का अन्यय अनु पपन्न होने पर, रूढि (प्रलिद्धि) के कारण अथवा 
किसी विशेष प्रयोजन का सूचन करने के ज्िये,पुख्यार्थ से संबद्ध (युक्त) अन्य अर्थ 
का ज्ञान, जिस शक्ति-हारा होता हें, उसे लक्षणा कद्दते हैं । यह शक्ति 'अर्पित' 
अर्थात्‌ कल्एित (या अप्ुख्य ) है । अभिण्ा की भांति ईश्वर से उद्भावित नहीं है । 
नवीन लोग “बाघ का अर्थ तात्य्यतर॒पपाति करते हैं | वे अन्वयाज्ु पपत्ति को 
लक्षणा का कारण नहों मानते | यदि अन्वयानुपप््ति को लक्षणा कां कारण 
प्राना जायगा तो 'काकेश्यो दि रध्यताम' इत्यादि वाकयों में लक्षणा न हो 
सकेगी, क्योंकि यहां काक पद के अन्बय में कोई अनुपपत्ति नहीं है। 
यद्यपि प्रयोज्न लक्षणा के अगचन्तर प्यज्ञना से ज्ञात होता छे, “गंगायां घोषः” 
इत्यादिक स्थल में शेत्य, पावनत्वादि के अतिशय रूप प्रयोजन का लक्षण के 
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'कलिकज्ञ: साहसिक: इत्यादों कलिज्रादिशब्दों देशविशेषादिरूपे स्वार्थइसंभवन्यया 
शब्द्शक्त्या स्वसंयक्तान्पुरुषादीन्प्रत्याययति, यथा च 'गड्जायां घोष: इत्यादों गद्नादि- 
शब्दों जलमयादिसख्पाथंचाचकत्वात्मकृतेइसंभवन्स्वस्य सामीप्यादिसंबन्धसंब न्धिनं 


पूर्व ज्ञान हो जाना सम्भव नहीं, क्‍योंकि वद्द लक्षणा का फल्न है, ओर फल्न, 
कारण से पीछे होता है, अतः प्रयोजन-ज्ञान को रूढि की तरह लक्षणा का 
कारण नहीं मान सकते, तथापि अबाचक पद का प्रयोग किसी 
विशेष प्रयोजन के लिये किया जाता है इस सामान्यरूप से प्रयोजन-ज्ञान पहले 
रहता है, चही लक्षण! का कारण होता है, ओर शेत्यातिशय आदि चिशे!परूप 
से उसका ज्ञान लक्षणा के अनन्तर दी होता है | यद्द श्रीतकतरागीशनी का मत है । 

सुख्या्थ से असम्बद्ध अरथ की भी उपस्थिति यदि लक्षणां के द्वारा मानी 
जाय तो “गज्ञा शब्द सें यमुना का तट भी उपस्थित होने लगे, अतएब मुख्याथ 
के साथ लक्ष्याथ के सम्बन्ध का ज्ञान भी लक्षणा का कारण माना जाता हे | 

इस कारिका में अन्य शब्द मुख्या्थ ले अन्य का बोधक नहों हैं। ऐसा 
प्रानने ले उपादान लक्ष्णा में यह सामान्य लक्षण अव्याप्त रहेगा, क्योंकि वहाँ 
लक्ष्याथ के साथ सुज्याथ भा लगा रहता हे, इस कारण यहां अझन्य' शब्द का 
अथ हे “मख्याधतावच्छेदकातिरक्तवप्तवाच्छन्मना । काकेस्यो दुधि रच्यताम्‌ ' इत्यादिक उपा- 
दान लक्षणा में मुख्याथतावच्छेंद्‌क हें 'काकत्व', उससे अन्य धर्म है 'दध्युप- 
घातकत्व+ तदवच्छिज्न मं काक शब्द की लक्षणा हैं | एवं 'रामोउस्मि सवे सहे' इस 
उदाहरण में मुख्याथतावच्छेद क रामत्व हैं, तद्तिरिक्ल धंम है दुःखलहिष्ण॒त्य, 
तदवच्छिज्ञ में राम शब्द की लक्षणा है । 

इस कारिका में लक्षणा के चार कारण बतलाये हैं-मुख्य अर्थ का बाघ 
आर उसके साथ ह्ाक्ष्यार्थ का सम्बन्ध, एवं झृढि और प्रयोजन । इनमें से 
पदते दो तो सर्चत्न आवश्यक हैं ओर पिछले दो में से किसी एक ( रझूढि या 
प्रयोजन ) का होना आवश्यक है । इसी बात को सूचित करने के लिये 
कारिका में ' वा शब्द के हांया इनका पृथक प्थक्‌ निदश किया है । 

रूढि और प्रयोजनसूलक उदाहरणों में उक्त लक्षण का समन्वय करते हैं -- 
कलषिज्न इति-- 'क्िन्न स्ाइसी है इत्यादिक वाक्‍्यां में देशादि के वाचक कलिज्ञादि 
शब्द' अपने मुख्य अथ के हारा अन्बय में अनु पपज्न होकर, जिस शब्द-शक्ति 
से आपने अर्थ ( देशविशेष ) के लाथ संयुक्त पुरुषादि की प्रतीति कराते हैं, 
छाथवा * गंगापर कुटी है ' इत्यादि वाक्‍यों में प्रचाहादि के वाचक गड्जांदि शब्द, 
झन्चय में अनु पपन्न होकर, सामीष्यादि' सम्बन्ध से अपने अर्थ के सम्बन्धी 
तथादि का, जिस शक्ति के &रा बोघन करते हैं, वही 'अर्पित' अर्थात्‌ अस्बामसा- 
बिक अथवा ईश्वरांनुद्भधाचित शब्द-शक्ति ज्वणा कहलाती हे । 

तालर्य यह' है कि 'कलिकज्मः खादसिकः ' इस वाक्य में कलिहज्ञ शब्द का अर्थ 
क देशविशेष और साहलिक का अर्थ है साहसी, परन्तु साइस, जड़ पदार्थों 
में नहीं रहा कशता, अतः देश के वाचक कलिड़् शब्द का 'साइसिक के 
साथ झमेद सम्बन्ध होना असमस्भव है, अतः यह शब्द अन्यय में अपने मुख्यार्थ 
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के - पर के ता न भार ५५. | वरान-द श्ि ताय कल णा 
तटादिं बोधयति, सा शब्दस्यापिता स्वाभाविकेतरा इश्वरानु.ड्राविता वा शक्तिलक्षर 





( देश ) के बाधित होने के कारण, संयोग सम्बन्ध से उस देश के सम्बन्धी 
पुरुष का लक्षणा से वोधन करता है । 
इसी प्रकार, “गक्लायां घोष: ” इस्र वाक्य में गकल्गना पद का मुख्य अथ्थ है 
प्रवाहविशेष | उसके ऊपर कुटी का द्ोना असम्भव है, अतः गह्लना शब्द, 
मुख्यार्थ का अन्बय बाधित होने के कारण, सामीप्यथ सम्बन्ध से अपने 
सम्वन्धी तट का लक्षणा से बोधन करता है | 
ट कारिका के अर्पिता' शब्द का आअर्थ करते हें>'स्वामाविकेतरा' अथवा 
'ईश्वरानुड्भाविता' | कौई लोग अमिधा को स्वाभाविक शक्ति मानते हैं, उनके 
मतानुसार लक्षणा को 'स्वाभाविकेतर' कद्दा है । और जो लोग अभिष्ा कौ 
ईश्वरोज्जावित ईैश्वररचित ( ईशवरेच्छारूप ) मानते हैं, उनके मतानुसार 
लक्षणा को ईश्वचरानुद्भाचित कद्दा है । तात्पर्य यह है कि लक्षणाशक्ति कृत्रिम 
है, यह मनुष्यकल्पित है, अभिधा की भांति सिद्ध नहीं है । 
वस्तुतः 'अर्पित' शब्द के इन दोनों अथों' से कोई अपूर्य बात बोधित नहीं 
दोती | इस दशा में यदि यद्द विशेषण कारिका में से निकाल दिया जाय तो 
भी कोई हानि न होगी, अतः यह व्यर्थ है, क्‍योंकि इसका व्यावत्यं कुछ नहीं 
हे। इसके अतिरिक्त व्यज्ञनावृत्ति भी 'स्वाभाविकेतर' झऔौर 'इप्वचरानुह्रावित' 
होती है | उसमें भी यद्द अतिव्याप्त होगा । पर 
प्राचीन आचायों ने शक की “आरोपित' क्रिया कहा है । व्याख्याकारों ने 
इसे 'सान्तराइथनिष्ठ' और “व्यवहि तलश्या्थीचिषय' बताया है | वस्त॒तः लक्षण 
अ्र्थनिष्ठ ही द्वोती है, शब्द्निष्ठ नहीं, शब्द में उसका आरोप सा पक जम । 
गज्जायां घोष:  इत्यादिक उदाहरणों में अन्यय की अजुपपत्ति अर्थ में 
हो होती है, शब्द में नहीं 'गज्ञा' शब्द के मुख्य अर्थ ( प्रवाद्द ) में हो 'घोष” 
२० के इक हउाएा दोती है । सामीप्य आदि सम्बन्ध भी अर्थ में हर 
ते ज्ञात हैं। तट के साथ साप्रीष्य सम्बन्ध प्रवाह क होत ड़ 
शब्द का नहीं | प्रवाहरूप मुख्य अर्थ ही स्ामीप्य ९ जैक सा श्र 5 तत 20 
हे है 4 द्वारा तररूप 
अर्थ को उपस्थित करता है। इसी से इसे 'सान्तरा <र्थनिष्ठ' अथवा 'व्यवहित- 
लक्ष्या्थ विषय' कद्दा जाता हे | लक्ष्य अर्थ मुख्य अथ से व्यचहित कक | 
यद्यपि जत्तणा मुख्य अर्थ का धर्म हे गह्लनां आदि शब्द मुख्य अर्थ कर 
उपस्थित करके क्ञीण हो जाते हैं, उसके अनन्तर मुख्य अर्थ ही अपने 
सम्बन्धी व्यवहित अर्थ को उपस्थित करता है, अतः उसी में अशक्यार्थ- 
प्रतिपादकत्व रशद्दता हे, परन्तु सच-बाचकत्व सम्बन्ध स्‍्ने दस्त व्यापार 
( अशक्यार्थभ्रतिपाद कत्वरूप ) का शब्द में आरोप किया जाता है'। इस्ती 
आरोप के कारण लक्षणा को प्राचीन आच्ाार्यों ने 'आरोपिता क्रिया' कहा है । 
अरपित' शब्द का भी यही अर्थ होना चाहिये, 'स्वाभाविकेतर' आदि नहीं । 
लक्षणा को यदि शब्द में आरोपित न किया जाय तो लक्ष्य अर्थ का 
शाब्दू-बोध में भान नहीं हो सकेगा, क्‍योंकि जो अर्थ शब्द के छारा उपस्थित 
नहीं होता उसका शाब्द्‌-बोध में भान नहीं हुआ करता | इसी काश्ण लक्षणा 
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नाम। पृत्रत्न हेतू रूढि: पसिद्धिरेवं। उत्तरत्र “गल्लातटे घोष:” इति प्रतिपादनालम्यस्य 
शीतत्वपावनत्वातिशयस्य बोधनरूपं प्रयोजनम्‌ | हेतुं विनापि यस्य कस्यचित्संब- 
न्धिनों लक्षणोडतिप्रसन्नः स्यथात्‌, इत्युक्म--'रूढेः प्रयोजनाद्वापि' इति | 
केचित्तु 'कर्मंणि कुशल: इति रूढावुदाहरन्ति | तेषामयमभिप्राय; --कुशांज्षा- 
तीति व्युत्पत्तिलमभ्यः कुशमग्राहिरूपो मुख्योडर्थ: प्रकृतेडसंभवन्विवेचकत्वादिसाधम्य- 
संबन्धसंबन्धिनं दक्षरूपमर्थ ब्ोधयति | तदन्ये न मन्यन्ते | कुशग्राहिरूपाथस्य ब्युत्पत्ति- 
लम्यत्वेषपि दक्षरूपस्येव मख्याथत्वात्‌। अन्यद्धि शब्दानां व्यत्पत्तिनिमित्तमन्यच् 
प्रवृ त्तिनिमित्तम्‌ | व्यत्पत्तिलभ्यस्य मुख्याथत्वे *गौः शेते' इत्यत्नापि लक्षणा स्यात्‌। 


को शब्द-व्यापार प्रानना आवश्यक हैं । पूवत्रेति--इन उदाहरणों में से पहले में 
रझुढि ( प्रसखद्धि ) लक्षणा का हेतु हैं | कलिड्वादि शब्द तत्तद्ेशवासियों में 
प्रसिद्ध है। उत्तत्रेति--दुसरे उदाहरण में ल्क्षणा का हेतु प्रयोजन दै। “गड़ा 
के किनारे कुटी है” इस वाक्य से जो शीतता और पवित्रता का अतिशय 
बोधित नहीं होता ( क्‍योंकि किनारा वहुत दूर तक माना जाता है ) वद बात 
'गक्लापर कटी है” इस वाक्प में लक्षणा के अनन्तर व्यञ्जना से प्रतीत द्दोती 
है | यही अतिशय-बोधन यहां लक्षणा का प्रयोजन है । 

हेतुं विनेति- हेतु के बिना, यदि चाहे जिस सम्बन्धी का 'लक्षणा' अर्थात्‌ 
लक्षणाशक्ति से बोधन करने लगें तो अनेक स्थज्नों में अतिव्याप्ति होगी, अतः 
“हूढ़ेः प्रयोजनाद्वापि” इस अंश से कारिका में हेतु का निदृश किया है । लक्षणा के 
लिये झृढि या प्रयोजनरूप हेतु का होना आवश्यक है | 

काव्यप्रकाशकार ने जो रूढि का उदाहरण दिया है, उसका निराकरण 
करते ह--केचित्त -कोई लोग “कर्मण कुशज्:” इसे रूढि का उदाहरण बताते हैं। 
उनका यह अभिप्राय हें कि कुशल पद की व्युत्पत्षि करने से इसका अर्थ 
होता है 'क॒शों को अदद॑ेण करनेवाला' । “'कुशान्‌ ल्ातीति कुशलः:” यह इसकी 
व्युत्पत्ति है, किन्तु उक्त उदाहरण में इस व्युत्पत्ति से लभ्य ( कुशग्राहकरूप ) 
अर्थ का सम्बन्ध होना अखम्भव है, अतः यह पद्‌ विवेचकत्वादिसाथधमस्य- 
सम्बन्ध से अपने सम्बन्धी चतुररूप अण» का लक्षणादह्वाएर बोधन करता है । 
इस मत का खरण्डन करते हैं--तदन्ये इति--इस बात को और लोग नहीं मानते 
क्योंकि कुशलपद की ब्युत्पत्ति से यद्यपि कुशग्राहकरूप अर्थ प्राप्त होता है 
तथापि उसका मुख्यार्थ चतु॒ररूप अर्थ ही है, कुशश्राहक नहीं | शब्दों की 
व्यत्पक्ति का निमित्त अन्य होता है ओर प्रवृत्ति का निमित्त अन्य | यद्द आव- 
ए्यक नहीं हे कि जो व्युत्पत्ति का निमित्त हे वही प्रवृत्ति का भी निमित्त हों। 

व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ में जो प्रकारतया भाखित होता है, वह “व्युत्पत्ति- 
निमत्त' कहता हैं--जैले कुशल्ल शब्द्‌ में 'कुशझाहित्व--झऔर शक्तिज्ञान में 
जो प्रकारतया भासखित होता है वह 'प्रवृत्तिनिमित्त' कद्दाता है-जैले गो शब्द 
में 'गोत्व । यदि व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ को ही मुख्यार्थ माने तो “गी सोती हैं” 
इस वाक्य में भी छक्षणा माननी पड़ंगी, क्योंकि गप्ननाथक गम्‌ धातु से 
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४:४- साहित्यदपणो 


“मेड: ( उणादि---२|६७ ) इति गमघातोंडॉप्रत्ययन व्यत्पादितस्य गोशब्दस्य 
शयनकालेडप्रयोगात्‌ || हु 
तड़ेदानाह--- 
सुख्याथस्थेतराक्षेपों वाक्यार्थडन्वयासिद्ध ये । 
| स्थादात्मनी5प्युपादानादेघषोपादानलक्ष्षणा ॥ दे ।। 
: रूढावुपादानल्कक्षणा यथा--* झबेतों घातति '। अ्रयोजने बथा---कुन्ता: 
ई प्रविशन्ति | | अनयोहि स्वेतादिभि: कुन्तादिभिश्चाचेतनतया केवलेधाविनप्रतेशन- 
क्रिययो: कत तयान्वयमलभमानैरेतत्सिद्ये आत्मसंत्रन्धिनों बश्वादय: पुरुषादयर चा- 
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'धामेडों:” इस आणादिक सत्र के द्वारा डो प्रत्यय करने पर बने हुप्ट गो शब्द 
का शयनकाल में प्रयोग अच्ुपपनञ्न है | शायनकाल में गसन तो होता नहीं, 
फिर उस समय वह गो ( गमनककत्रीं ) कैसे होगी ! अतः व्युत्पक्तिनिमित्त को 
द्वी प्रद्वत्तिनिमित्त: मानना ठीक नहीं । ण्वच्' 'कप्रंणि कुशलः” इस उदाहरण में 
भी कुशग्राइकरूप अर्थ को मुख्यता नहीं है । 
लक्षणा के भेद द्खिते हईै-छख्यार्थस्पेति-बाक्यार्थ में, अक्वरूप से अपने अन्यय 
की सिद्धि के लिये, जद्दां मुख्य अर्थ अन्य अर्थ का आक्षेप कराता है बहां 
हि अर्थात्‌ मुख्याथ के भी बने रहने ले, उस लक्षणा को उपादान लक णुा 
कद्ते है । यहां भी पूयचत्‌ 'अन्य' का अर्थ 'प्रख्याव॑त:वच्छेदका।ि रिक्त ध्ाविच्छिन्न' है। 
: इस कारिकाम, श्रीतर्कबा गीशजी ने अन्चयसिद्धये” का अर्थ परस्याप्यन्व यसिद्धये” 
लिखा है । यह ठीक नहों, क्योंकि अपनी अन्वय सिद्धि के लिये (अन्य की नहीं) 
अन्य के आज्ञप का नाम ही 'उपादान' है | यददी श्रीप्रस्पटाचार्य जी ने लिखा है 
स्वत ये पराज्षेपः ... ... उपादानप्‌ । प्रकृत उद्ादरण में भी कुल्त की अन्चयसिद्धि 
के लिये पुरुष का आक्षेप किया गया दे, पुरुष का अन्य सिद्ध करने के लिये 
कोई यल नहां किया गया हैं | पुरुष का अन्वय तो स्वयंसिद्ध है, बाधित तो 
दे ही नहीं, फिर उसके लिये यज्ञ की क्या आवश्यकता दे? जैसे प्रवेशक्रिया 
में कुन्त का अन्यय बाधित द्वोकर ख्क्ष्यार्थ का उपस्थापक होता है, इसी 
प्रकार यदि घुरुष का भी अन्बय बाधित होता, तो उसके अन्वय के र्सिः पा 
की चिन्ता होती | इसके अतिरिक्त लक्ष्या्थ लक्षक होता भी नहीं। हि का 
प्रकार डुन्ता के अन्यय के लिये कुन्तधारी पुरुष लक्षित हुए हैं, इसी भाई 
3 धुदुषा फे लिये यदि कुछ और आज्षिप्त या लक्षित होता तो “' अन्यस्याप्यन्यय- 
घिद्धये” कद्दना कुछ ठीक भी होता । 
पहले कद चुके हे कि रृढि और प्रयोजन लक्षण के हेतु दोते हैं । छसी कम से 
डद्ाहरखणख दें ते हैँ-“रूडाविति--रूढि में उपादान लक्षणा जैसे ' श्वैतों धावाति” झुड़ 
दुड़ या किसी अन्य अवसर में किसी ने पूछा कि कौनसा घोड़ा दौड़ रहा है ? 
इसेक उत्तर मं किसी ने कहा कि “सफ़ेंद दौड़ रहा हैं” । प्रयोजन में उपादान 
जक्षणा जेल “कुन्ता: प्रविशन्ति” (भाले प्रवेश कर रहे हैं) । अनयोरिति--इल .उ द- 
दरण। अं श्वेत ( वर्ण ) और कुन्त ( भाले ) जड़ होने के कारणा, दाडने थौद 
भव क़रने से ( इन क्रियाओं में ) कर्ता होकर अन्धवित नहीं दो सकते, अतः 
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4. अली.» 














द्वितीय: परिच्छेदः । प्र 


ज्षिप्यन्ते | पूत्रत्र प्रयोजनाभावाद्वदिः | उत्तरत्र तु कन्तादीन।मतिगहनत्व॑ प्रयोजनम्‌ | 


अन्न च मुख्याथस्यात्मनोप्युपादानम्‌ | लक्षणलक्ष॒णायां तु परस्यैवोपलक्षण मित्यनयों 


भद! | इयमंत्राजहत्साथत्यच्यत || 
अपणएं हसवस्य वाक्यार्थ परस्यानवचलिद्धये | 
उपलक्षणहतुत्वादेषा लक्षणलत्षुणा ॥ ७ | 
रूडिप्रयोजनयोलक्षणालक्षणा यथा---'कलिद्ठ; साहसिक: ,'गल्गायां घोष; ह॒ति 
च | अनयोहि पुरुषतटयोवाक्याथंडन्वयसिद्धये कलिब्लगद्भाशब्दाबात्मानमपंयतः | 


वाक्याथ में अपने अन्चय की सिद्धि के लिये 'श्वेत' शब्द श्वेत रंगवाले अश्वादि 
का और कुन्त शब्द कुन्त धारण करनेवाले पुरुषों का आजक्षेप कराता है। 
पूर्नत्रेति- पहले उदाहरण ( शवेतः ) में लक्षणा का कुछ प्रयोजन नहीं, रूढि ही 
उसका निमित्त है। दूसरे में कुन्तों की अतिगहन ता व्यक्चित करना प्रयोजन है । 

वेयाकरण लोग गुणवाचक श्वेत आदि शब्द से मतुपृप्रत्वय करके उसका 
लुकू करते हैं। र्ादिभ्यश्च ५। २६१ इस पाशणिनिसूत्र से मतुपृप्रत्यय होता हे 
आर 'गरणवर्चनेभ्यो मतुपोी लुगिष्ट:' इस वातिक से उसका लुक होता है| इस 
प्रकार श्वेत: का वाच्य अर्थ ही श्वेत शुणवानत्‌ होता है | जहां मतुप 
प्र्यय और उसका लुक नहीं होता वहां यह शब्द्‌ केवल श्वेत गुण का बवाचक 
रहता है । इससे यह स्पष्ट है कि श्वेत शुण और श्वेत-शुणवान ये दौनों ही 
श्वेत शब्द के वाच्य अर्थ होते हैं । इसी अप्रिप्राय ले अमरकोषकार ने इन 
शब्दों को शुण ओर शुणी इन दोनों का बाचक बताया है । ' गणे शुक्कलादय 
पुंक्षि गुणिज्िंगास्तु तद्॒ति' | परन्तु नैयायिक क्लोंग मतुप्‌ और उसके लुक को 
स्वीकार नहीं करते, अतः 'श्वेतों धावति' इत्यादिक स्थलों में उन्हें लक्षणा 
माननी पड़ती हैं | इसी प्रत के अनुसार सूलोक्त उदाहरण जानना । 

अन्न चति--इल उपादान-लक्षणा में मुख्यार्थ के अपने स्वरूप का भी लक्ष्याथ 
के साथ उपादान ( अभ्रदण ) रहता है, किन्तु लक्षण-लक्तणा में सुख्यार्थ, ल्ध्यार्थ 
का उपलक्षणमात्र होता है, स्वय॑ नहीं भाखित द्दोता, यही इन दोनों का भेद है । 
इसी लक्षणा को अजहत्स्वार्थाव्ृत्ति भी कहते हैं, क्‍योंकि इसमें स्वार्थ (मुख्यार्थ) 
का परिवत्याग नहीं होता | 

लक्षण-लक्त्णा' का लक्षण करते हँ-अर्पणमिति- वाक्‍्यार्थ में मुख्यार्थ से भिन्न 
अथ के अन्वय-बोध के लिये जहां कोई शब्द अपने स्वरूप का समर्पण कर दे 
अर्थात्‌ मुख्य अर्थ को छोड़कर लक्ष्य अर्थ का उपलक्षण॒ुमात्र बन जाय, उस 
ल्क्षणा को लक्षणलक्षणा कहते हैं; क्योंकि यद्द उपलक्षण का ही हेतु होती है, 
इसमे सुख्याथ का वाक्य में अन्चय नहां होता। इसका रूढि और प्रयोजन में 
क्रम से उदाहरण देते हँ-फलिंग इत्यादि | इन उदाहरणों में कम से पुरुष और तट 
के अन्चय को सिद्ध करने के लिये 'कलिज्ञ' झीर 'गड्जा' शब्द अपने स्वरूप का 
समपंण फरते है अधांत्‌ वाकक्‍्याथ में पुरुष और तद का बोध कराने के लिये 
अपने स्वरूप को उपयोगी बनाते है | अथवा झात्मानम्‌ प्ुख्याथंप्त्‌ अर्पयतः परि- 
व्यजंतः । ये दोनों पद अपने मुख्याथ का परित्याग कश्ते हैं । 
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३६ साहित्यदपंणे 


यथा वा--- 
“उपकृतं बहु ततन्न किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌ | 
विद्धदीदशमेव सदा सखें, सुखितमास्स्व तत: शरदां शतम्‌ ॥* 
अन्नापकारादीना वाक्याथडन्वयसिद्धये उपकृतादयः शब्दा आधव्मानमर्पयन्ति 
अपकारिणां प्रत्युपकारादिप्रतिपादनान्मुख्याथंबाधो वैपरीत्यलक्षण : संबन्ध: | फलम- 
पकारातिशय: | इयमेव जहत्स्वाथंत्युच्यते || 
आरोपाध्यवसानाभ्यां प्रत्येक ता अपि द्विधा | 
ता; पूर्वोक्ताश्चतुर्भदलक्षणा: । 
विषयस्यथानिगीएस्यान्यतादात्म्यप्रतीतिकृत्‌ | ८ ॥ 
सारोपा स्पान्निगीणस्थ सता साध्यवसानिका | 
विषपयिणा अनिगीणास्य विषयस्य तेनैव सह तादात्म्यप्रतीतिक्ृत्सारोपा | इयमेव 





अन्य उदाहरण देते ह - उपकृतभिति--झअने क अपकार करके भी अपने को 
डपकारी बतलानेवाले किसी कुटिल पुरुष के प्रति किसी सलहृदय की मार्मिक 
उक्ति दे । अथ--आपने बहुत बहुत उपकार किया है ! उसके क्या कहने हैं !! 
आपने अत्यन्त सज्ञनता का विरुतार किया हे !!! हे मित्र ! आप ह्स्ती प्रकार 
कार्य करते हुए सौ वर्ष तक जीते रहिये | अ्रतरेति-यद्दां बाक्‍्यार्थ में अपकार- 
दिका का अन्चय सिद्ध करने के लिये 'उपकृत' 'खुजनता' आदि शब्द अपने 
स्वरूप का समर्पण करते हैं । अपकारी के प्रति उपकारादि के कथन से 
मुख्या्थ का बाध है। ओर मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का वैपरीत्यरूप सम्बन्ध 
है, एवम्‌ अपकार की अधिकता का बोधन करना इस लक्षणा का प्रयोजन दे । 
इसी 'लक्षणलक्षणा' को 'जहत्स्वार्था? बृत्ति भी कहते हैं । क 
लक्षणा के और भेद दिखाते हँ--आरापेति--झआर।प और अव्यवसान के 
कारण पूर्वोक्त चारों प्रकार की लक्षणाओं के फिर दो भेद होते हैं । 
आरोप ओर अध्यवसान के रुवरूप का निदंश करते हुए सारोपा और 
साध्यवलाना लक्षणा का स्वरूप दिखाते हैं--विषयस्थेति--झत।च्छादि त- रुवरू 
विषय ( उपमेय ) का अन्य ( डपमान ) के साथ अभेद ज्ञान काम ता 
लक्षणा को 'सारोपा' कहते हैँ और निगीर्णस्वरूप ( आच्छादित ) बिषय 
का विषयी के साथ अभेद्ज्ञान करानेवाली लक्षणा को 'साध्यव लाना? कहते हे 
“अनिगरणणस्व॒रूपस्य पदार्थस्या उन्यतादात्यप्र्ता तिरारोप “ । याक्‍य में जिस पदार्थ के 
स्वरूप का स्पष्टतया निदेश किया गया हें-जिसका स्वरूप अपधान 
| अग्नकृत ) उपमानभूत चन्द्रादि ( विषयी ) से निगीर्ण अर्थात्‌ छिपा दुआ 
नहीं हैं, उसी प्रकृत ( व्येध्रान ) उपमेय मुखादि ( विषय ) की अन्य अर्थात्‌ 
अप्रकृत चन्द्रादि विषयी के साथ तादत्म्य प्रतीति ( अभेदज्ञान ) को आरोप 
कहते हैं। जैसे “सिंदों माणबकः” । यहां बालक का स्वशब्द ( माणवक ) से 
निदृश करके उसका सिंह के साथ अभेद दिखलाया गया है, अतः यहां बालक 
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रूपकालंकारस्य बीजम्‌ | रूडावुपादानलक्षणा सारोपा यथा--अश्वः श्वेतो- 
घावति! । अतन्र हि श्वेतगुणवानश्वोडनिगीणंस्वरूपः स्वसमवेतगुणतादात्म्येन 
प्रतीयते | प्रयोजने यथा--'एते कुन्ता: पविशन्ति' | अन्न सबनाम्ना कुन्तथारिपुरुष- 
निर्देशात्सारोपत्वम्‌ | रूढौं लक्षणलक्षणा सारोपा यथा--“कलिद्नः पुरुषों युध्यते | 
अन्न पुरुषकलिज्नयोराधाराधैयभाव:ः संबन्ध: | प्रयोजने यथा--आयुघ तम्र्‌' | 
अन्रायुष्कारणमपि घ॒तं॑ कार्यकारणभावसंबन्धसंबन्ध्यायुस्तादात्म्येन ग्रतीयते । 
अन्यतैलक्षग्येनाव्यभिचा रेणायुष्करत्ल॑ प्रयोजनम्‌ | 


+|न्‍मों.. लिकना अन्‍म> 











में सिंहत्व का आरोप हे | यही सारोपा लक्षणा रूपक अलंकारका बीज है । 

“विपयनिंगरणेन जिषायेणोड्भेदप्रतिप त्तिरध्यवक्तानम' । विषय का निगरण करके उसके 
साथ विषयी का अभेद प्रतिपादन करना अध्यवसान कदहाता है| जेसे 'सिंह:' । 
यहां बालक का वाक्य में पृथक्‌ निर्देश नहीं है और सिंद के साथ उसका 
अमभेद प्रतिपादन किया गया है | यह साध्यबसाना लक्षणा 'अतिशयोक्ति 
अलंकार का बीज है । 

रूढि में सारोपा उपादान ल्क्तणा का उदाहरण--अश्व इति-यहां अश्य 
'अनिगीर्णस्वरूप' हे, क्‍योंकि उसका प्ृथक्‌ निदेश किया गया है और 
अपने में सप्रवेत ( समवाय सम्बन्ध से चिच्ममान ) जो गुण ( श्केत वण ) 
उसके साथ उसका ( अश्व का ) अभेद प्रतीत होता है । यहां श्वेत शब्द 
की श्वेतगुणविशिष्ट में प्रसद्धि होने के कारण रूृढि है । श्वेत गुण अपने 
स्वरूप को भी लक्ष्यार्थ के साथ बोधित करता है, अतः यह उपादान लक्षणा 
है--ओऔर अनिगीशस्वरूप अश्व के साथ श्वेत का तादात्म्य प्रतीत दोता है, 
अतः आरोप है | इस प्रकार यह रूढि में सारोपा उपादान लक्षणा हुई । 

इसी का प्रयोजन में उदाहरण देते है--एते कुन्ता इति--अत्रेति-यहां 'एतल्‌' 
सर्वनाप्त से कुन्तधारी पुरुषों का निदंश किया है ओर कुन्तों के साथ उनकी 
अमेद प्रतीति द्ोती है, अतः यहां आरोप है, और लक्ष्यार्थ के लाथ कुन्तों 
की भी प्रतीति द्ोती है, अतः उपादान है, एव कुन्तों का अतिगहनत्व सूचन 
करना प्रयोजन है, अतः यह प्रयोत्ननवती सारोपा उपादानलक्तणा हे । 

रूढि में सारोपा लक्षणलतक्षणा का उदाहरण-कलिज्ञ इति--यहाँ कलिह 

शब्द कलिइज्देशवासी का उपलक्षण है, अतः यदद लक्षणलक्षणा है, पृथक्‌ 
निर्दिष्ट पुरुष के साथ अभेद्‌ प्रतीति होने से सारोपा है, और प्रयोजनाभाव 
तथा प्रसिद्धि के कारण रूढि है| अतेति- पुरुष ओर कलिज्ञदेश का आधारा- 
पेय भाव सम्बन्ध यहां लक्षणा का प्रयोजक है | 

प्रयोजन में सायोपा लक्षणल्लक्षणा का उदाहरण देते है --“अआ्रायुत्ेतम्‌'”' यद्यपि 
घुत आयु का कारण है, आयु नहीं, तथापि कायकारणभाष सम्बन्ध से आयु 
का सम्बन्धी घत यहां आयु के साथ अभिन्न प्रतीत होता है, अतः यह 
सारोपा हे | 'आयुः! शब्द' आयके कारण को उपलक्षितमात्र कर्ता हे, अत; 
यद लक्षणलत्तणा है, पचम अन्य वस्तुओं की अपेक्ता, घृत विलक्षण रीति से 
आयु पैदा करता है. और अव्यभिचार से आयुष्य का कारण है-अर्थांत्‌ 
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हि लक । 
- भर साहित्यदपंण 


यथा वा--राजकीये पुंछुषे गच्छुति 'राजासो गच्छुति! इति | अन्न स्वस्तामि- 
भावलक्षण: संबन्धः | यथा बा---अग्रमात्रेडबयवभागे 'हस्तोड्यम' | -अन्रावयबा- 
वयविभावलक्षण: संबन्धः | ब्राह्मणोदपरि तक्कासौँ | अ्यत्र तात्कम्यलक्षणाः | 
“इन्द्राथास॒ स्थणासु अमी इन्द्रा:' | अन्न तादध्यलक्षणाः संवन्ध: | एवच्रमन्यत्नापि | 
निगीर्णस्य पुनर्विषयस्यान्यतादात्म्यप्रतीतिकृत्साध्यवसाना | अस्याशुचतुप भेदेषु 
पृ्वोदाहरणान्येव || 
अवश्य ही आयु का हितकर हें, यह बात दोतन करना इस लक्षणा का 
प्रयोजन है, अतः यह धरयोजनवता है । 
शक्यार्थ के साथ अनेक प्रकार के सम्बन्ध लक्षणा के प्रयोजक होते है, यह 
दिखलाने के लिये अनेक प्रकार के उदाहरण देते ह-यथावेति--शाजस्सम्बन्धी 
किसी बड़े आदमी के गन समय में भी “राजाञ्सों गच्छाति” यदद प्रयोग होता है। 
यह भी सारोपा प्रयोजनवती लक्षणलक्षणा है | असों' पद से विषय का पथक 
निदेश किया है ओर राजा के साथ उसका अभेद प्रतीत होता है, अतः सखारोपा 
है | राजशब्द राज सम्बन्धी का उपलक्षण है और उस पुरुष की सम्पत्ति 
आदि की अधिकता द्योतव करना इस लक्षण का प्रयोजन है | अत्र स्वस्वामी ति--- 
यहां स्वस्वामिभावसम्वन्ध लक्षणा का प्रयोजक है । 
अन्य उदाहरण द्ते हं--अग्ेति--हाथ के केवल अग्ममाग को ' हस्तोज्यम्‌' कहा 
जाता है | यह रूढि में सारोपा लक्षणलक्षणा का उदाहरण है। यहां अचयवा- 
- बयविभावरूपम्वन्ध हैं । यम पद से लिदिए अश्वभाग का हाथ के साथ 
अभेदारोप है ओर 'हरुत' शब्द उपलक्षण है एवम्‌ इल लक्षणा का कारण 
प्रसिद्धि ही है, प्रयोजन कुछ चद्दीं । अन्य सम्बन्ध का उदादइहरगशणा --बाह्म शो पीत-- 
बढ़ई का काम करनेवाले ब्राह्मण को भी तक्ञापसो” कहा जाता है । ँ पड अं 
जनवती सारोपा लक्षणलक्षणा का उदाहरण है । बढ़ई के खब कामों में हवी- 
णता सूचित करना इसका प्रयोजन है। यहां “तात्कर्य' सम्बन्ध है, क्योंकि 
ब्राह्मण बढ़ई का काम करता है। अन्य उद्द्ृरणु--इन्द्रेति--यज्ञ में. ऋऋछ के 
लिये गाड़ी गई स्थूणाओं ( खम्भों ) को “अमी इन्द्रा:' कहा जाता दे । यह फयो 
जनवती सारोपा लक्षणलक्षणा का उदाहरण है । यहां इन्द्र के समान पृज्यत्व 
द्योतन करना प्रयोजन है ओए तादथ्य सम्बन्ध है | इसी पार झल्य उतने: 
हरण भी जानना । द 
उक्त सब सारोपा लक्षणा के उदाहरण दिये हैं, अब साध्यवसाना के विषय 
में कहते दँ--निगीर्गास्पेति--निगीर्ण ( पूर्वोक्त ) विषय का अच्य ( चिषयी ) के 
साथ अभेद शान करानेवाली लक्षणा 'खाध्यवसाना' कहाती है । इसके इन चार 
भेदां के उदाहरण पूर्वोक्त ही जानना । यथा--रूढि में साध्यचसाना उपादान 
लक्षणा का उदाहरण है 'एवतो धावति' और प्रयोजन में 'कुम्ता: प्रविशन्ति' । पर्द 
साध्यवश्ताना लक्षणलक्षणा का झढि में 'कलिन्नः साइसिक:ः और प्रयोजन में 
गन्नायां घोष: यह उदाहरण है | इनका वर्णन पहले ही हो चुका है | 


22४०० गाए गूइुह- बस... आलम 
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साहइश्येतरसबन्धा: शुद्धास्ताः सकला झअपि ॥ ६ ॥ 
साइश्याक्तु मता गौण्यस्तेन घोडश 'भेदिताः ! 
ता: पूर्वोक्ता अष्टमेदा लक्षणाः: । सादश्येतरसंबन्धा: कार्यकारणभावादयः | 
अन्न शुद्धानां पृव्रोदाहरणान्येव | रूढावुपादानलक्षणा सारोपा गौणी यथा-- 
“एतानि तैलानि हेमन्ते सुखानि' | अत्र तैलशब्दस्तिलभवस्नेहरूपं मुख्याथमपा- 





किसी का मत है कि अशवः शवेतों धावति'इल उदाहरण में उपादान 
लक्षणा मानना ठीक नददीं, क्योंकि यहां उपादान नहीं है| जैले 'कुन्ताः प्रचि- 
शन्ति' में लक्षणा करने पर कुन्तों का भी प्रवेश-क्रिया में अन्चय द्ोता है वैसे 
इस उदाहरण में नहीं होता, क्‍योंकि 'श्वेत' गुण है ओर गर्णों में क्रिया रहती 
नहीं--'गुणादेनिंगुणाकिय:ः-- झतः घधावन क्रिया में श्वेत का अन्चय नहोीं हो 
सकता, इसलिये इसे लक्षणलक्षणा मानना चाहिये और डउपादान लक्षणा का 
उदाहरण 'श्वेतः शोभते' हो सकता है | शोभा गुर्णों में भी रहती है | गमनादि 
क्रिया द्वी गुर्णों में नहीं रहती । 
भें ओर भेद दिखाते हँ--प्तादृश्येति--ये पर्वोक्त जञाठ प्रकार की ( चार सारोपा 

. और चार साध्यचसाना ) लक्षणायं यदि साहश्य से इतर ( भिन्न ) किसी 
सम्बन्ध के हारा सिद्ध हुई हों तो 'शुद्धा' कहलाती हैं और यदि साहश्य 
सम्बन्ध ही इनका प्रयोजक हो तो इन्हे 'गोणी' लक्षणा कहते हैं । इस प्रकार 
सोलद् भेद होते है । सादश्य से भिन्न--कार्यकारणभावादि--सम्बन्ध भी 
लक्षणा के प्रयोजक द्वोते हैं । इनके उदाहरण अभी दिये जा चुके हैं | इनमें से 
शुद्धा लक्षणा के पूर्वाक्त 'अश्वः श्वेतोी घावति” इत्यादिक ही बदाहरण हैं । 

रूढि में गोणी सारोपा उपादान लक्षणा का उदाहरण देते हैं | एतानि तेल्ा- 
नीति--अत्रेति--यहां तेल शब्द तिल्लों से उत्पन्न स्नेह (तिल का तेल) रूप मुख्य 
अर्थ का उपादान करके ही सरसों आदि के स्नेह' का बोधन करता है, अतः 
यह उपादान लक्षणा है | तात्पर्य -यह है कि 'तैल' शब्द का अत्तरार्थ हे 'तिलों 
से उत्पन्न स्नेह'। इस कारण तिलतेल ही इस शब्द का मुख्य अर्थ है, किन्तु 
सखादए्य होने के कारण सरसों आदि के स्नेह को भी तेल ही कह देते है। उक्त 
उदाहरण में तिल्लभव स्नेह का परित्याग नहीं हुआ है, अतः यद्द गौंणी उपा- 
दान लक्षणा है | लक्षणा का यहां कोई व्यज्ञय प्रयोजन नहीं, तेज्ञ शब्द की 
प्रसिद्धि दी इस प्रयोग का कारण हे, अतः यह रूुढिमुलक लक्षणा है | 'एतत््‌' 
शब्द से विषय का निदश है, झतः यह सारोपा है | इस प्रकार यह उदाहरण 
रूढिसूलक सारोपा गोणी उपादान लक्षणा का दै। 

प्रशन--यदि सिलभव स्नेह भी यहां सम्मिलित है तो वाक्यार्थ में मुख्य 
ध्र्थ का अन्वचय भी बना रहा, उसका बाध नहीं हुआ, अतः यहां लक्षणा नहीं 
होनी चाहिये, क्‍योंकि मुख्या्थ के बाघ में ही लक्षणा होती है। उत्तर-यहां 
एतत्‌ शब्द से तिन्न, सरसों, अलसी आदि के नेक तेल विवज्षित हैं ओर 
तैल शब्द से केवल तिल का तेल बोधित दोता है, अतः इन दोनों पदार्थों 
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पर छ साहित्यदपंगे 


दायैव सार्पप्रादिषु स्नेहेषु वर्तते | प्रयोजने यथा--राजकुमारेष तत्सदशेषु च 
गच्छुत्सु 'एते राजकुमारा गच्छुन्ति' | रूढावुपादानलक्षणा साध्यवसाना गौंणी 
यथा--'तिलानि हेमन्ते सुखानि' | प्रयोजने | यथा--'राजकुमारा गच्छुन्ति! । 
रूढा लक्षणलक्षणा सारोपा गौणी यथा--राजा गौडेन्द्र कण्टकं 
शोधयति' | प्रयोजने य4--गौबाहीक:' | रूढो लक्षणलक्षणा साध्यवसाना 
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का सामानाधिकरगण्य से अन्वय नहीं होसकता--यही यहां सुख्याथ का बाघ 
हैं । यद्यपि एतत्‌ पद के अर्थ का एक देश लिलतेल भी है, परन्तु केवल 
उसी के साथ तेल एद के अर्थ का अन्वय होना असंभव है | इस प्रकार का 
प्कदेशान्वय व्युत्पत्तिसिद्ध नहीं है | श्री. रा. च. त्त. चा. । 

प्रयोजन का उदाहरण देते हैं राजकुमारेति--राजकुमार और उनके सदृश अन्य 
कुमारों के साथ साथ जाने पर “एते राज़कुमारा गच्छुन्ति” यह प्रयोग 
द्ोता है | यहां एतत्‌ शब्द से विषय का निदंश होने के कारण आरोप है | 
राजकुमारों का भी इसमें उपादान हे ओर अन्य कुमारों का राजकुमारों के 
तुंब्य आदरणीय होना इस लक्षणा का प्रयोजन है | साहश्य सम्बन्ध इसका 
प्रयोजक है | इस प्रकार यह श्रयोजनवती सारोपा गौंणी उपादान लक्षणा है । 
इन्हीं दोनां उदादरणां में से विषयवाच्रक एतत्पद के निकाल देने से ये 
साध्यवसाना के उदाहरण हो जायेगे-यदही दिखल्ााते हैं-रूटावित्यादि- 
प्रयोजने इति । 

रुढि में सारोपा गोणी लक्षणलक्षणा का उदाहरण देते हैं--राजा गौडेन्द्रमिति -- 
'कण्टक' शब्द का अर्थ है कांदा-इसका गोडेन्द्र शब्द के झर्थ_--- ( राज- 
विशेष ) के साथ सामानाधिकरणय से सम्बन्ध अज्भुपपन्न है, अतः करााटक 
शब्द साइश्य सम्बन्ध से, कांटे की तरद्द दुःख देनेवाले क्षुद्ध शत्रु का उप- 
लक्षण है--यद्दां मुख्य अर्थ का उपादान नहीं है । गौडेन्द्र शब्द ले घिषय का 
पृथक्‌ निदृश होने के कारण आरोप दै। कण्टक शब्द की क्ष दर शत्र में प्रसिद्धि 


्, 


होने से रूद्वि है | 


- प्रयोजन में इसी लक्षणा का उदाहरण देते हें--गौर्बाहीक: -- पश्चाव का नाश. 


बाददीकदेश है- ''पत्चानां सिन्धुषष्ठानामन्तरालैपु ये स्थिता: । बाहीका नाम ते देशा न तत्र 
दिवस वसेत्‌ । यहां बाहीकदेंशनिवासी किलस्ली पुरुष के सूखेता भरी क्रियाओं 
को देखकर किखी ने कट्दा कि 'गोबाहीक:--बाहीक बेल हैं। यहां गो शब्द 
साचश्यसम्बन्ध से बाहीक को लक्षित करता हैं, अतः यह गौणीलक्षणा है । 
बांहीक की अत्यन्त सूखंता का द्योतन करना प्रयोजन है । शेष बर्णन 
पूचचत्‌ जानना |" - 
उ्क्क दोनां उदाहरण मे से वघिषयवाचक पदो--गो डे नह 46 ६ ॥ बाहीक--के 
निकाल देने ले ये साध्यवलाना के उदाहरण होते हैं, यह दिखाते हैं-- रूदा- 
वित्यादि | क्रिया के विना केवल 'गी;' कहने से लक्षणा का भान नहीं दोता और 
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द्वितीय: परिच्छेद: । पे 


गौणी यथा--'राजा कण्टकं शोधंयति' । प्रयोजने यधा-“गौर्जल्पति' | 

अत्र केचिदाहु:--गोंसहचारिणों गुणा जाडबचमान्यादयों लक्ष्यन्त | ते च 
गोशब्दस्य वाहीकार्थाभिषाने निमित्तीभवन्ति | तदयुक्तम | गोशब्दस्यागृहीतसंकेतं 
वाह्मीकार्थममिधातुमशक्यत्वातू । गोशब्दा्थंमात्रबोघनाचाभिधाया विरतत्वाद, 
विरतायाश्च पुनरुत्थापनाभावात्‌ | 

अन्ये च पुनर्गोशब्देन वाहीकार्थों नाभिधीयते | किंतु स्वार्थंसहचारिगुण- 
साजात्येन वाह्मीकाथंगता गुणा एवं लक्ष्यन्ते | तद॒प्यन्ये न मन्यन्ते | तथाहि--- 
अत्र गोशब्दाद्वाह्मीकार्थ: प्रतीयते, न वा | आद्ये गोशब्दादेव वा | लक्षितादा 





न वाक्य ही बनता है, अतः क्रियासहित उदाहर्ण देते हे “गोजेल्पति' जलूप 
धातु का अर्थ है व्यक्नवाणी बोलना उसमें कतृंत्वरूप से गौ का सम्बन्ध नहीं 
हो सकता, अतः लक्षणा होती हे । 
गोर्बाहीक:' इत्यादि वाक्‍यों से अर्थज्ञान के विषय में मतभेद दिखाते हैं-- 
अत्र केचिदिति-किसी का मत हें कि 'बाद्दीक गो है! इस वाक्य के सनने पर 
गो शब्द से वेल का ज्ञान ओर बादह्यीक शब्द से बादह्दीकदेशवासी का ज्ञान 
अभिकज्ा शक्ति के छारा होता है, किन्तु इन दोनों का सामानाधिकरर्य से 
अन्वय अनुपपन्न होने के कारण गो शब्द अपने सहचारी जडत्व, मन्दत्वादि 
गुणों को लक्षणा से बोधन करता है ओर फिर वे ही गुण गो शब्द्‌ से अमिधा 
के द्वारा बाद्क॒रूप अर्थ का बोधन करने में निमित्त ( प्रवृत्ति निमित्त ) दोते 
हैं। इसका खगडन करते हँ-तदयुक्तमिति-यह ठीक नहीं, क्‍्योंक्ति एक तो गो शब्द 
का संकेत (शक्ति) बाद्दीक में ग्रद्दीत नहीं है, अतः अग्वद्दीतसंकेत अर्थ 
(बाह्दीक) का गो शब्द से गअमभिधान करना अशकक्‍्य है, बिना शक्िज्ञान के कोई 
शब्द किसी अथ का अभिधान नहीं करता -दूखरे यहां गो शब्द अपने पशुरूप 
अर्थ को अभिधाशक्कि के छारा पहले बोधन कर चुका है, अतः उसकी वह 
शक्ति घिरत हो चुकी और विश्तशक्ति का फिर उत्थान नहीं हो सकता, 
क्योंकि “शब्दबुद्धिकमंणां विरम्य पुनर्व्यापाराभाव:” यह नियम है । अतः: जब यहां 
गोशव्द पहले अभिधा के द्वारा पशुविशेष का बोधन कर चुका है तो फिर 
लक्षणा ले जाइयादि गुणों का बोधन करने के अनन्तर दूसरी बार उसकी 
वह शक्ति जाग्रत नहीं हो सकती । 
इसी थिषय में दूसरा मत दिखाते हें--अन्ये चेति--दूसरे लोगों का यद्द मत 
हैं कि गोशब्द ले अभिधाशक्ति के दारा बाहीऋरूप अर्थ का योधन नहीं होता, 
किन्तु गोशब्द अपने अरथ-- पशुविशेष- के साथ रहनेवाले जाड्यादि शुयणों 
के सड॒श होने के कारण, बाह्दीक गत जाडह्यादि गणों का ही लक्षणा से बोधन 
करता है | इलका भी खणडन करते हैं तदपीति--यह बात भी अन्य लोग नहीं 
सानते--तथाहीति--उक्क मत का विकहपों द्वारा खए्डन करते हैं--अतेति -यह 
तो कहो कि तुम्हारे मत में गोशब्दः से बाहकरूप अर्थ की प्रतीति होती हट 
या नहीं ! यदि होती है तो गोशब्द से ही होती है या गोशब्द से लक्षित 
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हि | हि ७ ' 
पर साहित्यदपंणे द 
गणादविनाभावद्वारा । तत्र न प्रथम: । वाहीका्थस्यासंकेतितत्वात्‌ । न द्वितीय: | 


अविनाभावल भ्यस्यार्थस्य शाब्देडन्चये प्रवेशासंभवात्‌ | शाब्दी ह्याकांच्ा शब्देनैव 
पूर्यते । न द्वितीय: | यदि हि गोशब्दाद्वाहीकार्थों न प्रतीयेत, तदास्य वाह्ीक- 
शब्दस्य च सामानाधिकरण्यमसंगतं स्यातू । 

तस्मादत्र गोशब्दों मुख्यया बृत्त्या वाहीकशब्देन सहान्वयमलभमानो5ज्ञत्वादिसा- 


धम्यसंबन्धाद्ाहीकार्थ लक्षयति |वाहीकस्याज्ञत्वा,्यतिशयबोघनं प्रयोजनम्‌ | इयं च 


गुणों से अविनाभाव के कारण ! गोशब्द से बाहद्दीक के जाडयादि गण लक्तित क्‍ 
होते है और गुण गुणी के चिना रद्द नहीं खकते | यद्दी शुण्णों का शुणी अर्थात्‌ | 
द्रव्य के साथ अधिनांभाव कटद्दाता हे | तत्रेति--इनमें पहला मत ( “गोशब्द स्ते | 
ही बाद्दीक की प्रतीति होती है यह ) तो इस लिये ठीक नहीं कि गोशब्द का | 
बाद्दीक में संकेतग्रद्द ही नहीं है । ओर दूसरा मत ( अधिनामाव छारा बोधन ) 
भी ठीक नहीं, क्यों कि जो अथ अविनाभात्र के द्वारा कब्ध होता है उसका शाब्द्‌- 
बोध में प्रवेश नहीं होता | इसमें हे तु देते ई-शाब्दीहीति--'श॒ब्द सम्बन्धिनी आका- 
ड्त्ता शब्द से दी पूर्ण होती है, यद्द नियम है । यह बात शब्दाध्याहारवादी के 
मतानुसार कही है-अर्थाध्याह्रबादियों के प्रत में तो अधिनाभावष दछारा 
लब्ध पद्‌र्थोा' का भी सम्धन्ध शाब्दवोध में होता द्वी है, अतएव उपाधि-शक्ति- 
वाद में अविनाभाव द्वारा लब्ध व्यक्ति का शाव्दवोध में अन्वय द्ोता है | प्रथम- 





बार किये हुए विकदवपों में से छितीय विकरप ( गो शब्द से वाहीक की प्रतीति 
नहीं होती) का खयडन करतेहं--न ढितीय इति--यदि गोशब्द से बाहीक की ः 
प्रतीति न हो तो गोपदार्थ के साथ बाहीक का सामानाधिकरयय ही झसंगत । 
दोजाय । 

इस प्रकार अन्य मतों का निराकरण करके अपना सम्मत पक्ष दिखाते हैं-- 
तस्मादिति--इस लिये न कक गोशब्द से पद्चले जाड्यादि गुणों को लक्षणाद्वारा 
उपस्थित करके फिर उन्‍हें प्रवृत्तिनिमम्चित्त बना के अभिधाद्वारा बाह्दीक का 
उपस्थापन करना ठीक है, और न बाहीक के गुणों का लक्षणा के द्वारा बोधन 
करना ही युक्तियुक्त है, किन्तु उक्त उदाहरण ( गौर्चाहीकः ) में गोशब्द मुख्य 
वृत्ति ( अभिधा ) के द्वारा बाद्दक के साथ सामानाधिकररण्य से अन्वित न 
हो सकने के कारण मू्खत्वादि सादश्य ( सम्बन्ध ) से बाहीकरूप अर्थ को 
लक्षणाद्वारां उपस्थित करता है | व्यज़ना के द्वारा बाद्दीक की मर्खता आदि 
का आधिक्य द्योतित करना इस लक्षणा का प्रयोजन है । क्‍ 

इयं चेति--यह लक्षणा 'गुण' अर्थात्‌ जडत्वादि साधारण धर्मो' का 'योग' 
अर्थात्‌ लम्बन्ध दोने के कारण 'गोणी' कद्दाती है। तात्पय यह है कि इस प्रकार 
की लक्षणाये, जिनमें साधारण धर्मों के सम्बन्ध अर्थात्‌ स्रारश्य के छ्वारा 
लक्ष्यार्थ का भान होता है व गौणी कहाती हैं और पहली ( गड़ायां घोष:' 
इत्यादि ) उपचार न होने के कारण “शुद्धा' कद्दाती हैं। उपचार ही गोणी 
लक्षणा का मूल है । 
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द्वितीय: परिच्छेद: । ५३ 


गुणयोगाद्रौणीस्युच्यते | पूर्वा तृपचारामिश्रणाच्छुद्धा | उपचारो हि नामात्यन्तं विश- 
कलितयों: शब्दयो: (१-पदा थयो:) सावश्यातिशयमहिश्ना भेदप्रतीतिस्थगनमात्रम्‌ 
यथा--“अग्निमाणवकयों;' | शुक्लपटयोस्तु नात्यन्तभेदप्रतीतिः | तस्मादेवमादिषु 
शुद्धेव लक्षणा | 


व्यज्जयस्थ गृहागहत्वाद द्विंधा स्यु/ फललक्षणा; | १० |॥ 

प्रयोजने या अष्टभेदा लक्षणा दर्शितास्ता: प्रयोजनरूपव्यज्ञयस्य गूढागूढतया 
प्रत्येक द्विधा भृत्वा घोडश भेदा: | तत्र गृढ़:,वक्याथमावनापरिपकबुद्धिविभवमात्रवेद्य: | 
यथा--उपक्ृतं बहु तत्र--! इति | अगुढ:, अतिस्फुटतया सर्वजनसंबेध: | यथा--- 

'उपदिशति कामिनीनां यौवनमद एव लक्लषितानि |! 

उपचार का लक्षण करते हैं--उपचारो हीति--अत्यन्त भिन्न अर्थात्‌ परथकरूप 
से भिन्न भिन्न प्रतीति के विषय--एक दूसरे के साथ अत्यन्त निराकाझृतक्त- 
दो पदार्थों के भेदज्ञान का, सादइश्यातिशय ( अत्यन्त लमानता ) के कारण 
छिप जाना ही उपचार कदह्दाता है -जैसे '“अग्निमोणवकः'! “सिंहो माणवकः” इत्यादि । 
किसी ने कहा कि यह बालक सिंह है'--यहां बालक और सिंह इन दोनों 
पदों से भिन्न भिन्न अश प्रतीत होते हैं । इनका आपस में सामानाधिकरण्य 
नहीं हो सकता | जंगल का ऋर मस्गराज़ और मनुष्य का छोटा सा बालक ये 
दोनों भिन्न २ प्रतीतियों के विषय होते हैं । इनमें ले कोई एक दूसरे के लिये 
साकाडम्त्त नहीं, परन्तु अत्यन्त भिन्न होने पर भी ऋूरता, शुरता आदि समान 
गुणों के द्वारा अतिशय सादश्य होने के कारण इन दोनों की भिन्नता की 
प्रतीति यहाँ दब गई है । इसी “भेदप्रतीतिस्थगन' को उपचार कहते हैं--ओर 
इससे ज्ञों लक्षणा होती है उसे गोणी लक्षणा कहते है| उपचार के लक्षण में 
जाये हुप्‌ अत्यन्त शब्द की व्याव्रत्ति दिखाते हें--शुक्नपटयों रिति--'शुक्तःपट : हे 
इत्यादि प्रयोगों में यद्यपि शुक्ल गुण और पटरूप द्रव्य भिन्न भिन्न है--परन्तु 
वे सिंह और माणवक की भांति अत्यन्त भिन्न नहीं, अतः यहां उपचार नहीं 
है । तस्मादिति--इंसलिये इस प्रकार के प्रयोगों में शुद्धा लक्षणा द्वी जानना | . 

इस प्रकार इन पूर्वाक्त सोलद्द प्रकार की लक्षणाओं में आठ रूढिमूलक है 
ओर आठ प्रयोजनमूलक, उनमें से प्रयोजनमूलक लक्षणाओं के आर भेद 
दिखाते हेँ--व्यन्नयस्पेति । प्रयोजने इति--प्रयोजन ( फल्न ) में जो आठ प्रकार को 
लक्षणायें दिखाई में वे प्रयोज्ननरूप व्यड्ू'य के गृढ़ और अगूढ होने के कारण 
दो प्रकार की होती हैं, अतः इनके इस प्रकार सोलह भेद दोते हैं। तत्रेति-- 
उनमें 'गढ़' उस व्यज्ञय को कहते हैं जो वाक्यार्थ के चिचारने में परिपक्बुद्धि 
फे विभव अर्थात्‌ सूक्ष्मार्थद््शनसामर्थ्य से ही जाना जा सकता है, साधारण 
बुद्धि से ज्ञातव्य नहीं होता । यथेति--जैल्ले 'उपछत बहु तत्र' इस्यादि पूर्वोक्त पद्य। 
अगूढ उस व्यज्ञय को कहते हैं जो अत्यन्त स्फुट होने के कारण सबकी समझ 
में झा सके | जैसे--उपदिशर्ताति--ललनाओं को योकत का मद्‌' ही 'ललित 
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५.४ .... साहित्यदपेणो 


अत्र 'उपदिशति' इत्यनेन आविष्करोति' इति लक्ष्यते | आविष्कारातिशय- 
श्रामिधेयवत्स्फुट प्रतीयते । 
धर्मिघर्मंगतत्वेन फलस्थेला अपि द्विधा। 
एता अनन्तरोक्ताः षपोडशभेदा लक्षणा: फलस्य धरर्मिगतत्बेन धमंगतत्वेन च 
प्रत्येक द्विवाभत्वा द्वात्रिंशड्रेदाः । 
दिडमात्रं यथा--- 


+ 


“स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतों वेज्नद्वलाका घना । 
बाता: शीकरिण: पर्योदसहृदामानन्दकेका: कला: | (; 
काम सन्‍्तु, इृढं कठोरहदयों रामोडस्मि, सं सह्दे । 


रही तु कर्थ भविष्यति, हहा हा देबि धीरा भव ॥'* 


अर्थात्‌ दाव, भाव आदि का उपदेश कर देता है| उपदेश देना चेतन का ही 
काम हे और प्रद' जड़ है, अतः यहां लक्षणा से 'उपदिशाति' का अर्थ 'अाविप्करोति 
( प्रकट करता हे ) होता है । और आविष्कार का अतिशय, जो यहां व्यक्लनत्य 
प्रयोजन है वद्द अभिभधेय अध्थ की भांति स्फूट रूप से प्रकाशित होता है | 

इन्हीं सोलह भेदों में ओर भेद दिखाते हैं | धर्मिधर्मेत्पादि-एता इति--ये अभी 
कही हुई सोलद् प्रकार की लक्षणायें फल ( व्यक्ञत्ागस्थ प्रयोजन ) के धर्मिंगत क्‍ 
ओर धघर्मंगत होने के कारण फिर दो प्रकार की ( भ्त्येक ) होती हैं, अतः इनके क्‍ 
बच्तीस भेद होते हैं | कुछ थोड़ा (दिडुमात्र) उदाहरण दिखाते हैं | स्निग्वेति--- 
वर्षा के विज्लासों को उमड़ता देख, सीता के विरह से कातर भगवान रामचनद्र 
की उक्ति हें“स्निग्ध, श्याम कान्ति से आक्राश को व्याप्त करनेवाले, और 
बलाका जिनके पास विहार कर रही हैं ऐसे मेघ भले द्वी उमड़ें तथा शीकरी 
( छोटे २ जलकरणों से युक्त ) मन्द मन्‍्द्‌ समीर स्वच्छुन्द तापूर्चेक चले झोर 
मेघों के मित्र मयुरों की आनन्द भरी मनोहर कुहकें भी यथेच्छ खझुनाई दे ! 
में अत्यन्त कठोर हृदय “शाम! हँ | सब कुछ सहन करूंगा | परन्तु 
ञति खुकमारी कोमलहदया बेंदेही की क्या दशा होगी ? हा देवि! 
धेये रखना | 

आकाश निराकार हे, उसपर लेपन नहीं हो सकता, अतः इस पद्य मेँ लिप्त 
पद का लक्षणा से व्याप्त! अर्थ होता है | ओर सौदाद ( मित्रता ) चेतन का 
धर्म है । वह जड़ मेघों में नहीं हो लकता, अतः यहां 'सुदत्‌' का अर्थ, आनन्‍द- 
दायक है | इन दोनों में बाच्याथ अत्यन्त तिश्य्क्रत 

इसके वक्ता रुवयं राम दी हैं, अतः केवल 'भ्रस्म' कहने पर भी 'अहम्‌' पद 
की प्रतीति के द्वारा शाम का वोध हो दी जाता, इस लिपे प्रक्तत में राम पद का 
मुख्य अथ अनु पयुक्त होने से, लक्षणा के छारा 'दुःख सहनपील' रूप अर्थ का 
बोधक होता है। 'में राम हूं! अर्थात्‌ पिता के अत्यन्त वियोग, शाज्यत्याग, 
वनवास, जटाचीर धारण, स्त्री-हरण आदि अनेक दःलखों का सहन करनेवाला 
( अत्यन्त कठोर हृदय ) शाम! हूं !! में सब कुछ सहन कर सकूंगा ! यहां 'द॒ढं 
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४५८ ५ 
स्जचल बे 
द्वितीय: परिच्छेद: । 


अत्रात्यन्तदु:खसहिष्णुरूपे रामे धर्मिणि लक्ष्ये तस्येवातिशय: फलम्‌ | 'गद्गायां 


घोष: इत्यत्र तटे शीतत्वपावनत्वरूपधर्मस्यातिशयः फलम्‌ | 


तदेव॑ लक्षणामेदाश्चत्वारिंशन्मता बुचे! ॥ ११॥ 
रूंढावष्टो फले द्वात्रिशदितिं चल्वारिंशल्लक्षणाभेदाः | 
कि चन-- 
पदवाक्यगतत्वेन प्रत्येक ता अपि हिधा। 


कठोरहुदय:' यह पद उक्त लक्ष्याथ की उपस्थिति में सहायता देते हैं । 'राम' पद 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य है, क्‍योंकहझि यह दःखसहिष्णुत्वरूप चिशेष अर्थ का 
बोधन करता हे | यहां 'शम' पद दुःखसहिपष्ण॒त्वेन रूपेण श्रीरामचन्द्रज़ी को ही 
बोधित करता है और व्यञ्ञना से उन्हीं का अतिशय प्रतीत होता है, अतः इस 
लक्षणा का फल घमिंगत ( घर्षी अथात्‌ द्रव्य में स्थित ) है । पहले कही हुई 
दोना लक्षणाओं ( 'पयोद सुदहृत्‌'---ज्िप्तविय त्‌' ) में लक्ष्य धर्मा का ही अतिशय 
बोघन होता है | यद्द सब लक्षणासू लक व्यय, इस पद्य से प्रतीयमान विप्रत्तम्भ 
उज्भार के अज्ञ ह। अत्रेति--यहां अत्यन्त हुःखसहिष्णुत्वविशिष्ट राम ( धर्मो ) 
लक्ष्य है और उन्हीं का अतिशय व्यञ्जनाद्वारा बोधित फल ( प्रयोजन ) है । 

घमंगत फल्ल का उदाहरणा देते हं--गन्नायां घोष: इत्यादि--इस उदाहरण में 
शीतत्व पावनत्वरूप धर्म का अतिशय व्यज्लना के द्वारा बोधित होता हें । 
यह व्यज्ञय अतिशय, शीतत्व-पावनत्वरूप धर्म में रहता दे। अतः 'धमंगत 
फल का उदाहरण जानना । 

वस्तुतः विश्वनाथज्ञी का यह कथन असंगत है। प्राचीन आचायों से भी 
विरुद्ध है और इनके अपने कथन से भी विश्ृुद्ध है, अतः इसे इन्हीं के अपने 
शब्दों में 'ब्वचचनविरोधादेवाउपास्तम' समभना चाहिये । “गड्ायां घोषः' 
इस उदाहरण में धर्म लक्ष्य है ही नहीं, प्रत्युत तट रूप धर्मी लक्ष्य है | काव्य- 
पकाएश में ल्लिखा है--'गन्नायां घोष इत्यादी ये पावनत्वादयों धर्मास्तटादों प्रतीयन्त' झोर 
स्वयं विश्वनाथजी भी 'गन्नादिशच्दो जतमयादिरूपाधवाचकलाटहतेउसंभवन्‌ 
तटादिं बोधयति' लिख चुके हैं | इससे स्पष्ट है कि इनके मत में भी तट ही लक्ष्य 
है, जो कि धर्मिरूप है, धर्म नहीं। इसी धर्षी ( तट ) में शीतत्व पावन- 
त्वातिशयरूप धर्म व्यज्जना के द्वारा बाधित होता है| यह बात भी विश्व- 
नाथजी सरुत्रयं लिख छुके हैं | “गन्ञातटे घोष इति प्रतिपादनाउतम्यस्य शीतत्वपावनत्वाति- 
शयस्थ बोधनरूप॑ प्रयोजनम्‌”' इस प्रकार “गछ्ायां घोष: इस उदाहरण में न तो 
शीतत्वादि चघम जक्षप स् आर ने॑ उनका आतिशय सांत्र व्यज्ञय फल्न द्दी हें 
प्रत्युत शीतत्वातिशय फल है और वही व्यज्ञय है, अतः 'धर्मगत फल के 
उदाहरण में इसे रखना असगत है। इसके उद्ाहरणु में “उपादेशति कामेनीनां 
यौवनमद एवं लक्षितानि' इत्यादिक पच्च रखने चाहिये । 

तंदेवभिति-रझुढाविति-इस प्रकार रूढि में आठ भेद और प्रयोजन में बत्तीस 
भेद होने से सब प्रितकर लक्षणा के चालीस भेद होते हैं । 

और भेद दिखाते हैं | पदेति-ता इति--ये सब अभी कद्दी हुई चाल्ीसो 
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साहित्यदपणे 
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ता अनन्तरोक्ताश्चत्वारिंशद्रेदा: | तत्र पदगतत्वे यथा--'गजल्ञायां घोष: । 
वाक्यगतत्वे यथा--“उपकृतं बहु तत्र' इति | एबमशीतिप्रकारा लक्षणा || 
अआशथ व्यज्जना | 
विर्तास्वभिधादयासु खथाथों बोध्यले पर; ॥ १२ ॥ 
सा वृत्तिव्यज्ञना नाम शब्दस्थाथादिकस्य च । 
'शब्दबुद्धिकमंणां विरम्यव्यापाराभाव: इतिनेयेना भिधालक्षणातात्पर्या ख्यासु तिस पु 
वृत्तिषु सत्र स्वमर्थ बोधयित्वोपक्तीणासु ययान्योडरथों बोध्यते सा शब्दस्यार्थस्य 
प्रकृतिप्रत्ययादेश्च शक्तिव्यज्ञनध्वननगमनप्रत्यायनादिव्यपदेशब्रिपया व्यज़ना नाम | 
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प्रकार की लक्षणायं पद में भी रहती है ओर वाक्य में भी रहती है, झतः फिर 
प्रत्येक दो प्रकार की होती हैं | तत्रेति--उन में पदगत के उदाहरणा “गड़ायां 
घोष: इत्यादिक है और वाक्य के 'उपकृतं बहु तत्र' इत्यादिक हैं । एवमिति-- 
इस प्रकार सब मिलकर लक्षणाओं के अस्सी भेद होते हैं । 
इति लक्षणानिरूपणम । 


अथ व्यज्ना 

विरतासविति--झपना अपना अर्थ बोधन करके अभिधा आदिफ जृत्तियों के 
शान्त होने पर जिससे अन्य अर्थ का बोधन होता है, चद शब्द में तथा अर्था- 
दि्क में रहनेवाली बत्ति ( शक्ति ) व्यञ्ञना' कद्दाती है। शब्देति--शब्द्‌, बुद्धि 
ओर कर्म इनमें विराम के अनन्तर फिर व्यापार नहीं होता। जैसे देवदत्त ने 
किलली के थप्पड़ मारा-अब थप्पड़ लगने के बाद लाख यल्ल करने पर भी बह 
थप्पड़ वे लगा नहीं किया जा सकता | उस विरत-क्रिया को फिर कोई बापिस 
नहीं कर सकता | एवं रस्सी को देंखकर किसी को सर्पबुद्धि होगई और वह 
डर गया तो फिर चाहे कुछ यत्न किया जाय पहला ज्ञान निकल नहीं सकता | 
यह दूसरी बात है कि रस्सी का ज्ञान होने पर पहले ज्ञान की असत्यता 
प्रतीत हो जाय और अपने डर जाने पर हँसी भी आये, परन्तु उस पहले ज्ञान 
में अब कोई व्यापार नहीं हांसकता--वह नहीं निकाला ज्ञा सकता | इसी प्रकार 
शब्द भी एक बार द्वी व्यापार करता है। अतएव अपना अपना अर्थ उपस्थित 
करके 'अभिधा' 'लक्षणा' और 'तात्पय! नामक शब्द की तीन बृत्तियाँ (व्यापारों) 
के उपक्तीण द्वो जाने पर जिसके छारा और अर्थ बोधित होता है वह शब्दनिष्ठ, 
अर्थनिष्ठ, प्रकृतिनिष्ठ, प्रत्ययनिष्ठ तथा उपसर्गादिनिष्ठ शक्ति व्यज्जना कहा ती है 
ओर वही व्यज्ञना, धवनन, गमन, प्रत्यायन आदि नामों से भी व्यवद्दत द्ोती है । 

तात्पर्य यह दे कि जैसे पदार्थोपरिथति के अनन्तर अभिथा के विशर्त होने 
पर 'गन्नायां घोष: इत्यादि स्थल्वों पर तट आदि अथथ का बोधन करने के लिये 
दूसरी शक्ति ( लक्षणा ) माननी पड़ती है । उसी विरत अभिधा को फिर से 
नहीं उठाया जा सकता | इसी प्रकार जब यह पूर्वोक्त तीनों शक्तियाँ अभिभेय, 
लक्ष्य और तात्पर्याथ का बोधन करके विरत द्वो चुकीं तो उसके अनन्‍्तर प्रतीत 
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द्वितीयः परिच्छेद:ः । प्र७ 


तत्न--- 
अआभिवषाललण!सूला शब्दस्यथ वयज्लना हिधा | १३ ॥ 
अभिधामृलामाह--- 
अनेकायस्थ शव्दस्थ संघोगाआरनिसन्च्रिते । 
एकन्नार्थवन्यघीहेतुब्यज्ञन! सामिधाश्रषया ॥ १४ ॥ 
आादिशब्दादिप्रयोगादय: | 
उ्ते हि-+- 
'संयोगो विप्रयोगशच साहचर्य विरोधिता । 
अथ: प्रकरण लिड्> शब्दस्यान्यस्थ संनिधिः ॥ 
सामध्यमौचिती देश: कालो व्यक्ति: स्व॒रादय: | 
शब्द थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृ तिहेतब: ॥' इति। 
'सशह्वुचक्रों हरि: इति शहृचक्रयोगेन हरिशब्दों विष्णमेवाभिधत्त | 'अशड्डचक्रो 
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फीकी 


होनेवाला अर्थ इन तीनों में से किसी के द्वारा उत्पन्न हुआ नहीं कहा जा 
सकता; क्योंकि ''शब्दबुद्धिकर्म्म णां विस्म्य व्यापाराधावः” यह नियम है, अतः उचक्त 
अर्थ को बोधन करने के लिये कोई चौथी चुत्ति अवश्य माननी पड़ेगी | उल्ली 
को व्यज्लना कहते हैं ! 

व्यक्षना अनेक घकार की हौती हैं, बह कद चुके है--उनमें शाब्दी व्यञ्जना के 
पद कहते हैं | तत्रेति-अभिवेति--शब्द की व्यञ्ञना दो प्रकार की द्दोती है । एक 
अधिघासूलकऋ और दूसरी लक्षणामूलक | उनमें अभिधामला का स्वरूप दिखाते 
हैं --अनेका्यस्पेति--संयोग आदि के हारा अनेकाथ क शब्द के प्रछरतो पयोगों एक 
अर्थ के निर्णीत होजाने पर मी जिलके छारा अन्य अर्थ का ज्ञान द्वोता हैं, वह 
व्यक्षना आमभिधाश्षया ( अभिधाशक्ति के आश्षित ) समकनी चाहिये। झादीति-- 
इस कारिका में 'आदि' (अथवा “श्राब' ) पद्‌ से विप्रयोग आदि का प्रहण है। 

संयोगादि का भिरूपण करते हैं उक्त हीति “संयोग, विप्रयोग, साइचर्य, 
विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिज्ञ, अत्य शब्द का संनिधान, सामथ्य, आचिती 
( औखित्य ), देश, काल, व्यक्ति और स्वरादिक ये सब शब्द्‌ के अथ न्‍ का 'अन- 
बच्छेद्‌' ( तात्पर्य का अनिर्णय अथवा तात्पय में सन्देद्द होने पर विशेष ज्ञान 
के कारण होते हैं| अर्थात्‌ जब कहीं किसी अनेकार्थंक शब्द्‌ का या सत- 
न्दिग्ध द्वोता है तो प्रकरणादि के छ/रा विशेष शान हुआ करता हैं । 

संयोगादिकों के क्रम से उदादरण दिखाते है । सशंखचक् इत्पादि--अनेकार्थक 
शब्द के किसी एक ही अर्थ के साथ प्रसिद्ध संबन्ध को संयोग कहते हें | हरि 
शब्द के अनेक अर्थ ह--जैसे' 'यमाइनिलेन्द्रचन्द्राकविष्युसिहाशुवाजध । शुकाहिकापैमे केश 
हरिनी कपिल त्रिपु" इत्यमरः, परन्तु शंख, चक्र का संबन्ध का के 
प्रसिद्ध है, अतः 'सरोबचकों हरि: यह कहने पर शख चक्र के संयोग से हरिपद्‌ 
विष्णु का ही बोधन करता हे । 
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५८ साहित्यदर्थणे 


त् गन ल मे (कट ने 5 ्ि ञ़ । नव 48 922: ॥ किक कक के 
हरि:! इति तद्वियोगेन तमेत | 'भीमाजनौ' इति अजुन: पार्थ: | “'कणाजनो' इति कण : 
सृतपुत्र:। स्थाणुं बन्दे' इति स्थाणुः शिव: | सत्र जानाति देब:” इति देवों भवान्‌ । 
“कुपितो मकरध्वज:, इति मकरध्वज: काम: । दब: पुरारिः' इतति पुरारिः शिवः | 
'मधुना मत्त: पिक:ः? इति मधुवंसन्तः | 'पातु वो दयितामुखम्‌' इति मुखं सांमुख्यम्‌ | 


वियोग का अर्थ विश्लेष है ओर विश्लेष वर्दी होता है जहां संयोग हो, अतः 
अशंखचक्ो हरि:” कहने पर भी हरिपद्‌ वियोग के कारण विष्णु को ही कहता है | 
साथ रहने का नाम साहचर्य है | यद्यपि भीमपद का अर्थ भयानक है और 
अज्ञुन का अर्थ एक 'जडूल्‍ली वृक्त' है, परन्तु 'सीमार्जनो' कहने से दोनों सह- 
चारी पाराडयों का दी बोध होता हें । 
प्रसिद्ध वैर का नाम विरोधिता है | 'कर्णाजनो' कहने पर प्रसिद्ध विरोध के 
कारण 'कर्ण' शब्द से खूतपुत्र मद्दावीर कर्ण का अहण होता है, कान का नहीं । 
प्रयोजन को 'अर्थ” कहते है और चतुर्थी विभक्ति आदि से उस्तका ज्ञान 
द्वोता है | यद्यपि 'स्थाणु-पद्‌ का अर्थ खम्भा और शिव दोनों हैं परन्तु 
'स्थाझुं वन्दे भवच्छिदे' इत्यादिक डदाहरणों में संसारोच्छेद रूप अर्थ शिवजी रे 
डी सिद्ध होता है, खम्भे से नहीं, अतः स्थाणुपद का अर्थ यहां शिवददी है । 
वक्का और भ्रोता की बुद्धिस्थता को प्रकरण कद्दते हैं । “सर्च जानाति देवः? यहां 
देव” पद का अर्थ भ्रकरणगत राजा आदि है, अप्रकृत नहीं । | 
अनेक अर्थों में से किसी कक ही के साथ रहनेचाले और सात्षात्‌ शब्द से बोध्य 
धमं का नाम लिज्ञ हैं (स््रीलिज्न, पुंलिज्ञ आदि को “व्यक्तिः शब्द से कहेंगे ) । 
यद्यपि मकरध्वज़ का अर्थ समुद्र भी हे परनत 'कषितो मकरध्वज:' इस वाक 
पद से कामदेव का द्वी भ्रहण है, क्‍योंकि को परूप लिह् समुद्र 
अनेकार्थक शब्द के किसी एक द्वी अर्थ के साथ रहनेयाले 
शब्द्‌ का सामीष्य अन्यशब्द्सन्निधि' से अभोष्ठ है। यद्यपि 
भी है, 'एए देदेवि दृश्यते--पर न्तु 'देव' पद के संनिधान से 'घुरा 
ही है, देहादि नहीं । 
हक मधु पद दूँत्य, वसनन्‍त, प्रद्य आदि अनेक अ्रथों का वाचक है, परन्तु कोकिल 
को प्रस्त करने का सामथ्य वसन्‍त ऋतु में ही है, अतः 'मधना मत्त: विक:ः ड्स्त 
वाक्य में मधुपद का अथ वसनन्‍त दी है । हु जल 
प्रियतमा के कृपित द्वो ज्ञाने के कारण खिन्न पुरुष के प्रति किसी मित्र य 
सखी की उद्ति है “पातु वो दयितामुखम्‌'” यहां आंचित्य के कारण मुखपद का कक 
सांमुख्य (अनुकूलता ) है । प्रतिकूलता से खिन्न पुरुष का खेद अनुकलताहदी 
दूर कर सकती है, अतः उसी का ग्रहण उचित हे । कामातंपुरुष के परित्राण 
की योग्यता द्यिता के सांमुख्य ( आनुकूल्य ) में ही है, केवल मुख में नहीं । 
- मुख, यदि कुपित हो, तब तो उल्टा भयावह है । क्‍ 
ओऔचिती का अर्थ योग्यता है । यद्यपि 'चन्द्र” का अर्थ कपूर आदिक भी है, 


यमेदइस 
में नहीं रहता । 

पदार्थ के चाचक 
पुर का अर्थ देह 
रि' का अथ शक्गर 
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“विभाति गगने चन्द्र:” इति चन्द्र: शशी | “निशि चित्रभानु:! इति चित्रभानुत्रद्निः | 
'भाति रथाज्ञम' इति नपुंसकब्यक्त्या रथाड़ं चक्रम्‌ | स्व॒रस्तु बेद एवं विशेष- 
प्रतीतिकृन्न काव्य इति तस्य विषयों नोदाहत: | 

इर्द च केडप्यसहमाना आहः---'स्वरोडपि काक्कादिरूप: काब्ये विशेष- 
प्रतीतिकदेव । उदात्तादिसूपोडपि मुने: पाठोक्तदिशा अज्ञारादिरसविशेषप्रतीति- 
कृदेव इत्येतद्विपये उदाहरणमुचितमेब' इति, तन्न | तथाहि--स्वरा: काक्कांदय: 
उदात्तादयों वा व्यड्जबरूपमेब विशेष प्रत्याययन्ति, न खलु प्रकृतोक्तमनेका्थंशब्द- 
स्वैकार्थनियन्त्रणा रूपं विशेषम्‌ | कि च यदि यत्र कचिदनेकार्थशब्दानां प्रकरणादि- 
नियमाभावबाद नियन्त्रितयोरप्यर्थयो रनुरूपस्वरबशेनैंकत्र नियमन वाच्यं तदा तथा- 
विधस्थले श्लेषानज्ञीकारपसद्व: | न च तथा | अत एवाहुः: श्लेषनिरूपण प्रस्तावे- 
'काव्यमार्ग स्वरों न गण्यते इति च नयः | इत्यलमुपजीब्यानां मान्यानां 


परन्तु 'विभाति गगने चन्द्र: यहां चन्द्रमा का ही बोध होता है, क्योंकि आकाश 
( देश ) में वही रदह्दता है । 'निशि चित्रभाठः' यहाँ चित्रभानुः का अर्थ अग्नि है, 
सूर्य नहीं । रात्रि ( काल्न ) में वद्दी होती हे । 

व्यक्ति का अर्थ स्त्रीलिज्ञ पुल्लिज् आदि व्यक्ति हे । 'भाति रथान्नम्‌” में नपुंसकत्व 
के कारण पहिये का ही ग्रहण दोता है, चक्रवाक का नहीं | 

'हवर' उदात्तादिक वेद में ही विशेष अर्थ के निर्णायक द्वोते हैं | जैले 'बतर- 
शत्रु: यहां पूर्वपद्प्रकतिस्व॒र बहुवीहडि का और अन्‍्तोदाक्त, तत्पुरुष समास 
का निर्णायक होता है, परन्तु काव्य में इलसे अर्थ का निर्णय नहीं होता, 
अतः इसका उदाहरण नहीं दिया | 

इदल्ेति--कोई लोग इसको खद्दन न करके कददते हैं कि स्वरोपीति--काकु 
आदि करशठस्वर काव्य में विशेष अर्थ की प्रतीति कराता ही है । और डदात्त 
आदि सर्वर भी भरत मुनि के कथनानुसार *एज्ञारादि रस का प्रत्यायक होता 
दी हे | नास्यशास्त्र में भरत मुनि ने--शशज्ञार और हास्य में स्वरितोंदात्त 
तथा करुणादि रख में अनुदाक्ष स्वरित करता चाहिये'--इत्यादि स््ररतियम 
लिखा है | इस लिये इसका भी उदाहरण देना दी चाहिये। इसका खण्डन 
करते हैं | तनेति--यह बात ठीक नहीं | क्‍योंकि काकु हक अथवा भरतोक्ल 
डदात्तादि स्वर केवल व्यज्ञय अर्थ की ही विशेषता बताते है। इस प्रकर ण॒ मे 
कहे हुए अनेकार्थक शब्द के किसी एक कर को निर्णीत करना इनका काम 
नहीं है । ये रूवर अनेकार्थक शब्द को किसी एक अर्थ में नियन्त्रित नहों करते | 
किज्वेति- इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त प्रकरणादि का नियम न रदने के कारण 
जहां अनेकार्थक शब्दों के दों अथवा अधिक अथ अनियन्न्रित ( अनिवारित ) 
रूप से प्रकट होते हैं वहां अनुकूल स्वर के कारण यदि एक दी अथ की 
उपस्थिति मानी जायगी तो ऐशले स्थलों में ए्लेष का परित्याग करना पड़ेगा | 
नवेति-परन्तु ऐसा है नहीं । स्व॒सभेद होने पर भी श्लेष माना जाता हद ! 
अतएव एलेषालड्वार निरूपण के अवसर में यह कद्दा है कि 'काव्य मार्ग मे 
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६ ० साहित्यदपणो 
व्याख्यानेषु कठाक्षनिक्षेपेण | आदिशब्दात्‌ 'एताबन्मात्रस्तनी---! ध्त्यादों हस्तादि- 
चेट्टादिभि: स्तनादीनां कमलकोरकाबाकारत्वम्‌ | 

एबमेकस्मिलर्थडमिधया नियन्त्रिते या शब्दार्थस्वान्याथंबुद्धिहेतु: शक्ति: 
सामिधामूला व्यज्ञना | 

यथा मम - तातपादानां महापात्रचतुदंशभाषा बिला सिनीभुजं गमहा की वर- 
श्रीचन्द्रशेखरसांधिविग्नद्वि काणाम्‌--- 

'दुगोलट्वितविग्रहों मनसिजं संमीलयंस्तेजसा 
प्रोच्द्राजकलों गृहीतगरिमा विष्बग्वृूतों भोगिमि: | 
नक्षत्रशकृतेच्तणों गिरिंगरों गाढां रुचि धारयन्‌ 
गामाक्रम्य विभृतिभूषिततन्‌ राजत्युमावल्लमः ॥' 
स्वर की परवाद्द नहीं की ज्ाती' । स्वरभेद होने पर भी णशिलए अर्थ की 
प्रतीति मानी जाती है । इस लिये डपज्ञीव्य ( आश्रयभूत ) और मान्य लोगों 
की की हुई पृववोक्त व्याख्या पर कटाक्ष करना ठीक नहीं । 

“कालो व्यक्ति: खरादय:” यहां पर आदि पद से दाथ आदि की चेट्ठाथें ली 
जाती हैं, यह बताते हँ-एतावस्मत्रित्यादि-एवमिति--इस्त प्रकार अधभसिया के 
द्वारा एक शअर्थ के नियन्त्रित होने पर भी शब्द के अन्य अर्थ के ज्ञान का 
कारण जो शक्ति हैं उसे अभिधाघूला व्यज्ञना कहते हैं । इसके उदाहरण में 
अपने पिता का बनाया उदाहरण देते हैं । यथा ममेत्यादि-- 'सान्धिबिसहिक' 
उल मन्त्री को कट्ठते हैं जो अन्य राजाओं के साथ व्यवह।र्थ नीति का निशीय 
करें और उनके साथ सन्धि या विश्नह कराये | दुर्भत्यादि--यह पद्य उमा नाप्क 
रानी के पति शाज्ञा भाजु देब की प्रशंखा में लिखा गया है, अतः प्रकरण के 
नियमन से उन्हों का बोध होता हैं, परन्तु शब्द्रबचना इस प्रकार की है 
जिससे 8 हब ञ््य हे व्यक्ञना से प्रतात होता है. और फिर झन्त्य में 
इन दोनों ( राजा ओर शिव ) का उपमप्रानोपमेयभ च फारि ने का ' छे 
दु गति --- द्ुगं ( क़िल्ला ) से नहीं रोका गया हे विग्रद्द (्‌ के १३ ली क++ 
जो राजा क्िल्लों को तोड़कर शत्र॒ को परांस्त करता है झधवच क़िलों में से 
नहीं-मैंदान में आकर युद्ध करता हें--तेज कद झजाओ वेद, से 
कामदेव को भी तिरस्कृत करता हुआ, अभ्युद्य से युक्त 'राजक' अर्थात्‌ राज- 
समूह को 'ल' अदण करनेवाला अर्थात्‌ अनुचररूप से दराजस मद को रखने- 
वाला, गौरवयुक्क, खुखभोग करनेवाले पुरुषों ले सब ओर उपासित, क्त्रेशों 
( बड़े ९ राजाओं ) पर भी नज़र नहीों डालनेवाला, गिरि ( हिमालय ) है 
गुरु ( श्वशुर ) जिनका उन महादेवजी में अथवा 'गरी महत्यां गिरि वाश्याम! 
गौरवयुक्त घाणी गा सरस्वती में प्रगाढ़ प्रेम रखनेबाला, विभूति 
( पेश्वय ) से अलंकृत हैं शरीर जिसका वह उमा नामक रानी का प्रियतम 
गाजा ह ४ आक पृथ्वी को जीतकर शोमित होता है । इस पद में 'दर्गः 
विग्वह, समीलयन्‌, राजकल, भोगि, नक्तजेश, गिरिशुरू, गाम्‌, विभूति, आर 
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द्वितीय: परिच्छेदः | । 5६९ 


अत्र प्रकरणोनामिधेये उम्रावक्लभशब्दस्योंमानाममहादेवीवल्लभभानुदेव॑नपति- 
झुपेडर्थ नियन्त्रिते व्यज्ञनयैव गौरीबल्लभरूपोडर्थों बोध्यते | एवमन्यत्‌ | 
लक्षणामुलामाह--- 
लक्षणोपास्थते घस्य कूते तत्तु प्रयोजननम्‌ । 
यया प्रत्याय्यते सा स्थाहयज्ञना लक्षणाअयथा ॥ १५॥ 
'ड्जायां घोषः? इत्यादों जलमयाद्र्थत्ोधनादभिधायां तठाबयंत्रोधनान्वच लक्ष- 
णायां विरतायां यया शीतत्वपावनलाबतिशयादियॉध्यते सा लक्षणामृला व्यज्ञना | 
एवं शाब्दीं व्यज्ञनाम॒क्त्वा्थी माह --- 
वक्‍्त॒बोद्धव्यवाक्था ना मसन्ध संनिधिवाच्यथो। | 
प्रस्तावदेशकालानां काक्ोश्चेष्ठादिकस्य च ॥ १६ ॥ 
वेशिए्नयादन्यमथ या बोधयेत्साथसंभवा | 
व्यचनेति संबध्यते । 
इत्यादिक पर्दों से शंकरपरक अर्थ भी भासित होता है | इनमें 'उमता' पद 
खबसे प्रधान है | यथा-जिनका आधा 'विग्रद' ( देह) 'हुर्गा (पावती ) से 
'लक्तित' (आक्रान्त) है ओर तुतीयनेत्र के तेज ले कामदेव को भस्म करनेवाले, 
'राज़ा' अर्थात्‌ चन्द्रमा की कला जिनके मस्तक पर उदय हो रही है, चारों क्‍ 
ओर 'भोगि' ( खर्पां ) से आद्धत, चन्द्रमा के द्वारा देखनेवाले, हिमालयरूप | 
अपने शुरू ( मान्य ) में प्रगाढ़ प्रीति रखते हुए, भस्म ( विभूति ) ले भूषित 
है देह ज्ञिनका वे उमा' ( पावेती ) के प्रियतम भगवान्‌ शंक्रर गो ( वे ल्- 
नन्‍्दीश्वर ) पर चढ़कर शोभित द्वोते ह । अनेति-यद्वां प्रकरण के द्वारा 
'डउप्मावन्लमः' शब्द का “उमा नामक पम्रहादेवों के वज्लसम भानुदेवन्पति” यह 
अभिनेय अर्थ निश्चिचत होने पर भी व्यक्ञना ही के द्वारा गोरीवज्नभ ( शंकर) 
रूप अर्थ बोधित होता है | इसी प्रकार ओर उदाहरण सी जानना | 
अभिधासम्‌त्तक व्यज्षना हो चुकी । अब छत्तणामूलक व्यज्ञना का निरूपण 
करते हैं। लक्ष्योपास्यते इति--जिसके लिये लक्षणा का आशभ्रयण किया जाता है 
बह प्रयोजन, जिल्ल शक्ति के छवारा प्रतीत होता है बह व्यक्षना लक्षणाश्रया 
( लक्षणामुलक ) कद्दादी है। इसी को स्पष्ट करते हँ--गंगायामिति --'गंगायां घोषः' | 
इत्यादिक स्थलों में अभिधा के छारा “गज्ला' पद से जलमय (प्रवाह) रूप मुख्य | 
* गे के व. हि 9 छ्ि द । 
अर्थ को बोधघित करके अभिधा के शान्त द्ोने पर ओर तटादि रूप लक्ष्यार्थ का 
बोधन करके लक्षणा के विरत होने पर शीतलता झोर पवित्रता का आधिक्य 
- ' जिस शब्द शक्ति के द्वारा प्रतीत होता है उसे लक्षणामूलक व्यज्ञना कहते हैं । 
एवमिति-इस प्रकार शब्द की व्यक्षत का निरूपण करके अर्थमृल्लक 
उयक्षना कहते हैँ -वक्तराति >चक्ता, ( ऋकहनेवाला ) बोहूब्य ( जिसले बात कहो 
ज्ञाय ) वाक्य, अन्य का सन्निधान, बाचय, ( अर्थ दे प्रस्ताव, ( प्रकरण ) देश, 
काल काक, ( गले की विशेष ध्यनि ) तथा चेण्टा आदि की विशेषता के कारण 
ज्ञो शब्दशक्ति शनन्‍्य अर्थ का बोधन करती है, वह अर्थमन्नक व्यञ्ना है । 
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,०_-न्‍नकु. 


वक्ता, वाक्य, प्रकरण, देश झर काल की विशेषता के कारण उत्पन्न छुई 


२ साहित्यदपंणे 


जहीओ 


तत्न वक्तवाक्यप्रस्तावदशकालब्ैशिप्रध| यथा मम--- 
'कालो मधुः कुपित एप चर पृष्पधन्या 
धीरा वहन्ति रतिखेदहरा; समीराः | 
केलीवनीयमपि वज्जुलक॒न्ञमज्जु- 
द रे पति: कथय कि करणीयमद्य ॥' 
अन्नेतं देशं मति शीत्र प्रच्छुलकामुकस्तवया प्रेष्यतामिति सखीं प्रति कयाचि- 
बज्यते | बोद्धव्यवैशिश्ने यथा--- 
“नि:शेपच्युतचन्दनं स्तनतर्ट निम्न एरागोंड्थरों 
नेत्र दूरमनज्जने पुलकिता तनन्‍्वबीं तबेय॑ तनु: । 
मिथ्याव्ादिनि दूति बरान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे 
वापी स्नातुमितों गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकस्‌ ॥! 
अन्न तदन्तिकमंब गतासीति विपरीतलक्षणाया लक्ष्मम्‌ | तस्य चर रन्तुमिति 
व्यज्ञब प्रतिपावदुतीबैशिष्टाद्ो ध्यते | 








व्यक्षना के उदाहरण में अपना ही बनाया पद्म लिखते है--बथा ममेति--काल 
रे्यादि--नायिका अपनी सखी से कहती है | चसनन्‍्तुऋतु का उन्‍मादुक समय 
है और फिर यद्द कामदेव कुपित है, रतिश्रम को हरनेवाला श्रीर समीर मन्द्‌ 
मन्‍्द चल रहा है । अशोक के कुओं से रमणीय, क्रीड़ा के योग्य यह छोटालखा 
पन दे ओर पति दूर हें। हे सखी, वता तो सद्दी, अब क्‍या करना चआहिये 
अत्रेति--इस पद्य में “यहां शीघ्र प्रच्छुझ्कामपुक को तू भेज” यह बात व्यज्ञना 
के द्वारा सूचित की है । 

बोद्धव्य की विशेषता का उदाहरण देते हैं। निःशेवेत्यादि--नाय क को बुलाने 
के लिये प्रेषित, किन्तु नायकोपभुक्त ओर अपने को बापीस्नान करके आई 
बताती हुई दूती के प्रति कुपित नायिका की उक्ति है--'निःशेपेति' तेरे स्तन- 
तर्टां से चन्दन सब छूट गया है, अघरोष्ठ का रंग बिल्कुल साफ़ हो गया है, 
नेत्रों के प्रान्त अज्ञन से शन्ध हैं, ओर तेरी इुर्घल् देह, पुलकित दो इही है, 
बान्धवजन को ( मेरी )ब्यथा को न समभनेवाली है मिथ्यावादिनी दूती, तू 
यहां से वापोी में स्तान करने गई थी और उस अध्वम ( नायक ) के पास नहीं 
गई थी । अत्रेति--इस पद्चय में 'न परनस्तस्याधमस्यान्तिकत्‌ _ इस अंश से विपरीत 
लक्षणा के कछ्वारा * तदन्तिकम्रेव गताम्ते ( उसी के पास गई थी ) यद्द अर्थ लक्षित 
दाता हैं और उसका 'रस्तुम' ( रमण करने को ) यह अर्थ व्यजक्ञ्थ है जोकि 
प्रतिपाद्य दूती की विशेष दशा के कारण बोधित होता है । प्राचीन तथा 
नवीन आचाया ने इस पद्य में विपरीत लक्षणा नहीं मानी है, यद्द चिश्वनाथजी 
का ही मत हैं, परन्तु इसले इस पद्य का चमत्कार और महस्व एकदम नष्ट 
हो गया। 'चित्रप्तीमांसा' झीर 'रखगज्ाघर' में इसकी चिशिएश्ट व्याख्या है | 
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द्वितीय: परिच्छेद: | 5६३२ 
अन्यसं निधिवैशिष्टय यथा--- 
'उञ्म णिच्वल णिप्फन्दा भिसिणीपत्तम्मि रेहइ बलाआ | 
शिम्मलमरगअमाअणपरिद्धिआ सह्नलसुत्ति व्व ॥! 
अत्र बलाकाया नि:स्पन्दत्वेन विश्वस्तत्वम्‌ , तेनास्य देशस्य विजनलवम्‌, अत: 
संकेतस्थानमंतदिति कयापि संनिहितं प्रच्छुन्नकामुकं प्रत्युच्यते । अन्रैव स्थान- 
निर्जनल्वरूपं व्यज्ञबार्थवैशिष्त॑ प्रयोजनम्‌ | 
“भिन्नकण्ठध्व निर्धार: काकुरित्यमिघरीयते' इत्युक्तपकाराया: काकोभेंदा आक- 
रेम्यों ज्ञातव्या: | एतद्ेशिश्ये यथा-- 
'गुरुपरतन्त्रतया बत दुरतरं देशमुद्यतों गन्तुम्‌ । 
अलिकुलकोकिलललिते नैष्यति सखि, सुर॒भिसमये5सौ ॥ 





कक ॑ वे... “अममण- कम 
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अन्य संनिधि की विशेषता का उदाहरण देते हैे---उञग्र गिन्वल इति--“पश्य 
निश्चल, निष्पन्दा बिसिनौपत्रे राजते बलाका । निर्मलमरकतभाजनपरिस्थिता शेखशुक्षिरिव '-- 
निजन वनकुअ में सरोवर के किनारे अपने पास में स्थित, निश्चेष्ठ प्रियतम 
से नायिका की उक्ति है--हे निश्चल, देख, कमलिनी के पत्ते पर बैठा हुआ 
बगला, निर्मल मरकत ( पन्ने ) की थाली में रकखे हुए शंख के समान छुन्द्र 
दीखता हैं | अत्रेति-यहां बगल्ले को शंख की तरह (एक जड़ पदार्थ की भांति) 
“निष्पन्द' कहने से उसकी विश्वस्तता द्योतित द्ोती है । बगला निःशह्ट बैठा 
है, इससे मालूम होता है कि यद्द स्थान निजन है ओर निर्जनतां के कारण यह 
संकेतस्थान है, यह बात कोई अपने संनिद्वित प्रच्छन्न कामुक से व्यञ्ञना के द्वारा 
कद्दती है । 'बच' धातु की शक्ति अभिधान में है और प्रकरत पद्म में संकेत- 
स्थानत्व का बोध झभिधा के द्वारा नहीं होता, ब्यञ्ञना के द्वारा द्वोता है, 
अतः मलग्नन्थ में 'डच्यते' के स्थान पर 'बोध्यते कद्दना अधिक उपयुक्त था। 
श्रवेति--इसी पद्य में व्यज्ञथार्थ ( संकेतस्थान ) का निर्जनत्वरूप वैशिष्टय यहां 
प्रयोजन है । और यह, प्रयोजन 'झन्य सन्निधिवैशिए्टय' के द्वारा व्यक्त द्वोता है । 
वक्ता और बोछव्य इन दोनों से 'अन्य' है बलाका | उसकी संनिधि में'वैशिएथ 
है निःस्पन्द्त्व | उसी के द्वारा यहां इस स्थान का निज नत्व व्यक्वित द्वोता हैं । 

'सभिन्नकराठे” त्यादि पद्म में कही हुईं काकु के भेंदू, आकर प्नन्थ ( नाव्य 
शास्त्र आदि ) से जानने चाहिये | बदली हुई कणठध्वनि को काकु कहते हैं। 
एतदिति--इसकी ( काकु की ) विशेषता का उदाहरण देते हैं | गसपरेति--सखी 
से नायिका की उक्ति दहे-गुरू (पिता आदि ) के अधीन होने के कारण 
अत्यन्त दूरदेश में जाने के लिये उद्यत, यह मेरा प्रियतम है सखि, भ्रमरलप्ूह 
झौर कोंकिलों से मनोहर, चसन्त ऋतु में नहीं आयेगा। जो गशुरुजनों के 
अधीन हे वह अपने मन में उत्कराठा उत्पन्न होने पर भी उनके आगे न कद्द 
सकेगा ओर देश अत्यन्त दूर हे, अतः अकेले आने को अनुमति भी न पा 
सकेगा--एचम बिना अनुमति के आभी न सकेगा। यह बात नायिका को 
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६४ साहित्यदर्पणो 


अत्र नेष्यति, अपि तहिं एप्यत्येबेति काका व्यज्यते | 
चेष्टावेशिए्ट ये यथा--- 
'संकेतकालमनसं विट ज्ञात्वा विदग्थधया । 
हसन्नेत्रापिताकूतं लीलापञ्म निर्मीलितम्‌ ॥' 
अन्न संध्यासंकेतकाल इति पद्मनिमीलनादिचेष् या कयाचिदमत्रोंत्यते । 
एवं वक्‍्त्रादीनां व्यस्तसमस्तानां वैशिष्टये बोद्धव्यम्‌ । 
. चेविध्यादियसथानां प्रत्येक चिविधा झता।। १७ ॥ ६ 
अर्थानां वाच्यलद्यब्यट्नयत्वेन त्रिरपतया सर्वा अप्यनन्तरोंक्ता व्यज्ञना- 
ज़िविधा: | तत्न वाच्यार्थस्य व्यज्ञना यथा---कालो मधु:--इहत्यादि। लक्ष्यार्थस्य 
यथा---नि:ःशेषरच्युतचन्दन --- इत्यादि | व्यड्जबाथंस्य यथां----“उच्म शिज्वल-- 
इत्यादि | प्रकृतिप्रत्ययादिव्यज्ञकत्वं तु प्रपश्चयिष्यते | 
शब्दबोध्यों व्यनक्त्यथं! शब्दोष्प्यधान्तराश्रथः | 
एकश्य व्यज्ञकत्वे तदन्यस्य सहकारिता ॥ श्द || 
यतः शब्दों व्यज्नकत्वेडथोन्तरमपेन्ते, अर्थोडपि शब्दम्‌, तदेकस्य व्यश्नकत्वें- 
उन्यस्य सहकारितावश्यमज्जीकतंब्या | 











उक्ति से अभिव्यक्त होती है| सखी ने इसी पद्चय को अपने गले की दलरी 
ध्वनि से पढ़ दिया तब यह अथ व्यक्षित दोने लगा कि गरूपरवश होने के 
कारण जा रहा है ( अन्यथा जाता भी नहीं ) फिर चल्लनत समय में, 'नष्यति”? 
क्या नहीं आयेगा ? अर्थात अचश्य आयेगा। यद्द बात काकु से व्यक्त होती है। 
चेष्टावैशिश्य का उदाहरण देते हैं | पंकेतेति--चतुर सखी ने चिट को संकेत 
काल का 'ज़िज्ञासु! जानकर विकसित नेत्रों से भाव बताते हुए लीलाकमज् 
बन्द कर दिया--अत्रेति-यहां कमल के मद देने से किली ने यह सूचित किया 
कि संध्या ( जब कमल मुकुजित होते हैं ) लंकेत का समय है। एवममित--इसी 
प्रकार वक्का आदि की विशेषताओं के प्रथकू २ तथा मिले हुए उदाहरण जानना | 
त्रेविध्यादिति-अर्थानामिति--अथे -- चाचउय, लक्ष्य और व्यड्रद इन तीन शभेदों में 
विभक्त होता है, अतः अभी कट्दी हुई अर्थभमल्लनक व्यज्जनायें भी तीन प्रकार की 
होती हैं | उन्तमें बाच्य अर्थ की व्यज्ञना 'कालों मधु: इत्यादि पद्म में दिखाई 
है । लक्ष्य अर्थ की व्यज्ञना ( विपरीत अर्थ के द्वारा ) 'निःशेषच्युते' त्यादि श्लोक 
में कही गई हैं आर व्यक्न्य अथ की व्यख्ना 'उग्न णिक्चज्ञ' इत्यादि प्राकृत फे पद्म 
में बताई है | प्रकृति, प्रत्यय आदि की व्यकश्षनना का विस्तार आगे करगे। 
शब्दवोध्य इति-अर्थ, शब्द से बोधित दोने पर अभिव्यञ्ञन करता है ओर 
शुब्द भी अर्थ का आश्रय लेकर ही व्यज्ञन करता है, अतः एक ( शब्द अथवा 
अर्थ ) जहां व्यक्षक दोता है वहां दूसरा ख्टकारी ( साथी ) कारण रहता है । 
यत इत्यादि- शब्द अर्थ की ओर अर्थ शब्द की अपेक्षा (व्यश्षन में ) करता है। 
ञझतः एक की व्यज्ञकता में दुसरे की सहकारिता अवश्य माननी पड़ेगी । 


(७-0 2. (ाव्ातव्रत्ाद्या 309# 70 5075, 06५४ 29५90. 00260 0५ 8587060[ 





द्वितीय: परिच्छेद: । ६ प्‌ 


अजिधादित्रघोपाधिवेशिष्ठधात्च्रिविधों मतः | 
शब्दो5पि वाचकस्तद्ल्लक्षकों व्यज्ञकस्तथा।॥ २६॥ 
अभिधोपाधिको वाचकः | लक्षणोपाधिको लक्षकः | व्यश्ञननोपाधिकों व्यज्ञक: | 
किश्व--- 
तात्पर्थाख्यों चृत्तिमाहुः पदाथान्वयबोधने । 
तात्पयाथ तदथ च वाक्य तदबोधक परे ॥ २० ॥ 
अभिधाया एकैकपदा थबोधन विरमाद क्या थरूपस्य पदार्थ न्वयस्य बोधिका तात्पय॑ 
नाम वृत्ति:-तदर्थश्च तात्पर्यार्थ:। तद्गोधक॑ च वाक्यमित्यमिह्वितान्वयवादिनां मतम्‌| 
इति साहित्यदपंणे वाक्यस्वरूपानिरूपण वात द्वितीय: परिच्छेद: । 


अभिषेति--अभिथधा कि तीन उपाधियों ( व्यापारों ) के सम्बन्ध से शब्द 
भी वाचक, लक्षक ओर व्यक्षक इन तीन भेदों में विभक्क माना जाता है। 
अभिधाशक्ति जिसका व्यापार है वह वाचक, लक्षणोपाधिक लक्षक ओर 
व्यक्षनो पाधिक शब्द--व्यक्षक कहलाता है । 

किल्नेति-कोई लोग ( श्रीकुमारिलभट्ट प्रस्षति मीमांसाचाय ) पदों से प्रथक्‌ 
पृथक्‌ उपस्थित पदार्थों के, कतृत्व कमत्व आदि रूप से पररुपर अन्यय 
( सम्बन्ध ) के बोधन के लिये, वाक्य में तात्पर्य नाम की शक्ति मानते हैं और 
तात्पर्थार्थ को उस चूत्ति का प्रतिपाद्य अर्थ मानते हैं -फएवं वाक्य को तात्पये- 
बोधक मानते हैं | अभिधाया इति--अभिधाशक्ति के एक एक पदार्थ को अंज्ञग २ 
बोधन करके विरत हो जाने पर उन बिखरे हुए पदार्थों को पररुपर संबद्ध 
करके वाकक्‍्यार्थ का स्वरूप देनेवाली तात्पर्यनामक बृत्ति ( शक्ति ) है। उस 
कृत्ति का प्रतिपाद्य अर्थ द्वी तात्पर्यार्थ कहलाता दे और उसका बोघक वाक्य 
होता है । यह अभिद्दितान्वयवादियों का मत है | प्राचीन नैयायिक तथा 
कमारिलभद्ट प्रय्धतति जो लोग गोः' झादि पर्दों से प्थक पृथक अवस्थित अन- 
न्चवित आर्थ की उपस्थिति मानते हैं और - उपस्थित द्वोने के पीछे उन पदाथों 
का वाक्यार्थरूप से पररुपर अन्वय मानते हैँ वे लोग अभिद्वितान्वयवादी' 
अर्थात्‌ अभिद्दित (अभिधा से उपस्थित ) आथ्थों का अन्वय ( संबन्ध ) मानने- 
वाले कहलाते हैं । और जा प्रभाकरगुरु आदि, पद से क्रियान्वयी अर्थ की 
उपस्थिति मानते हैं--जिनके मत में पदार्थ एक दूसरे ले संबद्ध ही उपस्थित 
दोते हैं, असंबद्ध नहीं--वें 'अन्विताभिधानवादी' अथांत्‌ सब पर्दों से अन्वित 
झ्र्थ का ही अभिधान माननेवाले कहलाते हैं। ये इस चूत्ति को नहीं प्रानते, 
अलड्भार शास्त्र में तात्पय बृत्ति मानी जाती है । अधिकांश आचाये इसके 
पत्तपाती हैं। विश्वनाथ कविशज भी इसके पक्तपाती हैं, अतणव पद के लक्षण 
में 'अनन्वितेकाथबोधकाः लिखा है | अनन्वित अथ की उपस्थिति अभिहिंता- 
न्वयवादी ही मानते हैं | मूल में इसी मत का नि्द्‌श किया है, दूसरे का नहीं। 

ह॒ति घिमलायां द्वितीयः परिच्छेंदः | 
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24 साहित्यदर्पगों 


तृतीयः परिच्छेद: । 
अथ कोड्यं रस इत्युच्यते-- 
._ विभावेनालुभावेन व्यक्तः संचारिणा तथा | 
.. रंसतामेत्ति र॒त्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम्‌ ॥ १ || 
विभावादयों बच्यन्ते |सात््यिकाश्चानुभावरूपत्वान्न प्रथग॒ुक्ताः | व्यक्तों दष्यादि- 


तृतीयः परिच्छेदः । 
भाँव भाव॑ भावना वल्लवीनां नन्‍दं नन्‍दे नोदयन्तं कठाक्षें: । 
बृन्दारणये बेणुपारणिं, रसानां देवं, वन्‍्दे कश्निदानन्दकन्दम्‌ || १ ॥ 
 रखात्मक वाक्य, काव्य होता दे', यह प्रथम परिच्छेद में कहा है उसमे 
वाक्य का निरूपण कर चुके । अब रस के निरूपण के लिये जिज्ञास्रा पेदा 
करते हैं--'अथ को5य रस इति--यह रस क्या वस्तु हे ! रस की अभिव्यक्ति का 
प्रकार बतलाते ह--विभावेनेत्यादे-- सहृदय पुरुषों के हृदय में स्थित, चासना- 
रूप, रति आदि स्थायिभ+व दी विभाव, अवुभाव और सम्थारीमसाबों के हारा 
अभिव्यक्त होकर रस के स्वरूप को प्राप्त द्वीते हैं । काव्यादि के ख़ुनने से 
झथवा नाटकादि के देखने से आलम्ब॒न, उद्दीपन विभावों, भ्र,.विक्षेप, कटाक्तादि 
अलनुभावषों और निवद्‌, ग्लानि आदि संचारी भाषों के द्वारा अभिव्यक्त होकर 
सहृद॒य पुरुषों के ढृद्य में स्थित, वाखतास्वरूप रति, हाख, शोक आदि 
स्थायी भाव, ःउ ज्ञोर, हास्य और करुण आदि रखो के स्वरूप में परिणत होते हैं। 
विभावेति-विभाव अचुभाव आदि का लक्षण आगे कहेंगे । सात्विकेति--यज्यति 
“विभावा अन॒भावाश्र स्ात्िका ब्यभिचारिण: इत्यादि प्राचीन कारिकाओं में विभावादि 
के साथ सात्तिर्कों को भी रस का व्यज्ञक माना है, परन्तु वे अनुभावों के ही 
अन्तगंत हैं, अतः उन्हें यद्ाां प्रथकू न दीं कद्दा है | प्राचीनों ने रुतम्भ, स्वेद्‌ अदि 
वक्ष्यमाण सात्तििकों का श्रधानतया निद्श 'गोबलीवर्द' स्याय स्रे कर दिया है । 
_ अक्त इति-प्रकृत कारिका में दूध से दृदी आदि की तरह दूखरे रूप में परिणत 
होना व्यक्त' पद शु अथ है।रति आदि स्थायीभाव, शान के विषय होने पर 
दो रस कदलाते €-अन्य सप्रय में नहीं | नतु इति-यह नहीं है (कि जैसे दगपक से 
घट प्रकाशित द्वोता है इसी प्रकार पहले से स्थित रस, व्यक्त दोता हो । 
तात्पय यद्द दे कि “ब्यक्त' पद्‌ का अर्थ है प्रकाशित, और प्रकाशित बह्दी 
वस्तु होती दे जो वहां पदले से विद्यमान दो, जैसे किली रुथान पर रक्‍खा हुआ 
घड़ा दीपक के आने पर प्रकाशित हो जाता है । परन्तु रस के विषय में यद्द 
बात ठीक नहीं बेठती, क्‍योंकि दिभावादि की भावना से पहले रख होता ही 
नहीं, फिर अखत्‌ वस्तु का प्रकाश कैसे होगा ? यदि घड़ा पहले से न रक्खा 
हो तो दीपक लाने पर भी कैसे व्यक्त हौगा ? इस आ।त्तेप का दूसरे दृष्टान्त के 
द्वारा परिहार करते हँ- दष्यादीति--जिस प्रकार दीपक से घट व्यक्त होता है- 
उसी प्रकार विभाषादिकों से रस व्यक्त होता हो, यद्द बात नहीं हे--किन्तु जैसे 
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5 तृतीय: परिच्छेद:ः । 5७ 


तदुक्ल॑ लोचनकारैः--'रसाः प्रतीयन्त इंति त्वोदनं पचंतीतिवद्॒बवहार:” इति | 
मद्ठा डालने से दूध दूसरे रूप में परिणत होकर दही के स्वरूप में व्यक्ल दोता 
है इस प्रकार यहां रख व्यक्त होता है । दूध में डालने से पहले मद्ठे का स्वाद 
पृथक प्रतीत द्ोता है ओर दूधका पृथक्‌ | एवं स्वरूप में भी भेद रहता है। और 
इन दोनों के मेल होने पर भी कुछ देर तक यह बात रहती हे, परन्तु कुछ देर 
के बाद न मद्ठा दी दीखता है, ओर न दूध दी, किन्तु उन सबका मिलमिलाकर 
एक पदार्थ दही ही दष्टिगोंचर होता है । इसी प्रकार दुष्यन्त शकुन्तला आदि: 
ज्यालस्वन विभाव ओर चन्द्र, चन्द्रिका आदि उद्दीपन विभाव,तथा श्रविक्षेपादि । 
अजनुभाव एवं निर्वेदादि संचारी--जिनकों मह्ठें की तरह रखका साधन कहा जा 
सकता है-वे सब तथा दूध के सदश रति आदि सरुथायीभाव तभी तक प्रूथक्‌ २ ह 
प्रतीत होते है और इनका आरुवाद भी तमीतक पृथक्‌ प्रतीत होता है जबतक 
भावना की प्रवल्ल धारा से ये सब रस रूप नहीं होजाते। पीछे तो न विभाव पृथक्‌ 
रहते है न अनुभाव ओर न अन्य कुछ | ये सबके सब अखरण्ड,अद्वितीय ,झननन्‍दू - द 
घन, बह्मास्वाद्सद्ोद्र, चिन्मय रस के रूप में पूर्वोक्त दद्दी की तरह परिणत 
हो जाते हैं। विभावांदि कों की साधनता और रख की व्यक्नता का यही प्रकार है। । 
व्यक्त पद्‌ का यहां यही अर्थ है | दीपंघट की भांति व्यक्त होना नहीं है । 
इसमें प्रमाण देते हैं--तदुक्कमेति--यही बात लोचनकार ( ध्वन्यालोक के 
टोकाकार श्रीमद्भिनवगुप्तपादाचाये ) ने कही है । रसा इति-“रस प्रतीत होते है” 
यह व्यचहार तो इस प्रकार का है जैसे कहते है कि “मात पकाते हैं” । अभिप्नाय 
यह हें कि जैसे पकने के बाद 'भात' या ओदन संज्ञा होती है, पकने से पूर्चे 
नहीं होती | पहले तराडल ही होते हैं। परन्तु व्यवर्हीर 'भात पकाते हैं' यह 
भी द्वोता ही है | इसी प्रकार यद्यपि प्रतीति से ही रस निष्पन्न होते हैं । प्रती- 
यमानही रख होते हैं प्रतोति के पूर्व नहीं द्ोते, तथापि यह व्यब॒दार भी पूर्व 
व्यवद्दार द्वी की भांति होता है । इससे यह रुपष्ट हें कि प्रतीति के पूर्व रस की 
! प स्थिति नहीं दोती, अतएच दीपघट का दृष्टान्त यहां संगत नहीं है । किन्लु 
४/ पूर्वोक्त दृधि का साहश्य ही संगत होता है । हू 
यहाँ प्रश्न करनेवाले का यह अशभिप्राय है कि “हरिम्मजति-आमरम्म गच्छाते, घर 
जानाति'' इत्यादिक सरुूथल्नों में पहले ले विद्यमान वस्तु ही कर्म देखी गई है । 
कर्ता अपनी क्रिया के हारा जिससे सम्बन्ध करना चाहता हे उसे पू्े से दी 
विद्यमान होना चाहिये-जैसे हरि, ग्राम-और घट, पहले से विद्यमान हँ-तभी 
उनका भजन ज्ञान आदि होता है । यदि घट हो ही नहीं तो उसका ज्ञान भी 
नहीं हो सकता । इसी प्रकार “'रसा; प्रतीयन्ते'' इत्यादि व्यवदह्दार ले भी रसकी 
पहले से सत्ता प्रतीत होती है । यदि रस पूर्व से ही घद्ाादि की भांति अब- 
स्थित न दो तो उसकी प्रतीति ( ज्ञान ) भी नहीं हो सकती । ५ 
समाधान करनेवाले का यह तात्पर्य है कि यह कोई आवश्यक बात नहों कि 
पहले से घिद्यमान चसुतु को ही कर्मत्व होता दो । घर करोति, भोदनं पच्रति-इस्यादि 
स्थलों में क्रिया से उत्पन्न चस्तु को भी कर्मत्व देखा गया है । उसी प्रकार रप्ताः . 





बा के 
हे 
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६८ साहित्यदर्पणे 


अत्र च रयादिपदोपादानादेव स्थायित्ते प्राप्त पुनः स्थायिपदोपादान रत्यादीनामपि रसा- 
न्तरेष्वस्थायित्वप्तिपादनाथ्थम्‌ | ततश्च हासक्रोधादय: श्वज्ञारवीरादों व्यभिचा रिण एव। 
 तदुक्कम--- द 
'रसावस्थ: पर भाव: स्थायितां प्रतिपद्यते”! इति | 
अस्य स्वरूपकथनगर्भ आस्वादनप्रकार; कध्यते--- 
सत्त्वोद्रेकादलण्डस्वप्रकाशानन्द्चिन्मघः । 





। अ्ााा-- -पक७« -... है... 5 अमममकक.. 





किक क -उाकन > लाश :....>न्‍मममा-ाकन--आक-+.न++ 





मी सम _स....«----«परव+अकक 


प्रतीयन्ते' में भी जानना चाहिये । कम स्रात प्रकार का होता हे, अतः कोई 
दोष नहीं । 
कर्म के सात भेद पदमज़री में लिखते हेँ-- 
है निवेत्यंश्व घिकाय॑श्ञ प्राप्यच्चेति त्रिधा मतम | 
तच्चेष्लिततमं कर्म चतुर्धान्यत्त कल्पितम्‌ ॥ १ ॥ 
ओोदासीन्येन यत्प्राप्तं यच्च कतुरनीष्सितम । 
संज्ञान्तरेरनाख्यातं यद्‌, यत्चाप्यन्यपूवंकम ॥ २॥ 
यदसज़ायते यद्वा जन्मना यत्प्रकाश्यते | 
तन्निवेत्य विकार्यन्तु कर्म छेघा व्यवस्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रकृत्युच्छेदसंभूत किलित्काष्टादि भस्मवत्त्‌ । 
किश्विद्गुणान्तरोत्पत््या सखुवर्णादि विकारबत ॥ ७ ॥ 
क्रियाकृतविशेषाणा सिद्धिय॑त्र न गम्यते । 
दशनादनुमानादोा तत्पाप्यमिति कथ्यते ॥ ५ ॥ 
धीशड्ुराचार्य ने शारीरक भाष्य में चार प्रकार के कर्म बताये हैं। १ कार्य 
(घटादि ) २ विकाये (दूध का दही ) ४ आप्य ( श्रामं गचछति इत्यादि ) और 
४ संस्कार ( दर्पण प्रमार्णि इत्यादि ) | रस में दष्यादिं की अपेक्ता भी इतनी 
और विशेषता हे कि वह्द प्रतीत्ति-काल में ही रहत। है | दृष्यादि की भांति 
प्रतीति के अनन्तर अवस्थित नहीं रहता । 
भ्रत्र चेति--रति आदिक स्थायीभाव ही हैँ, कुछ और तो हैं ही नहीं, अतः 
उनका नाममात्र कद्द देने ले भी स्थायित्व प्रतीत हो सकता था, तथापि उच्त 
कारिका में जो 'स्थायी' पद्‌ का डपादान किया है उससे यदद सूचित द्वोता है 
कि जो रति आदि, एकरस के स्थायी हैं वे ही दूसरे रख में जाकर अस्थायी 
हो जाते हैं, अतः श्एंगार वीर आदि रखा में--हांस,' क्रोध आदि--जो हास्य 
ओर रौद्रादि रखों के स्थायी हैं- सशञ्जारी ( अस्थायी ) हो जाते हैं | तदुक्कर्‌-- 
यही कटद्दा भी है | रहावस्थ इति--यहां 'परम' अव्यय 'एंच' शब्द के अर्थ में आपाः 
है । जो भाव रस की अवस्था को प्राप्त हो वही स्थायी होता है, अन्य नहीं | 
अस्पेत्पादि--रख के स्वरूप का निरूपण ओर उसके आसरूवादन का प्रकार 
बताते हैं । तत्वोद्रेकादिति- यहां 'सत्वोद्रेकात्‌' इस पद से हेतु .का निर्देश किया 
गया है ओर 'अखण्ड-स्तरप्रकाशानन्दचिन्मंयः' 'वेदान्तरस्परीशज््य;' ब्रह्मास्वाद्सहों दर: लोको- 
त्तरवमत्कासाण:' इन पद से रस का स्वरूप बतलांया गया है । एवं “स्वाकार5 
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बनना णणणन्न मम 5-«--ऊ:-ज># न 


तृतीय; परिच्छेद: । ६< 


वेद्यान्तरस्पशंशून्यों त्रह्मास्वाद्सहो दर; ॥ २ ॥ 
लोकोत्तरचमत्कारप्राणः केश्वित्पमातृमिः । 
स्वाकारवदभिन्नत्वेनायथ मास्वादयते रसः || ३ ॥ 
“रजस्तमोम्यामस्पृष्ठ मन: सत्वमिहोच्यते” इत्युक्तप्रकारों बाह्यमेयविमुखतापा- 
दक:ः कश्चनान्तरों धरम: सत््यम | तस्योद्रेको रजस्तमसी अभिभृय आधविभातर १५)॥ 
तत्र हेतुस्तथाविधालौकिककाव्याथपरिशीलनम्‌ | अखगण्ड इत्येक एवायं विभा- 
वद्भिन्नत्वेन ' इससे उसके आस्वाद' का प्रकार ओर “केश्रित्रमातृथ्रेःः से रसारुवाद्‌ 
के अधिकारियों का निदश किया गया हैे। सत्वेति--अन्तःकरण में सजोगुण 
ओर तमोगुण को दवाकर सत्त्वशुण के सुन्दर स्वच्छ प्रकाश दोने से रख का 
साक्षात्कार होता है | अणण्डेति--अखगण्ड, अछ्ितीय, रुवय॑ प्रकाशरूवरूप- 
झाननद्मय झोर चिन्मय ( चमत्कारमय ) यह रस का स्वरूप ( लक्षण ) है 
वेचेति--रस के साज्ञात्कार के समय दूसरे वेद्य ( विषय ) का स्पर्श तक नहीं 
होता | रसास्वाद के समय थविषयान्तर का ज्ञान पास तक नहीं फटकने पाता, 
झतपच यह ऋ”ह्मास्वाद ( समाधि ) के समान होता है । यहां '“ब्रह्मास्वाद' पद 
से सवितक समाधि--जिसमें आनन्द अस्मिता आदि आतल्तम्बन रहते है-- 
अभीए हे । निरालम्वन निर्वितर्क समाधि की समता इसमें नहीं हें | क्योंकि 
रखास्वाद में चिभावादि आलम्बन रहते हैं । 
लोकोत्तेति--अलोकिक चमत्कार है प्राण ( सार ) जिसका उस रस का, 
कोई ज्ञाता जिसमें पूर्व जन्म के पुएय से वासनाख्य संस्कार हें, वद्दी अपने 
आकार की भांति अभिन्नरूप से आस्वादन करता है| जेले आत्मा.से भिन्न 
होने पर भी शशरीरादिकों में गोरो5हम' 'काणोउहम' इत्यादि का अभेद्‌ 
प्रतीत होता है, इसी प्रकार आत्मा से भिन्न होने पर भी आनन्द चम्रत्कारमय 
रस आत्मा से अभिन्न प्रतात दोता है | तात्परय यह है कि जैले घटादिका के 
ज्ञान के अनन्तर 'घटमहें जानामि' इत्यादि प्रतीति में ज्ञाता और ज्ञान का 
भेद प्रतीत होता है उस प्रकार रसास्वाद के पीछे भेद नहीं मासित होता | 
झथवा जिस प्रकार क्षशिक विज्ञानवादी बौद्ध के मत में घट आदि विज्ञान के 
रूप ही माने जाते हैं, उसी प्रकार विज्ञानरूप आत्मा से अभिन्न रख की प्रतोति 
दोती हे । क्‍ 
इन कारिकाओं का व्याख्या अन्धकार रुवयं करते है । रजस्तमोम्यापित्यादि-- 
'सस्वोद्रेकादि' पदों का अर्थ करते हैं । “रजोगण ओर तमोगुण से असंस्पृषठ 
आअन्तःकरण को सत्तव कदते है” इस प्राचीन आचायाँ की उक्ति के अचुसार 
बाहरी विषयां से चित्तवृत्तियों को दृटानेवाला कोई अन्तःकरण का धर्म सत्त्व 
कहाता है उसका शर्जस्‌ और तमस्‌ को दवा के-उन्हें कार्याक्षम बनाके-प्रका- 
शित होना 'डद्गेक' पद का अर्थ है। किसी मार्मिक महाकवि से उपनिवद्ध 
अल्लौकिक काव्य के अर्थ ( विभाव अजुभाव आदि ) की भावना ( परिशीलन ) 
इस स्वोद्रेंक का कारण होता है | श्रखए्ड इति--अखणड पढ़. का यह 
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७० साहित्यदपणो 





वादिरत्यादिप्रकाशसुखचमत्कारात्मक: | अन्न होतुं वक्ष्याम:- व 
वच्ष्यमाणरीत्या | चिन्मय इति स्वरूपार्थ मयद | चमत्कारश्चित्तविस्ताररूपो 
विस्मयापरपर्याय: | तत्राणत्व॑ चास्मदुद्धमपितामहसहृदयगोछ्टीगरिप्ठक विपणिडित- 
मुख्यश्रीमनारायणपादैरुक्तमं | तदाह घर्दत्त: स्वप्नन्थे-- 
 रसे सारश्चमत्कार: सर्वत्राप्यनुभूयते । 
तच्मत्कारसारत्व॑सवत्राप्यद्धतों रस: | 
... तस्मादद्भुतमेवाह कृती नारायणों रसम्‌ ॥” इति | 
. कैश्चिदितिप्राक्तनपुण्यशालिमिः । 
पदु ज्वाम्‌-- 
'पुण्यवन्त: प्रमिण्वन्ति योगिवद्बससंततिम्‌ | इति | 
यद्यपि “स्वाद: काव्याथंसंभेदादात्मानन्दसमुद्भधव:” इत्युक्तदिशा रसस्यास्वादानति- 
रिक्तत्वम्‌ , तथापि 'रसःस्वाबते' इति काल्पनिक मेदमुररीकृत्य।कमकत रि वा प्रयोग: | 





अभिप्राय है कि विभाव आदि तथा रति आदि का प्रकाश, घर्व॑ सुख ओर 
चमत्कार इन सबसे अभिन्न-एत दात्मा-रस एक ही हैं । 
. प्रशन--जब विभाव आंदि अनेक पदार्थ रसके अन्तर्गत हें तो यद्द एक! 
अथवा अखण्ड कैले हो सकता है ? इसका सप्राधान करते हें | अनेति--इस्र 
विषय में हेतु ( समृद्यावलम्बनात्मकज्ञानस्वरूपत्व ) आगे कहेंगे । स्व्रध्काशत्व 
आदिक भी वक्ष्यमाण रीति से जानना | 'चिन्मय' इस शब्द में स्वरूप अथ में 
मयद्‌ प्रत्यय हुआ है| विस्मय नाप्रक चित्त का विस्तार (विकास) चमत्कार 
कहलाता है । रस में यद्दी चप्रत्कार प्राणरूप द्ोता है। इस बात में अपने इच्ध 
प्रपितामह का प्रमाण देते हैं | अस्मदित्यादि--यही बात धर्मंद्तत ने अपने है 
में कही हे-रसेत्यादि--लब रखों में चमत्कार, साररूप से प्रतीत दीता है । और 
चमत्कार ( विस्मय ) के खाररूप ( स्थायी ) होने से सब जगह अद्भुत (लत 
ही प्रतीत दोताहे, अतः पणिडत नारायण केवल एक अद्भुत रस द्दी मानते छठ 
रस के लक्षण में 'केश्चित्मातृभिःः आया है उसके केश्चित' पद्‌ को व्याख्या 


करते हैं केश्चिदित्यादि । पुण्यवन्त इति--ज़ैसे कोई * चजिंशिश्टयोगी बह्म का साक्षा- 


त्कार करते है इस्री प्रकार कोई २ पुरायवान अर्थात्‌ वासनाख्य संस्कार से युक्क 


सहृदय पुरुष रसका आस्वाद लेते हैं। सबको रख का सात्तात्कार नद्दा होता। 


रस की प्रमेयता पर आक्षेप करके समाधान करते है। यदर्पीति-यद्यपि _ 
“काब्यार्थ की भावना के दारा आत्मानन्द का आस्वाद होता है” इस कथन 
के अनुसार रस आस्वादरूपही है । आस्वाद से अतिशिक्त कोई आस्वाद्य 
चस्तु रस नहीं हे | तथापि 'रसः स्वायते--( रखा आस्वादित दोता दे) 
इत्यादिक प्रयोग कढ्पित भेद मानकर किये हुए सम्भने चाहिये । अथवा 


इन्हें कम कर्ता का प्रयोग समझना चाहिये । “रसः स्वयमेवास्वायतेल्त्वा भन्नासखाद- 
विपये इत्यभः ।!! । 
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तृताय; परिच्छेद: । ७ 


तद॒क्कम--- रस्यमानतामात्रसा रत्वात्मकाशशरीरादनन्य एव हि रस; #  इृति। एवमन्य- 
ब्राप्येवं विधस्थलेषपचारेण प्रयोगों ज्ञयः | | क्‍ 
नन्‍्वेतावता रसस्याज्ञेयत्वमुक्तं भवति | व्यज्जनायाश्च ज्ञानविशेषत्वादू हयोरैक्यमा- 
पतितम | तंतर ले" । ४ 5 कक लक पा यम लक मम मनन जिद 
द र्स्त के आर्वाद रूप होने में प्रमांण देते हैं-तदुक्काभैति-रस्यमानतेति--शस में रस्य- 
प्रानता ही साररूप होती है, अतः रख, प्रकाश शरीर (ज्ञानरूप) से अन्य नहीं 
, | एवमिति--इसी तरह इस प्रकार के अन्य स्थानों में भी उपचार से किया 
दुआ गोणा घयोग जानना | नदी नि श्ि थ 
* अस्विति--अश्य-- अकाशररीरादनन्य एवं रस: “इस कथन के अनुसार यदि रख 
को ज्ञानस्वरूप ही मानते हो तब तो वह अजशेय हुआ। 'शंय अरथांत्‌ ज्ञान का 
क्को के बहीं रदा। क्‍योंकि ज्ञान अपने विषयभूत घटादिकों से खदा भिन्न होता 
अंक आअरस्वादरूप अथवा प्रकाश (ज्ञान) स्वरूप रस भी आस्वाद और 
है; अरे को विषय नहीं हो सकता । एच व्यक्षना अथात्‌ व्यंजनाजन्य प्रतीति 
अका ये दोनों एकद्दी होगये, क्योंकि व्यज्ञनाशक्ि के द्वारा उत्पन्न हुई प्रतीति 
छोर * विशेष दी दोती है और पूर्वोक्त रीति से रस भी ज्ञानविशेष ही सिद्ध हो 
पि ज्ञा' | इस श्रकार रस, व्यकज्षनास्वरूप ही सिद्ध हुआ। वह व्यञ्जना से उत्पन्न 
ख्ुकी दे घिषय न सिद्ध होलका। ततश्चेति-तों फिर रस को जो व्यज्ञय (व्यञ्ञना- / 
ज्ञान विषय ) सिद्धान्तित किया है, सो कैसे बनेगा: क्योंकि पूचे कथना- 
अन्य बह व्यञ्षक शब्द की व्यापारभूत व्यञ्ञना से उत्पन्न प्रतीत्ति से अभिन्न 
कला ञआ है । यहां वतश्च” इस हेतुवाचक पद का “कथं रसस्य व्यज्ञयता” इसे 
सिड ये न्‍्थ के साथ खा डे त्ि 
कम योमागीशशी मे इसे के हा रातों मे हिला ॥ै (कि 
श्री विभावादिभिलकाजायमानानन्दर्संबलितमिलितविभावादिसंविद्रस इत्युक्तं भवति । विभावा- 
कर विभावादिविशिश्वे रिश्टयावग व्विकज्ञान विषय मित्यवश्य वाच्यम्‌ । प्रकारान्तरेण तन्नि- 
हीना द शक्यलाव ।तादशाज्ञान है 00 2 परस्पेकज्ञानादेव भत्रति । एवं च तारशज्ञानानन्तरं 
पर ह कब जायताघ्ुपायाभावादित्वमिश्रावेण शक्लती--नन्विति । एतावता रससस्‍्य विभावा दिप्तमु- 
वार्द: रसलाब्लीकारेंण । श्र्षेयलप्रिति । उपायल्ागावादियर्थ: । स्वप्रकाशस्य स्वानुत्पन्येवाज्ञिय- 
रथ । अत व्यश्जनयेत रसास्वादो जायताभित्यत आह-- धयब्जनावाएचे[ति । विश्ावादि- 
लर्ितिं मय वे्य्ः | शानविशेषलाद विशिश्वैशिष्य्ानसुपलाद। 9 
धब॒दा न ललाहित्यवि वेचना नामक निबन्ध में हमने रस के विषय में भी विचार 
# वी च उसका कुछ अंश बुद्धिमान्‌ पाठकों के चिनोद्‌र्थ यहाँ उद्धुत करते हैं-- 
56० अयि मत्परधानोध्यमधस्तादावेद्त: शब्द्‌ इति रसं किल्लिद्‌ ववेचयिष्यामः। 
दे उपल्ब्यमानेपु साहित्यप्तन्दभपु भरतवाक्यानामुपष्ईभकतया उद्धरणात्‌ 
रह एव प्रबन्धा: प्राचीनतमाः प्राप्ाणिकाश्चेति घुश्क प्रमाणीकतुस्‌ | भरतेन तु 
प्रण ल्‍ 


। “ओ अष्वेवमसूत्रि रसविषये । 5 
२२ -पोककिल+ मिखारिसंयौगादू रसनिष्पत्ति रिति। एतद्व्य|ख्यातपु अलड्ारशास्त 


भावानुभावव्य दि को 
कह फेम | श्रीमदृभिनवगुप्तपादाचायस्तदुनुसारिणश्च, सांस्येपष सत्यातानू 
झलक * 











किया है 
. झथ की5सों र्सो 
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०३ साहित्यदपंणे 


| स्व #ने5, ०, की हा 
* चज्ञानेनान्यथीहे तु: सिद्धेड्थ व्यज्जकों मतः | 

तथा दोपोड्न्यथाभाव को विशेषोंउस्थ कारकात ॥' 
र्युक्तदिशा घटप्रदीपवत्‌ व्यज्ञ अव्यज्जकथो: पार्थक्यमेबेति कथ्थ रसस्य व्यज्ञ हे 


हि जकारशासत्र के सिद्धान्ताजुसार यद्द नितान्त असंगत प्रलाप है । हम अ्न्ध- 
४2 के भय से इसकी विस्तृत आलोचना नहीं करते । बुद्धिमान पाठक इन 
पु नं व्याज्याओं के तारतम्य की परीक्षा कर लें । 
-पज्ञयव्यज्ञकभाव, पार्थक्‍्य में ही हो सकता है, अभिन्नता में नहीं, इस बात 
को रे पुष्ट करने के लिये प्राचीन कारिका लिखते हैं 'स्वज्ञानेनेतति' । 
दो प्रकार के होते हैं, एक कारक, दूसरे ज्ञापक अथवा व्यज्षक। जो 
पदले से असिद्ध वस्तु को निष्पादित करते हैं थे कारक अ्थांत्‌ उत्पादक हेतु 
कद्दलाते है--जैसे चक्र, चीवर, दराड, ऊुजाल, कपात्व इत्यादि । ये सब पहले 
स्ते अविद्यमान घट को उत्पन्न करते हैं । 
पक हेतु का लक्षण करते हँ--स्वज्ञानेनेति--झर्थ--' जो अपने ज्ञान के ट्रारा 
सिद्ध वस्तुओं का ज्ञान कराता है वह व्यज्षक ( ज्ञापक ) हेतु कहलाता हे जेसे 
दीपक | यदि घटादि वस्तु पहले से विद्यमान दो तो दीपक अपने ज्ञान के द्वारा 
उनका प्रकाश करता दे | कुलाल की तरद्द अविद्यमान वस्तु को उत्पन्न नहीं 
क़र सकता, इसलिये यद्द ज्ञापक हेतु है । भ्न्यथाभावे-यदि यह न माने कि 
सिद्ध वस्तु काप्रकाशक दी व्यक्षक हेतु होता है तो इस व्यक्षक हेतु का पूर्वोक्त 
कारक हेतु से भेद्‌ द्वी क्या रहेगा !” इत्युक्तेति- इस कथन के अनुसार घट और 
दीपक की तरह व्यज्ञब ओर व्यकज्षक का भेद सिद्ध होता है। व्यड््य (घटादि) 
व्यञज्ञक ( दीपकादि ) से अभिन्न कभी नहीं हो सकते | परन्तु पूवकथनालु- 
सार यदि रस को व्यञ्लनास्वरूप मानोंगे तो रस व्यजड़य कैसे कद्दलायेगा ? 
व्यज्ञना व्यज्ञषक का व्यापार है ओर व्यज्श्य उस व्यापार का विषय द्वोता है-- 
व्यापारस्वरूप नहीं हो सकता | 
समाधान करते हँ-सत्यमेति-बात तो ठीक है । 'सत्यम' यह अव्यय आधे 
स्वीकार में ३० है | अतएवेति- इसी आशड्ग के कारण श्रीमद्मिनवगुप्त पादा- 
चाय ने लिखा है कि वितत्ण इति-कारक और ज्ञापक हेतुओं के व्यापाररूप 
कृति और ज्ञप्ति से विल्क्षण एक अनिर्वचचननीय स्वादनाख्य व्यापार है- 
कुक: , 


कक 
चंतू, सत्यमक्त ञ््य चर पट दर वि च्रा त्रृ - > 2. प्य + के त्र | प््वा "८ रह 
_ 7? ७) ग | अत एवाह:--“'विलक्षण एवायं कृतिज्ञप्रिभेदस्य: -ब्रादनाख्य; 








श्रीभद्टनायक: ,मीमांसामांस लप्रज्ञो भट्टलो छ्वटस्तदनुगामिनश्च, न्यायनयनिष्णा त : श्री श 
शन्‍्ये च उत्सूच्रा अपि बढवो नैकविधामिः शोमुपीभिरुन्मेपितं विविधमिदं विद्वएणवते--- 

१--ततन्र विभावानुभावव्यशिचारियां “संयोगात्‌' समदायात्‌ “रसनिष्पत्ति: रसपद- 
व्यवहार इत्ति सूत्राशयं मन्वाना: कतिपये विभावादयस्त्रय: समृदिता रस इति रसस्वरूप॑ 
निरूपयन्ति । एतानेव निराकतु काव्यप्रकाशे चतुर्थान्ासे, न खलु विभावानुभावव्यमि- 
चारिया एव रल:- अपि तु रसस्तैरित्यस्ति क्रः-स तु लाघवाज्न ल्च्यते” इृत्यूक्न श्रीमता 
मरप्टाचायण । 
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तृतीयः परिच्छेदः । ७३. 


कश्चिद्रबापार:' इति | अत एव हि रसनास्वादनचमत्करणादयो विलक्षणा एव 
व्यपदेशा इति। अभिधादिविलक्षणव्यापारमात्रप्साधनग्र हिलेरस्माभी रसादीनां 
व्यज्ञबत्वमुक्क॑ भवतीति । 
ननु तहिं करुणादीनां रसानां दुःखमयत्वादसत्व॑ न स्यादित्युच्यते-- 
करूणादावपि रसे जायते यत्परं सुखम्‌ || ४ ॥ 
सचचेत्तसामनु भवः प्रसाणं लज्नष केवलम | 
आदिशब्दाह्ीभत्सभयानकादयः | तथाप्यसहृदयानां मुखम॒द्रणाय पत्षान्तरम॒च्यते-- 
किच लतंघु खदा दु/ख न का5पि स्थातक्तदुन्छुख: || ५ ॥ 


िपरमममाममााा<. >ाथ.. स्‍वाा-<-ाआ०-भए... क्‍र- वा. "पान... एवाक-.. पाप..." ाक--. 


जो रस का झात्तात्कार कराता है, अतएणव इस विषय में रसन, आास्वादन, 
चमत्करण आदि क शब्दों का व्यवहार भी विलक्षण ही होता है । कृति अथवा 
ज्ञप्ति शब्द से व्यवहार नहीं होता | 

तो क्या अलड्भागशास्त्र में ग्रनेक स्थानों पर जो रस को व्यज्ञथ कहा है वह 
ठीक नहीं ! इस आजक्षेप का समाघान करते हैं। अभिधादीति--ज्ञों लोग (नैयायिक 
आादि ) अभिधा और लक्षणा के अतिरिक्त किसी शब्दशक्तकि को रूत्वीकार 
नहीं करते उनके प्रति, अभिधा लक्षणा और तात्पर्याख्य वृत्तियों से विज्नक्षण 
भी कोई शब्द्‌-व्यापार (च्वत्ति) हे इस बात के साधन में सयल्ल ( अदिल ) हम 
लोग रस को व्यदड्भ्थ कद्दते हैं। वहां रस को व्यज्ञथ कहने से यह तात्पय हे 
कि अभिभा आदि पराभिमत वृत्तियों से रलोछोध शक्‍य नहीं है, अतः उसके 
लिये कोई अतिरिक्त वृत्ति अवश्य माननी पड़ेगी। प्रदीप घट की तरह उ लको 
शारवाद अथवा व्यज्ञना से भिन्न लिद्ध करने का वहां तात्पय नहीं है, अतः 
रस या आस्वाद को व्यञ्जना का -स्वरूपविशेष मानने में अथवा उससे बिल्ल- 
चण मानने में भी कोई ज्ञति नहों है। 

नन्विति--यदि आननन्‍्दमय को ही रस मानते हो तो करुण वीभत्स आदि 
रस नहीं कदलायंगे, क्योंकि ये तो दुः्खभय होते हैं। इसका समाधान करते 
है। करुणादा विति--करूण आदि रसों में भीज़ो परम आनन्द होता है उसमें 
केवल सहृद॒यों का अनुभव ही प्रमाण है। भार्दाति इस कारिका में आदि' पद 
से बीभत्स, भयानक आदि रखो का ग्रहण होता है । 

तथापीति- जो सहृदय नहीं है उनका मुँह बन्द करने को दूसरा पक्त उठाते 
हैँ। किख्ेति-यदि' करुणादि रखों में दुःख होता हो तो कसर्णादिरस प्रधान 


>>... जनम. काम... बा. ब- 03 


२--बहवः पुन विभावादी ना 'संयोगात्‌ सम्यगूयोगात्‌ू--चमत्कारात्‌ रसनिष्पत्तिरिति 
सत्राथ पश्यन्तों विभावादिपु यः प्रधानतया चमत्कारी स॒ पुव रस इति वणयलन्ति | हृदसपि 
“न विभावादय एवं रस इत्ति पूवंणेव श्रत्युक्रम । 

३-.फेचित्त 'भाव्यमानों विभाव एुव रस' इति मसन्यन्ते । 

४- झन्ये भाव्यमानोउनुभावस्तथा इति कथयन्ति । 

४६--तदितरे च सद्बारी एवं ताइशह्तथा परिणमतीत्याचचते । 
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७४ साहित्यदपंणे 


नहि कश्चित्सचेतन आत्मनों दुःखाय प्रवतते। करुणादियु च सकलस्यापि 
साभिनिवेशप्रत्त्तिदर्शनात्सुखमयत्वमेव | 
उपपत्त्यन्तरमाह--- 
तथा रामायणादीनां भविता दुःखहेतुता | 
करुणरसस्य दुःखहेतुले करुणरसप्रधानरामायणादिप्रबन्धानामपि दुःखह्देतुता- 
पसन्न: स्यात्‌ | 
नतु कं दुःखकारणेभ्यः सुखोत्त्ति रित्याह --- 
हेतुत्व शोकहर्षादेग ते भपों लोकसंश्नथात्‌ ॥ 5 ॥ 
शोकहर्षादयों लोके जायन्तां नाम लौकिकाः । 
अलोकिकविभावत्व॑ प्राप्तेम्ः काव्यसंश्रयात्‌ ॥ ७ ॥ 
सुख संजायते तेभ्यः सर्वेभ्योष्पीति का क्षति: | 
ये खलु बनवासादयो लोके 'दुःखकारणानि' इत्युच्यन्ते त एवं हि काव्यनाव्यस्तम- 














काव्य, नाटकादि के श्रवण, दर्शन आदि में कोई भी प्रवृत्त न हुआ करे। नहीति-- 

क्योंकि कोई भी समभदार अपने दुःख के लिये प्रदत्त नहीं होता, परन्तु करुण 

रस के काब्यों में सभी लोग आग्रहपूर्वक प्रदत्त द्योते हैं, अत: वे रस भी खुखमय 

ही हे। दुलरी युक्ति देते हैं-तंथेति --यदि करुण रप्त को दुःख का हे तु मानोगे ती द 

करुणरसप्रधान रामायण आदिक ग्रन्थ भी दुःख के दी हेतु मानने पड़ेंगे | द 
नलिति--प्रश्न-पिता, पुत्र आदि का वियोग, राज्यत्याग, वनवास आदि । 

ज्ञो सब दुःख के कारण करुणु रख में उपन्यहत दोते हैं उनले झ्ुख की 

उत्पत्ति कैसे दोगी ! दुःख के कारण से तो दुःखरूप कार्य की ही उत्पत्ति होनी । 

चाहिये । इसका उत्तर देंते हैं । देतुत॒मेति--ज्ञोक (जगत) के संभ्रय (रुवभाव) द 

से शोक दृर्षादि के कारणुरूप से प्रसिद्ध, चनवालादि से लोक में लीकिक | 

शोक आदि भले ही पेदा हुआ करें, परन्तु काव्य से सम्बन्ध ( संभ्रय ) होने | 

पर वे कारण अलोकिक्र विभाव कहलाते हैं। अतः उन सबसे खुख ही द्ोता 

हैं, यह प्रानने में कया क्षति है ! 
इसी बात को रुपष्ट करते हैँ ये खल्विति--ल्लोक में जो वनवास आदि क दुःख 

के कारण कहे जाते हैं, वे यदि काव्य ओर नाटक में निबद्ध किये ज्ञायें तो फिर 
मतत्रयमपीदमुत्सूच्नमिति प्रामाणिकाः प्राहुः । तथादहि--यथा व्याप्वादुयों भयानकस्य 

विभावा एवं वीरा5दुभुतराँव्ाणामपि । यथा च॒ अश्र॒पाताद्यः रज्ारस्य अनुभावा एवं 

करुणादीनामपि | चिन्तादीनां च समान सन्नारित्वं आज्ञारवचीरादिपष । एवज्न अन्यतमध्य $ 

रसान्तरसाधारण्येतत नियतरसब्यज्कतानुपपत्त: सूत्र ( भरतस्य ) मिल्षितानामपादानम 

इति सफूटड एवं झ्रन्यतमेन रसनिष्पत्ति स्त्रीकुव॑ ता सूत्रविरोध: । द 
६--विभावा नु भावव्य भिचा रि भि; 'संयोगात्‌व्यक्षतात्‌ 'रसस्य'चिदानन्दविशिएरस्य 

स्थायिनो, र॒प्याद्यपदितस्य चिदानन्दात्मनों वा 'निष्पत्ति;' स्वरूपेण  प्रकाशनम्‌ इति भरत- 
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तृतीयः परिच्छेदः | कम 


- पिता अलौकिकविभावनब्यापाखत्तया कारणशब्दबाच्यतां विहायालौकिकविभाव- 
शब्दवाच्यत्व॑ भजन्ते | तेभ्यर्च सरते दन्तघाता दिभ्य इव सखमेतर जायते | अतरच 
“'लॉकिकशोकहषा दिकारणेभ्यो लौकिकशोकहर्षादयों जायन्ते'! इति लोक एव 
पतिनियम: | काब्ये पुनः 'स्वभ्योडपि विभावादिभ्य: सखमेत्र जायते' इति 
नियमात्र कश्चिद्रोष 

थ॑ तह हरिश्चन्द्रादिचरितस्य काब्यनास्ययोरपि दशनश्रवणा/भ्यामश्रपाता- 


दया जायन्त इत्युच्यत॑--- 
अश्षपाताइदयस्तद्ूद दुतत्वाचतसा मत।ः ॥ ८ || 
तहि कर्थ काव्यतः सब्ंपामीद्रशी रसामिव्यक्तिन 'जायत इत्यत आह--- 
न जायलते तदास्वादो बिना रत्यादिवासनाम | 


उनका कारण शब्द से व्यवहार नहीं होता, किन्तु 'अल्ोकिक विभाव” शब्द 
से व्यवहार होता है । इसका कारण यह है कि कान्यादि में उपन्यरूत होने 
पर उन्हों कारणों में “विभावन” नामक एक अलोकिक व्यापार उत्पन्न हो 
जाता है| 'विभावन' का वर्णन अभी आगे चलकर करेंगे। 
जिस प्रकार लड़ाई भगड़ों मेँ दन्ताघात, नखत्तत आदि दुख के ही 
कारण प्रलिद्ध हैँ, परन्तु सुरत में उनसे खुख ही होता हैं | इसी प्रकार 
चनवासादिक भी काव्य नाथ्य में सुख के ही जनक होते हैं । इसलिये शोक के 
कारणों से शोक के उत्पन्न होने और हु के कारणों से हर्ष के उत्पन्न होने 
का नियम लोक में दी किसी दृद तक हों सकता है । काव्यसमर्पित अलो 
किक विभावों में नहीं । बह्दां ( काव्य में ) तो चाहे लौकिक दुःख के कारण 
हों और चाहे खुख के, परन्तु बन सबसे सुख हद्वी होता है, यद नियम मानने 
में कोई दोष नहीं है । 
प्रश्न-कथप्रिति--यंदि सबसे सुख ही होता है तो दरिश्चन्द्र आदि के 
करुणरलमय चरित को काव्य आदि क में देखने खुनने से आंसू गिरता आदि 
दुःख के काय क्‍यों दीख पड़ते हैं? इसका उत्तर देते हैं । भ्रश्नपातेति--डस 
समय चित्त के द्रुत हो जाने के कारण अशभ्र॒गतादिक द्वोते हैं। चित्त के द्ुत 
होने का कारण केवल दःखोदेक ही नहीं है--क्योंकि आनन्द से भी अश्वुपात 
देखा जाता है | तहाँति--अच्छा तो फिर काव्य से सबको इस प्रकार रस की 
अभिव्यक्ति ( प्रकाश ) क्‍यों नहीं होती ? इसका समाधान करते हैं-- न जायते 
इत्यादि--रति आदि की वासना ( संस्कारविशेष ) के विना रस का आस्वाद 
नहीं होता । और वह बालना इस जन्म की तथा पूर्व जन्म की दोनों 
मिलकर रासस्वाद कराती है । 
सन्नस्य ह॒दयं विशदीकुर्बतां मार्मिकाणामालड्रारिकाणां तु मतम्र्‌ व्यक्रः स तैविसावाद्य 
स्थायी भावों रश्चः स्मृतः' इति प्रकाशोक्नया कारिकया प्रकाश्यते । 
ते! रिति कथनेनापि त्रयाणां प्रतीतों सम्भवन्तयों 'विभावाथ' रिव्युपादानं मि्नि- 


तानामेव तेषां कार्यर स्वसु चनार्थ म्‌ । 














हि] 
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घ साहित्यदपणो 


वासना चेंदानींतनी प्राक्तनी च रसास्वादह तुः । तत्न यद्याद्या न स्थात्तदा क्‍ 
श्रोत्रियजरन्मीमांसकादीनामपि सा स्यात्‌ | यदि द्वितीया न स्वात्तदा यद्वा- 
गिणामपि केषांचिद्रसोदबोधों न इश्यते .तन्न स्थात्‌ । 

'उक्त॑ च धर्मंदत्तेन--- 

'सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत्‌ | 
निर्वांसनास्तु रड्डान्तः काष्ठकुड्याश्मसंनिभा: ॥ इति | 

ननु कथं रामादिरत्याबदबोधकारण:ः सामाजिकर व्याग्दबोध इत्युच्यते-- 

व्यापाराछठास्त वभावादना|स्रा साधारणा काल+ || 5८ || 


दोनों वासनाओं के मानने की आवश्यकता बतलाते है । तत्रेति--उनमें 
यदि पहली (इस जन्‍म की ) वासना न माने तो रक्तह्द्य चेदपाठियों 
ओर ख़ुरांट मीमांलकों को भी रसास्वाद होना चाहिये । और यदि छितीय 
की कारणुता न हो तो आज कल जो कई रागियों को भी रल्लास्वाद' नहीं 
देखा जाता वद्द नहीं होना चाहिये | उक्त चेति--धर्मदत्त ने कद्दा भी है । 

सवासनेति--वासना से युक्ल सभ्यों को ही रसास्वाद होता है | वासनारदित 
पुरुष तो नाव्यशाला में लक्ड़, दीवार ओर पत्थरों के खमान ( जडवत ) 
ही पड़े रहते हैं । 

नन्विति--प्रश्न--काव्यादि में सीता झादिक का चरित-वर्णन तथा अशभि- 
नय किया जाता है और सीता आदि पात्र रामचन्द्रादि की रति ( अन्लुराग ) 
का कारण हो सकते हैं । उनसे सामाजिकों ( द्वए्टा तथा भ्रोता ) की रति का 
उदोध केसे होता है? उत्तर-व्यापार इति--जो सीत। आदि आलम्बन विभाव 
ओर वनवास आदि उद्दीपन विभाव काव्यादि में निबद्ध होते हैं वे काव्यानु- 
शीलन तथा नाटकद्शंन के समय भ्रोता और द्रष्टाओं के साथ अपने को 
सम्बद्धरूप से ही प्रकाशित करते हैं । यही साधारणीकरणु ( साधारणीकृति) 
अर्थात्‌ रामचन्द्रादि नायक तथा सामाजिकों के साथ समानरूप से सम्बन्ध 
रखना--इनको अपना साधारण आश्रय बनाना--ही विभावादिकों का 
“विभावन' नामक व्यापार है | इसी के प्रभाव से उस समय घघपाता (द्वष्टा 
श्रोता ) अपने को समुद्र को कूद जानेवाले इनूमान्‌ आदिकों से अभिन्न 
समभने लगता है । यद्यपि समुद्र ल्लांघना मनुष्य से साध्य नहीं, तथा5पि 
इनुमदादि के साथ ऊप्नमेद--प्रतिपत्ति के बल से सांमाज़िकों के हृदय में भी 
वैसा उत्साह द्ोने लगता है । 

ध्यक्वः व्यक्तिविषयीकृत:--व्यक्लिश्व भगनावरणा चितिशक्तिः | यथा हि शाराबादिना 
पिछ्चितों दीपस्तन्नित्रत्तोी सत्यां सल्चिहितान पद्ाथान्‌ प्रकाशयति, स्वयं च प्रकाशते--- 
एवमाध्मचैतन्यं विभावादि संवलितान्‌ रत्यादीन्‌ प्रकाशयत्‌ स्वयमपि प्रकाशते ॥ 

झनन्‍्तःकरणधर्माणामंपि साक्षिभास्यस्वाभ्युपपगमेन, यथा स्व तुरगादीनां यथा वा 
जाग्नमति रह्रमतादीनां साक्षिभास्यत्वं स्वीक्रियते, एवं विभाषादीनामपि साक्षिभास्यत्वम्‌ 
झविरुद्धमेव । उत्पन्नों रप्तो विनष्टो रल इति व्यपदेशस्तु व्यक्षकविभावादिचर्वंणायाः 
झावर ण॒भकुस्य वा उत्पक्तिविनाशयों रसे उपचारात्‌ निर्वाह: । 

















न | क्र 
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तृतीय: परिच्छेद:ः । |. » ७ 


तत्प्रभावेण, गरस्थासन्पाथोधिप्नवनादयथः । 
प्रमाता तदभंदन स्वात्मान प्रतिपछले ॥ १५० ॥ 
ननु कथं मनुष्यमात्रस्य समदलइनादावुत्साहरोद्रोध इत्युच्यते--- 
उत्साहादिससुदबोधः साधारण्यामिमानतः । 
नणामाप समुद्राद्लज़्नादा न दुष्याते ॥ १९॥ 
र्यादयोडपि साधारग्येनैव प्रतीयन्त इत्याह-- 
साधारणपेन रत्यादिरपि तद्वत्प्रतीयते | ४ 
र्यादेरपि स्वात्मगतत्वेन प्रतीतों सभ्यानां ब्रीडातकझ्लादिमंबेत्‌ू | परगतत्वेन 
त्वरस्यतापातः | 


इस्त कारिका में 'त्त्प्रभावेण' का सम्बन्ध प्रमाता के साथ है । इसका 


अझ़नवय इस प्रकार है । “यस्य हतुप्तः पाथोधिप्तवनादय आसन्‌ तदमेंदेन प्रमाता स्वात्मानं 
प्रतिपचते” । केन द्वेतुना ? “प्ताचारणीकृतिरेतिनाम्ना प्रषिद्धों विभावादेव्यापारोस्ति+ तझभावेण । 

श्रीतकंबागीशजी ने यहाँ 'यस्य' फा अर्थ 'रामस्य' किया है| वह ठीक नहीं 
है, क्योंकि भ्रीरामचन्द्रजी कूदकर समुद्र के पार नहीं गये थे । उन्होंने 'पाधोषि- 
स़वन! नहीं किया था । सेतु के द्वारा “गप्नन' किया था । 'प्तवन' का अर्थ 
कूदना है। इसके आगे ही 'कर्थ मठष्यमात्रस्य सप्ुदव॒लंघनादावुत्साहोदबोध: इल सूल् 
ग्रन्थ में मनुष्य के द्वारा समुद्रलंघन की जो असम्भावना दिखाई हे वह भी 
'कदने में ही संगत दोती है। सेतु के ऊपर होकर समुद्र पार कश्ना तो मनुष्यों 
के लिये मी खुकर दे । 

नन्विति-अल्पशक्तकि मनुष्यमात्र को समुद्॒लंघन जैले दृष्कर कार्य में केसे 
उत्साद होता है, यद्द कद्दते हैं--उत्साइंति--हनुमदादि के साथ साधारर्यामि- 
मान अर्थात्‌ अभेदज्ञान के हो जाने पर प्रनुष्पा का भी समुद्र॒लंघनादि में 
उत्साहित होना दूषित नहीं है । 

शक्लारादि रसों के स्थायी भाव रति आदि क भी काव्य नाख्यादि में सामान्य- 
रूप से प्रतीत द्वोते हैं. । “रामचन्द्र का सीता में अनुराग है” अथवा “मेरा 
इस्त नाथिका में अनुराग हे” इत्यादि विशेषरूप से प्रतीत नहीं होते । यह 
कद्दते हैं --साधारण्येनेति-रत्यादेरिति--यद्ि रकज्नस्थल में बेठे सभ्यों को अपने में 
विशेष रूप से रत्यादि का ज्ञान हो तो लज्ञा, भय आदि उत्पन्न हो जाये और 
यदि रामादि' झअन्यपुरुषगत रति आदि का पक ज्ञान होता हो तो 
जैसे लोक में दूसरों का रहस्यद्शेन अरसनीय द्वोता है इसी प्रकार काब्य 


नाव्य के रस भी अरस्य हो जायें । इसलिये रत्यादिक साधारणता से ही 
प्रतीत होते हैं । 


यथा च वर्णानिस्यतावादिनां वेयाकरणानां नये वब्यक्षकताल्वादिव्यापारस्य निवृत्तो- 


सन्नपि नित्योउकारादिन प्रकाशते-एघमन्नापि विभावादिचवंणावधित्वादावरणभज्भस्य 
निजृत्तायां तस्यां प्रकाशस्या55कृतत्वाद्विद्यमानो5पि स्थायी न प्रकाशते |. 
यथा वा सबिकल्पसमाधौं वितकंविचाराद्यालम्बनेत तदाकारा योगिनशिचक्षत्रत्तिरुप- 


ज्ञायते-तथा लहृदयस्य निजसहद्यतावशोन्मिपितेन विभाषादिचवेणा महिस्ना रत्यादिस्था- 
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|| (ः 
जय साहित्यदपंणो 





विभावादयोडपि प्रथमतः साधारण्येन पतीयन्त इत्याह 
परस्य न परस्यथेति मसेत्ति न ससेति च ॥ २२ || 
तदास्वादे विभावादे! परिच्छेदो न विद्यले | 
ननु तथापि कथमलौकिलमेतेषां विभावादीनामित्युच्यते--- 
विभावनादिव्यापारमलोकिकसुपेयुषाम्‌ ॥ १३ ॥ 
अलोकिकत्वमेलेषां भूषणं न तु दृूषणम । 
आदिशब्दादनुभावनसंचारणे | तत्र विभावनं रत्यादेविशेषेणास्वरादाइुरण- 
योग्यतानयनम्‌ | अनुभावनमेवं भूतस्य रत्यादे: समनन्तरमेत्र रसादिरूपतया भावनम्‌| 
संचारणं तथाभृतस्यैत्र तस्य सम्यक्चारणम | 
विभावादय इति--विभावादिक भी पहले साधारणुतया प्रतीत होते हैं | परस्येति- 
रसास्वाद के समय विभावादिकों का ये ( विभावादि ) मेरे हैं झथवा मेरे नहीं 
हैं-अन्य के हैं अथवा अन्य के नहीं हैं, इस विशेषरूप से परिच्छेद अर्थात्‌ 
सम्बन्धविशेष का स्वीकार अथवा परिहार नहां होता | 
' नत्विति--तथापि राम, सीता, चन्द्रोदय आदि लोकसिद्ध विभावादिकों की 
अलौकिकता कैसे होती है, यह कद्दते हैं--विभावनेति--'चिभावन' आदि अलौं- 
किक व्यापार को प्राप्त हो ज्ञाने पर विभावादिक्रों का अलोकिकत्व, भूषण ही है, 
दूषण नहीं। तापर्य यह है कि यद्यपि राम सीता तथा चन्द्रोदयादि आलम्बनों- 
हीपन विभावओर कटाक्ष, श्रवि्तेपादि अजुभाव एवं वीडाआदि सश्जभरी लांक- 
सिद्ध ही होते है, परन्तु काव्यादि में निबद्ध दोने से उनमें 'विभावन' आदि 
अलौकिक व्यापार आ जाता है | इसी का नाम 'साधारणीकृति' भी है | इसी 
अलौकिक व्यापार से युक्त दोने के कारण विभावादि' अलौकिक कहद्दाते हैं । 
प्रश्ौ-यदि विभावादि अलौकिक हैं तो उनले लोकिक रस की लिडि कैसे 
होंगी ? क्योंकि अलोकिक कारणों से कहीं भी लौकिक कार्य की उत्पत्ति नहीं 
होती | उत्त-यह टीक है कि अज्नोकिक कारण से लौकिक कार्य की उत्पत्ति 
नहीं होती, परन्तु अलौकिक कारण से अलौकिक कार्य की उत्पत्ति तो होती 
ही है । अतः इन अल्लोकिक विभावादिकों से अल्लोकिक रस की उत्पत्ति 
होती है, अतण्व इनका अलोकिकत्व भूषण ही है दूषण नहीं । रस की अलौ- 
किकता आगे सिद्ध कर गे | 
आंदीति--इस कारिका में आदि पद से अनुभावन ओर सश्वारण का ग्रदण 
है । उक्त व्यापारों का लक्षण करते हैं । तत्रेति--रत्यादि को को आसर्वादोत्पत्ति 
( रसोद्बोधघ ) के योग्य बनाना विभावन” कहलाता है । और विभावन के 
द्वारा आस्वादोत्पत्ति के योग्य हुए उस रत्यादि को तुरन्त ही रसरूप में परि- 
गुत कर देनेवाले व्यापार का नाम 'अनुभावन' है| एचम, इस प्रकार सुसम्पन्न 
रत्यादि को भल्ले प्रकार सलश्लारित कर देने क। नाम 'सशञ्जारण' है। ये ही क्रम 
से तीनों विभाव, अनुभाव और सम्जारीभावाों के व्यापार हैं । 
य्युपहितस्वस्वरूपाउपननदा का रा चित्तवृत्तिः सम्प्यतें-तन्‍्मयीभवनज्ञल रस इति | अत 
एवा5यं ब्रह्मास्वाद्सहोदर हृत्यच्यते ; 
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कैलाकिय +>+ +- 


कारणात्वमित्युच्यते--- 


ह “एंड जाओ जाना उबर ा ॥ 3 >> बली0-:--०-- ना 


तृतीय: परिच्छेदः | 'धद 


विभावादीनां यथासंझ्यं कारणकायसहकारित्वे कथं त्रयाणामेव रसोद्रोघे 
कायकारणसंचारिरूपा आपि हि लोकतः ॥ £४ ॥ 
रसोद्बाधघ विभावाद्याः कारणान्थेव ते सता; | 

ननु तहिं कर्थ रसास्वाद तेषामेकः प्रतिभास इत्युच्यते--- 
प्रतीयमान:ः प्रथम प्रत्येक हेतुरूच्यते ॥ १४॥ 
ततः संभिलितः सवा विभावादिः सचेतसाम्‌ 
प्रपानकरसन्धायाचव्यंमाणा रसा 'भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 

यथा खण्डमरिचादीनां संमेलनादपू्व इथ कश्चिदास्वाद: प्रपानकरसे संजायते, 


विभावादिसंमेलनादिहापि तथेत्यथ: । 











विभावादीनापमिति-- लो क में सीता आदि विभाव रामादि की रत्ति के कारण 
होते हैं और प्रविज्ञेपादि उस रति के कार्य होते हैं एवं हास्य, लज्जा आदि 
रति के सहकारी मात्र होते हैं, परन्तु रसोछोध में इन तीनों को करण कैसे 
प्रान लिया गया, यह कहते है । कार्येति-लोक में कार्य, कारण तथा सञ्जारीरूप 


होने पर भी रसोहछोथ में विभावादिक कारण ही माने जाते हैं, क्‍योंकि पूर्वोक्त 


अलोकिक विभावनादि क व्यापार के द्वारा सभी रस को उदयोधित करते हैं । 
इस कारिका के कारणाने' पद्‌ में बहुबचन विवकत्षित नहीं हे । कारणतामाज 
बोधन करने में तात्पर्य है । विभावादिकों में पृथक्‌ पृथक्‌ कारण॒ता नहीं है । सब ' 
मिक्ककर ही कारण होते हैं । 

नन्विति--अच्छा तो फिर रसास्वाद में उन सब विभावादिकों का एक 
प्रतिभास अर्थात्‌ एक रस के रूप में परिणाम कैसे होता है?! भिन्न भिन्न 
कारणों से तो भिन्न भिन्न कार्य ही होने चाहिये-इसका संप्राधान करते हैं 
प्रतीयमान इति--पहले चिभावादि पृथक प्रथक्‌ प्रतीत होते हैं । उली सप्रय उन्हें 
हेतु कद्दा जाता है | इसके अनन्तर भावना के बल से और व्यज्ञना की मक्तिमा 
से चव्यमाण ( आस्वाद्यप्रान ) सब सम्मिल्षित विभावादिक सहदयाँ के 
हृदय में, प्रपानक रस की भांति, अखण्ड एक रस के रूप में परिणुत हो 
जाते हैं | यथेति-जैसे जीरे के पानी में अथवा और किसी प्रपानक में खांड, 
मिच, ज़ीरा, हींग, काला नमक, पोदीना, नीबू, इमली आदि के सम्मेलन 
से एक अपूर्व उन सबके प्रथक्‌ पृथक स्वाद से विल्नक्षण आस्वाद पेंदा 
होता है उसी प्रकार विभावादि के सम्मेलन से एक अपूर्व रखास्वाद पेदा 


_दोता है जो विभावादिकों के प्रथक्‌ प्रथल आस्वाद से विलक्षण होता हे । 





आनन्दो हायं न लौकिकसुखान्तरसाधारणः-अन्तःकर णवृतत्यवच्छिज्न चेतम्यासरूपध्वात्‌ । 
इत्थज्ञ श्रीमद्भिनवगुप्तपादाचायं-राजानक-अी मस्मटभट॒प्रस्तती नां ग्रन्थस्वार स्यात्‌, भग्ला- 
वरणचितिश क्षलिविशिष्टो रध्यादिः स्थायीभावी रस इत्यास्थितं भवत्ति । 

७-- रसो ने सः 'रस9 हां वाउ्यं लब्ध्वा5डनन्दीभवति' “एप हां वा5नन्द्याति' 
इृष्यादीनां तैत्तिरीयेष्बान्नातभ्ुतीनां स्वारस्यादू आतप्मैव रस इत्यवसीयते । तेन र॒त्याद्य- 
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हू 


लत साहित्यदर्पणो 


ननु यदि विभावानभावब्यभिचारिभिमिलितैरेव रसस्तत्कथं तेषामेकस्य दयोवा 
सद्भावेडपि स स्थादित्यच्यते-- 
सद्भावश्चेद्वि मावादेद्वंथोरेकस्थ वा भवेत्‌ | 
का्टित्यन्यसमाक्षेपे तथा दोषो न विद्यते ॥ १७ ॥ 
अन्यसमाक्षेपश्च प्रकरणादिवशात्‌ | 
यथा--- , 
दीघोन्ष शरदिन्दुकान्ति बदनं बाह्ू नताबंसयों: 
संज्षिपं निबिडोन्नतस्तनमुरः पार प्रमृण्ठे इब । 
मध्य: पाणिमितो नितम्बि जघनं पादावदम्राइ्नली 
छुन्दो नतंयितुयंथैंव मनस: सुष्ठं तथास्था बपु 


>> नन9” *ह--_-_-जः.. कक. 








नन्विति--यदि विभाव, अनुभाव और सज्ञारी इन तीनों के मिलने पर ही 
रसास्वाद द्वोता हे तो जहां कहीं एक अथवा दो ही का चर्णन है वहां वह 
होगा ? उत्तर-पद्भाव इत्यादि--विभावादि को में से दो अथवा एक के उप- 
निबद्ध होने पर जहां प्रकरणादि के कारण शेष का रूट से आशक्षेप हो जाय 
बहां कुछ दोष नहीं । इसका उदाहरण देते हैँ | यथेति--र॑ंगरुथल में गणदासत 
के छारा नचाने को लाई गई मालबिका को देखकर राजा अग्निमित्र की 
उक्ति है | दीर्घातमिति--शर चन्द्र के समान कान्तिवाला इसका मुख बड़े बड़े 
नेत्रों से खुशोभित है| दोनों बाहु कन्धों से कुछ भुके हुए हैं। संक्षिप्त वक्तः- 
स्थल्न, निविड ( आपस में से हुए ) उन्नत स्तनों से रमणीय है । दोनों पाएव॑ 
चिकने तथा एक से हैं । नीची ऊंची पसजिये नहीं दीखतीं। अतएवच विषम 
नहीं हैँ | सुन्दर समान है| कमर, मुदी भर की ( पाशिमित ) है । जघनस्थल 
विशाल नितम्व से युक्त हें और पेर उजञ्ञताञ्न अंगुलियों से झुभूषित हैं । 
इंसको नचानेवाले ( गणदास ) के प्रन का जैला अभिलाष हे उसी प्रकार 
इसका शरीर रचा गया है | प्रानो ब्रह्माजी ने इसके नचानेवाले गणदास फी 
इच्छा के अनुसार ही इसके शरीर की रचना की है । गम्योत्पेक्षा है । 
श्रीरामचरणुतकवागीश ने “'मनसप्तो नर्तयितुश्रपत्नीकततु: कामस्य'' यह अर्थ लिखा 
हे । मालूम होता है उन्होंने “प्लालविकार्निप्रित्र' नाटक देखा नहीं था, अतएव 





वच्छिज्ञा भग्नावरणा चिदेंव रसः-इत्ति आंशिक भ्रद्दनायकमत्तानुसादि पशणिडतेन्व्रस्य मतम्‌ । 


उभ्यत्रापषि चान्न विशिष्टात्मनोठस्यथ विशेषण विशेष्य वा चिंदंशमादाय निः्यह्य 
स्वप्रकाशत्न॑ च सिद्धुम्‌ | रध्याय्रंशमादाय तु अनित्यत्वमितरभास्यत्वज्ेति । 

चर्वतणा चास्य चिद्गतावरणंभज्ञ एबं | प्रागुक्ता तदाकारा अन्तःकरणवृत्तियाँ। हयज्ञ 
परबच्ह्मास्वादात्समाधेविंज्वच्वणा, विभावादिविपयसंवरत्नितचिदानन्दालम्बनत्वात्‌ ; भाध्या च 
काध्यव्यापारसात्रात्‌ू । ननु च अध्याः सुखांशे कि सानमिति चेत्‌ , समाधावपि सुखांशे।किं मान- 
समिति समान: परययंनुयोग; | यदि तु-तन्नास्ति शाब्दुः प्रमाण मिध्युच्यत्ते, तदान्नापि पूर्वाक्निश्न॒तीरनां 
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तृतीय: परिच्छेदः । प्‌ 


अन्न मालविकाममिलषतो5रिनिमिन्रस्थ मालविकारूपविभावमात्रवण नेऊपि संचा रि- 
णामीत्सक्यादीनामनुभावानां च नयनविस्फारादीनामौचित्यादेवाक्षोप: | एवमन्या- 
छतोपेष्प्यहाम | 
अनुकायंगतों रस इति वबदतः प्रत्याह--- 
पारिमित्याजन्लञाकिकत्वात्सानतरायथलयथा लथा। 
अलुकायस्म रत्थादरुदबाधा न रखा सवत्‌ ॥ रै८ ॥ 
सीतादिदशनादिजों शमादिरत्याबद्रोधों हि परिमितों लौकिको नांव्यकाव्यंदश- 
नादे: सान्‍तरायश्च, तस्मात्कर्थ रसरूपतांमियात्‌ | रसस्यैतद्धमंत्रितयविलक्षण- 
घधमनकतात्‌ | 
स्नकत गतत्व॑चास्य निरस्यतिं--- 
शिकज्षाभ्यासादेसम।चेण राघवादे! पस्रूपताम | 
दृशपघननतका नेंच रसस्यपास्वादको मचत्रत ॥ १६ || 
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यद्द भूल हुई | अत्रेत--इस पद्च में यद्यपि मालविका पर अनुरक्त राजा अग्नि 
मित्र का किया हुआ केवल आल्म्यन विभाव ( मालविका ) का ही वन हे, 
तथापि अनु रागी की उक्ति होने के कारण ओऔत्छुक्य आदि सञ्जञायीभाव तथा 
नयनविस्फार आदि अनुभावषों का ओचित्य ले ही आक्षेप हो जाता है। 
एवमिति - जैसे यहां अनु भाव ओर सश्थारी का आजक्षेप हुआ है इसी प्रकार अन्य 
( विभावादि ) के आक्षेप में भी सबसे मिलकर ही रस की सिद्धि जानना | 
अनुकार्योति - जो लोग रस को अनुकरणीय ( रामादि ) निष्ठ मानते हैं उनका 
प्रतियाद करते हैं | पारिमित्यादिति--परिमित, लीकिक और सलान्तराय होने के 
कारण अनुकाय निष्ठ रत्यादि का उद्रंध रस नहीं हो सकता | सतादीति--झ्ली ता 
आदि के दशन से उत्पन्न रामादि की रति का उद्गोध परिमित दोता है| अर्थात्‌ 
केवल रामादि में ही रहता हैं झोर रस अनेक द्वरष्ठा श्रोताओं में एक ही समय 
समानरूप से विद्यमान होने के कारण अपरिमित होता है | रामादिनिष्ठ रति 
लोकिक होती है और रस वशक्ष्यमाण रीति के अनुसार अलों किक होता है। एवं 
उक्त रति, काव्य तथा नाल्य दरश्शनादि में प्रतिकूल होती है | क्‍योंकि अन्य दीय 
रहस्यद्शन सभ्योंको अरस्य होताहै ओर रस उनके अनुकूल होता है, अतः 
इन तीनों धर्मों से विज्क्षण रस के रूप में रामादिनिष्ठ रति कैसे परिणत हो 
सकती है ! अठकर्तृगततमिति-रखस अनुकर्ता (नटादि) में रहता है, इस बात का 
भी निराकर ण॒ करते है --शिशेति-अभिनय की शिक्षा तथा अभ्यासादि के कारण 
_रामादि के रूप का अभिनय करनेवाला नट, रल'का आस्वादयिता नहीं हो 
प्रामांण्य निबाधमेव | किंच सकलसहदरयप्रत्यक्षमप्यस्थ भवतीत्यस्ति प्रमाणदयम्‌ इति | 
प८-भद्दनायकास्तु पूर्वोक्नसृत्नस्याथंमेवर्साहुः -- 
“विभावानुभावव्यभिचारिणां' सम्यक साधारणात्मतया “योगात्‌” भावकत्वव्यापारंण 
भावनाद 'रसस्य' सत्तवोद्रेकप्रकाशितस्थाय्युपदितस्वात्मानन्दरूपस्य ““निष्पत्ति!” भोंग।ख्येन 


साक्षात्कारेण विषयीकृति:, इति | 
एंतन्मतस्थायं निष्कर्ष:--यदि काव्यनाटकादों “रामःप्लीताविषयकानुरागवान हत्या दि 
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ष्प्श्‌ साहित्यदर्पगे 
किंच | 
काव्याथभावनेनाथमपि सम्यपदास्पदम । 
यदि पुनर्नदोंडपि काब्यार्थभावनया रामादिस्वरूपतामात्मनों दशयेत्तदा सोडपि 
समभ्यमध्य एव गण्यते | 
नाथ ज्ञाप्यः स्वसत्तायां प्रतीत्यद्यभिचारलः) ॥ २० || 
यो हि ज्ञाप्यो घटादि: स सन्नपिं कदाचिदज्ञातों मब॒ति न ह्यय॑ तथा; प्रतीतिमन्तरे- 
णाभावात्‌ | 
यस्मादंष विसावादिसमहालम्यनात्मकः | 
लस्म्तान्न काय:; 
थदि रसः काय: स्यात्तदा विभावादिज्ञानकारणक एव स्थात्‌ | ततश्च रसप्रतीतिं- 
काले विभावादयो न प्रतीयेरन्‌ | कारणज्ञानतत्कायज्ञानादीनां सुगपददशंनात्‌ | नहि 


समा..." .< 3 [४-७ आंच जान लि लत 


सकता । काव्याधेति-यदि काव्यार्थ की भावना के छवारा (केचल शिक्षाभ्यास से 
नहीं) नद भी अपने में रामादि की स्वरूपता दिखलाये तो वह भी रलास्वादक 
होने के कारण सभ्यों के मध्य में गिना जा सकता है | 
रस की अल्ञोंकिकता और स्वप्रकाशता सिद्ध करने के लिये अन्य ज्ञेयां ले 
उसकी बिलक्षणता सिद्ध करते है | तायमिति--रस ज्ञप्य नहीं, क्‍योंकि अपनी 
सत्ता में कभी प्रतीति से व्यभिचरित नहीं होता | जब होता है तब झवश्य ही 
प्रतीत द्ोता है | यो हाति--जो घटादि ज्ञाप्य होते हैं अर्थात्‌ पूर्वोक्क ज्ञापक हे तु 
दीपादि से प्रकाश्य होते है थे कभी २ चिच्रमान द्ोने पर भी प्रतात नद्वों दोते। 
जैसे ढका हुआ घड़ा अथवा गड़ी हुई कील । परन्तु रस ऐसा नहीं है, क्योंकि 
प्रतीति के बिना रस की खत्ता ही नहीं होती । 
यस्मादिति- विभावादि सम्ृहालम्बनात्मक होने के कारण, रस कार्य भी 
नहीं। यदीति--य दि रस काय होता तो उसका कारण विभावा दि ज्ञान ही होता, 
क्योंकि विभावादिज्ञान के अनन्तर ही रसनिष्पत्ति होती हे। एव रख 
की प्रतीति के सप्य विभावादिक प्रतीत न हुआ करते, क्योंक्रि कारण का 
ज्ञान ऑर उसके काय का ज्ञान एक सप्रय में कह्दीं नहीं देखा जाता। 


रूपेण तटस्थतया रसभानं स्थात्‌ , तदा न स्वाद्यत्वमध्य सम्भवेत्‌ , प्रत्युत लोके अन्यदी य- 

रहस्यद्शनमिव नितरा परिदर णीयत्य स्थात्‌। यह सीता विषयकानुरा गवान्‌-- इत्याकारेण तु 
प्रत्ययो हुघंट; | यत्तो न खलु सीताद्या: सामाजिकान्‌ प्रति आलम्वबनतिभावा भवन्ति। बिना 
च विभाव॑ निरात्ग्बनस्य रसस्याप्रतिपत्ति:। । नच स्रामाजिकानू प्त्यपि साधारण कामन्तात्व॑ 
विभावतावच्छेदर्क तत्रासतीति वाच्यम्‌, अप्रामाणयनिश्रयानाल्रिड्वितस्य झगमस्यात्वप्रकार क- 
जानविरहस्य विशेष्यतासम्वन्धावच्दछिक्षप्रतियोगिताकस्य विभावतावच्छेदककोटों झवश्यं 
निवेश्यत्वात। अन्यथा स्वच्वादेरपि साधारणाविभावतावच्छेदककाध्तात्वावच्छिज्ञनतया विभा- 
वृत्वापत्ते!। एतादशज्ञामानुस्पादस्तु प तिबन्धकान्तरनिवंचनमन्तरेण हुरुपपादु एवं। स्वस्मिन्‌ 





(५-0 2. (3/(080/व 309#6 370 508, 0७०५४ 79५90. 009260 0५ 6052760[ 





तृतीय: परिच्छेदः । प्प्डे 


चन्दनस्पर्शज्ञानं तज्न्यसुखज्ञानं चैकदा संभवति | रसस्थ च विभावादिसमूहा- 
लम्बनात्मकतयैब प्रतीतेन विभावादिज्ञानकारणकत्वमित्यभिषरायः | 
नो नित्यः पूवसंवंदनोज्क्मितः । 
झलवेदनकाले हि न भावोउप्थस्थ विद्यति ॥ २१ ॥ 
न खलु नित्यवस्तुनोडसंवंदनकालेडसंभव: | 

नापि भावष्यन्साज्षादानन्द्सयप्रक्राशरूपत्वात्‌ | 
आयकज्ञाप्पाव लक्षुण सावाज्ञा वलेमाना5उडाप॥ ९२२ | 
घिसावादिपरासशाबिषयत्वात्सचेत साम | 
परानन्द्मयत्वन सबच्यत्वादपि स्फूटम ॥ २३ ॥ 


हद 








चन्दन के स्पश का ज्ञान ओश चन्दन स्पश से उत्पन्न सुख का ज्ञान एक काल 
में नहीं हो सकता, परन्तु रस के प्रतीतिकाल में विभावादि की प्रतीति होती 
है | विभावादि के सप्तूढालम्बनात्मकज्ञ।नरूप से ही रस प्रतात होता है, अतः 
विभावादि ज्ञान रस का कारण नहीं, ओर इसके सिवा अन्य किसी की कार- 
ग॒ता सम्भव नहीं, अतः रल किसी का कार्य नहों हो सकता । 
नो नित्य इति--रस को नित्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि विभावादि ज्ञान के 
पूर्व उसका संबेद्न (ज्ञान) होता दी नहीं | यदि कहो कि विभावादि का ज्ञान 
ही रख का ग्राहक हैं, अत: उसके पूर्व €िथत होने पर भी रस प्रतीत नहीं दोता, 
यह भी ठीक नहीं, क्‍योंकि असंबेदन के समय रख का सत्ता ही नहों होती। 
न खल्विति-यह नहीं है कि नित्य बच्तु (आत्मा आकाश झादि) अपने ज्ञान के 
ही समय रहते हो ओर अन्य समय में नए हो जाते हों, परन्तु रस ऐसा ही है । 
वद्द ज्ञानकाल में हो रदंता है,अन्प काल में नहीं, ञझत:ः नित्य भी नदहों हा सकता 
नापीति--रस भविष्यत्‌ अर्थात्‌ मविष्यत॒ऋाल में होनेवाला भी नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि वह झानन्द्घन झोर प्रकाशरूप साक्षात्कार ( अनुभव ) का 
विषय होता है | यदि भविष्यत्‌ होता तो अन्लुभव में केले आता ? कल होने- 
वाज्नी वस्तु आज्ञ नहीं दींखा करती | 
कार्यज्ञापरेति--संसार की सभी वसुतुएँ या तो काय होती हैं, या ज्ञाप्य | परन्तु उक्क 
रीति के अनु लार रख न कार्य है, न ज्ञाप्प, अतः उसे वतंमान भी नहीं कद्द सकते । 
विभावादीति--रस को निर्विकल्पकक्षान का विषय भी नहीं कह सकते | 
निर्विकल्पकज्ञान में सम्बन्ध का भान नहोीं होता और रस में विभावादि का 





शामाद्यभेद्बुद्विरेव तथा स्यादित्यपि नौपपशते। नायके धराधौरेयत्ववीरध्वादें:ः आत्मनि च 
अआधुनिकत्वकापुरुषत्वादेः स्फुटमुपलम्भादभेदबोधघ एव तावदू दुल्लभः । 
किंच केय॑ प्रतीतिः £ प्रमाणान्‍्तरेंण अनुपस्थापनात्‌ शाब्दीति चेत्‌ु, श्रूयतामू-यथा 
काव्यादन्येव्यावहारिकशब्दजायमाना नायकवृत्तान्ततंविदः अहया भवन्ति, प्रभसियमपि 
स्यात्‌ | मानसीयं प्रतीतिरित्यपि व न शकय वक्तुम्‌ू । चिल्तोपनीतानां तेषामेव पदार्थानां 
मानसप्रतीतेः झस्याँ वेलजण्यस्य स्फुटमुपक्नब्धे: | नापि चेय॑ स्मृति: सम्भवति, तथा प्राग- 
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, हि 
पे साहित्यदपंणो 


न निविकल्पक ज्ञान तस्य ग्राहकमिष्यले । 
तथाभिलापसंसगयोग्यत्वविरहाज्न च ॥ २७ ॥ 
सविकल्पकसवचेद्यः 
सविकल्पकज्ञानसंबेद्यानां हि बचनप्रयोगयोग्यता | न तु रसस्य तथा | 
रु ..  साक्तात्कारतया न च | 
परोक्ष॒स्तत्पकाशों नापरोक्ष। शब्द्सभवात्‌ ॥ २५॥। 
तत्कथय कीद्गस्य तत्त्वमश्नताइष्टपृवनिरूपणप्रकारस्येत्याह--- 
पराग्रश अथांत्‌ विशिश्वैशिष्य सम्बन्ध प्रतिभासित होता है | दुसरे निर्वि- 
कल्पकन्न।न निष्प्रकारक द्ोता द्वे। उसमें किसी धर्म का प्रकारतारूप से भान 
नहीं होता, परन्तु रस परमानन्द्मय है, अतः उसमें आनन्दमयत्व, प्रकारता 
से भासित होता है, इसलिये निर्विकल्पकज्ञान रस का ग्राहक नहीं । 
तथेति--इसी प्रकार रस को सचिकल्पकज्ञान से संवेद भी नहीं मान सकते 
क्योंकि सबिकल्पकज्षान ८7] विषयभूत सभा घर पटांदि, व्द' के द्वारा प्रका- 
शित किये जा सकते है, परन्तु रस में 'अभिलाप-संलर्ग' ( चच्चन-प्रयोग ) की 
गेग्यता नहीं अर्थात्‌ रस को शब्द से नहीं कह सकते | वह झनिर्चचनीय है । 
ताज्ात्तरेति- रस का प्रकाश अर्थात्‌ ज्ञान परोक्ष नहीं. क्योंकि उसका सातज्षा- 
त्कार होता है, ओर अपरोक्त भी नददीं, क्योंकि काव्यादि के शब्दों से वह उत्पन्न 
होता है | यद्यपि बहुत से वेदान्ती लोग शब्द से भी अपरोक्षज्ञान की उत्पत्ति 
मानते हैं, परन्तु यह सिद्धांत सर्वसम्मत नहीं है | यदि शब्द से ही अपरोक्तज्ञान 
हो जाय तो श्रुति द्वारा आंत्मस्थरूपबो धन के अनन्तर निदिध्यासन आदि की कोई 
आवश्यकता द्वी न रहे | यही बात सबंतन्त्रस्वतन्न्न श्रीवाचस्पातिमिश्र ने लिखी हैं। 
तत्कथयेति--अच्छा तो फिर तुम्हीं बतलाओ कि नित्य, अनित्य, ज्ञाप्य आदि 
संसार की देंखी सुनी सब चस्तुओं से विल्लकक्षण इस रख कां तत्त्व ( स्वरूप ) 
क्या है ? जिसका निरूपण॒ुप्रकार अदृए ओर अशभ्रत है उसका तत्त्व तो कहो । 
ननुभवात्‌ । तस्म्रादिदं प्रतिपत्तब्यम्‌, यदू--अ मभिधया निवेद्तिाः पदार्था: भावकत्वनामकेन 
व्यापारंण अगम्यात्वादिरसविरोधिज्ञानप्रतिबन्धहारा कान्तात्वादिरसानुकलधमंपुरस्कारेंण 
अवस्थाप्यन्ते | एवं साधारणीकृतेपु रामसीतादेशकालवयो<5वस्थादिपु पज्ञो पू्वेच्यापार महि- 
मनि तृतीयस्य भोगक्ृत्वच्यापारस्य महिज्ञा निगीणयो! रजस्तमसलोः उविक्नसत््वज्ञनित्तेन 
लनिजचित्स्वभावनिव्व तिविश्वान्तिलक्षणेन साक्षात्कारेण विषयीकृतों भावनोपनीतो साधा- 
रणाहमा रत्यादिः स्थायी रस:। सोऊ्यं भोगो विभावादिविपयसंवलनाद ग्रह्मास्वाद्स विध- 
चर्तीत्युच्यते । 
एवं च अ्रयोशा: काव्यस्य “झण्िधा भावना चेव तक्षोगीकृत्तिरेव च”” इति | मते5स्मिन्‌ 
भावकत्वव्यापार एवातिरिक्नः स्वीक्रियते | भोंगस्तु व्यक्रिरेव | भोगकृतक््व॑ च व्यक्षनाज् 
विशिष्टम्‌ । अन्यत्सरव तु मम्मटादिवदेव इति । 
8- नव्यास्तु 'विभावानुभावव्यभिचारिणां 'संयोगाद' भावनाविशेषरूपादोषाद 
रसस्य' अनिवचनीयतुष्ियन्तरत्याद्यात्मनों “निष्पत्ति' रुत्पत्तिरिति सूत्राशयं पश्यन्ति । एते 


हि अनिवचनीयख्यातिं स्वीकुवते । एतन्मतस्यायं सार;--यथा अज्ञानावच्छिनज्ञ शक्तिका- 
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तृतीय; परिच्छेद: | ८४, 


 आ, लू. क् द्‌ । 
तस्मादलोकिकः सत्य वेच्! सहृदयेरयम । 
तत्कि पुनः प्रमाणं तस्य सद्भाव इत्याह--- 
ये मी (१ हे, े कस आए, विनय, है] े कल 
प्रमाणं चवंणवाजत्र स्वाभिन्ने विदुर्षां मतम्‌ ॥| २६ ॥ 
चवंणा आस्वादनम्‌ | तम्च॒ 'स्वादः काव्याथंसंमेदादात्मानन्दसमुझ्भव:' 
इत्युक्ततकारम | 
ननु यदि रसों न कारयस्तत्कथं महर्षिणा 'विभावानुभावव्यमिचा रिसंयोगाद्रस- 
निष्पत्ति:” इति लक्षणं कृतमित्युच्यतें--- 
का हू हा का 
नष्पक्त्या चचणुस्यारश्य नदषपात्तरूपचारलर+ । 
यद्यपि रसाभिन्नतया चर्बणशस्यापि न कारयत्यं, तथापि तस्य कादाचित्कतया 
उपचरितेन कार्यत्वेन, कार्यत्वमुपचयते | 
अवाच्यत्वादिक तस्य वक्ये व्यज्ञनरूपण ॥ २७ ॥ 
तस्मादिति-खच पूछो तो, रस का स्वरूप अलौकिक, अनियंचनीय ही है | 
केवल सहृदय पुरुष इसका अनुभव कर सकते है के 
तत्किमिति-यदि शस इस प्रकार अलोकिक है और उसका ज्ञान भी सबको 
नहीं होता तो उसकी ख्त्ता में ही क्‍या प्रमाण है ? प्रमाया्रेति--'रुव' अथांत्‌ 
चर्चेणा से अभिन्न ( आस्वादस्वरूप ) उस रस की सत्ता में सहृदय चविह्वानों 


है का . दा 


की चबंणा ह्वी प्रमाण हैं | चर्वणेति-चर्बंणा का अर्थ आस्वादानुभव है । ओर 
उसका रूचरूप स्वाद: काच्यार्थेत्यादि' पूर्वोक्त लक्षणानुसार जानना । 

नतु यदीति-यदि रख कार्य नहीं हे तो भरतमुनि ने यह केसे लिखा हे कि 
विभाव, अनुभाव ओर संचारी के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है? 
उत्पत्ति तो कार्य की ही होती हे ? निष्पत्येति-चर्वणा नामक व्यापार की 
उत्पत्ति होती है, उसी का उपचार से रख में भी प्रयोग कर देते हैं, अतः 
रस के विषय में 'उत्पत्ति' शब्द गौंण है । वस्तुतः रस की उत्पत्ति नहीं 
होती | यथपि रप्तेति--वरुतुतः देंखा जाय तो रस से अभिन्न होने के कारण 
चर्चणा भी कार्य नहीं है, परन्तु बह कभी २ होती है, सदा नहीं रहती, और 
कार्य भी अनित्य होने के कांरण सदा नहीं रहते। बस, इसी एक साधारण- 
धर्म के सम्बन्ध से चर्चणा में भी उपचार से 'कार्य' शब्द का लाक्षणिक प्रयोग 
होताहे और इसी उपचरित कायत्व के द्वारा रसमें भी कार्यत्व उपचरित होता है। 
चर्वणले अभिन्न होनेके कारण, चउवं णम उपचरित कायत्व का, रसमें भी,उपचार 
से प्रयोग होता है। कादाचित्कत्वरूपेकधर्म सम्बन्धात्‌ चवणे उपचरितेन कार्यलन', 
रसे 'कार्य्ल' कार्यपद्व्यपरदेश्यत्वमुपचयते गोणवृत््या5श्रीयते इत्यर्थः । 

अब च्यत्वादिकपिति--रस का अवाच्यत्व व्यज्जना के प्रकरण में कहेंगे। यहां 


शकले समृप्पद्यमानो5निवंचनीयों रअतखण्ड: स्ाह्षिभास्यों भवत्ति, एवं काव्ये कविता, 
नाव्ये च नटेन प्रकाशितेषु विभावादिषु व्यक्षनाव्यापारेण दुष्यन्तादों शकुन्तज्ञादिरतों 
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> साहित्यदर्पणे / क्‍ 
तस्य रसस्य | आदिशब्दादलक्यत्वादि | क्‍ 
ननु यदि मिलिता रत्यादयों रसस्तत्कथमस्य स्वप्काशत्वं कथं वाइखणडत्वमित्याह--- 
र्त्यादिज्ञानलादात्म्यादव यस्माद्रलो सचत । 
ततो 5स्ख स्वप्रकाशत्व सखराडत्य च सिघ्यात || 
यदि रत्यादिकं प्रकाशशरीरादतिरिक्ल॑ स्यात्तदेवास्य स्वप्रकाशत्व॑ न सिध्येत्‌ | क्‍ 
न च तथा | तादात्मयाब्लीकारातू । यदुक्कम--'यत्रपि रसानन्यतया, चबंणापि द 
न कार्या, तथापि कादाचित्कतया कायत्वमुपकल्प्य तदेकात्मन्यनादिवासनापरिणति-. 


आदि पद से अलक्ष्यत्व का ग्रहण है । रस न तो अर > धाशक्ति के द्वारा वाचय 
होता है अर न लक्षणा से ज्ञक्ष्य होता है। केवल व्यज्ञना से व्यड्डय होता है | 
नन्वितिं-यदि रत्यादिक प्रिज्कर रख होते हैं तो रस का रुवप्रकाशत्व आर 
झखगण्डत्व कैसे सिद्ध दोगा! क्योंकि स्व्॒प्रकाशता तो ज्ञान में दी होती हैं । 
रत्यादिकों में वह असस्भव है | एवं रति तथा अन्‍्यों के संमिश्रित रहने से 
रख में सखणडता भी स्पष्ट दे | इसका समाधान करते हे--रत्यादाति-रल की 
निष्पत्ति, रत्यादि के ज्ञान के स्वरूप से ही सम्पन्न द्ोती है । रख रत्यादि 
जश्ञानस्वरूप दी है और ज्ञान की स्वप्रकाशता तथा अखराडता झ्षि डे । । 
अतपफएव रस भी स्वप्रकाश ओर अखराड सिद्ध होता है । यदीति- यदि रत्या- द 
दिक प्रकाश शरीर अर्थात्‌ ज्ञान के स्वरूप से अतिरिक्त माने जायें तभी रख 
को स्वप्रकाशता और अखगडता सिद्ध न हो सके | परन्तु ऐसा नहीं है 
क्योंकि रस के सम्पादक रत्यादिकों का ज्ञान के साथ तादात्म्य ( अभेद ) 
प्राता है | इसमें प्रमाण देते हैं । यदुक्तम्रेति--“'यद॑ांपि रस ले अभिन्न होने के 
कारण चचणा भी काय नहीं हैं, तथापि वह कादाचित्क ( कभी २ होती 
है ) अतः लक्षणा ले उस्रमें कार्यपद का प्रयोग होता है|! और उस चर्वण। से भ्भिन्न 
( एकात्मा ) तथा अनादि वासता के परिणामस्वरूप रत्यादि भाव में भी कार्यपद्‌ का 
लत्तणा से व्यवहार होता हैं । चर्च॑णा अर्थात आस्वाद से रत्यादि की अभि- 
क्षता उक्त प्रमाण से स्पष्ट सिद्ध है । इसी से यह भी सिद्ध है कि चर्वंणा में 
कार्यच का उपचार होता है और चवंणा ले अभिन्न होने के कारण रप्त में भी 
लत उपचरित होता है । 


यहा 
_ जे पक कोश पापा काका तल. 


गद्दीतायां तदनु सहृदयतोल्ला|सितस्य भावनाविशंषरूप तय दोपस्य मद्दिल्लञा कल्पितत॒ प्यन्त- 
व्वाचच्छा दिते स्वात्मनि समुत्पद्यप्रानोउनिवचनीय: साक्षिभास्यशकुन्तलादिविषपयकर त्यादि 
रेंव रसः । अयं च कार्यो दोपषविशेषस्य । नाश्यश्च तन्नाशस्य । स्वीत्तरभाविना जल्ोकों- 
त्तराह्मादेन भेदाग्रहात्‌ सुखपद्व्यपदेश्यों भवति। स्व्रप्वोपस्थितेन च रध्यादिना भेदाग्रद्टात्‌ 
तबृतित्वेन एकत्वाध्यवणानाहा व्यंग्यों व्णनीयश्चोच्यते। अवच्छादुक दुष्यन्तत्वमप्य निरं- 
चनीयमेव | अवच्छादकत्व॑ 'च रत्यादिविशिष्बोधे विशेष्यत्तावचछेदकत्वम । 

एतेन ताटस्थ्येत रसप्रतीतो अनास्वाद्वत्वमू । अनात्मसम्बन्धिमि; शकुन्तल्ञादिशि- 
राव्मगतत्वेन तु प्रत्ययो दुर्घट:। स्वस्मिन्‌ दुष्प्रत्ताद्यमेदबद्धिस्तु बाधबद्धिपराहतेध्यादिकं 


पृवाक़ दृषणुमप्यपास्त भ्वत्ति | 
(0-0 2. (ाव्ातव्रत्ाद्या 309# 70 5075, 06५४ 29५90. ए0ं06ा0260 0५ 852760[/ 








*<.. बा" को. >पमा+ -... वीममममााा परम... हद... गम नााएन... मो... को... +++०+ःमणा०-....... अबाभक०<-.<......... बा <++++०+०+०००-भाा-ा... सा -<.क्‍ रा -.. ता <०-०-.००००००.०ड७५८ रा... सा... जवान िमि2..0।78॥> पका ० 








तृतीय: परिच्छेद: । ःच 


रूपे रत्यादिभावेडपि व्यवहार इति भाव: इति। सुखादितादात्म्यान्लीकारे चास्माकों 
पिद्धान्तशय्यामधिशय्य दिव्यं वसहस्त्॑प्रमोदनिद्रामपेया इति च | धअभिन्नोडपि 


इस प्रकार रत्यादिभाव चर्बणा ले अभिन्न और चर्चबणा रस से अभिन्न 
लिख हुई | अब रस की छुखसरुवरूपता ओर चमत्कारप्राणता में प्रमाण देते 
हैं---- छुखादीति--छुख और आदिपद्‌ से चमत्कार के साथ अमेद मानने में 
हमारी ( आलड्भारिक्ों की ) लिद्धान्तझूप शय्या का आश्रय लेके देवताओं के 
हज़ार वर्षपर्यन्त झुख-नींद से सोइये । 

तात्पय यह है कि आलडुरिकों के सिद्धान्तानुलार रस अल्लौक्षिक है, यह 
बात अभी सिद्ध की जा छुकी हैं । अतएणव उसमें ज्ञानस्वरूपता, झानन्द्मयता 
झौर चअमत्कांरप्राणुता झदि सब धर्मों का समावेश हो सकता हे | इस मत 
प्र इज़ाएँ वर्ष तक भा कोई दोष नहीं दे सऋता, अतः निश्चित रहिये । 
आभिन्नोपीति-यचपि रस आत्पा के स्वरूप से अभिन्न है, चिन्मय है, तथा<5पि 





यह्चापि विभावादीनां सामार्जिकान्‌ प्रति साधारणीकरणं प्राचीनेरुक़म्‌ तदपि काध्येन 
शकुत्तन्नात्वादिप्रकारकबोधमनकैः शकुन्तलादिशव्देः प्रतिपाद्यमानेपु नायिकादिरूपेषु 
पदार्थेषु दोषविशेषकल्पनं विना दुरुपपादम्‌-एवल्ल अवश्यकल्पनीये दोपविशेषे तेनेव 
स्वात्मनि दुष्यन्ताथभेद्बु द्धिरपि सूपपादेव इति । 

स्यादेतत्‌, रतेहिं सुखननकतया दुष्यस्तादाविव सहदयेडपि आस्तां नाम सुखकरत्वम | 
करूणरसादिषु तु. स्थायिनः शोकादेह :खमनकतया पल्चिद्धल्य कथमिव सहृदय|ह्वादकत्वम्‌ ? 
प्रत्युत नायक इव सहृदये5पि दुःखमननस्थेत्र आवचित्यात्‌ । न च हत्यस्थेव शो का देते :खजन- 
कत्वं प्रतिनियतम्‌, न पुनः कक्षिप्रतस्थापीति नायकादीनासेव दुःखझू, न तु सहृदयस्चेति 
शक्यं वक्ुम्‌ , रज्जुसपादीनामपि सयकस्पादयनुत्पादकत्वप्रसज्ञात्‌। सहृदये रतेरपि कहिप- 
तत्वेन सुखजनकतानुपपत्त श्चे तिचेदू, अवधीयताम्‌--शक्भार प्रधानकास्येभ्य इव यदि 
केवलाह्वाद एवं अन्नापि सहृदयहदुयप्रमाणकस्तदा कार्यानुरोधेन कारणस्य कतंपनोयत्वात्‌ 
लोकोत्तरकाव्यव्यापारस्येव झआह्वादमनकत्वमिव दुःखप्रतिबन्धकत्वमपि कल्पनीयम । अथ 
यदि आह्वाद इव तुःखमपि प्रमाणलिद्धं तदा प्रतिबन्धकत्वं न कल्पनीयस्‌ | स्वस्वकारणा- 
वश/च्वोभवमपरि भविष्यति | झ्रथ तताइशे काव्ये कवीनां कतुम्‌, सहृदयानाञ् श्रोत्त कथं 
प्रवृत्ति: ? अनिष्टसाधनस्वेन निवृत्त रुचितत्वादू इति चेन्न, इृष्स्याधिक्याद अनिष्टस्थ च न्यून- 
व्वास्प्रवृत्त रुपपत्त: | केवल्ाह्वादवादिनानतु प्रश्नत्तिरप्रत्युहैव । अश्रपात्तादयश्च तत्तदा नन्‍्दानु- 
भवस्वाभाव्यात्‌ । न तु दुःखात्‌ । अतएवं भगवज्ञक्कानां भगवहुर्णनाकर्णनादश्न पातादुय 
उपपच्चन्ते । न हि तत्र जातुचिद दःखानुभवो5हित । 

न च करुणरसादों स्वात्मनि शोकादिमदशरथधा दितादात्म्या रोपे5पि यद्याह्वादस्तहिं 
स्वम्मादों सन्निपातादावधि च स॒ स्यात्‌ | झानुभविकं च तत्र केवलं दुःखमिति इहाएपि तदेव 
युक्रमिति वाच्यमू-अयं द्वि ल्ञोकोत्तरस्य काव्यव्यापारस्थेत्र सहिम्ता यत्प्रयोज्या झअरमणीया 
झपि पद॒र्था: शोकादयः आाह्वादमलौकिक॑ जनयतन्ति । विज्ञक्षणों द्वि कमनीयः काव्य- 
व्यापारज थ्ास्वाद; प्रमाणान्तरजावनुभवात्‌ | जन्यत्वश्ञ स्वजन्यभावनाजन्यरत्यादिविषय- 
कत्वम्‌ । तेन रसास्वादस्य काव्यव्यापाराध्जन्यस्वेषि न क्षति; । शकुन्तल्ञादावगम्या- 
व्वज्ञानोत्पादस्तु स्वात्मनि दुष्यन्ताभेदबुद्धया प्रतिबध्यते इति । 
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पद साहित्यदर्पगों 


स प्रमात्रा वासनोीपनी तरव्यादितादात्म्येन गोचरीक्ृत: इति च | ज्ञानस्यस्वप्रकाशत्व- 
मनड्रीकवंतापपरि बेदान्तिभिरेव पातनीयों दण्ड: | तादात्म्यादेबास्याखण्डत्वम | 


सवननमम-म»»०-ननन»»म--म-ममआक9+.3.थ.. मनन न. 


अनादि वासना के द्वारा उपनीत अर्थात ज्ञान में प्रतिभासित जो रत्यादिक 
उनके साथ अभिन्नरूप ( तादात्म्य ) से ग्हीत होता हैं। इस प्रकार ग्स 
की ज्ञानस्वरूपता आर उसके साथ र्यादि का अभेद सिद्ध हआ । ज्ञान 
स्वयं प्रकाश है, अतः रस भी स्वयं प्रकाश हे | परन्तु नैेयायिक लोग ज्ञान 
को सवय॑ प्रकाश नहीं मानते | वे अनुत्यवलाय से ज्ञान का ज्ञान मानते हें | 
उनके ऊपर आजक्तेप करते हँ--ज्ञानस्यति--जो लोग ज्ञान फी रुवप्रकाशता स्वी- 
कार नहीं करते उनके ऊपर तो चेंदान्ती लोग ही डंडा फटकाद दगे। यदि ज्ञान 
का ज्ञान अनुव्यवल्लाय से मानोंगे तों अनुव्यचस्ताय के ज्ञान के लिए एक 
तीसरा ज्ञान चाहिये | पव॑ तीसरे के ज्ञान को चोथा और चौथे के ज्ञान को 
पांचवां ज्ञान चाहिये | इस प्रकार अनन्त पर मपरा के का रण अनव्यव साय मांनने 
में अनवस्था दाष झायंगा, अतः प्रथप ज्ञान को हा स्वतः प्रकाश सानना चाहिये, 
इत्यादिक विस्तृत विचार इस विषय पर वेदान्त ग्रन्थों में उपन्यरुत हैं । 
शात्यादेवात -ज्ञान कं साथ तादात्म्प होने के कारण दी रस झखगराड है । 


१०--भट्टलोज्नटप्रमुतयस्तु विभावादीनां सम्बन्धादू रख॒ह्य निष्पत्तिराराप इति पूर्वोक्ति 


सूत्रस्पाथंमाहु: | इदतेषामाकृतम्‌-यद्‌ व्यज्ञनाव्यापारस्थ झनिवच॒नीयस्यातेश्चानशभ्युपग- 
मेषि प्रागुक्दी पमद्धिज्ा स्वात्मानि दुष्यन्तादितादात्म्वावगाढ़ी शकुन्तलज्ादिविषय कर त्यादि- 
मदभेदबाघों मानसः काव्याथंसावनाजन्मा विज्षक्षणविषयताशाली रखतः । स्वाप्नादिस्तु 
बोधो न काव्याथंभावनाजन्मा इति न रसः | तेन तत्र न ताइशाह्ादापत्ति: । 

न्चेबमपि स्वस्मिन्‌ू अविद्यमानस्य रवत्यादेरनुभवः कथ्थ नाम स्याद इति वाच्यम । 
नहायं लौकिकसाज्ञास्कारों रस्यादे:, येनावश्यं विपयसद्धावोड्पेच्णीय: स्यथात्‌ | अपि तु 
अमः | झास्वादनस्य रसविषयकत्वव्यवद्दारस्तु रत्यादिविपयकत्वालम्वथन; । एसैश्च स्वात्मति 
दुष्यन्तत्वधर्मितावच्छे दक शकुन्त क्षा दि विष य कर तिवेशिषप्टरयावगाही, स्वात्मत्वविशिए्ट श्कु 
न्तलादिविषयकरतिविशिष्टदुष्यन्ततादास्यावगाही, स्वरात्मस्वविशिष्ठे दुष्यन्तशकुन्तलादि- 
विपयकर त्योवेंशिष्टयावगाही वा जिविधो5पि बोधो रसपदार्थतयाउभ्युपेयः | तत्र विशेषणी- 
भूताया रते: शब्दादुप्रतीतत्वाद्‌ व्यक्षनायाश्च अस्वीकारादू आदों चेष्टादिल्लिन्लकमनुमानम्‌ 
विशेषणज्ञानाथमण्युपगन्तव्यम्‌ । 

११--हुष्यन्तादिगत एवं रसों रत्यादिः कम्रनीयविभावाद्यम्रिनयप्रदर्शनकोविदे नटें 
समारौष्य सातज्ञात्कियते--इति केचित्‌ | 

१२--श्रीशंक ऊप्रभतयस्तु-मते 5स्मिन्‌ साज्षात्कारों “दुष्य्रन्तो5्यं शाकुन्तज्ञादिविपय कर तसि- 
मानित्यादिः प्राग्वद्‌ धम्यशे लॉकिकः | झारोप्यांशें व्वलौकिकः । दुष्यन्तादिगतों रत्या- 
दिनटे पक्षे दुष्ग्रन्तत्वेन ग्रहीते कृन्निमेरप्यकृत्रिमप्ततया ग्रह्दीतेर्तिभावादिश्निसिंज्ञेडपि विषये 
अनुभितिसामग्रया बल्वत्त्वादनुमीयमानो रस हृत्याहुः । 

एतेषां मते 'विभ्नावादितभिः' कृत्निमैरप्यकृत्रिमतया गुहीतेः 'संयोगाद'अनुमानाद'रसस्य' 
र्व्यादेः “निष्पत्ति:'अनुमानम्‌ इति सृत्रार्थो भवति | अन्न च“नटे' पक्षे इति वाक्यशेषों भवत्ति । 

अज्न मतेपु प्रत्यक्षमेव ज्ञानं चमत्कार॒क॑भवति, नानुमानम्‌ | कि च घत्यनमाने प्श्सं 
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रत्यादयों हि प्रथममेकेकश: प्रतीयमाना: सब्रडप्येकीभृता: स्फुरत्त एबं रसता- 
मापच्चन्ते | तहुक्कम्‌-- 

र्पादय इति--पहले एक २करके रत्यादिक प्रतीत होते हैं और फिर सब भावना 
के बल से सह॒दयां के हृदय में देखते २ एकाकार होकर रसरूप में परिणत हो 


साज्ञावकरोमीत्यनुब्यव तावानुपपत्तिरिति । नटे बाधज्ञानेपि उक्नकानुमितिविरहेपि च आस्वा- 
दोदयों दश्यते दृत्यादिकप्रुचिब्ो ज॑ क्षचित्‌। क्रचित्तु, नखलु रप्तिरेव रस्तः, नापि रासमादों रसः, 
रामादी रति:, सामाजिह्षेषु रस इति हिथते: | तस्मात्‌ मुख्यया बृत्या रामादों रसस्वीकृतिरेवा- 
रुचिब्ीमम्‌ | क्चिच्ध व्यापारान्तरकल्पनमेंव गौरवम | क्चिच्रान्यदृप्येवंजातीयकमदुचि- 
निममित्तम्‌ | तहत्पात्‌ काव्य्प्रकाशकारिकया प्रकाशितम्‌ अलंकार शाखहदुयज्ञस्य अभिनवगुप्त- 
पादाचायस्य मतमेव सकल्ञालंकारिकर्मा लिमाज़ालालजितम । 

एवमत्र रसविपये ह्वादश विकल्याः प्रदरर्शिता:। विक्रत्पान्तराशि तुप्राय एतेषामेव 
रझूपान्तराणि, विवाद हुलानि, न च हुदयक्ञमानि इत्यतिविस्तृत्तिभयादुपेक्ष्यन्ते । 

यद्यप्यत्र प्रपल्ले नानाजातीयामिः शेत्षुपीसिरनेकधा5ध्यवस्ितों रसः, तथापि तस्य परमा- 
ह्ादुजनकतार्या न कस्पापि जिसंवाद: | झवान्तरप्रकारे च नास्ति सवथा संबादोषि। इद्मेव 
पुष्कलं प्रमाण रसस्प सत्तते, आनन्दस्वरूपत्वे, अभिवंचनीयत्वे च। एतेनेव चास्य आत्म- 
स्व॒रू्पता साधु लाधिता भत्रति | प्रात्मनश्व वाइपनसातिगोचरत्वमू अनिवंचनीयत्वम्‌ 
आननन्‍्दुबनत्वज्ञ “न तन्न मनो गच्छुति न वाग्‌ गच्छुति' “एप एव ह्यात्मा आनन्द्मय: 
इत्यादि चेद्रान्तवाक्येरुद्घो पितसेव । 

सोडठ्यं रसो नामभिधयाशिधेयः | स्वशब्देन शज्भारादिशव्देन च उच्यमान: प्रत्युत 
दोषाय | नापि ल्त्षणया लक्षणीयः: । न चापि तात्ययास्यया वृत््या विनिवेदनीयः | किन्तु 
अलंकारशासखप्राणया चमत्कारजीवातुभतया व्यज्ञनाबृपथा प्रकाशितो भवति | इयमेव 
( व्यज्नेव ) रसाज्नभुतो व्यापार इत्यच्यते । पतद्ठिशिष्श्च शब्द! काब्यमित्यास्यायततें । 

इयज्ञ सकलाथंमोलिपालायम।ान रस॑ भासयंन्‍्ती वस्थ्वज्क्रारादिकमपि द्योतयति ।_ 
एतावांस्तु विशेष;--यद्‌ अल्लक्वारादयः शक्तचन्तरेणापि शकया; प्रत्तिपादयितुस | रस पुनरेतां 

हाशक्लिमन्तरेण न काप्यन्या शक्ति; शक्ला सम्पादथितुम्‌ । दोषाभावगुणालह्लाररी तिप्रश्त- 
यह्त रस्नस्य उपस्क्ारक्ा: । राज्ञ इव पाषंदाः। यथा च राक्षों विरष्देपि केचल्ञा: समुदिताश्च 
तस्य पारिपषयदयाः क्षमन्ते जनानावजबित॒म, प्रभावज्ञ सम्पादयितुम्‌ | एवं नीरसेपि काब्ये 
सम्भय वतमाना: गुणाकह्वारादयः सहद्यानावजयान्त, चमत्करारद जनयान्त | रसेन सह 
वर्तमानाह्त तस्योत्कर्षातिशयमापाद्यन्ति | एतेषु दीषाभाव एवं सवप्रधान:। दोषो दि 
अनौंचित्याय जायमानो रसमपकर्षयन्‌ कद्ाचित्तः समृलमप्युन्मुलयति | झतस्तदृभावोी5 
वश्यमेषणीयः । सव्मितना च यतनीय॑ कब्िना तद्पाकरण । इृदमेव प्रथम सोपान सरस- 
कवथिताप्तम्पत्तये | अनौचित्यपरिद्दारेणेव हि आचित्यं सम्यकू सम्पद्मयते | शब्दाथंयोराचित्य- 
मैच च समथ स्वात्मनि व्यक्षनामाधातुम्‌ रसन्ल प्रकाशयितुम्‌ । यद्दुक्कसभियुक्रः 
“आनाोवित्याद्‌ ऋते नान्‍यद्‌ रसभज्ञस्य कारणमस्‌ | 
आँचित्योपनिबः्धस्तु रसस्योपनिषत्परा । 
काव्यजचणे सवंतः प्रथमम्‌ अदोषत्वमुपनिबन्नतो वार्देवतावतार स्थ श्रीप्रकाशकार स्या- 
उ्ययमेवाशिप्रायः इति दिक । 
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६० साहित्यदपंणे 


“विभावा अनुभावाश्च सात्विका व्यभिचारिणः | 
प्रतीयमाना: प्रथमं खण्डशों, यान्त्यखण्डताम || इति | 
'परमार्थतस्त्वखण्ड एवायं वेदान्तप्रसिद्धद्मतत्त्ववद्देदितव्य:! इति च । 
अथ के ते विभावातुभावव्यमिचारिण इत्यपेक्ञायां विभावमाह--- 
रत्याहझ्दबोधका लोक विभावाः काव्यनास्यथोः | 
ये हि लोके रामादिगतरतिहासादीनामृद्दोधकारणानि सीतादयस्त एवं काब्ये 
नाठ्ये च निवेशिताः सनन्‍्तः “विभाव्यन्ते आस्वादाह्लरप्रादुर्भावयोग्या: क्रियन्ते 
सामाजिकरत्यादिमावा एमिः' इति विभावा उच्चन्ते । 
तदुक्लक॑ भत्‌ हरिणा--- 
'शब्दोपहितरूपांस्तान्ब॒ुद्भविषयतां गतान्‌ | 
प्रत्यक्षानिव कंसादीन्साधनत्वेन मन्‍्यते ॥/ क्‍ 
जाते हैं | यद्दी कहा भी है-विभमात्रा इति-विभाव, अनुभाव, खसात्त्विक तथा 
संचारीभाव पहले खण्डश:ः प्रतीयमान होते हैं ऑर फिर अखरणरड रसरूप कौ 
प्राप्त होते हैं । और भी कद्दा है--परमार्थेति-वासर्तव में रस, वेदान्तप्रसिद्ध ब्रह्म 
की तरह, अखराड ही है । नि 
इति रक्षनिरूपणम्‌ । 
अयथेति-रस के निरूपण में कु 5 की चर्चा वार बार आई है, अतः 
उनके लक्षण की जिज्ञासा दिखाके पदले विभाव का स्वरूप कहते हैं । र्यादीति-- 
लोक में जो रत्यादि हे डद्बोधक है वे ही काव्य और नाटकादिकों में विभाव 
कहलाते हैं | येहाति-लोक में सीत। आदिक जो रामचन्द्रादि की रति आदि 
के उद्बोधक प्रसिद्ध हैं, वे ही यदि काव्य ओर नाव्य में निवेशित किये जायें 
- तो 'विभाव' कहलाते हैँ, क्‍योंकि वे सहृदूय द्र॒ण्टा तथा श्रोताओं के रत्यादिभावों 
को विभावित करते हैं अर्थात्‌ उन्हें रसास्वाद की उत्पत्ति के योग्य बनाते हैं | सीता 
आदि के दर्शन या श्रवण से ही, सहृदयों के हृदय में वासनारूप से रिथित 
रव्थादिभाव रखरूप में परिणत द्वोते हैं । यही 'विभात्र” शब्द का अत्तरार्थ है। 
तदुक्कमिेति-भतृ हरि ने यद्दी कहा हैं शब्देति-काआ्यानुशोलन के समय शब्दों 
से उपस्थापित ओर ज्ञान में प्रतिभालित फंघादिकों को सहृदय पुरुष पत्यक्त- 
जे «३. त्त ः डे थि 
बत्‌ चीरादि रखों का साधन सम मने लगता हैं| तात्पय॑ यद्द दे कि यद्यपि काव्य 
में कंलादिक विभाव शब्द से ही बोधित होते है ' साक्तात्‌ उपस्थित नहीं दवोते, 
परन्तु पूर्वोक्तक बिभावन व्यापार के बल से सहृदय। का वे सामने खड़ेसे दि खाई 
देते हैं । श्रीतर्कवागाशजी ने यहाँ 'बुद्धि' शब्द को ल्ाक्षणिक मानकर उसका अर्थ 
'वयञ्जनाजन्य ज्ञान' किया हे | बद्धेडनेज्ननाजन्यवोधस्य-यह व्यर्थ भी है और झसंगत 
भी | व्यर्थ इसलिये कि यहां लक्षणा का प्रयाल अनावश्यक है और अझस॑गत 
इसलिये कि व्यज्लनाजन्य बोध का विषय रस होता है विभावादिक नहीं। 
इनका बहुधा अभिधा से बर्णन होता है और कहीं आक्षेप होता हे | यदि 


सीता आर राम झादि का नाम न लेकर इन्हें व्यज्ञन। से व्यक्त क्रिया जाय तो 
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तृतीय: परिच्छेदः | रद ९ 


तद्भेदावाह--- ! 

आलम्बनोदीपनाख्यों तस्थ भेदावुभों स्खतों। 
स्पष्टम्‌ | 
तंत्न --- 


आलम्बनों नायकादिस्तमालम्वब्य रसोह्वमात्‌ ॥ २६॥ 
आदिशब्दान्ायिकाप्रतिनायकादय: | अन्न यस्य रसस्य यो विभावः स तत्स्वरूप- 
बणने वक्ष्यते | तत्र नायक --- 
त्यागी कृती कुलीन! सुश्रीको रूपयोवनोत्साही | 
दक्तो 5नुरक्तलाकस्लेजो बैदग्ध्य शीलचा जला ॥| ३० | 
दक्ष: क्षिपकारी | शीलं सदृत्तम्‌ | एवमादिगुणसंपन्नों नेता नायकों भत्रति | 
तद्भेदानाह--- . हे 
धीरोदात्तों धीरोद्धतस्तथा धीरललितश्च । 
धीरप्रशान्त इत्ययमसुक्तः प्रथमश्चतु मंद! ॥ ३१ ॥ 
स्पट्टम | 
तत्न धीरोदात्त ;--- 
अविकत्थनः ज्षमावानतिगम्भीरों महासत्ष्वः । 
स्थेघान्िगह मानो धीरोदात्तो दृठब्॒त! काथित३ ॥१२॥ 
अविकत्थनोष5ना त्मश्लाघाकर: | महासत्त्वो हंशोकादनभिभूतस्वभाव : | निगुृढ- 
मानों विनयच्छुज्गत्र: | इृतअतोडक्लीकृतनिर्वाहकः | यथा--रामग्रुधिष्टिरादि: | 





र॒स दुरूह, बहलिक 'निरूह हो जाय | उसकी किसी को प्रतीति ही न होंसके । 

विभावष के भेद बतलाते हैँ--त्ालम्बनेति--विभाव के दो भेद हैं, आज्म्बन और 
उद्दीपन | तत्रेति--उनमें आलम्वन विभाव नायक ( श्रीरामचन्द्र ) आदि होते हैं, 
क्योंकि उन्हीं का आश्रय लेके रस की निष्पत्ति द्वोती है । यहां 'आदि' पद से 
श्क्वाररस में सीता आदि नायिकाओं और वीररस में रावण आदि प्रतिनाय कों 
का भ्रदण होता है। जिस ९ रस का जो २ विभाष हें वद्द उसी रस के वर्णन में 
आयेगा । 

नायक का लक्षण करते हँ-त्यागीति--दाता, कृत ज्ञ, पणिडत, कुलीन, क्क्ष्मी- 
वान लोगों के अनुराग का पात्र, रूप योवन ओर उत्साह से युक्त तेजस्वी, 
चतुर ओर सुशील पुरुष काब्यों में नायक होता है । 

तायकों के भेद कद्दते हं-भैरेति--घधीरोदात्त, घीरोद्धत, घीरललित तथा 
धीरप्रशान्त ये नायक के प्रथम चार भेद हैं। धीरोदात्त का लक्षण करते है -- 
अविकत्थन इति--झविकत्थन अर्थात्‌ अपनी प्रशंसा न करनेवाला, क्षमायुक्त, अति 
गम्भीर स्वभावषाला, प्रहासत्त्व अर्थात्‌ हर्ष, शोकादि से अपने स्वभाव को नहों 
बद्लनेवाला स्थिर प्रकृति, विनय से प्रच्छन्न गव॑ रखनेवाला ओर दइढबत अपनी 
बात का पका और आन का पूरा पुरुष 'धीरोदात्त”' कहता है। जैसे भगवान 
रामचन्द्र और प्रहाराज युधिप्ठिरादिक । 
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२ साहित्यदर्पणे 


अथ धीरोद्धत:--- 

प्‌ श्य न मी. पे  आ%«. प 
सायथापर+ प्रचणडश्चपल्ाउद्का रद प भायेछः | 
आत्मश्लाघानिरतों घीरेधीरोद्धत/ः कथितः ॥ ३४ ॥ 
यथा--भी मसेनादि:ः । 
अथ धीरललित:--- 
निश्चिन्तों झदुरनिश कलापरो धीरललित+ स्थात्‌ | 
कला नृत्यादिका | यथा--रक्षावल्यादों वत्सराजादिः | 
अथ धीरपशान्त:--- 
स 5 म आह 5 मम ३ 
सामसान्यगणुलूपान्द्रजादका घारशानतड: स्थात ॥ र४ ॥ 
यथा मालतीमाघबवादों माधवादि: | 
एपां च अज्ञारादिरूपत्वे भेदानाह--- 
 कत ृ घ्च || न ऑन. क 
एभिदक्षिणप्रष्टानुकूलशठरूपिमिस्तु घोडशथा | 
तत्र तेषां धीरोदात्तादीनां प्रत्येक॑ दक्षिणध्रष्टानुकूलश ठत्वेन षोड शप्रकारों नायकः। 
एपु त्वनेकमहिलास मरागो दक्षिण। कथितः ॥ ३५ ॥ 
द्रयोखिचतुःपरऋुतिषु नायिकास तुल्यानुरागों दक्षिणनायक:ः | 
यथा--- 

'स्नाता तिष्ठति कुन्तलेश्बरसुता, वारोडज्ञ राजस्वसु, 

बृते रात्रिरियं जिता कमलया, देवी प्रसाद्ाद्य च । 
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धीरोद्धत का लक्षण करते हैं---मायापर इति-मायाची, प्रचराड चपल, घमणडी, 
शुर, अपनी तारीफ़ के पुल वांधनेवाला नायक 'धीरोद्धत' कहाता हे | जेसे 
भीमसेन प्रश्नति | . 

घीरललित का लक्षण - निश्चिन्त इति--निशि्चिन्त, अति-कोमल स्वभाव, सदा 
नृत्य गीतादि कलाओं में प्रसक्त नायक 'धीरललित' कहाता है | जैसे रज्ावती 
नाटिका मे वत्सराज़ | 

अथ धीरप्रशान्त--प्तामान्येति-त्यागी कृती इत्यादिक कहें हुए नायक के 
सामान्य गशुर्णों से अधिकांशयुक्न ब्राह्यणादिक 'धीरप्रशांत' कहाता है । जैसे 
'मसालतीमाधव' में माधव | एमिरिति-ये पूर्वोक्त चारों नायक दक्तिण, लाए, आअनु- 
कूल ओर शठ इन चार भेंदों में विभक्क होते हैं, अतः प्रध्येक के चार भेद होने 
से सोलद भेद हुए | 

एपु इति--इनमें से अनेक पत्नियों में समान अनुराग रखनेवाले को 'दतक्तिण' 
नायक कहते हैं। उद्।हरण--रस्न तेत्यादि--प्रती द्वारी की किसी से उक्ति है- मैने 
अन्तःपुर की सुन्द्रियों का समाचार जानकर जब मद्दाराज़ से यह निवेदन 
किया कि आज़ कुन्तलेश्वर की पुत्री ऋतुस्तान करके निन्वत्त हुई है, ओर दिन 
आज अज्ञराज की बद्दिन के यद्ाँ जाने का नियत है। एवं कमला ने आप से 


7 मो सन. लिवर 
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तृतीय: परिच्छेद: | द३ 


इत्यन्त:पुरसुन्दरी: प्रति मया विज्ञाय विज्ञापिते 
देवेनाप्रतिपत्तिमृहमनसा द्वित्रा: स्थितं नाडिकाः ॥' 
कृतागा अपि निःशह्वस्तजितोडपि न लज्जितः | 
हछुदोबोडापि सिथ्यावाक़वितों घपष्ठनायकः ॥ ३६ ॥ 
यथा मम--- 
'शोणां बीदय मुखं विचुम्बितुमहं यातः समीप॑, ततः 
पादेन ग्रह्त॑ तया, सपदि त॑ धत्वा सह्ासे मयि | 
किंचित्तत्र विधातुमक्षमतया -बाष्पं॑ सृजन्त्या: सखे, 
ध्यातश्चेतसि कौतुक॑ व्रितनुते कोपोडपि वामश्षवः ॥' 
अनुकूल एकनिरतः 
एकस्यामेव नाथिक्रायामासक्तोडनुकूजना|यक: । 
यथा--- 
अस्माऊकं॑ सखि वाससी न रुचिरे, ग्रेवेयक॑ नोज्ज्वलं, 
नो वक्रा गतिरुद्धतांं न हसितं, नेवास्ति कश्चिन्मदः | 
कि ल्न्येडपि जना बदन्ति सुभगोडप्यस्था: प्रियों नान्‍यतों 
दृष्टि निन्षिपतीति विश्वमियता मन्यामहे दुःस्थितम ॥* 





आज की रात्रि ज्ञुएण में जीत ली हे, ओर रूठी हुई महारानी को आज़ मनाना 
भी है तो इन बातों को छुनकर वे किकतेव्य विम्ृद्द दो कर दो तीन घड़ी तक चुप 
बैठे रहे । इस पद्य ले राजा का सब रानियों में समान झन॒राग पतीत होता है | 
यदि किसी में विशेष अहुराग होता तो इतने सोच विचार की आवश्यकता 
नहीं थी | कारण ऐसे है कि सभी के यहां जाना चाहिये, परन्तु अकेले राजा 
कहां कहां जायें, इसी की चिन्ता हें । 

आय क्षए्;--हझतागा इति -ज्ञों अपराध करके भी निःशहू रहे, भिड़ कियां खाने 
पर भी लक्लित न हो-आ।र दोष दीख जाने पर भी कूठ वोलता जाय, वद्द नायक 
'शए कद्दाता है | उदाहरणु--शोणामीति -कोई क्षण नायक अपना रहस्थ किसी 
मित्र को खुना रहा है । क्रोध में भरी उस कामिनी का लालमुख देखकर में 
चुम्बन करने के लिये उसके पास गया | तब उसने ज्ञात मारी । में कट से 
उसे (लात को) पकड़कर हँसने लगा | हे मित्र, उछल समय कुछ न कर सकते 
के कारण आंसू बहाती हुई उस कुटिल भृकुटिवाली खुन्दरो का कोच भी 
याद झाने पर बड़ा कोतूहल पेदा करता है । ध 

अन॒ुकूलेति--जों नायक एक ही नायिका में अनु रक्त रहे उसे अनु कुछ कददते ह-- 
डउदाहरण--अस्माकमिति--ल्लखी के प्रति नायिका को उक्ति हैं--हें ससख्ि,न तो मेरे 
बह्ल ही रमणीय हैं और न गले का भूषण साफ-छुथरा है। न अटखेलियों की 
चाल है और न उद्धत हँसी ही हे-( तात्पय यद्व कि प्रियतम को रिभानेवाली 
कोई वात नहीं है ) किन्तु ओर लोग भी यंदी कद्दते हैं ( में तो ज्ञानती ही हूं ) कि 
“सुन्द्र स्वरूप होने पर भी इसका पियतम दूसरी ख्थियों की ओर दृष्टि सी नहीं 
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६५ साहित्यदपणे 


शठाप्यमकत्च बद्धसमावों था । 
निजी र बी न गु ग्‌ः #*+. हि] 

दाशतबाहरनुरागा वापयमन्यत्र गहसाचराते ॥ ३७ || 

यः पुनरेकस्यामेत्र नायिकायां बद्धभावों दयोरपि नायिकयोंवहिदर्शितानु- 
रागोडन्यस्यां नायिकायां गूढ्ड विपियमाचरति स शठः | 

यथा--- 

'शठान्यस्था: काञज्चीमणिर शितमाकण्य सहसा 
यदार्लिप्यन्न व प्रशिथिलभुजम्रन्थिर भव: | 
तदेतत्काचच्चे, घृतमघुमयत्वादूबहृबचों 
विषेणाबृणन्ती किमपि न सखी मे गणयति ॥' 

। क्र कर, आह» ब्क. 

एषा च त्रांवेषध्यादुत्तमसध्याधमत्वेन | 

उक्ता नायकभदाश्चत्वारिशत्तथाओँ च ॥ रे८ ॥ 
एपामुक्तपोडशमेदानाम्‌ | 
अथ पसब्नादतेषां सहायानाह--- 

दूरानुवतिनि स्थात्तस्य प्रापज्लिकेतिवृत्ते तु । 

है. हे 5 हाथ 5 मलिक | 

काचत्तहुणहान। सहाय एवास्घ पाठसदाख्य: | र६ ॥ 

तस्य नायकस्य बहुव्यापिनि प्रसज्ञसंगते इतिबृत्तेडनन्तरोक्तेनॉयकसामान्यगणो: 
किंचिदूनः पीठमदनामा सहायों भवति | यथा--रामचन्द्रादीनां सुप्राबादय: । 








डालता” बस, में तो इसी से संसारभर को ( अपने लिया ) दुःख में सम- 
भाती हूं | इससे नायक का अनुराग इल एक ही नायिका में प्रतीत होता है | 
शठोड्पमिति--वह नायक शूद' कहलाता हे जो अनुरक्त तो किसी अन्य में 
हो, परन्तु प्रक्त नायिका में भी बाहरी अनुराग दिखलाये ओर प्रच्छुन्न रूप से 
उसका अप्रिय करे | उदाहरण--शठवति--नायिका की चतुर सखी का वचन 
नायक से | हे शठ, दूसरी नाथिका की काञ्वी-प्रणियों ( करधनी के रज्नों ) के 
शब्द को सुनकर, इल नायिका के आर्ल्षेप के समय हद्ी जो तू ने भ्रुजबन्ध 
शिधिल किया था-यह ब।त किलसे कहे ! मिल्ले हुए शहद्‌ और घी के सप्रान 
चिकनी चुपड़ी, मीठी मीटठो किन्तु विषमय तेएी बातों से विमोद्दित यहद्द मेरी 
सखी कुछ नहीं समकती । घी ओर शद्वद बराबर मिल्ताने से विष हो ज्ञाता है | 
वद यद्यपि खाने में मीठा ओर सिनिग्ध होता है, परन्तु परिणाम में मादक या 
प्रारक होता है | एवामिति--इन सोलद प्रकार के नायकों के उत्तम, मध्यम तथा 
अधम ये तीन भेद ओर होते हैं । इस प्रकार नायकों के अड़ताली स भेद होते हैं | 
अवेति-झब नायकों के सहायकों का निरूपण करते हैँ। इूरेति-तस्पेति--उस 
नायक के बहुद्रूयापी प्रलजइ्॒पराप्त चरित में, पूर्वोोक्त नायक के सापक्‍क्‍य गुणों 
से कुछ न्यून गुणोंत्राला, नायक का सद्दायक 'पीठमदं' कहाता है। जैसे 
श्रीरामचन्द्र जी के खुग्नीव। यह अवान्त* चरित के नायक हैं और रामचन्द्रजी 
के खुदरवर्ती चरित ( रावण बघ आदि ) में सद्ायक हैं एवं श्रीरामचन्द्रजी के 
कई गुण न्यूनमाऊा में इनमें मिलते भी हैं । 
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हे 


गो जज 


'जरबाकर...अर्हीर 


तृतीय: परिच्छेद: | ५. 


वआ्थ अज्ञारसहाया:--- " 
शज्ञारईस्थ सहाया विव्चेटविदृषकाद्ञा स्युः | 
|, १५ मे < |. हु 
लक्ता नमंसु निपुणा: काॉपेतवधूसान सज्जना। शुद्धा। ॥ 5९ || 
आदिशब्दान्मालाकाररजकताम्बूलिकगान्धिकादय; | 
तंत्र विटः-- 
न] क. हर जन कं हा रत न्ञे कक 
समोगहीनसंपद्विटस्तु धघूतः कलेकदेशज्ञः । 
वेशोपचारकुशलो वाग्मी मधुरोष्थ बहुमतो गोष्ठ्याम्‌ | ४१ ॥ 
चेटः प्रसिद्ध एवं | 
कुसुम व सनन्‍ताव्यभिधघः कमवपुर्वेष साषाचेः | 
हास्थकरः कलहरतिविदृषकः स्पात्स्वकसज्ञ) ॥ ४२ ॥ 
स्वकर्म भोजनादि | 
अथचिन्तने सहायमाह--- 
मन्त्री स्थादथानां चिन्तायां 
अआर्थास्तन्त्रावापादय: | यत्त्वत्न सहायकथनप्रस्ताते *मन्त्री सत्र चोभयं चापि सखा 
तस्याथचिन्तने' इति केनचिन्नक्षणं क्ृतम्‌ , तदपि राज्ञोड्थ चिन्तनो पायलक्षणाप्रकरणो 
शकज्ञार के सहायक -थवज्ञारे इति--रवामिभक्लन, बात-चीत तथा हँसी-मज़ाक़ 
करने में चतुर, कुपित बधू के मान को दूर कर सकनेवाले ओर सच्चरित्र लोग 
विट, चेट तथा विदूषक आदि श्टज्ञाररस में नायक के सद्दायक होते हैं | इस 
कारिका में आदि शब्द कर घोबी, तमोल्ली और गन्धी आदि का अद्दण है। 
बिट का लक्षण करते हँ--प्रम्मोगेति--भोग-बिज्ञास में अपनी सम्पत्ति खो 
चुकनेवाला, धूत, नृत्य भी तादि कल्लाओं के एक अंश को जाननेवाला, वेएयाओं 
की आवभगत करने में होशियार, बातचीत करने में चतुर, मधुरभाषी और 
गोष्ठी में समाहत पुरुष 'विद' कद्दाता हैं। चेड इति-चेट अर्थात्‌ दास तो 
प्रसिद्ध ही है | इस 'थर्डक्लाल' आदमी का लक्षण करने की भी आवश्यकता 
नहीं समभी गई | कुपमेति--किली फूल अथवा वसनन्‍्तादिक पर जिलका नाम 
हो और जो अपनी क्रिया, देह, वेष ओर भाषा आदि से हूँ लानेवाला हो, दूसरों 
को लडाने में प्रसन्न रहता हो ओर अपने मतलब का पूरा हो अर्थात्‌ अपने 
खाने पीने की बात कभी न भूले वह पुरुष 'विदृषक कद्दाता हैं । | 
राज्य की चिन्ता में राजा का सदायक बताते हैं। मन्त्रीति-अथा इति-तन्जञ 
अर्थात्‌ अपने राज्य की चिह्ता और आवाप अर्थात्‌ शत्रु आदि के राज़्य की 
चिन्ता ( विचार ) में प्रन्त्री नायक का सहायक होता हैं। यजु इंते--लहा- 
यकों के निरूपणावसर में यद्द जो किसी ने ( दृशरूपककार ने ) कद्दा हे 
कि “नायक के अर्थचिन्तन में प्रन्ञी यहा स्वयं राजा अथवा दोना खा! 
( सहायक ) द्वोते हैं” सो यह राजा के अथच्चिन्तनोपाय का लक्षण करने के 
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८६ साहित्यदर्पंगो 


लक्षयितत्यम्‌ | न तु सह्ायकथनप्रकरणे । “नायकस्याथचिन्तने मन्‍्त्री सहाय: 
इत्युक्तेषपि नायकस्याथंत एवं सिद्धत्वात्‌ । यदप्युक्तम्‌ 'मन्त्रिणा ललित: शेषा 
मन्त्रिष्वायत्त सिद्धय:' इति, तदपि स्वलक्षणाकथनेनेव लक्षितस्य घीरल लितस्य मन्त्रि- 
मात्रायत्ता 4 चित्तनोपपत्तेंगतार्थम्‌ | न चार्थचिन्तने तस्य मन्त्री सहायः | किंतु 


स्वयम्ेव संपादक: तस्थार्थचिन्तनाबभावात्‌ | ै 


अथान्तःपुरसदहाया --- 
लद्व॒दवरो थे । 
वामनषण्ठ किरालस्लेच्छा सी रा शकारकुब्जादा।ः | ७३ ॥ 
दसू लत।मिमसानी दुष्कुलतेश्वय सलयुक्तः । 
सोध्यमनूहाशअ्ाता राज्ञः श्याल। शकार हत्युक्त | ४४ ॥ 
आधशब्दान्मुकादय: | तत्र पण्डबामनकिरातकुब्जादयों यथा रज्नावल््यामू-- 
नष्ट वषवरैमनुष्यगणनाभावादपास्य त्पा- 
मनन्‍्तःकज्चुकिकज्चुकस्थ विशति बासादयं बामन: । 
पर्यन्ताश्रयिभिर्निजस्य सद्रशं नाम्नः किरातैः कृत॑ 
कुब्जा नीचतयैँव यान्ति शनकैरात्मेक्षणाश लिन: ॥ 


का. 


अवसर में कहना चाहिये था--सहायकों के कथनावसतर में नहोीं। राजा के 
सदह्दायकां के बीच में राज़ा का भी नाप गिनाना ठीक नहीं है| | यदि इतना हा 
कहा जाय कि “अर्थचिन्तन में मन्त्रों नायक का सद्दायक होता हें” तो भी 
नायक ( राजा ) अथंतः लिद्ध है, उसके पृथक कहने की कोई आवश्यकता 
नहीं है | अत: उक्त लक्षण में 'स्वंच' इतना अंश व्यर्थ है | इसके सिचा यद्द जो 
कहा है कि--मन्विणे ति--इसमें 'मन्त्रिणा लाॉगतः यह अंश अनावश्यक हें, क्योंकि 
घीरललित का जो लक्षण किया है उली से यह गतार्थ है । उसमें कहा हे कि 
भीरलल्वित के अर्थ की चिन्ता मन्त्री ही करता है। उसके राज्य का भार मनत्री 
में ही आयक्त रहता ते | न चत-उ सरे धीरक्लल्षित का मनन्‍्ज्ी उसके अर्थच्चिन्त न 
( शाप्रच्िन्ता ) में सद्ायक नहीं होता, बदिक अपने झ्ाप सब कार्यों. का सम्पा- 
दक होता हैं | घीरलतल्ित स्वयं तो कुछ अथंचिन्तनादि' करता ही नहीं | 
अब अन्तःपुर (रनवाल) के सहायकों का निरूपण कर ते हैँ--तददवरोधे इति--- 
इसी तरह रनवास में चोने, नपुंलक, किरात, उलेच्छ ( जंगली ),अहिर, शकार, 
कुबड़े आदि राजा के सहाय क्ञ दोते हैं । शक्कार का | लक्षण--प_रदेति-मदून्ध, 
सूखे, अभिमानी, नीचकुलोत्पञ्न, सम्पत्तिशाली राजा की अवियादित।ा स्त्री का 
भाई शकार कद्वाता है | 'कुब्ज्ञाद्या:' यहां आद्य शब्द ले सूका दिकों का अइया है । 
घराढादि' का उदाहरण सरलावज्ञी में--तश्मित्यादि--ब॒न्द र छूटकर रनवाल में 
घुस गया था, उस समय का वर्णन है-अर्थें--मन्ुष्यों में अपनी गिनती 
होने के कारण नपुसक ( वर्षवर ) तो लज्ञा छो ड्कर भाग निकले ओर वापम्नन 


७-0 2. (ाव्ातव्रत्ाद्या 309# 700 5075, 06५४ 29५90. ए0ं06ा0260 0५ 8528760[/ 





तृतीय: परिच्छेद: | रद 


शकारो म्च्छुकटिकादियु प्रसिद्ध: | अन्येडपि यथादर्शन॑ ज्ञातब्याः । 
है 5एडसहाया: --- 
दण्ड सुहत्कुभाराटविका: सामनन्‍तसेनिकाद्याश्च । 
दुष्ट निम्नहोी दण्ड: | स्पष्टम | 
ऋत्विक्पुरोधस। स्युब्रेह्मविद्स्तापसास्तथा धर्म ॥ ४५ ॥ 
ब्रह्मतिंदों वेदबिद:, आत्मविदों बा | 
अन्न च 

उत्तमा। पीठमदाद्या: 
वआचशब्दान्मन्त्रिपुरोहितादय: | 

कं, आल... बलि, को 
ब खध्या (बदावद्घका | 

तथा शकारचेटदाद्या अधमाः परिक्रीतता। ॥ ४६ ॥ 
आद्यशब्दात्ताम्बुलिकगान्धिकादयः । 
अथ प्रसन्नाइतानां विभागगर्भलक्षणमाह--- 

निसृष्टार्थी मिताथश्च तथा संदेशहारकः । 

कार्यप्रष्याब्थ्धा दूतो दृत्यश्चापि तथाविधा। ॥ ४७ ॥ 
तत्र कार्यप्रेष्यों दूत इति लक्षणम | 
( बीने ) डर के मारे कच्चुकी के जामेज्ञंगरखे में दबकने लगे | किरातों ने 
कोनों में घुस के अपने नाम के समान ही काम किया | किरात शब्द का अर्थ 
है जो कोने में छिपे या रहे--“किरम्ल्‍कोणम्‌ अतन्तिन्‍्गच्छन्तीति किराता:' कुबड़े 
अपने दीख जाने की आशडू। से ओर भी क्रकक्कर चलने लगे। 

शकार सच्छुकटिक आदि प्रकरणों में म्लिद्ध हे । इसी प्रकार स्लेच्छादि 
भी जानना । श्रीतकंवागीशर्जी ने “स्च्छुकटिका नाटिकाविशेषः” लिखा हैं और 
'नए्ठ॑ व्षबरेः इत्यादि शलोक के अवतरण में 'वानरवेबेणान्त:पुरप्तावे्ट विदूषकमालोक्य” 
इत्यादि लिखा है, परन्तु सच्छुकटिक 'प्रकरण' है, नाटिका नहीं । और नष्ठम्‌ 
इत्यादि पद्य वानर के द्वी वशन में आया है, वानर-वेषधारी विदृषक का यह 
वरणेन नहीं है। 

दराड के सहायक--दण्डे इति--मित्र, राजकुमार, 'आटविक', ( जंगल्लों में 
घम्नेवाले पासी, भील आदि ) अधीन राजा लोग तथा सैनिक आदि, दुर्शों का 
दमन करने में राजा के सहायक होते हैं। ऋतिगिति-घर्मकार्यों में ऋत्तविग्‌, 
पुरोहित, त्रह्मज्ञानी चेदवेसा तपस्त्री लोग राजा के सहायक होते है । इनमें 
पीठप्र्द, मन्‍्ज्री, पुरोहित आदि उत्तमकोंटि के सहायक माने जाते हैं और 
घिट तथा चिदृषक मध्यप्र एवम्‌ शकार, चेट, तमोली, गन्‍वी आदि अधम 
माने जाते हैं । ' 

दूतों का लक्षण ओर विभाग करते हैं--निसृशर्थ इति--कार्यों में प्रेष्य ( भेजने 
योग्य ) दूत तथा दूतियों के तीन भेद होते हैं--१ निसरशार्थ २ मिताथे और ३ 
सन्देशहारक 'कार्यप्रेष्य' इतना दूत का छक्तंण है, शेष उसका विभाग है। 
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“जे साहित्यदप॑णे 


तत्न--- 

उभयोमभावमुन्नीय स्वयं वदति चोत्तरम्‌ | 

सुश्लिष्ट कुरुते काय निसष्टाथस्तु स स्मघतः ॥ ४८ | 
उभयोरिति येन प्रेषितों यदन्तिके प्रेपितश्च | 

मितार्थमाषी कार्यस्थ सिद्धकारी सिताथकः | 

यावद्भाषितसदेशह।र। संद्शहारकः || ४६ ॥ 
आअथ सात्ततिकनायकगणा:--- 

शोभा विलासो माधुथ गाम्मीय घेयतेजसी | 

लालतादायामसत्पफ्टा सत्त्वज़ा: पॉझषा गुणा। | ४० || 
तत्र--- 

शूरता दक्षता सत्य सहोंत्साहोउनुरागिता। 

नीचे घृणाधिके स्प्धां यतः शो भेति तां विदु। ॥ ५१ ॥ 
तत्रानरागिता यथा 

अहमेव मतो महीपतेरिति सत्र; प्रकृतिष्वच्चिन्तयत । 

उदवधेरिव निम्नगाशतेष्वभवन्नास्य विमानना कचित ॥ 
एबमन्यदपि । 
झथ विलास:--- 

धीरा दृष्टिगतिश्चित्रा विलासे सस्मितं वचः । 
उभयोगरिति--जिसने भेजा है और जिसके पास भेजा है उन दोनों के अभिषराय 
का ऊहापोह करके जो अपने झाप उत्तर दे दे और ठीक ठीक काम बना लावे 
उसे 'निसणार्थ दत कहते हैं| मितार्थेति-ज्ञों परिमित बातें चोले और कार्य 
ठीक कर लाये वह 'मितार्थ' दत झोर केवल कहे हुए सन्देश को यथावत्त 
पहुचा देनेवाला 'सन्देशदारक' दूत कद्दाता हैं | 

अब नायकों के सास्विक ( सत्वसमुद्भूत ) गुण कद्दते हैं--शोमेति -शोमभा, 
बिलास, माधुय॑, गास्भीर्य, घेये, तेज, ललित तथा ओऔदाय ये आठ पुरुषों के 
सात्विक गुण होते हैं | वक्ष्यमाण स्तम्भ, स्वेदादि भी सात्त्विक होते हैं 
परन्तु वे स्त्रीपुरुपमलाधा रण हैं | श्तेति-शू रता, चतुरता, सत्य, महान उत्साह, 
अनुरागिता, नीच में घणा, उच्च में रुपर्धा इन सबकी उत्पन्न करनेचाले अन्त:- 
करण के धर्म को शोभा कद्दते हे । 

अनुरागिता का डउदाहरण--अहमेवेति-- मद्ाराज ( अज्ञ ) का में दी अन्तर ह्ञ 
हूं यह बात खभी मन्त्री आदि समभते थे। जैसे समुद्र सब नदियों के जल 
को अपने में लेता हैं इसी प्रकार महाराज अज भी सबकी बात आद्रपूर्वक 
खुनते थे | किसी की अबडेला नहीं करते थे । इसी प्रकार शश्ता आदि के 
उदाहरण भी जानना | 
. धौरेति--'विलास' में दृष्टि धीर होती है, गति मसगेन्द्र के सपान विचित्न होती 
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वि कील नकल फल...“ धन ल 


तृतीयः परिच्छेद: | दे 
यथा--- 
'दृष्टिस्तृणीकृतजगल्नयसत््वसारा 
पीरोद्धता नमयतीतब्र गतिधरित्रीम | 
ऋमारकेडपि गिरिवद्‌ ग॒रुतां दधानों 
वीरों रसः किमयमेत्युत दर्प एपः ॥ 
सत्तोभष्वप्यनुद्गेगो माधुथ परिकीर्तितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ऊद्यमुदाहरणम | 
भीशोकऋो घहषादेगाम्मीय निर्विकारता | 
यथा 











'आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च | 
न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोड्प्याकारविश्वम: ॥' 

व्यवश्लायादचलन घेये विन्न महत्थपि ॥ ५३ ॥ 

यंधा--- 
'श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणेडस्मिन्हर: मसंख्यानपरों बश्नृव | 
आत्मेश्वराणां नहि जातु विध्ना: समाधिमेदप्रभवों भवन्ति ॥' 

है ओर बचनावली मुखकुराहट के साथ निकलती हैं | उदाहरण -दृष्टिरेति-- 
महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में कुश को देखकर श्रीरामचन्द्रजी की उक्ति हैं । 
अथ-इसकी दृष्टि त्रल्लोक्य के बल और उत्ल्लाह को तूृण के समान तुच्छ 
समभ रदी है और इसकी धीर तथा उद्धत गति पृथ्वी को भी दबाये देती हे। 
लड़कपन होने एर भी इसमें अत्यन्त गोंरव है | क्‍या यह सर्वे वीररस चला 
आ रहा है ! अथवा साक्षात्‌ गर्व हैं! श्रीतफवरार्गाश्जा ने इस पद्म पर लिखा है कि 
“अत्र नायकस्प ( ? ) उत्पाहृदप योरतिशयसूचनाय वीरससल्वेन दर्पलेन चोशेस:” न ज्ञाने आप 
श्रमवश इसे किस 'नायक' का वणणन समझे है | 

संच्ञोभेति-संज्ञीम (घबराहुट ) के कारणों के उपस्थित होने पर भी नहीं घब- 
रानता 'माधुय कहाता है | भोशेकिति-भव, शोक, क्ीघ, हु आदि के उपस्थित 
होने पर भी निर्विकार रहने कौ 'गास्भीय! कहते हैं। उद्ाहरण--अआाहनेति -- 
राज्याभिषेकर के लिये बुलाने के समय और वनवास के लिये प्रवासित करने 
के सम्रय मेंने उनके (श्रीरामचन्द्र के) आकार में ज़रा भी फ़रक़ नहीं देखा | 

व्युवतायादिति -बड़े से बड़ा विघ्न उपस्थित होने पर भी अपने काम में डे 
रहने का नाप्त 'घिर्य' है | उदाहरण-घश्रुतेति-अष्प राझों का गाना सुनकर भी 
उस समप्रय भगवान्‌ शक्कर झपनी समाधिभावना में तत्पर रहे | आत्तःकरण को 
वश में रखनेवाले (आत्मेश्वर) पुरुषों की खमाधि का भज् करने में विष्न कभी 
समर्थ नहीं होते | कुमारसंभव में शिवजी को मोहित करने के लिये इन्द्र के भेजे 
कामदेव ने जब अपनी माया कैलास पर फैलाई है उस सप्तय का यह बरुन है । 
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१0० साहित्यदर्पणे 


अधिक्षेपापमानादेः प्रयुक्तत्थ परेण यत्‌ । 

प्राणात्यय5प्य सहन तत्तेजः सम्ुदाह्तनम ।| ५४ || 

वाग्वेषघो मंधुरता तद्गच्छुड्ञारचेछित ललितम | 

दान सप्रियभाषणमोदाय शचुमित्रयो; समता ॥ ४५ ॥ 
एपामुदाहरणान्यद्यानि | 

अथ नायिका त्रिमेदा स्वाउन्था साधारणी स्जीति । 

नायकसामान्यगुणेसेवर्ति यधासं भवेैयुक्ता ॥ ५६ || 

नायिका पुनर्नायकसामान्यगुणैर्त्यागादिभियंथासंमतैय क्ता भवति। स च स्वज्ली 
अन्यस्री साधारणश्रीति त्रिविधा | 


तन्न स्वर्ची-- ५ 
क ४०६७ के. ॥। गा | अत कि. । 
विनयाजं॑बादयुक्ता एगहकसंपरा पातत्रता स्वाया | 
यथा 


“'लजापजत्तप्ताहणाह परमत्तिणिप्पिवासाई 
अविणअदुम्मेधाईँ धण्णाणं घरे कलत्ताई ॥' 
सापि कथिता ज्िमेदा सुग्धा सध्या घगल्मति ॥ ५७ | 
ततन्न--- | 
प्रथमावतीणयोवनसदनविकारा रतो बासा | 
कथिता मसद्श्च माने समधिक्रलज्जावती झुरधा । शद् | 





अधितपेति--अन्य के किये हुए आक्तेप और अपमानादि करा प्राण जाने पर भी 
सहन न करना 'तेज' कहाता हैं । वागिति--बाणी, वेष और श्टक्ञार की चेश्राओं 
में मधुरता का नाम 'ललित' है | प्रिय भाषण के सहित दान, और शज्ु, प्रित्र 
में समानता को 'झऔदाय' कहते हैं | इनके उदाहरण ऊहित कर लेना । 
अथ नायिकाभेद: 
अधेति--नायिका तीन प्रकार की होती हँ--अपनी स्तथी, अन्य की स्त्री तथा 
साधारण स्त्री अर्थात्‌ वेश्या | नायिका भी नायक के स्ाप्तान्य शुणो त्यागी कृती' 
इत्यादि से युक्त होती है | विनयेति--चिवय, सरलता आदि गुणों से संयुक्त, घर 
के कार्पों में तत्पर पतिघता स्ती 'स्वकीया' नायिका फहलाती है | उदाहरशण-- 
'लज्ञापर्यापप्रसाधनानि परमर्त्‌नित्विपासानि । आविनयदुर्भधां'से धन्यानां गृह कलज्ाणे।' ल्ज्जाही 
जिनका पर्याप्र भूषण है, जो परपुरुष की तृष्णा से शुन्य हैं, अविनय करना जिन्हें 
आताही नहीं ऐसी सौमाग्यवती रमणी किनन्‍्हीं धन्य पुरुषों के घर में होती हैं| 
तापीति -सुस्धा, मध्या और प्रगत्भा न भेदा से स्त्रकीया तीन घकारूकी 
होती है। उत्तमें से मुग्धा के भेद दिखाते है | हर रू 'प्रथमाचती ण॑यीवना?, 
( जिसमें नवीन यौवन की छुटा पदल्े-पहल विकसित हुई हो ) २ 'प्रथमावतीणो- 
मदनविकारा' ( जिसमें कामकल्लाओं के विलाल पहले-पहल आविभ्भूत हुण 
हों) ३ 'रतिवामा' (जो रति में मफिस्के आर संकोच करे ) ४ 'मानखद' 
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तृतीयः परिच्छेद: | ९०१ 


तत्र प्रथमावतीणंयौचना यथा मम तातपादानाम्‌-- 
'मध्यस्य प्रथिमानमेति जधनं, वक्षोजयोमन्दता 
दूर यात्युदर॑ च, रोमलतिका नेत्राजंत्रं घावति | 
कन्दर्प परिवीक्ष्य नृतनमनोराज्याभिषिक्त क्षणा- 
दज्ञ।नीब परस्पर विदधते निलण्ठनं सुश्र॒वः ॥' 
प्रथमावती एमदनविकारा यथा मम प्रभावतीपरिणये--- 
“दत्त सालसमन्थरं भुत्रि पद, निर्याति नान्‍्तःपुरान्‌ , 
नोदामं हसति, क्षणात्कलयते हीयन्त्रणां कामपि | 
किंचिद्भधावगरी रव क्रिमलवस्पर्ट मनाग्भापते, 
ह सन्रूभन्नमुदीक्षते परियकथापुल्लापयन्ती सखीम ॥' 
रतों वामा यधा--- 
'इृष्टा दष्टिमघों ददाति, कुछुते नालापमाभाषिता, 
शय्यायां परिव्वृत्य तिष्ठति, बल्ादालिक्लिता वेपते | 


( जिसका प्रान चिश्स्थायी न हो सके ) ४ समधिक-जल्ज्ञावती (जो भअत्यन्त 
लज्जा करे ) ये पांच भेद मुग्धा के होते हैं । 

प्रथमावत्ती एयोवना के उदाहरण में अन्थ कार झपने पिता का बनाया पद्म 
उपस्थित करते हँ--मध्यस्पेति--जैले किसी नवीन राजा के अभिषेक के समय 
उसके 'अज्ञ' ( मन्त्री, पुरोहित आदि ) आननरद में निप्चवग्न दोकर एक दूसरे 
की वस्तुओं की छीनाभपरी करने लगते हैं उसी प्रकाए नवीन मनोराज्य में 
कामदेव को अभिषिक्क देखकर इश्त खुन्द री के 'अज्न! ( नयन जबन आदि ) 
पक दूखरे के गुर्णा की लूड मचाने लगे हैं। देखो, कप्तर की पूथुता ( मुटाई ) 
नितम्व ने ले ली है शर्थात्‌ बाल्यकाल्न में जो घुटाई कमर में थी बह आज 
उसके पड़ोसी नितम्ब में दीखती हे ओर कमर पतल्ली होगई है। एवं रुतनों 
की मन्दता खुद्रवर्ती उद्र में पहुँच गई है ओर नेत्रों का सीघापन रोमलत! 
ने ग्रहण कर लिया है अर्थात्‌ बचपन में स्तन मन्द थे और आंखों में सीधापन 
था, परन्तु अब उद्र मन्द है और नानि के ऊपर से तिऋल्ली हुईं रोमावल्लि 
सीधी है एवं स्तन प्ृथु हो गये है ओर नेत्र चश्चल तथा कुटिल हो गये हैं । 

प्रथमावतीणेमद्नविक्रारा का उदाहरण दे ते हैं-दत्ते इति--धघीरे से ढीला पैर 
पृथ्वी में रखती है, अन्तःपुर से बाहर नहीं निकलती, खिलखिलाकर अब 
हँसती भी नहीं, ज़रा देर में दी विचित्र लज्ञा से निःरुतब्ध हो जाती हे, 
गम्भीरभाव भरे वकोक्तिमय कुछ थोड़े से वचन धीरे से बोलती है ओर 
ग्रियलम की कथा कद्दती हुई सखी को भ्रकुटिभमक्ष से देखती है । 

'इलतिवामा' का उदाहरणु--दर/टेति --अपने प्रित्र के प्रति किसी की रहस्योक्ति: 
#--देखने पर नीची दृष्टि कर लेती है ओर वाए बार कहने पर भी वार्ताल्ञाप 
नहीं करती । पलंग पर मुँह फेर कर बेठती हे । यदि चल्पूर्वक आहलिज्लनः 
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१०२ साहित्यदपंणों 


निर्यान्तीपु सखीपु वासभवना निगन्‍्तुमेत्रेहते, 
जाता वामतयैत्र संप्रति मम प्रीस्ये नवोढा प्रिया ॥ 
माने सृदुर्यथा--- 
'सा पत्युः प्रथभापराधसमये सख्योपदेश विना 
नो जानाति सविश्वमाज्नवलनावक्रोक्तिसंसूचनम्‌ | 
स्वच्छैरचछुकपोलमृलग लितै: पयस्तनेत्रोत्पला 
बाला केवलमेव रोदिति लुठल्लोलालकेरश्रमि: ॥' 
समधिकलजावती यंथा--- 
दत्ते सालसमन्थरं-' इत्यत्र श्लोके | 
अन्र समधिकलजावतीलेनापि लब्धाया रतिवामताया विच्छित्तिविशेषतत्तया पुन: 
काथनम्‌ | 
अथ मध्या--- 
मध्या विचित्रसुरता प्रूदस्म रथोंवना । 
इषत्प्रगल्मचचना सध्यमत्रीडिता सता ॥ ४६ ॥ 
विचित्रसुरता यथा--- 
'कानन्‍्ते तथा कथमपि प्रथितं मृगाक्ष्या 
चांतुय॑मुद्धतमनो भतया रतेषु | 





मा: <॑वथ . क्‍फा+<--डा+.. समा -पा... समा. ०८०. व. ल्‍थ-रा-- अपाा 


किया जाय तो कांपने लगती हे | ल्खियां ज्व निवासस्थान से निकलने 
लगती है तो उनके साथ आप भी जाने की चेए्रा करती हैं। इस समय 
नवीन विवाहिता भिया इन सच उलटी बातों ( बापता ) से ही मेरी परम 
प्रीति को उत्पन्न करती है । क्‍ 

मानमसुठ' का उदाहरणु--सा पत्युरिति -बद झुन्द्री पति के प्रथम अपराध 
( गन्यन|यिकासंसर्ग ) के समय सखी के लिखाये बिना सविलास 'अह्ृलवलन' 
( मुँद फेरना आदि ) और वक्रोक्चि के छारा अपनी ईष्यां को सूचन करना 
भी नहीं जानती । किन्डु चश्चल कुन्तलों से संपक्त ओर छुन्दर कपोलों के 
ऊपर गिरते हुण, मोतियों के सप्तान स्वच्छु आँखुशों से व्याकुल नयनकमल- 
चाली वह वाला केचल रोदन करती हैं| समधिकलजावताति --इस्रका उदाहरण 
'दत्ते सालसमन्थधरम्‌' यह पूर्वोक्त पद्म जानना । यद्यपि अधिक लज्जा दोने से 
रत्ति में वामता मी अवश्य होती है, तथापि चमत्कार-विशेष के कारण इन 
दोनों नायिकाओं को प्रूथक्‌ २ कहा है । ॥ 

मध्या के भेद कहते हैं--? विचित्रसुश्ता, * प्ररूदस्मरा दे प्ररृढ्यौदना, 
४ ईपतृप्रगहमभवचना, ५४ मध्यमथीडिता ये प्रध्या के भेद है । 

विचित्रह्लुरता का उद्ादहरणु-कान्ते इति--खुश्त के समय प्रवृद्धकामा मसग- 
नयनी ने इस प्रकार की झपूर्त चतुरता दिखाई कि झनेक बार उसके रति- 
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तृतीयः परिच्छेंद: | ९०३ 


तत्कुजितान्यनुवदद्धिरनेकवारं 
._ शिष्यायितं गृहकपोतशतैयथास्या: ॥' 
प्ररूढस्मरा यथात्रेवोंदाहरणे । 
परूढयौबना यथा मम--- 
'नेत्रे खञ्लनगज्ने सरसिजप्रत्यथि पाणिद्वय॑ 
वच्तोजों करिकुम्भविश्वमकरी मत्युन्नति गच्छुत: | 
कान्ति: काब्चननचम्पकप्रतिनिधिवाणी सुधास्पन्दिनी 
स्मेरेन्दीवरदामसोदरवपुस्तस्या: कठाक्षच्छुटा ॥' 





एवमन्यत्रापि | 
अंथ प्रगल्भा--- 
स्सरान्धा गाढतारूणया समतस्तरतकोचिदा । 
भावोज्नता दरब्रीडा प्रगल्माक्रान्तनाथका ॥ ६० ॥ 
स्मरान्धा यथा--- 
'धनन्‍्यासि या कथयसि प्रियसंगमेडपि 
विश्रव्धचाटुकशतानि रतान्तरेषु | 
नीत्रीं प्रति प्रशिहिते तु करे प्रियेण 
सख्य; शपामि यदि किब्निदपि स्मरामि ॥! 
गाढतारुण्या यथा-- 
कूजित का अनुकरण ते हुए घर के कबूतर उसके शिष्य से प्रतीत होते थे। 
जिस प्रकार मन ऑ ' शिष्य अपने गुरु का उच्चारण सुनकर उसका अज्ञ॒ु- 
करण करते हैं इसी प्रकार रतिकूजित सुनने के बाद उसी तरह गुटरगृूं करते 
हुए पालतू कबूतर शिष्यों के समान प्रतीत होते थे ।. 
प्रछढयीवना-नेत्े इति--उस सुन्द्री के नयन, खख्ननपक्ती का गज्जन (पराभव) 
करनेचाएें है । 'अन्जन जन हू विना खब्जनगल्जन नेन? हो रहे हैं। और दोनों 
कोमल कर, कमलों के प्रतिस्पर्धी हैं एवं स्तन करिकुश्भ के चित्लास को धारण 
करनेवाली अत्यन्त उन्नति को प्राप्त हुए हैं | उसके देह की कान्ति खुबर्ण और 
चम्पा के पुष्प की स्थानापन्न है ओर मधघुरवाणी सुधारस बरसानेयाली है पव॑ 
उसके कटाक्षों की छ॒ुटा खिले हुए नीले कमलों की माला के समान सुशोभित 
है | इसी प्रकार और उदाइ्रण भी ऊद्दित कर लेना | क्‍ 
ञझथ प्रगल्भा-* स्मरान्धा, २ गाढतारुरथा, ३ समस्तरतकोंविंदा, ४ 
भावोत्न ता, ४ द्रबीडा ओर ६ आक्रान्तनायका ये छः भेद्‌ प्रगलमा के हैं | यथा- 
क्रम उदाद्वरण देते हं--धन्येति--है सख्ि, तू घन्य है, जो प्रिय के समागम में 
खुर्त के लप्रय विश्वास और घैय॑ के साथ-बड़े इतमीनान से- सैकड़ों नर्म 
वचन कहा करती है| में तो नीवीबन्धन से ग्रियतम का करस्पशं होते ही, हे 
सखियो, शपथ खाती हूं, जो कुछ याद रहती हो | यह 'स्मरान्घा' नायिका है। 
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१59 साहित्यदपणे 


अत्युन्नतस्तनमुरों नयने सुदीध्ष 

वक्र श्रुवावतितरां वचन॑ ततोंडपि | । 

मध्योदधिक॑ तनुरनूनगुरुनितम्बों । 

मन्दा गति: किमपि चाद्भू तयौबनायाः ॥' | 

समस्तरतको विदा यथा--- ! 





'कऋतित्ताम्वुलाक्त: कचिदगरुपड्लाडूमलिन ॥! 
कचिच्चुणोंद्वारी कचिदपि च सालक्तकपद: | 
वलीभद्ञाभोगैरलकपतिनै: शी्णाकुसुमै: 
छ्लिया: सर्वावस्थ कथयति रत॑ प्रच्छुदपट: ॥ 
भाबोन्नता यथा--- 
'मधुखचनी: सम्रभद्जें: कृताइुलितजने 
रभसर चितैरज्न्यासैमंहोत्सववन्धुमि; । 
असक़दसक्ृत्स्फारस्फाररपाइन बिलोकितै- द 
छ्लिभुत्रनजये सा पज्चेषों: करोति सहायताम ॥ 
स्व॒ल्पत्रीडा यथा--- 
'धनन्‍्यासि या कथयसि- इत्यत्रेंत् । 
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गाढ्तारुण्या' का डदाहरणु--अत्युज्ञते ति--डस झुन्द्री का वक्त ःस्थल श्रत्यन्त 
उन्नत रुतनां से य॒क्न हे ओर नेत्र सुन्दर विस्तीर् है | भाहें कामदेव के घन्नुष 
के समान वक्त ( टेढ़ी ) हैं ओर वच्चननावली उनसे भी अधिक चक्क हैं| कमर 
अत्यन्त पतली और नितसम्व ( कमर से निच्चला पृष्ठमाग ) अधिक भारी है 
पं राजहंस के समान मनमोहनी मंन्द्-मन्द गति हें। उस अद्भुत यावन वाली 
कामिनी का सब कुछ अदभुत है | इस नायिका का 'तारूरय' ( योचन ) 
'धरगाढ ( सशणिशेष पूण ) हैं, अतएव यह 'गाढदतारुणया' कद्दाती है । 
'समस्तरतकीबिदा का उदाहरणु-क्षिदिति-'घरच्छुद पट >पलंग पर बिछाने 
की चादर, कहीं पान से रँगी है तो कहीं अगर के पहु से मज्लिन है | कहीं 
उस्र पर कपोलाल्क चूण पड़ा है तो कह्दीं महावर से रंगे पेर का शिह्न बना 
है । एक ओर जत्रिवलीभक् के निशान हैं ती दूसरी ओर केशों से गिरे फूल पड़े. 
हैं । इस प्रकार यद् चादर कामिनी की अनेक प्रकार की कामकेलिकलाओं । 
की खूचना देती है । इस पद्य ले कई आलनों की अवस्था सूचित द्वोती है । क्‍ 
भावोज्ञनता का डउद्ाहरण--मरधुरवचनेरिति-मधुर मधुर बचनों, कुटिल 
भकुटरिभनज्ञों, उंगली डठाके तर्जन करने, मदोत्सच के सहायक “रमसरैच्वित 
( ऋझट से किये गये ) सचिलास झइह्नन्‍्यालों ओर बार बार की तिरछी चितचनों 
से वह श्मणी तजिभुवन के विज्ञय में कामदेव की सहायता किया करती है। 
'स्वल्पव्ीडा' का उदाहरण--वन्यासि --पूर्वोक्त । 


(0-0 2. (ाव्ातव्रत्ाद्या 309# 70 5075, 06५४ 29५90. 00260 0५ 858/760[/ 


तृतीय: परिच्छेंद: | १०५ 


आंक्रान्तनायका यधा--- 
'स्वामिन्मज्नरयालकं सतिलकं भालं विलासिन्कुु 
प्राणोश, त्रटितं पर्योचरतटे हार पुनर्योजय | 
इत्यक्त्वा सुरतावइसानसमये संपूणचन्द्रानना 
स्पष्ठा तेन तथव जातपुलका प्राप्ता पुनमोहनम ॥ 
मध्याप्रगल्‍्भयोभ॑दान्तराण्याह--- 
ते धीरा चाप्यधीरा च धीराधीरेति षड़विधे। 
ते मध्याप्र गल्मे | 
तन्न--- 
प्रिय सोत्पासवक्रोक्त्सा सध्या घीरा दहेद्रषा ॥ ६१ ॥ 
धीराधारा तु रादितर धीरा परुषोक्तिभि: | 
तत्र मध्या धीरा यथा 
/तद्वितथमबादीयन्मम च्॑ प्रियेति 
प्रियजनपरिभुक्तं यइकलं दधान;: । 
मदधिवस तिमागा:, कामिनों मंगडनश्री- 
ब्रजति हि सफलत्वं बल्लभालोकनेन ॥' 
मध्येव घीराघीरा यथा--- 
'बाले, नाथ, विमुश्च मानिनि रुषं, रोपान्मया कि क्ूतं, 
खेदोडस्मास, न मेडपराध्यति भवान्‌, सबंडपराधा मयि | 
'आकरान्तनायका' अर्थात्‌ नायक का अतिक्रमण कश्नवाली नायिका का 
उदाहरण-स्वाप्रिन्निति--' 'हे बविलाली स्वामी, अलकों को सम्हाल् दीजिये और 
भांल पर तिलक लगा दी जिये । हें प्राणनाथ, स्तनतट पर टूटे हुए हार को फिर 
ज्ञोड़ दीजिये” सखुरत के अन्त में चन्द्रमुखी ने इस प्रकार कद्दा ओर नायक के 
स्पश करते ही रोमाझओ्लनित होकर फिर मोहित हो गई | 
मध्या और प्रगहभा के अन्य भेद कहते है - ते धीरेति--वे दोनों ( मध्या और 
प्रगदभा ) धी रा, अधीरा और घी रा धी रा इन ती नो भे दो में विभक्त है. - इस प्रकार 
भेद होते है । इनके लक्षण करते है | प्रियप्िति- मध्याधी रा, क्रोध करने पर, 
प्रियतम को सपरिहाल वक्रोक्लिके छ्वारा विद्ध करती हे प॒व॑ धीराधीरा रोदन से 
झीर अधीरा परुष सापषण से खिन्न करती है | 
मध्याधीरा का उद्ाहरण--तदवितधेति--आप पने यह ठीक ही कद्दा था कि 'तुप्त 
मेरी प्रिया हो'--इली लिये तो प्रियजन ( सपल्नो ) से उपशुक्तष वस्य को पहन 
कर मेरे यहां उसे दिखाने आये हो | कामियों का मराडन प्रिया के देखने पर ही 
सफल होता है। 'धीराधीरा' प्रध्या का उदाहरण -बाले इति--यदह नायक और 
नायका का प्रश्नोत्तर है । एक अड्ू से चिहित नायक की उक्ति है और दो (२) 
से अक्लित नायिका की | ! हे बाले, २ हे नाथ, * मानवबति, कोध छोड़ दो,--२ 
क्रोध करके मेने क्या करलिया १। १ तुमने क्रोध करके मुझे खिन्न कर दिया। २ 
ठीक दे, आपका कोई दोष नहीं है, सब अपराध मेर। ही है, १ तो फिर गहद्‌ 
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90%. साहित्यद पंगो 


तत्कि रोदिषि गद्वदेन बचसा, कस्याग्रतों रुचते, 
नन्‍्बेतन्मम, का तवास्मि, दचिता, नास्मीत्यतों रुबते || 
इयमेबाघधीरा यथा 
साध मनोरथशतैस्तब धृत॑, कान्‍्ता 
सैव स्थिता मनसि क्ृत्रिमहावरम्या | 
अस्माकमस्ति नहिं कश्चिदिहावकाश- 
स्तस्मात्कतं चरगापातबिडम्बनाशि 
प्रगल्‍लमा घदि धीरा स्पाच्छुज्ञनकापाक्रालस्तदा ॥| 3० ॥ 
दास्ते सुरते लच दशयनन्‍त्यादरान्वाह: | 
तत्र भिये | 
यथा <--- 
'एकत्रासनसंस्थिति: परिहता पत्युद्माइरत- 
स्ताम्वुलानयनच्छुलेन रभसाश्लेपोडपि संविध्नित 
आलापोडपि न मिश्रित: परिजन व्यापारयन्त्यान्तिके 
न्‍्तं प्रत्युपचारतरचतुरया कप: कृतार्थीक्रत: ॥' 
होकर रोती क्यों हो? । ५ भज्षा में किसके आगे रोती हं ? । £ देखो, अभी मेरे ही 
आगे रो रही हो | ६ में तुम्हारी कोन हूं ?। १ तुम सर प्रिया हो। २ प्रिया 
नहीं हँँ, इसी लिये तो यो रही हूं । 
आअधीरा मध्या का उदाहरण--सार्थमिति - हैं घू्त, सैकड़ों काप्रकेलि के मनो 
रथां के साथ वही बनावरटी दावभाव दिखानेवाली धृत स्थी तुम्हारे मन में वस्त 
रही है | इस ( तम्हारे मन ) में हमारी जैली को कोई जगह नहीं है--इसलिये 
जाओ, रहने दो, मेरे परों पर गिरने का नाटक दिखाने से कुछ लाभ नहीं । 





प्रगलभीत--मध्या की तरह प्रगहभा भी घीरा, अधीरा ओर चघीराधीरा इन 


तीन प्रकारों की होती है। उनमें से प्रणल्मा नायिका यदि धीरा होती है तो वह 
अपने क्रोध के आकार को छिपा के बाहरी बाताम बड़ा आदर सत्कार दिखाःती 
है, परन्तु बस्तुतः सुरत में उदासीन रदती है । उदाह रण--एकजेति --पग्रियत म 
को आता देखकर चतुर रमणी कट खड़ी हो गई ओर दुरसे प्रत्युत्थान करने के 
बहाने एक आसन पर बेठने का परिहार कर दिया, अर्थात अपने साथ एक 
शासन पर बचेंठने की प्रियतत की इच्छा को पूरा नहीं हाने दिया ओर दर से 

प्रत्युत्थान करने में बाहरी आदर बहुत दिखाया | पच ताम्वूल लाने के बहाने 
से शीघ्रतापूर्वक आलिक्नलन में भी विष्न डाला और पास खड़े हुए दासी-दासों 
को आज्ञा देंने के बहाने बात में बात भी नहीं मिलाई | सत्तलब यह कि जब जब 
धप्रियतम ने कोई बात कटी, तब तब उसकी बात का उत्तर न देकर किसी न 
किसी दास-दासी को किसी काम की आज्ञ। दी | किसी से कहा पैर दबाओ 
किसी से कट्दा पंखा भलो इत्यादि । जिखले बाहरी आदर सूचित हुआ, परन्तु 
खुरत मे उदासीनता प्रकट हुई। इस प्रकार उपचार के बद्दाने चतुर काप्रिनी 
ने कान्‍्त के प्रति अपना कोप ऊतार्थ कर लिया । 
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तृतीय: परिच्छेद: | 2०७ 
धीराघीरा तु सोल्लुण्ठभाषिते! खदघत्यसुम्‌ | ६३ ॥ 
: आम नायकम्‌ | 
यथा ममं-- 
'अनलंक्वतोडपि सुन्दर हरसि मनो मे यतः प्रसभम्‌ | 
कि पुनरलंकृतस्त्व॑ संप्रति नखरक्षतैस्तस्था: ॥* 
तजपयेत्ताडयेदन्था 
अन्या अधीरा | यथा--शोणं वीक्ष्य मुखं- इत्यत्र | अन्न च सर्वत्र 'रुषा' 
इत्यनुबतते | 
प्रत्येक ता अपि द्विधा | 
कनिष्ठज्येछरूपत्वानज्ञायकप्रणयं प्रति ॥ ६७ ॥ 
ता अनन्तरोक्ता: पडमेंदा नायिका: । 
यथा 
“दृष्टवेकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितक्रीडानुबन्धच्छुल: | 
ईपद क्रितकंधर: सपुलकः प्रमोल्लसन्मानसा- 
मन्तहासलसत्कपोलफलकां ध्रृतोडपरां चुम्बति ॥' 
मध्याप्रगल्मयोभेंदास्तद्॒द द्वादश कीतिता; । 
सुग्धा त्वेकेव तेन स्युः स्वीयामेदाखघोदश | 5४ ॥। 
धीराधीरेति--प्रगहभा नायिका यदि घीराधीरा होती है तो वह नायक को 
व्यक्ष्य भरे बचनों (तानों ) से खेदित करती है | उदाहरणा--अनलंकृत इति-- हैं 
छुन्द्र, तुम तो बिना किसी आभूषण के भी मेरे मन को अत्यन्त लुभाते 
दो | फिर इस समय तो उसके ( सपन्ञी के ) नखक्षतों से “ख़ुभूषित” हो। 
अब क्या कहने है ! 
तर्जयेदिति--अधौीर। प्रगह्मा तजेन भी करती हे ओर ताडन भी करती है । 
उदाहरण - शोणम्‌' इत्यादि पूर्वाक्न पद्म | अत्र चेति--इन् सब कारिकाओं में 
'प्रियं सोत्पाल' इत्यादि कारिका से 'रुषा' की अनुवृत्ति- होती है | अर्थात्‌ 
क्रोध आने पर ही उक्त नायिकाओं का तजन, ताडन, परुष भाषण आदि 
होता है, यों ही नहीं मार बैठती है । 
प्रत्येकमिति-ये पूर्वोक्त छुहों नायिकायें नायक के प्रेम की अधिकता और 
न्‍्यनता के कारण दो दो प्रकांर की होती है | उदाहरण--दफ्लेति--एक 
आसन पर बैठी हुई अपनी दोनों प्रियाओं को देखकर घधूत नायक, आद्‌र- 
पूर्वक पीछे से आकर, कीड़ा के बहाने एक की आंख मंद के, थोड़ी गुल 
घुमा के, प्रेमपुलकित मुसकुराती हुई दूसरी नायिका का चुम्बन करता है। 
यहाँ एक के प्रति अधिक प्रेम प्रतीत होता है न्‍्यून पेमवाल्ली का धृतंता 
से प्रतारण है । क्‍ 
प्रध्येति-इस प्रकार मध्या ओर प्रगह्भा के मिलकर बारह भेद होते हं--ओऔर 
मुग्धा एकद्दी प्रकार की होती है इसलिये स्वकोीया नायिका के तेरद भेद होते हैं । 
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र्ख्ट़ 


परकीया द्विधा प्रोक्ता परोढा कन्यका तथा। 
तत्र- 

यात्रादिनिरतानयोदा कुल्मटा गलितजत्जपा ॥ देदे | 
यथा--- 


“स्वामी निःश्वसितेडप्यसयति, मनोजित्र: सपन्नीजन:, 
श्वश्ररिज्वितदेवतं, नयनयोरीहालिहो यातर: | 

तदृरादयमज्जलि: » किमधुना दृग्भद्विभावेन ते, 
वैदग्धीमधुरप्रवन्धर सिक, व्यरथोड्यमत्र श्रम: ॥' 
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प्रकीयेति--पर कीया नायिका दो प्रकार की होती है, एक अन्य-चिचाहिता 


दूसरी अविवाहिता ( कन्या )। जनमें से-यात्रादीते--यात्रा आझादिक मेले 
तमाशों की शॉक़ीन निलंज्ञा कुलटा 'अन्योदा' कद्दाती हैं। उदारण-स्वा्मीति-- 
'सवामी ( पति ) सांस लेने में भी खीकते हैँ और सपत्नी सब मेरे मन को 
सूघती रद्दती हैं। साल इज्लितों ( इशारों ) की अधिएष्ठाजत्री देवी है और 
जिठानी देवरानी दर घड़ी नेत्रों की चेष्टाओं को परखती रहती हैं | इस लिये 
आपको मेरा दूर से नमस्कार है | अब तुम्हारी इन सावमरी चिललतवनों से क्या 
होना है ? है चतुर रसिक, इस विपय में तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है। 
भाव-कोई भी पत्ति, यदि पागत्त नहीं है तो, अपनी स्प्री के सांस लेने में 
असूया नहीं कर सकता, अतः यहां “निःश्वासत' शब्द लक्षणा से जन्िःएचास विशेष 
का सूचक है | इससे परपुरुष की अप्राप्ति से उत्पन्न विरह नि :पचास्तर में तात्पय॑ 
हे । मनोजिश्र इंति--'त्रा' धातु का अर्थ दे खूंबना ओर खूंघी चही चरुतु जासकती 
है जिसमें गन्ध हो | परन्तु मन अपार्थिव और गन्धशन्य दोने के कारण रूंघा 


नहें जा सकता, अतः यहां 'ज़िन्न' शब्द लक्षणा से ज्ञानसामान्य का यबोधक है - 


आर उस ज्ञान की विशेषता बतलाना यहां व्यक्ञय् प्रयोजन है । 'खपतन्नियां मन 
को सूंघती रहती हैँ अर्थात्‌ मानसिक भावों को सविशेषरूप से परखती रहती 
हं। जिस प्रकार शिकारी कुतियां चहे आदि के बिलों को सूंघा करती हैं ओर 
उन बिलों में ले निकलनेवाले जीवों पर सतर्क रहती हैं इसो प्रकार मेरी लप- 
लिया मेरे 'मनोबिल' पर बराबर चोंकन्नी रहती हैं--'इति भाव:? | जैसे क्‍ घने 
से दूर से ही वस्तु की परीक्षा हो जाती है इसी प्रकार मेरे मन को अंध्ियों 
दूर से दी पह्चिचान लेती हैं। इसी विशेषता को व्यक्त करने के लिये यहां 'जिश्न' 
शब्द का ग्रहण किया हे । 
इन्नितर्देवतमिति--सास इशारों को देवता है। जैसे अधिए्ठातदेवी से अधिपछ्ठित 
विषय की कोई बात छिपी नहीं रह सकती, इसी प्रकार सास से किसी 
इशारे का कोई भाव छिपाया नहीं जा सकता-यह तात्पर्य है । 'दैबत” श्च्द्‌ 
लक्षणा से दैवतसह॒श का बोधन करता है, क्‍योंकि सास सात्षात्‌ देवता . तो 
दे नहीं। आंख आदि के सूक्ष्म इशारों का नाम 'इज्लित” है । 
हे 22 आकहत्कर धातु काअर्थ चाटना है ओर चाटी बह्दी चस्तु जा सकती 
हैं, जिसमें रस हो और जिसका जिह्ना से सम्बन्ध हो सके | परन्तु आंख के 
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तृतीय: परिच्छेद: | श्ग्द 


अतन्र हि मम परिणेतान्नाच्छादनादिदातृतया स्वाम्येब, न तु वल्लभः | त्वं तु 
वेंदग्धीमघुरपवन्धरसिकतया मम बल्नलभोड्सीत्यादिव्यड्नयाथवशादस्या: परनायक- 
विषया रतिः प्रतीयते | 
«कन्या त्वजातोपसझ्मा सलज्जा नवयोचना | 
प्रस्याश्च पित्राद्यायत्तत्वात्यरक्रीयालम्‌ | यथा मालतीमाधघवादां मालत्यादि: । 
घीरा कलाप्रगल्मा स्थाद्विश्या सामान्यनायिका ॥ ६७ ॥| 
निमगुणानपि न द्वष्टि न रज्यति गुशिष्चपि । 
वत्तमात्र सम्ताल्ाक्य जा राग दशंयद बाह | देद ॥ 
कासमड्ीकृतसपि परिक्षीणधन नरम । 
सात्रा निष्काससेदेबा पुनः लघानकाइम्ज्ष्या । ६६ || 
तस्कगाः पण्डका सूस्वाः खुस्वप्राप्तथनास्तथा । 
लिज्षिनश्छुन्चकामागा आला प्रायण वल्ल मा! ॥ ७० ॥ 
एथापि सदनायत्ता क्वापि सत्यानुराशिणी | 
रक्ताथां वा विरक्तार्यां रतमस्यां सुदुलभम्‌ ॥ ७१ ॥ 
पण्डकों वातपण्डकादि: | छुन्न॑ं प्रच्छुन्‍्नं ये कामयन्ते ते छुन्नकामा: | तत्र राग- 





दि 
| हर 


इशारों में न तो खद्ठदा, मीठा आदि कोई रस होता हैं ओर न उनसे जिल्ला का 
सम्बन्ध हो सकता है, अतः यहां 'ज़िच्न' के समान लक्षणा जानना चाहिए 
ओर ज्ञानगत विशेषता को व्यक्ञद्य प्रयोजन समभना च्याहिये। हाथ, पेर 
आदि अज्ञों की स्थूल्न चेष्ठाओं का नाप्र 'ईहा है। 
अत्र हाति--इस पद्म में पति को 'स्वामी' कंहने से यह तात्पय है कि वह अन्न- 
वस्त़ आदि देने के कारण केचल मालिक दी हे, प्रिय नहीं है और तम काम- 
कलाओं में विद्ग्ध ( चतुर ) होने तथा रतिप्रबन्धों में रलिक होने के कारण 
अत्यन्त भिय द्वो । इन सब यातों से इसकी परपुरुष में रति प्रतीत होती है। 
कन्येति--अविवादिता सल्नज़ा नवयावना 'कन्या' कह्दाती है । यह पिता आदि 
के वशीभूत द्ोने से परकीया कह्ााती है--जैसे 'मालतीमाधव! में मात्नती । 
धीरेति- धीरा, न॒त्य गीतादि ६४कलाओंमें निषुण, सबकी साप्रान्य स्त्री वेश्या' 
कहाती है | वह निगुण पुरुषों से छ्वंष नहीं करती ओर शुणियों में अनुरक्त नहीं 
होती। केवल घन देखकर वबाद्दरी अनुराग दिखाती है। अच्छे पकार रुवीकृत पुरुष 
भी, यदि धनदीन हो ज्ञाय, तो उसे अपनी माता के द्वारा निकलवा देती हैं, स्वयं 
नहीं निकालती, क्‍योंकि फिर धनागम होने पर उससे मेल करने की इच्छा रहती 
है। चोर, पंडेन्नपु लक, मूर्ख, श्रनायास ले प्राप्त धनवाले, अह्मचारी, संन्‍्यासी 
आदि वेषधारी, प्रच्छु्न कामुक पुरुष प्रायः इनके (वेश्याओं के) बन्नभ होते हैं। 
कहीं २ वेश्या भी काम के वश द्ोकर सत्य अच्चुराग से युक्त द्ोती है | जैसे 
सच्छुकटिक में वसन्तलेना। रागद्दाना का उदाहरण लट्क मेलकादि में 
मदनमञ्जरी आदि | ये चाहें रक्त हों चाह विरक्त इनमें रति अत्यन्त दुलेभ है। 
पण्डक इति--'पण्डक! या षणडक का अर्थ नपु सक है। ये आंठ प्रकार के होते 
हैं-चरक, शारीरस्थान के अतुल्यगोत्रीय अध्याय में लिखा हँ--“वाग्वग्लिदोषा- 
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१९० साहित्यदर्पणे 


हंना यथा लटकमेलकादों मदनमजञ्जर्यादि: | रक्तायथा मृच्छुकटिकादों वसन्तसेनादि :। 
पुनश्च--- 
अं अवस्थामिमवन्त्यष्ठावेता। पोडश सेदिताः । 
कौ स्वाधीनमतुका तद॒त्खणिडताथामशिसारिका ॥ ७२ ॥| 
कलइान्तरिता विप्रलच्धा प्रोषित मतका । 
अन्या वासकसज्जा स्थाहूरहात्कॉोण्डलला लथा ॥ ७ रे [| 
तत्र--- 
कानता रातगुणशाकृदा न जहालत सदानतकतस | 
विचित्रविश्रमासक्ता सा स्पात्स्वाधीनमतलेका ॥ ७४ || 
यथा-- “अस्माक॑ सखि वाससी-' इत्यादि । 
पाश्वमेति प्रिया सस्या अन्यसजणलागाचिहेत:ः | 
सा राणएडलाल कॉथला घारराष्याक्षायता | ४७४४३ ॥ 
यथा--“तद॒वितथमबादी ;-' इत्यादि | 
आंभसारघत कान्‍त या सनन्‍्मथवशवदा | 
स्वयं वाभसरत्यघा धारसरुक्ता भसारका | ७४ ।। 
क्रमाचथा-.- 
“न च मेडवगच्छुति यथा लघुतां करुणां यथा क् कुरुते स मयि | 
निपुणं तथैनमभिगम्य वदंरभिदूति काचिदिति संदिदिशे ॥ 
'उत्तक्तिपं करकड्रणद्वयमिदं बद्धा इृढ॑ मेखला 
यत्नेन प्रतिपादिता मखरयोमंज्ञीरयोमकता | 
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दुषणों तु यस्य नाशंगती वातिकषणडकः स: । इत्येवमष्टी विक्रृतिप्रकारा: कर्मात्मकानामुप्ल्ज्ष्णाया 
वातिक पणडक और वात पणडक एक हो हैं । 

आर भेद कद्दते हैं | पुनश्चेति-अवस्थामिरिति--पूर्वोक्तक सोलहाोँ ( तेरह स्वीया, 

एक परकीया, एक कन्या और एक वेश्या ) नाथिकाय अवस्थाभेद से फिर | 

आदठ प्रकार की होती हैं यथा--स्वाधीनपत्तिका, खग्रिड़ता, अभिसारिका, 

कलहदान्तरिता, चिप्रलब्धा, प्रोषितभतंका, वासकसज्ा ओर चिरहोत्करिठता | । 

4 

| 

| 





कान्त इति--रतिशुण से आकृष्ट प्रियतम जिसका संग न छोड़े वह विचित्र 
घिलासों से युक्ष नायिका-'स्वाधीनपतिका' फद्दाती है। जैसे “अस्माक॑ सद्ि 
इत्यादि पृवाक्न पच्च । 

पाश्वभिति-अन्य स्त्री के संसगं--चिह्नों से युक्त नायक जिसके पास जाय । 
वह ईष्यां से कलुषित 'लखणिडता' कह्दाती हैं| जेले प॒वरोक्त तदबवितथपम्‌' इत्यादि | 5 

काम के बशीभूत होकर जो किसी संकेत स्थान पर तायक को बुलाये अथवा 
स्वयं जाये वद्द 'अभिसारिका' कद्दाती है । पति को बुलानेचाली का उदाहरण-- 
नच में इति--हे दुति, जिससे वह् मेरी लघुता न सप्रभो ओर मेरे ऊपर कृपा भी 
कर इस प्रकार की उनसे बातचीत करना। यद्द किसी नायिका ने दूती को 
संदेश दिया है | दूसरा उदाहरण-उत्तिप्तमति-हाथ के कंकण ऊपर को चढ़ाये। 


( जिससे बज नहीं ) ढीली .तग़ड़ी कस के बाँघधी | मुखरमञ्ीरों ( छागलों ) 
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तृतीय: परिच्छेदः । (९४ 


आरब्चे रभसान्मया ग्रियसखि, क्रीडाभिसारोत्सत्रे 
चगडालस्तिमिरावगण्ठनपटक्षोपं॑ विधत्ते विधुः ॥ 
सेलीना स्वेषु गात्रेषु खूकीकृतविभूषणा । 
अवबगुण्ठनसंबीता कुलजामिसरेद्यद्‌ । ७७ ॥ 
विचित्रोज्ज्वलत्ेष। तु रणन्नपुरकझ्ुणा | 
प्रमोदस्मरवदना स्पाहुश्यामिसरंचदि ॥ ७द | 
मदस्खलितसंत्ञापा विश्रमोत्फुल्ललोचना | 
आरविद्धग तिसतचार। स्घात्पेष्यामिसतरदादि | ७६ ॥ 
तन्नाथे उत्त्तिप्तं-! इत्यादि | अन्त्ययोरूद्य मुदाहरणम । 
प्रसज्ञादभिसारस्थानानि कथध्यन्ते-- हि 
ज्षेत्र वारदी मग्नदवालयों दूतीय॒ है वनम्‌ | 
सालापश्च: श्तशान च नद्यादोनां तथा तथा | ८० || 
एवं कृतामिसार/णां पुंश्वलीनां बिनोदने || 
स्थानानयज्ो तथा ध्वान्तच्छुन्ने कुताचेदाशअये ॥ ८१ || 
चाटुकारमपि प्राणनाथ रोधषादपास्यथ या | 
पश्चात्तापमवाप्तोति कलहान्तरिता तु सा ॥ ८२ ॥ 
नया मम तातपरादाना् -« 
'नो चाटश्नत॒णं कृतं न च इशा हारोन्तिके वीक्षित: 
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लिये अमभिस रण प्रारम्भ किया है, त्योंदी देखो, यह चरगडाल चन्द्रमा अन्ध- 
कार रूप परदे को हद रहा दे । द क्‍ 
सेत्तीनंति-यदि कुलीन कामिनी अभिसर्ण करेगो तो भ्रूषएटों के शब्दों को 
बन्द करके, दबे पेरों, घघट काढ़ के जायगी | यदि वेश्या अभिसरण करेगी 
तो विचित्र और उज्ज्वल वेष से नूपुर ओर कंकृषणों को भानकारती हुई ््‌ 
आनन्द से छसुसकराती हुई जायगी। दासी यदि अभिलतरण करेगी तो नशे 
से अटपरी बातें क८ती हुई तिज्ञास से प्रफुललनयन होगो आप नबदहकी २ चाल 
से चलेगी | तत्र ये हो -कुल् कामिनी का उद्ाइरण उल्िप्तम' इत्यादि आ चुका 
है | अच्तिम दो के उदाहरण अन्यत्र कहीं देख लेना । 
प्रसज्ञादति-झमिसारिकाओं के प्रसइ ले अभिलरण के स्थान कदते हैं । 
खेत, बगगीची, हटा देवालय, दूतीग्द, चन, शूल्यरुधान, श्मशान तथा नदी 
आदि का तट ये आठ तथा अन्धकारात्ुत कोई भी स्थान असभिसरण 
के स्थान होते हैं । ५ 
कलहान्तरिता का लक्षण--चाद् इति-जो क्रोध के मारे, पदले तो प्रार्थना 
करते हुए प्रियतम् को निरस्त करदे और फिर पीछे पछुताये वह “कलहा- 
न्‍्तरिता' कद्दाती है । उदाहरण--नो चाद्श्त्रणमिति-मैने प्राथनवचचन झनछुने 
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१9२ साहित्यदर्पणो 


कान्तस्य प्रियह्देततों निजसखीबाचोडपि दूरीकृताः | 
पादान्ते विनिपत्य तत्लुणमसों गच्छुन्मया मृढया 
पाणिभ्यामबरुध्य हन्त सहसा कगण्ठे कथं नापितः ॥' 
प्रिय। कृत्वापि संकेत यस्या नायालि संनिधिस | 
 विप्रलच्धा तु सा ज्ञेघा नितानतमसवमानिता ॥ फ्रे ॥ 
यथा--- 
“उत्तिष्ठ दूति यामों यामों यातस्तथापि नायातः | 
यातः परमपि जीजेजीवितनाथों भव्ेत्तस्था: ॥' 
नानाकायवशादयस्या दृरदश गतः पति; | 
सा सनोभवदुःखातों मवेत्पोषितसतेका ॥ ८४ ॥ 
यथा--- 
'तां जानीया: परिमितकथां जीवितं में द्वितीय॑ 
दूरीभृते मयि सहचरे चक्रवाक्रीमित्रैकाम्‌ | 
गाढोत्कण्ठां गुरुषु दिवसेप्वेपु गच्छुत्सु बालां 
जातां मन्ये शिशिरमथितां पश्मिनीं वान्यरूपाम ॥' 
कर दिये, उनके दिये हुए पास रक्‍क़खे हार पर नज़र भी न डाली । पियतम 
का भिय चादइनेवाली झपनी सखी की बातों की भी परवाह न की | हन्त ! 
चरणों पर गिरकर जाते समय सूढ्वुद्धि मेने उनको शोककर सहसा 
कराठटश्जेष क्‍यों न किया !! 
प्रिय इति-संकेत करके भी प्रिय जिसके पार्सीन आये वचद्द नितानत अप- 
मानित 'विप्रलव्धा' कहाती है । छदाहरण--उत्तिष्ठत--हे दुृति ! उठ, यहां से 
चले । पदहर बीत गया, फिर भी न झाये | जो इसके वादभी ज़ियेगी उसके 
वह प्राणनाथ होंगे। इस पद्य में यमकालुप्रास्स की रचना रसके प्रतिकूल होने से 
अनुचित है। जैसा कि ध्वनिकार ने कहा हे -- लन्‍्यात्मपूते शक्वारे यम्रकादिनिवन्घ॒तम्‌ । 
शक्तावपि प्रमादित्व॑ बिप्रत्म्भे विशेषतः॥ प्रक्रृत पद्म में विपन्रम्भ शुक्गबार ही है । 
नानोति-अनेक कारयों में फँल कर जिसका पति द््र्वेंश में चला गया हो 
वह कामपीडित नायिका म्ोषितपतिक्रा' कड्ाती है । उद्दाहरुण--तामिति -- 
: भम्ेघ्रदुत' में मेघ को अपनी प्रेयली का परिचय देते हुए यक्ष का बच्चन हे । 
है धियमित्र पययोद ! उस पूव्रोक्क गुणवाली परिमितभाषिणी कामिनी कौ तम 
मेरी प्राणाघार समता | बही मेरी जीवनाथार हें | आजकल उसका सह- 
जारी में दूर हो गया हूं, अतः विरइविवुरा चक्रवाकी की भांति वह व्याकतल् 
होगी । विरह के कारण लंबे २ प्रतीत होनेवाले आज़ कल के इन दिनों मैं--- 
शाप समाप्ति में थोड़ा समय शेष रहने के कारणु-प्रगाढ उत्कय्ठा से व्यचित 
कोमलाज्ली उस बाला को में शिशिरऋतु के पाले और ठश्ढी हधा की सतायी 
कमलिनी की भांति दुःख के मारे कुछ और की और हो गई समभता हूं । 
तुप भी इसी दृष्टि खे देखने पर पहिचान सकोगे, यह तात्पय है । 
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| 
द 


तृतीय: परिच्छेद: । ९ 


कुरूते मण्डन यस्‍स्थाः सज्जिते वासवेश्मानि | 
सा तु बासकसज्जा स्याहिद्ितप्रियसंगमा ॥ ८५ || 
यथा राघवानन्दानां नाठके--- 
“विदूरे केयूरे कुछ, करयुगे रत्वलयै- 
रलं, गुर्बी ग्रीवाभरणलतिकेयं, किमनया ! 
नवामेकामेकाबवलिमयि, मयि त्व॑ विरचये- 
ने नेपथ्यं पथ्यं बहुतरमनज्ञोत्सवविधां ॥' 
आगन्तुं कृतचित्तोडपषि देवाज्नाथाति चेत्प्रियः । 
तद॒नागमदुः्स्रातो विरहोत्कणिठता तु सा ॥ ८३ ॥ 
यंधा-- 
“कि रुद्ध: प्रियया कयाचिदथवा सझया ममोद्ेजितः 
क्िंवा कारणगौरबं किमपि यन्नाद्रागतों वल्लभः । 
इत्यालोच्य म्रगीदशा करतले विन्यस्य बक्त्राम्त्रुजं 
दीघ नि:श्वसितं चिरं च रुदित ज्षिप्ताश्च पुष्पत्नजः ॥' 
इति सापष्टाविशतिशतसुक्त मसध्याधसस्वरूपेण । 
चतुरधिकाशीतियुत शतञयं नाथिकामेदा। || ८७ || 
'इह च परब्रियौँ कन्यकान्योंढे संकेतात्पूतं विरंहोत्कशणिठते | पश्चाद्विदूषकादिना 





कुरते इति--सज।ये हुए महत्व में सखी जिसे सुभूषित करती हो, प्रिय समागम 
का जिसे निश्चय हों, वह 'वासकसज्ता' कहाती है | उदाहरण-- विद्रे इति- हैं 
सखि, बाजूबन्दों को दृरकर । हाथों में रत्न जड़े कंकर्णों का कुछ काम नहीं । 
गले में यद्द हँसली बहुत भारी है | इसकी क्या आवश्यकता है ? अरी ! तू तो 
केवल एक लड़वाला मौत्तियाँ का हार ( एकावल्नि ) मेरे गले में पहना दे। 
अनज्ञोत्सव के समय बहुत से भूषण अच्छे नहीं द्वोते । 
आगस्तुमिति- आने का निश्चय करके भी देववश जिसका प्रिय न आ सके वह 
उसके न आने से खिन्न नायिका विरहोत्कशिठता' कद्दाती है। उदाहश्ण-- हि रुद् 
इति-- क्या किसी अन्य प्रियतमा ने रोक लिया ? अथवा मेरी सखीने दी झप्रसन्न 
कर दिया ? अथवा कोई विशेष कार्य अटक गया, जिससे प्रियतम अबतक नहीं 
आये | इस प्रकार वितक करके सगनयनी ने करतल पर चद्नारबिद को रखकर 
पक लम्बी सांस ली ओर देरतक रोती रदह्दी। फिर फूलमाल्लायें उतारकर फेंक दों। 
इतीति--इल प्रकार नायिकाओं के एकसों अटड्डाईस ( १२८ ) भेद होते हैं । 
पू्वांक्क सोलहों को अभी कह्टे आठ भेंदों से गुणा करने पर ११८ होते हैं। और 
उत्तम, मध्यम तथा अधघम इन तीन भेंदों से ये भेद तिशुने होकर तीन सो 
चोरासी ( ३८७ ) होते है । 


हदेति-यहां किली का मत है कि परकीया अर्थात्‌ कन्यर तथा अन्योदा संकेत 
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2१9 साहित्यदरपणों 
सहाभिसरन्त्यावभिसारिके | कुतोडपि संकेतस्थानमप्ताप्त नायकें विप्रलब्चघे इति अब- 
सथा एवानयों! | अस्वाधीन प्रिययोंरचस्थान्तरायोंगात्‌' इति कश्चित । 
६ े जा कक क-. 
कचिद॒न्योन्यसांकयमाला लक्ष्येघु रश्सते । 





 यथा-- 
“न खलु वयममुष्य दानयोग्या: पिव्ति च पाति च यासकोौं रहस्त्वाम्‌ | | 
बिट विटपमम ददस्व तस्थे भवति यतः सदशोश्चिराय योग: ॥ द । 
तव कि त्र जे हि +> मल था यु क्त्ि तेझ तनु पकर्ण छ छू... . . ह 
व कितव किमादितैद्य था नः ज्षितिरुहृफल्लबपुष्पकरणापूर: | 
ननु जनविदितैभंवद्ग बलीकैशिचरपरियृरितमेव कर्णयुग्मम || | 


मुहुरुपह सितामिवालिनादैविंतर॒सि नः कलिकां किमथंमेनाम्‌ । 

बसतिमुपगतेन धाम्नि तस्या: शठ कलिरेष महांस्त्वयाद्य दत्त: | 

इति गदितबती रूषा जघान स्फुरितमनोरमपच्ुंमकेसरेणा । 

श्रवण नियमितेन कान्‍्तमन्या सममसिताम्बुरुहेण चक्षपा च ॥" | 

इयं हि वक्ोक्त्या परुषवचनेन कर्णोत्पलताड नेन च धीरमध्यताधधीरमध्यताइघीर- 
प्रगह्रभतामि: संकोणों | एवमन्यत्राप्यूह्मम | । 





इतरा अप्यलख्यास्ता नोक्ता विस्तरशडूया ॥ ८द ॥ 
ता नायिका: । 
अथासामलंकारा:+ 
ब्ब्‌ कप तर कर हि क 
योवने सत्तजास्तासामपछाविशतिसंख्यकाः । 
अलकारास्तत्र भावहावहे ल्ास्जयोउड्ञजा; ॥ ८६ ॥ 
शा भर आती दया की. [ 

शोभा कान्तिश्च दीप्षिश्व साधुय च प्रगल्मता। 
से पूर्व विरद्दोत्कणिठता रहती हैं । अनन्तर विदूष का दि के साथ अभिखसरण करने 
से अभिसारिका मय कु हैं। यदि किसी कार ण॒, संकेत रुथान में नायक न पहुँचे 
तो 'तिप्रलव्धा' होती है | चस, ये तीन द्दी अवस्थायें इन की हो सकती हैं | अरूचा- 
घीनपतिका होने के कारण अन्य पॉच अवचस्थाय इनकी नहीं हो स्कतों | 

कचि दिति--कहीं कहीं इन भेदों का सांकय भी उदाहरणों में देखाजाता है | “न 
खलु इत्यादि चार एल्लोकॉम महाकविमाघते ज्ञिलकी कथा कही है बह नाथिका 
संकीणंता का उदाहरण है । इये हीति--इल नाथिक। में वक्तोक्ति के कारण चथीरोा- 
मसध्या का ओर परुष वचन कहने के कारण अधीरापध्या का एवं कर्णात्पल से 
ताइन करने के कारण अधीराप्रगतभा का लक्षण मिल्ल ता हे! इसी प्रकार सदा[- 
दरणान्तर भी जानना | इतरा इति--इनके सिवा नायिकाओं के ओर भी पद्चिनी, ! 
चित्रिणी आदि अलंख्य भेद होते हें | उन्हे यहां विरुतर की आशंका से नहीं । 
कहा है | इति नायिकामेद:ः | मा 
झब नायिकाओं के अलड्डार कहते हे-यीतने इति--यौबन में नायिकाओं के 

नं सात्तिक अलड्लार द्वोते हैं । उनमें भाव, दाव, हेला ये तीन झक्गमज कहाते 
हैं। क्योंकि ये शरीरसे ही संबंध रखते हैं। शोभ।, कान्ति, दीघि, माधुय, प्रगल्‍्मता, 


अक:- > आन तू--- ८... सम-।3ं-------आट. अमन द कक 
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तृतीय: परिच्छेंद: | १९५. 


पु थे धर यु ढ 
आंदाय घंयामित्येते सप्तेव स्य॒रयथल्लजा: ॥ 8० [| 
"न कस आता कक कल 5. #6 
लीला विलासी [वबेच्छित्ति वववोकः किलकिश्ितम | 
किक, क्र । मी छा तन की. दे । 
सादायित कुद्मित विश्रमों ललित सद॒ः॥ &१॥ 

विहल तपन माग्ध्य जिज्ञेपतश्य कुतूहलम । 
'हसिते चकितं केलिरित्यष्टादशसख्यका; ॥ ६२ ॥ 
स्वभावजायस् भावचाद्या दश पुंसां समवन्त्यपि। 
पूर्रे भावादयों घैर्यान्‍्ता दश नायकानामपरि संभवन्ति | किंतु सर्वेडप्यमी 
नाथिकाश्रिता एवं विच्छित्ति विशेष पुष्णन्ति | 
तेज भाव |“ 
निर्विकारात्मके चित्ते भाव; प्रथमविक्रिया ॥ 6३ ॥। 
जन्मतः प्रश्नति निविकारें. मनसि उद््‌बुद्धमात्रों विकारों भाव: । 
यथा--- ह 
'स॒ एवं सुरभि: काल:, स एवं मलयानिल; | 
सैवेयमबला किंतु मनोडन्‍्यदिव इश्यते ॥' 
अआथ हातर :--+- 
अनेतञ्ञादिविकारेस्तु सभोगेच्छापकाशकः | 
हाव एवाल्पसलक्ष्यविकारों हाव उच्यत || ४ ॥ 
यथा---- । 
“विश्ृग्वती शैलसुतापि भावमज्ञैं: स्फुरदूबालकद॒म्बकल्पै: | 
साचीकृता चारुतरेश तस्थौं मुखेन पर्यस्तविल्नोचनेन ॥' 





आओदाय, जय ये सात अयत्नज हांते हैं | ये यह्न अर्थात्‌ कृति से साध्य नहीं होते । 
लीला, बिलास, विच्छुत्ति. विव्योक. किल्नकिल्वित, विश्रप ललित, मद, 
विह्ृत, तपन, मौग्ध्य, चिक्षेप, कुतूहल, हसित, चकित और केलि ये अठारदह 
स्वभाव छलिद्ध हैं, किन्तु कृतिसाध्य होते हैं । पूर्वे इति-- इनमें पहले दश पुरुषों में 
भी दो सकते हैं, परन्तु ये सबके सब स्त्रियों में ही चमत्कारक होते हैं । 
भाव का लक्षण--निर्विकारेति--जन्प्र से निर्विकार चित्त में उदवुद्धमात्र काम- 
घचिकारकों भाव कहते हैं। यथा--स एवेति - वही वस्तन्त ऋतु है, वद्दी मलय समीर 
है आर वही यह रमणी है, परन्तु आज इसका मन कुछ ओर ही दीखता है | 
भूनेत्रेति-भकुटी तथा नेत्रादि के विलक्षण व्यापारों से सम्भोगाभिल्राष का 
सूचक, मनोविकारों का अल्पप्रकाशक भाव दो 'हाव कद्दाता हें । उद।हरणु-- 
विवृण्वतीतिं--इन्द्र के आदेशाउनुसार हिमालय में कामदेव के मायाजाल्न फेलाने 
पर जब पाव ती को देखकर शिवजी का चिक्त चश्चबल हुआ उस समय खिलते 
हुए कद म्वके फ़ूलके सलमान (रोमांच युक्त) अपने कोमल अक्लनों ले मनोगत भाव 
को सूचित करती हुई तिरछी चितवन से युक्व वद्‌्नारविन्द ले सुशोभित पावे ती 
कुछ तिरछी होकर खड़ी रही । इस पच्च में पावेती का 'हाव' सूचित द्वोता है। 
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११६ साहित्यदर्पंगों 


अथ हेला--- 
हलात्यन्तसमालक्ष्यविकारः स्थात्स एन तु | 
स एव भाव एव | 


यथा--- 
(तह से कत्ति पउत्ता वहुए सब्वद्भविब्भमा सअला | 
संसइअमुद्धभावा' होइ चिरं जह सहीणां पि ॥' 
अथ शोभा--- 
रूपयोवनलालित्यभोगाचरड्भषणम || ६५ || 
जा प्राक्ता 


तत्र यॉबनशोभा यथा--- 
अपसंभतं मणएडनमद्धयशेरनासवाज्य करणां मदस्य | 
कामस्य पुष्पन्यतिरिक्तमञ्र॑ बाल्न्यात्परं साथ वय: प्रपेदे ॥ 
एबमन्यत्रापि | 
अथ कान्ति!--- 
सेव कान्तिमन्मधाप्यायितञदातिः | 
मन्‍्मथोन्मेषेणातिविस्तीणां शोभेव कान्तिरुच्यते | 
यथा--नेत्रे खन्ननगञ्जने-' इत्यादि | 
अथ दीपधिः--- 
कान्तिरेबातिविस्तीणा दीपिरित्यमिधीयत || ६६ || 
यथा मम चन्द्रकलानामनाटिकायों चन्द्रकलावशनम्‌--- 
धतारुण्यस्य विज्ञास: समधिकलावण्यसंपदों हास: । 


हेलेति--मनो विकार के अति सरुफुटता से लक्षित होनेपर उसी 'भाव' को 'हेला 
कहते हैं | यथां--' 'तथा दस्या भाटिति प्रवृत्ता वध्वा: सर्वाज्ञविश्रमा: सकला: । संशयितप्ग्धमावा 
_ भवति चिर यथा सर्खानाम्पि ॥” नव वधू के खब अड्डों के सब विलांस झट ही एसे 
प्रवृत्त हुए जिनले उसकी सखियों को भी उसके मुग्धात्व पर सन्‍्देह होने ल्गा। 
रूपेति-- रूप, योचन, लालित्य, खुखभोग आदि से सम्पन्न शरीर की खुन्द्रता 
को शोभा कहते है | उनमें से योचनकत शोभा का उदाहरण देते हैं--असम्मत- 
मिति-जो, अज्ञलता का बिनगढ़ा भूषण है, जो आसव (खुरा आदि) नहीं है 
परन्तु मद उत्पन्न करता दँ, जो पुष्प न होने पर भी काप्रदेव का अस्त्र हे उस्री 
बालय से अगले वय (यौवन) को पाव॒ती प्राप्त हुई | इसी प्रकार और भी जानना | 
संवेति--मन्मथोन्मेष अर्थात्‌ स्मरजिलास से बढ़ी हुई शोभा को द्वी 'कारि 
कहते हे -जैसे “नेत्रे खझ्नगञने”' यह पूर्वोक्त पद्य | कन्तिरेवेति--अति विस्तीर्ण 
कान्ति को दी 'दीपति' कद्दते हैं । इसके उदाहरण में अन्थकार अपनी बनाई हुई 
चन्द्रकला नाटिका में से चन्द्रकला का घणुन उपन्यस्त करते है| तारुण्यस्थेति-- 
चन्द्रकला तो योवन का घिलास है, बढ़ी हुई लावण्यसंपत्ति का मधुश हास है, * 
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रस 





तृतीय; परिच्छेद: । 99७ 


धरणितलस्याभरणं युवजनमनसों वशीकरणाम ।' 
आझथ माधुयम--- 
5 कब की, के. ४४ आओ मसल 
सवावस्थाविशेषेषु साधुय रमणीयता । 
यथा--- 
'सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्य॑ 
* मलिनमपि हिमांशोलक्रम लक्षमीं तनोति | 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तनन्‍्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाक्ृतीनाम्‌ ॥'* 
बथ पगह्भमता--- 
निःसाध्यसत्य प्रागल्म्यम 
यथा--- | 
'समाश्लिष्टा: समाश्लेगैश्चुम्बिताश्च॒म्बनेरपि | 
दशाश्च दंशने: कान्‍्तं दासीकृबन्ति योषितः ॥* 
अधथौदायम-- हे 2 
आंँदाय विनय: सदा || ६७ ॥ 
यथ]--- 
न ब्ृते परुषां गिरं, वितनुते न खूबुगं भज्जुरं, 
नोत्तंसं छ्िपति छितो श्रवणत: सा मे स्फूटेडप्यागसि | 
कान्‍्ता गर्भगृहे गवाक्षविवरव्यापारिताक्या बहिः 
सख्या वकूत्रमभि प्रयच्छुति पर॑ पर्यश्रणी लोचने ॥ 
पृथ्वी का भूषण है ओर नवयुवकों के मन को आकृष्ट करनेचाला वशाकरण 
मन्त्र हे | थ 
सर्वेति--सब दशाओं में रमणीय होने का नाम “माधुयय' है | जैसे--सरप्तिजमिति-- 
राज़ा दुष्यन्त ने बलह्कल पहिने हुए तपस्विनी के वेंष में शकुन्तज्ञा को देखकर 
यह पद्य कद्दा है। फमल, सिंचार से लिपटा हुआ भी अच्छा मालूम होता है । 
चन्द्रमा में काला चिह्न भी शोभा बढ़ाता हैं। यह सुकुमारी बल्कल पहनने पर 
भी अधिक मनोरम है | मधुर आकृतियों को कोनसी वस्तु भूषित नहीं करती | 
निः:साध्वसत्वमिति--निर्भयता का नाम प्रागल्भ्य है |समाश्लिए| इति-- आलिक्षनादि 
के बदले में स्वयं भी उन्दों व्यापारों को करके रमणियां प्रियतम को दाल बना 
लेती हें । आदायभिति --सखदा विनय रखना 'आँदार्य' कद्दाता हे । न ह्ृते इति--मेरा 
झप राध सुफुट होने पर भी वह परुष वचन नहीं कद्दती, न भकुठी टेढ़ी करती 
है, और न कानों के भूषणों को छतार कर पृथ्ची ! पर फेकती रे हर ; भीतर के * घर 
में करोखे से बाहर की ओर क्रांकती हुई सखी के मुदह्द को ओर वह कामिना 
केवल आँस्‌ भरी दृष्टि डालती है | 
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हि जा तू ७, 
१ 9 पट साहित्यदपंणे 


ब्म्थ धैयंम--- जि 
उक्तात्मश्लाधथना घेथ सनोधव्ात्तिरचश्वला | 





यथा 
“ज्वलतु गगने रात्रों रात्रावखणडकलः शशी 
दहतु मदनः किंवा मृत्यों: परेण विधास्यति । 
मम॒ तु दयित: श्लाध्यस्तातों जनन्यमलान्बया 
कुलममलिनं न ल्वेबायं जनों न च जीवितम ॥' त 
अथ लीला-- 
अड्भेवपेरलंकारे! पेममभिवचनेरपि || ६८ ॥ 
प्रीतिप्रयोजितेलीलां प्रियस्थानुकृतिं चिहुः । 
यथा--- 





'मृगालव्यालबलया वेणीबन्धकपददिना | 
परानुकारिणी पातु लीलया पाती जगत ॥' 
व्थ विलास:--- 
यानस्थानासनादीनां मुग्वनेत्रादिकमंणास | ४६ ।॥। 


मी #*5. #ह। ७. ख्र [६ अत. 
चरशपघत्तु बल्ास: स्यादश्लदशनवादइना । 
यंथा---- 





“अत्रान्तरे किमपि वाग्विभवातिबृत्त- 
बचित्र्यमुल्लसितविश्वममायताक्ष्या: । 

तद्भुरिसात्ततिकविकारमपास्तबैय- 
माचायकं विजयि मान्मथमाविरासीत ॥' । 


हू अकलाओ कक 


उक्तेति -आत्मश्लाधा से युक्त अचश्चवल मनोबूत्ति को 'धैर्य' कहते हैं। यथा 
ज्वलतु इंति--कामोहछ्विग्न विर्णी की उक्ति है - प्रत्येक रात्रि में सम्पूण चन्द्रमा 
प्रदीत्त होता रहे और कामदेव भी जलाता रहे। मसुत्यु से अधिक ओर क्या 
कर लेगा | मेरे धियतम और पिता तथा माता सभी जगत में प्रशंसित और 
निष्कलडु कुलवाले हैँ । ये कुल निर्मल ही रहेंगे । इनमें कभी कल्नड्ःः नहीं लगने 
पायेगा | हा, में न होऊँगी और मेरे प्राण न बच सकगे । 


अज्नेरिति--अनुरागातिशय के कारण अक्ञ, वेष, अलड्ुतर तथा प्रेममरे चबचनों से ै 
प्रियतम के अन्ुकर ण को 'लीला”? कहते हैं | यथा-मृणालेति-- कप्रलनाल का सर्प 
बनाकर उसे कं कण के स्थान-पर घारण किये हुए ओर वेणी का जटाजूट बनाये. 
हुए लीला से शह्टःर का अनुकरण करनेबाली पाती देवी जगत की रक्षा करएे। 


यानेति--भथ्रिय बच्तु के दशनादि से गति, रिथिति आसन आदि की तथा 
मुख नेत्रादि के व्यापारों की विशेषता ( चिलक्षणंता ) को 'विज्ञास' कहते 
हैं । उद्ाहरण-अन्रेति--इस अवसर में उस घिशालनयनी का कुछ गअकथधथनीय 
चिलाखों से युक्त, स्वेद, रोमाश्नादि सास्विक बिकारों से पूर्ण, धेर्यरद्धित 
लोकोत्तर कामकौशल प्रकट हुआ | 
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का. 


तृतीय: परिच्छेद: । 


नी 


कल किट! 
को किला । 
हक 


अथ बविच्छित्तिः--- 
सलोकाप्याकल्पर चना विच्छित्ति! कान्तिपोषकृत | 
यथा--- 
'स्वच्छाम्भःस्नपन विधौतमड़ मो ए- 
स्ताम्बूलबतिविशदों विलासिनीनाम ! 
वासस्तु प्तनु विविक्तमस्ल्वितीया- 
नाकलपो यदि कुसुमेषुणा न शून्य: ॥' 
अथ विव्वोक:--- 
विव्वोकस्त्वलिगवंण चस्तुनीछरेडप्यनादर:।॥ २०० ॥ 
यथा--- 
'यासां सत्यपि सदृगुणानुसरणो दोषानुवृत्ति: परा 
या प्राणान्वरमर्पंयन्ति न पुनः संपृर्णाद्टि प्रिये | 
अत्यन्ताभिमतेडपि वस्तुनि विधियोंसां निषेधात्मक- 
स्तात्रेलोक्यविलक्षण] प्रकृतयों बामाः प्रसींदन्तु ते ॥! 
अथ किलकिश्नितम्‌- 
स्मितशुष्करूुदित हसिलतच्ासक्रो धक्षमादी नाम । 
सांकय किलकिश्वितमसीएतमसंगसादिजाद्धबात्‌ ||१०१॥ 


स्तोकेति--कान्ति को बढ़ानेवाली थोड़ी भी वेष-रचना 'विच्छित्ति! कद्दाती 
है । स्रच्चेति--निर्मल जल्न के स्नान से विशुद्ध अज्ञ और तास्बूलशग से 
कमनीय ओएछ पएचम छझुन्दर स्वच्छ बारीक वस्य॥+ बस इतना दह्वो आभूषण 
बिलासवती रमणियों के लिये बहुत है--यदि बह कामकलाओं के चमत्कार से 
शन्य न हो | 

विव्वोक इति--अति गई के कारण अभिल्पित वस्तु में भी अनादर दिखाना 
पिव्योक' कहाता है | यथा-यासतामिति--मन में सद॒गुणों का अनु सलरण होने पर 
भी जो वाणी से प्रायः वस्तुओं में .केवल दोष ही बताती हैं, जो प्राणों को भल्ने 
ही दे दे, परन्तु ग्रियम की ओर पूरी दृष्टि नहीं दुँतों, कट अभिमत 
वस्तु में मी ज्ञिनककी विधि निषेणरूप ही हुआ करती है अर्थात्‌ जो किली वस्तु 
को सीधे नहीं माँगतीं, निर्षेध के द्वारा ही विधान करती हैं, बे तीनों लोकों से 
घिलक्षण प्रकृतिचाली वामा तुम पर प्रसन्न हों | यद्द आशीर्वाद हे । । 

स्पितेति--अलि धिय वस्त के मिलने आदि के कारण उत्पन्न हुए हृप से कुछ 
मुसकुराहट, कुछ 'शुप्करुदित' अर्थात अकारगा दाम कुछ व 
कुछु चास, कुछ क्रोध, कुछ श्रमादि के विचित्र मिश्रण को 'किल्किश्ित!' 


कहते हे।. 








न न 
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2२० साहित्यदपंणों 


यथा 





'पाशिरोधमविरोधितवाजञ्छुं भव्संनाशइच मधुरस्मितगर्भा: | 

कामिन:ः सम कुरुते करभोरूद्टोरि शुष्करुदितं च सुखेडपि ॥' 
अथ मोइायितम्‌--- 

लड्भावभावित चित्त वलल्‍लमभस्यथ कथादिषु | 

अत ६ कक. हा ट। 

सराटापता।| पा भनाह$ कणुकरड्ूसनादइकमत्त | 4०«< || 
यथा-- । 

'छुभग, त्वत्कथारम्में कर्णकण्ड्तिलालसा । 

उज्जम्भवदनाम्भोजा भिनच्यड्ञानि साइच्ेना ॥* 
अथ कुट्ठमितम:--- 

कः है ना का सम 5 डर 

ऋशस्तनाघरादाना ग्रह हृषजापं समश्रमसात | 

आहु; कुद्दम्रोित नास शिर; करविधृूननम्‌ || १०३ ॥ 
यथा--- 

'पल्लवोपमितिसाम्यसपक्षं दष्टवत्यधरबिम्बमभीष्टे | 

पर्यकजि सरुजेब तरुण्यास्तारलोलबलयेन करेणा ॥” 


उदाहरण--पाणिरोवमिति--जिलमें प्रियतम की इच्छा का विघात न हो इस 
प्रकार सुन्द्री उसका द्वाथ रोकती है। मधुर मधुर मुसकुराहट के साथ मिड़कती 
दे ओर सुख होने पर भी मनोहर 'शुष्कररोदन' ( नक़ल्ली रोना ) करती है | 

मोद्यायित का लक्षण-तद्भावेति--प्रियतम की कथा शअआादि के प्रश्तज्ञ में अनुराग 
( भाव ) से व्याप्त चित्त होने पर कामिनी की कान खजाने आदि की चेए्टा को 
'मोद्दायितत कहते रे | यथा--छ8मगात --ह छुन्द््‌ र, तुम्हारा चात छिडने पर चह 
कामिनी कान ख़ुजाने लग ती है, जभाई लेने लग ती है, ञरोर आंगड़ाई लेने लगती हें। 

केशस्तनेति--केश, रुतन, अधर आदि के ग्रहण करने से हप॑ होने पर भी 
घबराहट के साथ शिर और हाथों के विशेष परिचालन को 'कुट्ठमित' कहते 
हैं | यथा--पल्चवेति--प्रियतम के छवारा पल्लचत॒ल्य अधरविम्ब के दण्ट होने पर 
तरुणी का मणि-कंक्रणयुक्त हाथ चझआऋल हो उठा। मानो -चह दद के मारे कन- 
भाना उठा । यह महाकथि माघ का पद्म हैं +इसमें 'उपप्तिति” 'लाम्य' और 
सपत्त ये तीन पद अनावश्यक तथा पुनरूक्त हैं । इनमें से किस्सी एकसे ही 
काम चल सकता हे। 

आअधर” के साथ “बिम्ब' शब्द जॉोंड देने ले यहां अभीएछ अर्झछ और 
भी अस्पण्ट हो गया हैं। वस्तुतः महाकवि मात्र ज्ञो बात कहना चाहते 


हैं उसे अनेक व्यर्थ शब्द जोड़ने पर भी ठीक २ कह नहीं पाते | यह 


कविता की अप्रोढता का सूचक है । आपका तात्पर्य है--पल्लबोपपित्या यत्साम्यं देन 
सपत्षे | निरूपि तर्त्व तंतायाथ! | प ज्ञबो परगि ति न रूपे ते पप्ताभ्य तान्नरूपतसप्तपक्त्वच तत्यथ | 
आप कहना तो यह चाहते हैं कि 'कर”' ओर 'अधर' ये दोनों 'सपत्त' ( एक 
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तृतीय: परिच्छेद: | १२ 


वथ विश्लम:-- 
त्वरया हथेरागादेदेयितागसनादिषु | 
अस्थान विश्षप्तादीनां विन्यासो वचिश्लसा मत || १०४ ॥ 


ला" अनननन नननाः व मु चहल स्क पे जशशनम 332 नमक." कधाम»-नन»»न-न. 


पक्त केलसाथी ) हैं | क्योंकि इन दोनों को पललव की उपमा दी जाती हे। 
करपजल्नच ओर 'झधरपज्नव कहाते है | इसी का रण जब अधरपन्नव पर चाट 
पहेची तो उसका साथी करपज्नव भी मानों उस्ती के हःख से दःखित होंकर 
कदाहने लगा | कंकण के फणत्कार के व्याज्ञ से करपल्‍लवब की वचेदना का 
आतंनाद्‌ प्रकट हुआ | परन्तु इस भाव को प्रकट करने में प्रहाकधि माघ के 
शब्द अत्यन्त शिथित्ष ओर अपुष्कल हैं । 'पदलवोपमितिसाम्यसपतक्तम ' के 
'द्राविडप्राणायाम' से यह बात रुपश्ट प्रतीत नहीं होती | सबसे बड़ी च्टि यहां 
अआअधर' के साथ 'बिम्ब' शब्द को जोड़ कर की है । जब उसे पदलव की उपमा 
के कारण ही 'कर का सपक्ष वनाना हैं तो फिर 'बिम्ब! की उपम्ता के साथ 
उसके घसी टने ले क्‍या लाभ ? यद्द तो ओर भी विपरीत हो गया !! अभी 
पद भ्रतिकडटु भी हैं आर अथ की दृष्टि से यहां अन्नुचित भी हैं | जिसने अपने 
सपत्त ( अधर ) को. घाय ज़ किया हो, और अपने को दःखित किया हो, उसे 
अभीए' कौन कहेगा ? इस प्रकार की फ़ौजदारी करनेवाल्ेको पुलिस के हवाले 
किया जाता है या उसे 'अभी ए' बताया जाता हे? इसके अतिरिक्त 'प्रियः और 
(घ्रिया' शब्द ज्ञिस प्रकार नायक-नायिका के बोधक होते हैं उस प्रकार 'अभीष्ठ' 
ओर आअभीणा न तो लबोधक है, न इनका ऐसे झवचसर पर प्रयोग ही कोई 
करता है | सारांश यह कि यहां महा ऋषि माघने जिस ढ॑ गसे अर्थ का उपन्यास. 
किया है धह कविता की दरिद्रता का सूचक है । इसी भाव को यदि निमन्‍न- 
लिखित ढंग से प्रकट किया जाथ तो वह खरलता से हृद यज्ञम हो लकेगा | 
मन्य दन्‍्तक्षत वीक्ष्य सपज्ते5घरपल्लवे । 
रुजेव कड्ंणक्राणएचुकूज करपल्‍्लबः || 





खथवा-- 
कान्तेन दष्टिउधरपल्लवे5्ध दत्तत्षतं वीद्य निज सपत्ते । 
रजेव शिग्जन्मणिकड्णेन चिरं चुकूजे करपल्जवेन || 
कर और 'अधर' में सपक्तता क्यों है, इस बात को अब अलग से सप्रभाने 
की आवश्यकता नहों रही | 'करपल्लव' ओर “अधरपछलय?” ये शब्द ही 
अपना बात समभाने के लिये पर्याप्त हैं। इस दशा में माघ के “डपम्तिति', 
साम्य', 'बिम्ब' ओर 'अभीए' पद्‌ भी निकल गये हैं। 'कान्तेन' में “अभीष्ट 
के सप्ान दोष नहीं है| प्राध काव्य की विशेष आलोचना हमने 'महाकविर्माघ 
नामक निबन्ध में की दे । 
खरयेति--जिंयतम के आगमन आदि के समय हुए आर अनुराग आदि के 
कारण जढ्दी के मारे भूषणादि का ओर की और जगद्द लगा लेना 'विश्वम 
कहाता है | 
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04 साहित्यदर्प॑णी 
यथा-.... 


'श्रुत्वाउडयान्तं बहि: कान्‍्तमसमाप्तविभूषया । 
भालेख़नं दशोर्लाक्षा कपोले तिलक: क़ृतः ॥* 
आअथ ललितमू--- 
सुकुमारतयाहड्ानां विन्यासो ललित भवचत्‌ | 
यथा --- 
गुरुतरकलनपूुरातुनादं सललितन तितबामपादपत्मा | 
इतरदनतिलोलमादघाना पदमथ मन्मथमन्थरं जगाम ॥ 
अशे मद-- 
सदो विकार: सोभाग्ययोवनाव्यतलेपजः || ९०५ |। 
यथा -- 
'मा गत्रमुद्रृह कपोलतले चकास्ति 
कान्तस्वहस्तलिखिता मम मन्नरीति | 
अन्यापि कि न खलु भाजन मीदशीनां 
बरी न चेड्भवति वेपथुरन्तरायः ॥* 
अथ विहृतम्‌--- 
वक्तव्यकाले5प्यवचो ब्रौडया विह्ल सतम्‌ । 


| डा. चाह 





राधा -पकामााा॑ा-ाा-....3»>प् उाा 22... सह. या ण८-.. स्‍म---.. थाम झा -:आाा3.. समन 


उद्ाहरणु--श्ुलेति--कान्त को बाहर आया हुआं ख़ुनकर श्टज्ञवार करती हुई 
कान्ता ने जल्दी में घबराकर अंजनन तो माथे पर लगा लिया ओर ल्ाक्षा अथात 
अधरराग या महाव र नेंत्रों में आंज् ली एवं तिलक कपोल पर लगा लिया | 

पुकुमारतयेति--अक्लों का सुकमारता से रखन। 'लत्लित” कद्दाता है। ग॒रुतरेति -- 
नूपुर की गम्भीर मधुर ध्वनि कर तो हुई खुकुमारता से वाये पर को नचाती 
हुई ओर दूसरे को भी धारे से ( 'अनतिलोलप््‌” ) रखती हुई वह हंखगाप़िनी 
कामिनी स्पस्मन्थर ( का्पोद्दीपन के कारण मनन्‍्द ) गति से गई । 

मद इति - सौंभाग्य, यौवन आदि के घमण्ड से उत्पन्न मनोविकार को “मद 
कहते है | मा गवाधितिे--सपत्नी की उक्ति हें | मेरे कपोलतल में भ्रियतम के हाथ 
की बनाई प्रश्ञरी खुशोमभित है, यह समभककर तू घमराड मत करे | यदि चैरी 
वेपथु ( साक्विक कम्प ) विघन न करता तो क्‍या तेरी जैसी मझ़री और के 
( मेरे ) भी न होती ? इस पद्च में “तू कान्‍्त के रुपर्श के समय भी सात्विक- 
विकारशन्य, शिन्नाशकल की तरह बैठी रहती हे इस व्यज्षना के द्वारा गवित 
सपली की अधन्यता ओर वेपथु के कारण अपने कपोल पर अनुल्लिखित 
मज़री के दार। अपनी घन्यता द्ंतित होती है । 

पक्तत्पोति- लज्जञा के कारण कहने के समय भो बात का न कद्दना 'विह्नत' 
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तृतीयः परिच्छेद: । १२३ 
संधो-- 
दूरागतेन कुशल प्रृष्टा नोवाच सा मया किंचित्‌ | 
पर्यश्रुणी तु नयने तस्या: कथयांबभूवतुः सत्रम्‌ ॥' 


व्यय तपत्तस --< 
तपन प्रियविच्छेंदे स्मरावेगोत्थचेछितम्‌ || १०६ || 
यथा मंभचन्‍छन- 


'शवासान्मशञ्ज ति, भूतले विलुठति, त्वन्मागंमालोकते, 
दीघ॑ रोदिति, विज्षिपत्यत इतः क्षामां भुजावल्लरीम्‌ | 

किंच, प्राणसमान, काडक्षितवती स्वप्नेडपि ते संगर्म 

निद्रां वाज्छुति, न प्रयच्छुति पुनदंग्धो विधिस्तामपि ॥' 
अथ मौग्ध्यम्‌-- 

अज्ञानादिव या पृच्छा प्रतीतस्थापि वस्तुनः | 

वल्लभस्य पुरः प्रोक्त मोग्ध्य तत्तत्त्ववेदिमिः || १०७ ॥ 
यथा--- | 

'के द्रुमास्ते क्व वा ग्रामे सन्ति केन प्ररोपिताः | 

नाथ, मत्कक्कणन्यस्तं येषां मुक्ताफलं फलम्‌ ॥* 
अथ विक्षेप:--- ॒ 

भूषाणासधरचना सिध्या विष्वगवेनत्षणम । 

रहस्थाख्यानसमीषच विक्षेपों दचितान्तिक ॥ १०८ ॥। 
यथा--- 

'घम्मिन्लमघ मुक्त कलयति तिलक॑ तथाइसकलम्‌ | 





कद्दाता है | यथां--दृरेति--दृर देश से लोटने पर जब मैंने कुशल पूँछी तो चद्द 
कुछ न बोली, परन्तु उसकी आंसू भरी आंखों ने सब कुछ कह दिया । 

तपनमित --प्रियतम के वियोग में कामोछ्केग की चेष्टाओं को तपन कहते हैं । 
यथा-श्वासानिति- दूती का वचन नायक से | तुम्हारे वियोग में वह सुकुमारी 
लम्बी २ सांस लेती है, पृथ्वी पर लोटती है, तुम्हारी राद्द देखती है, देर तक 
रोती है और दुर्बल्ल श्ुज्नता को इधर उधर पटकती है । हैं प्राणभिय ! रुवप्न 
में दी तुम्द्रारा समागम द्वो जाय, इस अभिलाप से निद्रा चाहती है, परन्तु 
दुर्दूव उसे सोने भी नहीं दें ता । 

अज्ञानादिति--जानी पूछी वरुतु को भी वज्लभ के झागे अनजानपने से पू छुना 
'प्रौग्ष्य' कहाता है | यथा -के इति--हे नाथ, मेरे कक्कण में जड़ा हुआ सुक्नाफल 
ज्ञिनका फल है, वें कौन से पेड़ है, और किस गांव में किसने लगाये हैं ! 

धुषेति-वल्लभ के समीप भूषणों की आधी रचना ओर विना कारण दी इधर 
उधर देखना, एवं धीरे से कुछ रहसरुप कहना 'विक्षेप' कहात। है| यथा-- 
पम्मिन्ेति- केशपाश ( धम्मिन्न ) को आध। ही भूषित करती है ओर तिलक भी 
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१२४ साहित्यदपंणे 


किंचिद्ददति रहस्यं चकितं विष्वग्विलोकते तन्ती ॥ 
ब्यथ कतृददलम---- 
रम्यवस्तुसमालोके लोलता स्थात्कुलूहलम | 
यथा--- 
'प्रसाधिकालम्बितमग्रपादमाज्षिप्य काचिद्‌ द्रवरागमेव | 
उत्सष्ठटलौलागतिरागबाज्षादलक्तककाड़ां पदर्वी ततान ॥' 
अथ हसितसू--- 
हसित॑ तु ब्रथाहासों घोवनोड्रेद्संभवः || १०६ ॥ 
यथा--- 





व्यकस्मादेब तन्वज्ञी जहास यदियं पुन; | 
नूनं प्रसुनवाणो डस्यां स्वाराज्यमधितिए्टति | | 
अथ चकितम--- 
.. कुतोषपषि दयितस्थाग्रे चकित भयसंश्षमः | 
यथा--- 
'तअस्यन्ती चलशफरीविघशितोरू- 
वॉमोरूरतिशयमाप विश्रवमस्य | 
ज्॒मभ्यन्ति प्रसममहों विनापि हेतो- 
लॉलाभि: किम्र सति कारणे तरुश्यः ॥' 





अधूरा ही लगाती है | कुछ रहस्य कहती है ओर वद्द रप्ौणी चकित द्वोकर 
इधर उधर दंखतो है । 

स्पेति-स्मणीय चसरुतु के देखने के लिये चश्लल होना 'कुतूदहल' कटद्दाता हे | । 
यथा-प्रप्ताधिकेति--ज्ञब रफ्तु के कुमार अज की बशात निकली थी उस खम्तय द 
उसे देखने के लिग्रे आकुल नगरनारियां का वशुन कविकुलगुर क्‍ 
धीकालिदास ने रघुवंश में किया हैं | उन्हों में का यह एक पद्य हे। अर्थ-- 
किसी स्थी ने 'प्रलाधिका' ( अलक्लन्रीच्महाचर लगानेवाली ) के हांथ से अपने 
गीले ही पैर को भटक कर मन्द्गति छो ड्कर जल्दी २ गमन करके जहां से... 
वरात दीखती थी उस मरणोखे तक मांग को लाजक्षाराग से अक्विलत कर दिया। / 

हप्तेतमिति-यौवनोदगम से उत्पन्न अक्रारण हाक्ष को 'हल्लित' कहते हैं । 
ग्रकस्मादिति- यह रमंणगी अचानक ही जो हँस पड़ी, इससे विदित होता है कि 
निःसनन्‍्देह इसके मन में कामदेंध का अक्षत राज्य हो रहा है । 

कुतोच्पीति-प्रियतम के आगे अकारण ही डरना ओर घबराना चकित 
कहाता हैं। यथा-त्रस्यन्तीति--जल्विह्ाार के समय चजझ्ाल छोटी मछली के 
जांघ पर टकरा जाने से डरी हुई रफणी विधश्वम ( विशेष श्रम या विज्लास ) के 
अंतिशय को प्राप्त हुई । एकदम तड़प गई | तरुणियाँ बिना कारण भी लीला 
से ही अत्यन्त क्ब्ध हो जाया करती है, कारण उपस्थित होने पर तो | 
कहना ही क्‍या है ! ( माघकावय, अछम सग ) क्‍ 
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तृतीय: परिच्छेद: । १२५ 


अथ केलि:--- 
विहारे सह कान्‍्तेन क्रीडित केलिरूच्यते || ११० ॥ 

यथा--- 

हे “यपोडितु लोचनतों मुखानिलैरपारयन्तं किल पुष्पजं रज; | 

पयोधरेणोरसि काचिद्ुन्मना: प्रियं जधानोन्नतपीवरस्तनी ॥' 

अथ मुग्धाकन्ययोरनुरागैद्धितानि--- 
हृष्ठा दशयति बीडां संझुस्त नेव पश्यति | 
प्रच्छज्ञ वा अ्मनन्‍ते बालिकान्त पश्यति प्रियम ॥ १११॥ 
बहुधा एच्छुय मानापि सनन्‍्दसन्दमभधोसुरती | 
सगह्दस्वरं किचित्प्रिय प्रायेण भाषते || ११२॥ 
अन्येः प्रवतितां शश्वत्खावधाना च तत्कथाम | 
क्षणोत्यन्थत्न दत्ताक्षी प्रिषे बालानरागिणी॥ ११३॥ 

अथ सकलानामपि नायिकानामनुरागेब्चितानि -- 
चिराय सविध स्थान प्रियस्य बहु सन्यते | 
विलोचनपथ चास्थ न गच्छुत्यनलंकूता ॥| ११४ ॥ 
कापि छुृन्तलसंव्यानसंथमव्यपरदेशल+ । 
बाहुसूल सतनो नाभिपड्कुज दशेयेत्स्फुटम ॥ ११५४ ॥ 
आच्छादयलि वागाद्यः प्रियस्थ परिचारकान, । 
विश्वसित्यस्प मिज्रेषु बहु मान करोति च ॥ ११६॥ 


विहार इति--कान्त के साथ बिहार में कामिनी की क्रीडा को 'केलि' कहते 
हैँ | यथा-व्यपोहितुभिति-नेंत्रों में लगे हुए पुष्परज को फूँक से दूर न 
कर सकते हुए कानत को उस उत्कणिठता उन्नत पीवरचस्तनी तरुणी ने पयोधर 
से धक्का दिया। ( 

अब सुग्धा और कनन्‍्याओं की अनु रागचेशाय बताते हैं । दृद्देति--भियतम 
को देखकर लज्ञा करती है । उसके सामने नहीं देखती । प्रदछुत्ष ( आँख 
झोट ) अथवा घूमते हुए यद्धा जाते हुए कानन्‍त को देखती है । बहुत बार 
पूंछुने पर भी नीची गरद्न किये हुए गद्गद्‌ स्वर से धीरे २ प्रियतम से कुछ 
कहती हे | औरों से चलाई हुई भिथयतम की चर्चा को अनुरागवती बाला 
बहुत सावधान द्योकर, दूसरी ओर दृष्टि दिये हुए दी खुनती है | 

झब सब नायिकाओं की अनुरागचेश्टाएँ बताते हैं। त्िरयेति--प्रिय के पास 
देर तक ठदरने को सौभाग्य समभती है ओर प्रियतम के सामने बिना अलं- 
कार किये नहीं ज्ञाती । कोई २ तो केश और वस्मादि को ठीक करने के बहाने 
अपने बाहुमूल, स्तन और नाभिको साफ 5 दिखा देती हं। ५. कक परि- 
चारकों ( नौकर चाकरों ) को मधुर वाणी आदि ले संतुष्ट करती हे ओर उस- 
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१२६ साहित्यदपंणों 


सस्वीमध्ये गुणान्बूते स्वधन प्रददाति च | 

सखुप्त स्वपिति दुःख5्स्थ दुःख धघत्ते सुख खुखम्‌ ॥ ११७॥ 
स्थिता दृष्टिपथे शश्वत्पिये पश्याते दृरतः | 

आमाषते परेजन सपतुसख् स्मरविक्रियम | ११८ || 
यत्किचिदापि संवीक्य कुदरत हस्ितं सुधा | 

कण्णकण्ड्यन तद्गूत्कचरीमच्षललेयमी ॥ ११६ ॥ 

जुम्मत स्फोठयत्यड्र बालप्ताश्लिश्य चुम्ब॒ति | 

भाले तथा वयस्थाया रचयत्षिलकक्तियाम ॥ १२० ॥ 
अड़गुछाग्रेण लिखति सकटवदाक्षे निरीक्षते | | 
दशाते स्वाधर चापि बूते प्रियमैधोसुल्वी ॥ १२१ ॥ 

न सुखति च ते देश नाथकों यत्न दृश्यल | 

आगच्छाति गृह तस्य कायव्याजेन केनचित्‌ ॥ २१२२ ॥| 
दत्त क्रिमपि कान्‍तेन धृत्वाड़े सुहरीक्षते । 

नित्य हृष्पति तथ़ोगे वियोग पलिना कृशा ॥ १२३ ॥ 
मन्यते बहु तच्छील तत्प्रिय सनन्‍्यते प्रियम्‌ । 
प्राथयत्यल्पसूल्यानि सुप्ता न परित्रतते ॥ १२४ ॥ 
विकारान्सात्त्िकानस्य संसुखीनाउधिगच्छुति | 

सावते सूहत स्निग्घमनुरक्ता नितस्तिनी ॥ १२४ ॥ 








के मित्रों पर विश्वास करती है तथा उत्तका आदर करती है | सख्ीमध्य इति-- | 
सखियों के मध्य प्रिय के गणों का कौर्तन करती है और अपना घन भी देती 
है । प्रिय के सो जाने पर सोती है | उसके दुःख में दुःली और खुख में सुखी 
हीती है | दूर से देखते हुए प्रियतम के इश्टिपय में ( नज़र के सामने ) स्थित 
होकर अपने परिज्ञन ( सलखो सद्ेली आदि ) के आगे काप्रविकारों का कथन 
करती है । ( स्मरस्प विकिया यस्मिन्‌ तद यथा स्यात्तथा ) कुछ भी देखकर याँहीं हँल 
डृती है | कान खुज्ञाती है तथा चोटी खोलती-बाँघती हैं। जँमभाई लेती है और 
अगड़ाती है | एवं किसी बालक का आलिज्ञन करके चुम्बन करती है | अपनी 
सखीके लल्ञाट पर तिल्लक लगाती है । पर के अँगूठेसे ज़मीन कुरेदती है | त्तिरछी 
नज़र से देखती है! अपना द्ोंठ चबाती दे और नी ची गरद्न करके भिय से बात 
करती हैं | एवं उस्र स्थान के, जहां से नायक दीखता दी, नहीं छी ड़ ती । किसी 
कामके बहाने नायकके घर आती ई झोर उसकी दीहुई वस्तुकी घारण कर के बार 
बार देखती है। संयोग में सदा हर्षित रहती है और वियोग में मलिन और ऋश 
रहती है। उसके स्वमावक्रों बहुत अच्छा मानती है ओर उसकी प्रिय वस्तुओं को 
प्रिय सप्रभतीहें | थोड़े मूल्य की वस्तुएं मांगतीहे और शयनमें चघिमुख नहीं होती । 
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तृतीय: परिच्छेद: | १२७ 


एलेष्वघिकलज्ञानि चेछितानि नवस्वियाः | 
मध्यव्रीडानि सध्यायाः स्लेसमानजपाणि तु ॥ १२६ ॥ 
अन्यस्थ्रिया: प्रगल्मायास्तथा स्युवारयोपषितः । 
दिडमात्र यथा मम--- 
अन्तिकगतमपि मामियमनलोकयतीब हन्त इष्टापि | 
सरसनखक्ततलक्षितमाविष्कुकते भुजामूलम्‌ ॥' 
तथा-+-+- ः 
लखाप्रस्थापनेः स्निग्घेवी क्षितेसदु साषिते! || १२७ ॥ 
दूतीसंप्रषणनोथा मावाभिव्यक्तिरिष्यते | 
दृव्यरच--- 
दृत्य! सग्बी नदी दासी घाजपों प्रतिवेशिनी ॥ १२८॥ 
बाला प्रव्र॒जिता कारू। शिल्पिन्याद्या; स्वयं तथा। 
कान्त के सामने आने पर सात्तविक विकारों को प्राप्त होती है एवम्‌ अनु रागवती 
रमणी सूचत ( प्रिय ओर सत्य ) तथा स्नेंहपूर्ण भाषण करती है | 
एतप्विति--इनमें नवोढा की चेष्टायं अधिक लज्जा से युक्त द्वोती हैं, मध्या की 
थोड़ी लज्ञाले युक्न दो तीईद और परकीया,प्रगढमा तथा वेश्याकी चेष्ठाय निलज्ञता 
पूर्ण होती हैं। कुछ चे प्राओं के उदाह रणमें ग्रन्थकार अपनाही बनाया इलोक देते हैं | 
अन्तिकेति-पा छ ख डे हुए मु फ को दे खक र भी यह कामिनी न देखती हुई सी--झअन- 
जान की भांति--नवीन नखत्षतसे चिहित अपने भुत़मू ल को प्रकाशित करतो है | 
दस पद्य में 'अनलेोकयतीव' यह अशुद्ध है । यदि यहां शत्त प्रत्यय मान तो लोक- 
यनती दोता चाहिये, क्योंकि 'शप्श्यनोनित्यम्‌' इस सूत्र से नित्य चुम होगा | और 
यदि 'लोकयति' क्रिया माने तो नञ्मू के साथ समास नहीं हो सकता | यदि समास 
हो भी ज्ञाय तो भी 'अनलोकयति' नहीं बन सकता 'अलोकयति' ही रह सकता है | 
यदि 'श्रवलोकयति' पाठ प्रानें तो अथ नहीं बनता, क्‍योंकि नञर्थ होना आवश्यक 
है | और 'अन' कोई अव्यय नहीं है, अतः यह स्वंथा अशुद्ध हें । इसी प्रकार 
'भुजापूलम्‌? भी कुछ शिथिल हें ' भ्ुज्ञा शब्द स्थीलिह्न में नहीं प्रयुक्त हो ता। 'भुजवाहू 
प्रविष्ठों दो:' इस अमरकोष आदि के अनुसार 'भ्रुजञ' शब्द पु ल्लिज्ञ हे ओर 'मुजे 
भुजनज्नन्दसमानसारे!, 'मुजनिर्जितकार्तवीर्य:' इत्यादिकों में पुं ज्विज्ञ दी प्रयुक्त हैं। यदि 
आ्रामूलप्‌' पदच्छेद करें तो भी 'आ' पद निरर्थक होने से कविता में अव्युत्पत्ति 
सूचित करेगा | पर्वा्ध में अन्तिकगतभपि' दृश्॒बापि' का 'डबल' 'अपि' शब्द भी 
शैथिल्य सूचित करता है | सम्भव है विश्वनाथजी की बाल्यकाल् की कविता 
का यह नम्तना हो, परन्तु विना सोचे समझे इसे ग्रन्थ में रखना ठीक नहीं था । 
लेखेंति--लेख भेजने, स्नेह भरी दृष्टि से देखने, मस्द भाषण करने तथा दती 
के भेजने से नारियों के भाव की अभिव्यक्ति होती हे | दृत्य इति--सखी, नठी, 
दसी, धाइ की लड़की, पड़ोसिन, बालिका, संन्यासिनी, धोबिन, रंगरेज़िन, 





. अवव-------्याआा८---नमा. 
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गन 
१२८ साहित्यदपंणे 


कारू रजकीप्रमति: । शिल्पिनी चित्रकारादिखी | आदिशद्दात्ताम्बुलिक- 
गान्धिकल्नीपभतय: | 
तत्र सखी यथा--श्वासान्म॒श्च ति--! इत्यादि | 
स्वयंदूती यथा मम--- े 
पन्थित्र पिझासिओं विश लच्छीआअसि जासि ता किमण्णत्तां | 
ण मणापि वारझो इध अत्थि घरे घणरसं पिशअन्ताणम | 
एताश्च नायिकाविषये नायकानामपि दूत्यों भवन्ति । 
दूतीगुणानाह-- 
कलाकाशलसुत्साहों मक्तिश्चित्तज्ञता स्माति। ॥ १९२६ ॥। 
माधुथ नमविज्ञानं वाग्मिता चेति तद॒ग्र॒णाः । 
एता अपि यथाचित्यादुत्तमाधसमध्यमाः ।| १३० ॥ 
ण्ता दुत्व: 
अथ प्रतिनायक:-- 
धीरोद्धत। पापकारी व्यसनी प्रतिनायथकः | 
यथा--रामस्य रावण: । 
अथोद्दीपन विभावा:--- 
उद्दोपनविभावास्ते रससुहंपयान्त थे | १३१ ॥ 


अक -अाक उमा >परक-.. जम, 8७०००७०७०»- < अनार बाबा 


तमोलिन तथा तसचीर बनानेवाली आदि स्थ्रियां दुता का काम करती है 
आझोर कहों २ नायिका ही स्वबंद्ती दोती हे | 

उनमें से सस्ती का उदाहरण “श्ासान सुझ्॒ति' इत्यादि पूवाक्न पद्म | 
स्वयं दूती यथा--पन्थिञ्र इति--“'पथिक पिपराप्तित इव लद्यसे याप्ति तत्किमन्यत्तः । न 
मनागपि वारकोड्न्र गृह घनरसं पिब्रताम्‌ | अथ-हे बटोही ! कुछ प्यासे स्ते मालम 
होते हो । फिर दसरी झोर क्‍यों जाते द्वो ! इस घर में 'घनरस्त' पीनेवालों 
को ज़रा भी रोकटोक करहनेवाला कोई नहीं | एवाश्वेति-- ये ही प्रयोक्न स्थ्रियां 
नायिकाओं के प्रति नायक की ओर से भी दूती होती हैं । 

दूती के गुण कहते हैं | कलेति-कलाओं में कुशलता, उत्लछाहद, सुवाप्रिभक्ति, 
इुसरे के अभिप्राय को समभ्ना, अच्छी रुखति, वाणी में मधुरंता, भावभरी 
वक्रोक्ति आदि में निपुणता, बॉलने की अच्छी शक्ति ये दूतियों के गुण हैं । 
दुत्तियां भी औचित्य से उत्तप्र, मध्यम और अधम डुआ करती हे । 

आलम्धन चिभाव के प्रसक़ से, नायक ओर नायिकाओं का सपरिकर कथन 
करके चीररस के आलम्बन विभाव (प्रतिनांयक ) का चया व करते हैं---धारोड त 
इति--धीरोद्धत ( पूवोक्क लक्षण ) पापी ओर काप क्रोधादि से उत्पन्न व्यसनों 
में फँला हुआ पुरुष 'प्रतिनायक' कह्दाता हें | जैसे श्रीरामचन्द्रजी का रावचण। 

उद्दीपन विभाव बताते हैं | उद्दीपनेति--जो रस को उद्दीपित कर ते हैं थे उद्दी 
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ते च--+- 
आलम्बनस्थ चेष्टाद्या देशकालादयस्तथा । 
चेष्टाद्या इत्याबशब्दाद्रपमृषणादय: | कालादीत्यादिशब्दाबन्द्रचन्दनकोंकि- 
लालापश्रमरमंकारादय: | 
तंत्र चन्द्रोंदयों यथा मम---- 
'करमुद्यमह्दीधरस्तनात्र गलिततमःपटलांशुके निवेश्य | 
विकसितकुमदेक्षणं विचुम्वत्ययममरंशदिशों मंख स्ांश! |! 
यो यस्य रसस्योदोपनविभाव: स॒ तत्स्वरूपवणाने वक्ष्यते | 
अथानुभावा:--- 
झद कि. ५5, ७5. वंव कर ह र्‌ 
उद्ब॒ुद्ध कारण! स्व) स्वबादहिेंलाव प्रकाशयल ॥ २१३२॥ 
लोके यथा कायरूप। सोड्नुलावः काव्यनाव्य यो: । 
यः खलु लोके सीतादिचन्द्रादिभिः स्व: स्वेरालम्बनोद्दीपनकारण रामादेरन्त- 
रुदवुद्धं रत्यादिक॑ वहि: प्रकाशयन्कायमित्युच्यते, स काव्यनाख्ययों! पुनरनुभाव:। 
कः पुनरसावित्याह-- 
उक्ताः स्वीणासलंकारा अज्ञजाश्च स्वभावजा: ॥ १३३ ॥ 
तद्रपा) स्वात्चवका भावास्तथा चेज्ला। परा आपे। 
तद्रपा अनुभावस्वरूपा: | तत्र यो यस्य रसस्यानभाव: स तत्त्वरूपवरणने वच्ष्यते। 
पन विभाव कहाते हैं। जैसे नायक, नायिका, प्रतिनायक पग्चति की चेण्रा और 
उपयुक्त देश कालादिक ये सब उद्दीपक होने से उद्दीपन विभाव कहाते हैं। 
'चेष्टाद्या: इस आद्य पद से रूए, भूषण आदि जान ना। 'कालादि' इस आदि पद से 
चन्द्रमा, चन्दन, कोकिलों का आलाप ओऔर भ्रमरों की भंकार आदि जानना। 
जदाहरण--कोति- यह चन्द्रमा उदयाचलरूप रतन के अगद्यभाग में कर 
( किरण अथवा हाथ ) रख के जिससे अन्धकाश्पटलरूप वस्म ( घूघट ) गिर 
गया है ओर कुमुद्रूप नेच्र जिसमें घिकसित हैं ऐसे इन्द्र की दिशा ( पूर्व 
दिशा ) के मुख का चुम्बन करता है | अर्थात्‌ चन्द्रमा उदित होता हैं | यहां 
भागत्याग क्क्षणा से 'मुख' का अर्थ आदि भाग ओर 'छुम्बन' का अर्थ संयो- 
गप्तात्न है | क्योंकि वक्‍्त्र॒संयोग चन्द्रमा के पत्च में संगत नहीं होता | कर, स्तन, 
अंशुक, ४ च्तण, सुख ओर झुम्बन आदि शब्दों से चन्द्रमा में जारत्व ओर पूच 
दिशा में परकीयात्व प्रतीत होता हैं । विशेष उद्दीपत विभाव आगे कहेंगे। 
शब अनभाव का लक्षण करते हैं। उदबुद्धम्िति-सीता आदि आलम्बन 
तथा चन्द्रादि उद्दीपन कारणों से रामादि के हृदय में उदबुद्ध रत्यादि को 
बाहर प्रकाशित करनेवाला, ज्ञोक में जो रति का कार्य कद्दाता है, चही काव्य 
झोर नाख्य में अनुभाव कद्दाता है | वह्द कार्य कया है, यह कद्दते हैं -उक्ता इति 
पूर्वाक्त अज्ञज तथा रुवभावज स्त्रियों के अलक्लार एवं सात्त्विकमाव ऑर 
श्व्यादि से उत्पन्न अन्य चेएाय अनु भाव कटद्दाती हैं । जो जिप्तरस का अनुभाव 
हैं उसे उली के वणन में कहंगे। 
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१३० साहित्यदपंणे 


तत्न सात्त्तिका:--- 
अ क च्‌ के क्् का... की पड कल ञु 2 
विकाराई सत्त्वस भूता; सात्तिवकाः परिकोलेला। | ९३४ ॥ 
सत्त्वं नाम स्वात्मविश्रामप्रकाशकारी कश्चनान्तरों धर्म: || 
सत्त्वयमाजोडद्भवत्वात्ते भिनज्ना अप्यनुलावलः | 
'गोबलीवदन्यायेन' इति शेष: | 
के त इत्याह--- 
स्तम्मः स्वेदो5थ रोसाश्वः स्वरमसज्भीउथ वेपथु। । १३५ ॥।।| 
चंबय्यमसश्ष प्रलय इत्यफ़ो सातक्तिकाः स्खताः । 
तंत्र--- 
ध्ला का बला ए अर. अमल, न्‍ न 
स्तम्मस्ण्ाप्रताधातता सपहपवषासयादाल। ॥ १३८६ || 
पुज ख्प ५+ शक] ँ आक ले ि कस. इस... 
वपुजेलादहुमः स्वेदो रतिघमश्रसादिशिः । 
घा की ष्ट् ००-४० || श्व । ०5 है. #४० हा 
हवाहुतभयादिभ्यों रोसाश्वो रोसविक्रिया ॥ १३७ || 
मदसंमदपीडाइह्यव्रस्व॒य गद्गद विद्दुः । क्‍ 
रागद्वेषश्न मादिभ्य! कम्पो गाज्ञस्स वेषथुः 
कल. न मी भी, ५ कर णु के 
विषादमदरोषात्रवणान्यत्व विवणुता | 
पटक द्भ कर व - 7 >आक घद: ह़्‌ जा 
जि मी कम 
विकारा इति--सच्त्व गुण से उत्पन्न विकार साहक््चिक कहाते हैं। सच्वमिति-- 
आत्पा में विश्वान्त होनेवाले रख का प्रकाशक, अन्तःक रण का विशेष धर्म 'सच्त्च' 
कहाता है | सात्त्विक, यद्यपि रत्यादि के कार्य होने के कारण, अज्ु भाव ही हैं, 
तथापि केवल लक्त्ब से उत्पन्न होने के काश्ण “गोबलीवदं! न्याय से वे अन्य 
अनुभावों से भिन्न भी कहें जा सकते हैं। जैले लोक में गावः समागता:, बन्नीवर्दोंडपि 
समागतः” ये दोनों वाक्य बोले जाते हैं | यद्दां यद्यपि “गो' पद से बिजार (सॉड) 
का भी ग्रहण हो सकता है, अतः दूसरा वाक्य बोलना अत्यावश्यक नहीं, 
तथापि गौओं की अपैक्षा प्रधानता सूचन करने के लिये उसको प्रथक कहा 
ब मा ः न हि 
जाता है | इसी प्रकार जो वस्तु अन्तगंत द्ोने पर भी किसी विशेष गुण के 
कारण पूृथक्‌ कद्दी जाय वहां यह न्याय” संगत होता हे । द 
स्तम्म इति--भय, हर्ष, रोग आदि के कारण इरुत, पाद आदि की चेष्ठाओं 
का रुक जाना 'रुतम्भ' कद्दाता है | सखुरत, आतप, पश्थ्रिम आदि के कारण 
शरीर से निकलनेवाले जल को “स्वेद' ( पसीना ) कहते हैं। हर्ष, आश्चर्य 
तथा भय आदि के कारण रोंगटों के खड़े होने का नाम “रोमांच' है | नशा, 
हर्ष तथा पीड़ा आदि के कारण गला भर आने को 'गदगद्‌' कहते हैं। राग, 
ढ्वेंप तथा श्रम आदि से उत्पन्न शरीर के कम्प को 'वेषपथ' कहते हैं। विषाद, 
मद्‌, कोध आदि के कारण उत्पन्न हुए वर्णाचिकार को 'चैबरार्य” या 'विवर्णता' 
कहते हैं। क्रोध, दुःख और हर्ष से उत्पन्न नेतजल का नाम “अश्र' ( आंख ) है। 











पर किक 
हल । 
| 
रड-क 
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प्रलथः खुखदु!/खाभ्यां चेष्ठाज्ञानानिराक्ृति। ॥ १ २६ ॥ 
जथा मत 
'तनुस्पशांदस्या दरमुकुलिते हन्त नयने 
उदल्नद्गोमाश्च॒ ब्रजति जडतामह्डमखिलम | 
कपोंलों घर्माद्>ं धवमुपरताशेषविषयं 
मनः सान्द्रानन्दं स्परशति भटिति ब्रह्म परमम्‌ ॥! 
एयमन्यतू | 
आथ व्यभिचारिशण:--- 
विशेषादाभिस्तुरुयेन चरणाद्वथसिचारिणः | 
स्थायिन्युन्मग्ननि सरनास्वथस्त्रिशच तद्भिदा; ॥ १४० ॥ 
स्थिरतया वतंमाने हि रत्यादों निर्वेदादय: प्रादर्भावतिरोभावाम्यामाशिमख्येन 
चरणाइयमिचारिण: कथध्यन्ते । 
के त इत्याह--- 
निवदावंगदंन्यक्षमसदजडता आओआग्रद्यभो हों विदोधः 
स्वन्नापस्मारगवोां सरणप्तलसतामपनिद्रावहित्था। । 
आत्सुक्घोन्मादशक्लाः स्पालिमलतिसहिता व्याधिसंत्रासलज्जा 
हथ।सूथयानविषादाः स्ातिचपलता 7लानिचिन्तावेतकाः ६४९ 








सुख अथवा दुःख के कारण चेष्टा और ज्ञान के नष्ट हो जाने का नाम 'प्र्नय' हं। 

उदाहरणाु--तनुस्पशादेति --शरीर का रुपश करने से इस कामिनी के नयन 
कमल कुछ मुकुलित ( आनन्द्विघर्णित ) होने लगे हैं | रोमाश्चयुक्त सम्परो 
शरीर जडवत्‌ होगया हे ओर कपोलों पर पसीना आ गया है| मालूम होता 
है अन्य सब विषयों ले विमुख होकर इसका मन ब्रह्मानन्द के समान छिसी 
सान्द्रसुख में विल्लीन हो रहा है | इसमें रोमाश्व स्वेद और पत्नय का उदाहरण 
हैं | इसी प्रकार ओर भा जानना | 

विशेषेति-स्थिरतयेति--स्थिर ता से विद्यमान रत्यादि स्थायीभाव में घन्प्रग्न- 
निर्मग्न अर्थात्‌ आविमूृत-तिरोभूत होकर निर्वदादिमाव अनुकूलता से व्याप्त 
होते हैं। झतणव विशेष रीति से आशिमुखण्य चरण के कारण इन्हें-'ठिय भिचारी' 
कहते हैं | ये संख्या में तेंतील होते हैँ । निर्वेदेति--१ निर्वेद, £ आवेग, रे दैन्य, 
७ श्रम, ४ मद, ५ जडता, ७ ओम़रच, ८ मोह, ६ विबोध, १० स्वप्त, ११ आझपस्मार, 
१२ गर्व, ९४ प्रण, १४ अल्लखता, १४ अमष, १६ निद्रा, १७ अवहित्था, 
"८ ओंत्छुक्य, १६ उन्माद्‌, २० शड़ूत, २१ रुखति, २९ मति, २३ व्याधि, २४ सत्रास, 
५४ ल्ज्ञा, >ेदे हषे, २७ असूया, ९८ विषाद्‌, २६ धरत्ति, ३० चपल ता, २१ ग्लानि, 
४२ चिन्ता, 3३ वितक ये तंतीस व्यभिचारी अथवा संचारी भाव कहाते है । 
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(रे रे साहित्यदपंणे 


तन्न निर्वद:--- 
तक्ष्वज्ञानापदीष्यादेनिवंदः स्वाचसाननम । 
देन्यचिन्ताश्वननिःश्वा सवेबण्याच्छ झिलादिक़ल | १४९ ॥ 
| तत्त्वज्ञानालिवंदों यथा--- | 
'मृत्कुम्भवालुकारन्ध्रपिधानरचना थिना । 
दत्तिणावर्तशह्लोड्यं हन्त चूर्णाक्रतों मया ॥' 
अथावेग:--- 
आवेगः संभ्रमस्तत्न हषजे पिण्डिलाइ्ुता । 
उत्पात्तज स्रस्तताडे घूमाय्ााकुलतार्निज्ञ || १४३ ॥ 
राजविद्रवजादेस्तु शस्त्ननागादियो जनम | 
गजादेः स्तम्मकम्पादि, पॉस्वात्याकुललानिलात्‌ ॥ १४४ ॥ 
इृष्टाद्वषाः, शुचोडनिष्टाज्ज्ञेयाशआान्ये खथायथम । क्‍ 
तत्र शत्रुजों यधा--- क्‍ 
अध्यमध्यमिति बादिनं चृप॑ सोडनपेच्य भरताग्रजों यतः | 
क्षत्रकोपदहनाचिषं ततः संदधे इशंमुदग्न तारकाम ॥' 








इनका क्रम से लक्षण करते है तत्वेति -लंस्‍्वज्ञान, आपत्ति ओर ईप्यों आदि 
के कारण अपने को घिक्कारने का नाम नियंद है। इससे दीनता, चिन्ता, 
आँसू, दीधेश्वल, विचणंता और डच्छूास आदि होते हैं। तस्वज्ञानजन्य 
निर्वेद का उदाहरण-पृत्कुम्मेति-विषयभोग और सांसारिक सुखों के लिये 
सम्पूर्ण आयु नए करके पीछे किसी महात्मा के संसर्ग से तत्त्वज्ञान उत्पन्न । 
होनेपर अपनी पिछली करतूतों से 'निर्विशण' ( पछताते हुए ) किसी पुरुष | 
की उक्ति है | कंकड़ी निकल जाने से उत्पन्न मिट्टी के घड़े के' छेद ( 'वालुका- 
रन्ध्र' ) को बन्द करने के लिये हाय ! मैने यह दक्षिणावत शक्ल फोड़ डाला । 
यहाँ विषय खुख्रों को वालुकारन्ध और जीवन को द ज्षिणावर्त शह्ल बताया है । क्‍ 
आवेग इति-सम्भ्रम, (घबराहट) को आवेग कहते हैं। वह यदि हर्ष से उत्पन्न 
होता है तो उसमें शरीर संपिशरिडत ( संकुच्चित ) हो जाता है आर उत्पात- 
जन्य आवेग मे देंह ढीली पद जाती है । एचम अश्निजन्य आवेग से चुप 
आदि' से व्याकुलता द्ोती हें। राजपल्ाायनादिजन्य आच्ेग में शस्त्र, हाथी 
आदि की तथ्याणी, हाथी आदि से उत्पन्न में स्तस्भ, कम्प आदि और वायुजन्य द 
में धुलि आदि से व्याकुलता होती है । इषजन्य आवेग में हर्ष और अनिष्तजन्य द 
में शोक होता हैं। इसी प्रकार ओर भी यथावत्‌ खमझ लेना चाहिये । 
शजत्रुज़न्य 'आवेग' का उदाइरण देते है--अध्य॑ग्रिति-- अधच्य लाओ अध्य” इस 
प्रकार अपने आदमियां ले कहते हुए शजा दशस्थ की और ध्यान न देकर, 
| क्त्रियां पर क्रोधाग्नि की ज्वालारूप, डद््मयतारका ( प्रचण्ड पुतलीवाली ) 
( अपनो दृष्टि परशुराम ने श्रीराम चन्द्र की ओर डाली | यहाँ परशुराप् के देखने 
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तृतीय: परिच्छेद: । . «2 हो 


एवमन्यदूह्यम्‌ | 
अथ दन्यम्‌--- 
दो ० ता के श्र, ॥ जा ं आयाम ऑल. हे 
दगत्याधयरनाजस्य देनन्‍यच सलिनतादिकत | १४५॥ 
यथा--- 
“ब्द्धों न्घ' तिरेष मञ्लकगत:, स्थगाव्रशंपं | 
द्धोउन्धः पतिरेंष मश्लकगत:, स्थ॒णात्रशेषं गृह, 
कालोडभ्यणंजलागम:, कुशलिनी- बत्सस्य वार्तापि नो । 
यज्ञात्सं चिततैलबिन्दुधटिका भग्नेति पर्याकुला 
दृशवा गर्भभरालसां निजवघं स्वश्रृश्चिरं रोदिति ॥! 
-2-+7+ 43 श्र प्‌ पा 
अथ श्रम:--- 
दा रत्यध्यगत्यादे! श्वासनिद्रादिक़च्छ भः । 
यथा--- 
'सच्: पुरीपरिसरेडपि शिरीपम दी 
सीता जवालिचतुराशि पदानि गत्वा | 
गन्तब्यमस्ति कियदित्यसक्ृद्‌ ब्र्‌ वाणा 
रामाश्रण: कृतवती प्रथमात्रतारम ॥' 
आथ मंद 


समोहानन्द्स सेदो सदो भद्योपयोगज+ || १४८ ॥ 
अम्त॒ना चात्तसम; शतले, सध्यों हसलाति गायति | 
अधमप्रकूलिश्नापि परुष वक्ति रोदिलि ॥ १४७ ॥ 


से राजा दशरथ में सम्ध्म उत्पदा हआ है | इसी प्रकार झोर भी ज्ञानना | क्‍ 


दौगैत्पेति--दुर्गंति आदि से उत्पन्न औजस्विता के अभाव को दैन्य' कहते हैं । 
उससे मलिनता आदि उत्पन्न होती हैं | उदाहरण -इड इति--घूढ़ा और अन्धा 
पत्ति टटी खाट पर पड़ा है, घर में स्थणा ( थुनियान्छुप्पर में टेक लगाने की 

कड़ी ) मात्र शेष बची हैं | छुप्पर पर फू'स तक नहीं है | बरसात सिर पर 
आा रही है ओर पुत्र का क़ुशलपत्न तक नहीं आया | जैलेतेसे जोड़कर रक्खे 


तेल की हँडिया फूड गई, इससे व्याकुल सास, आसन्न-प्रसव। पुत्रवधू को देख 


कर देर तक गोती है । 

खेद इति-- रति और मार्ग चलने आदि से उत्पन्न खेद का नाम श्रम है! 
उस्ससे सांस चढ़ती है ओर' निद्रा आदि होती है। उदाहरणु-सच इति-- 
शिरीषघुष्प के समान कोमलाड़ी सीता अयोध्य। के पास ही कर से तीन चार 
पग॒ चल के बार बार श्रीरामचन्द्जी से यह पूछने लगी कि अभी और कितना 
चलना है--बस यहीं से श्रीयामचन्द्रजी के अभ्रपात का प्रथम अवतरण हुआ 

सम्मोदेति--जञिसमें बेहोशी ओर झाननद का मिश्रण हो वह अचरूथा “मंद 
कहलाती है | मद्य आदि के सेवन से वह पेंद्रा होती है | इस मद से उत्तम 
घुरुष सो जाते हैं, प्रध्यम हँसते ओर गाते है एवं नीच प्रकृति के ल्ञोग गाली 
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क्‍ 
। 
। 
४ 





१३४ साहित्यदर्पगों 


यथा--- 
प्रातिभं त्रिसरकेश गतानां वक्रवाक्यरचनारमणीय: | 
गृढ़सूचितरहस्यसह्ास: सुश्र्‌वां प्रबद्ृते परिहासः ॥' 
अाशथ जडता-+-- 
अप्रतिपत्तिजेडता स्यथादिष्टानिष्यटद्शनश्रतिशसिः | 
अनिमिषनयननिरीक्षणत्‌ष्णा मावादयस्तक्ष || १४८ ॥ 
यथा मम कुबलयाश्वच रिते प्राकृतकाव्ये --- 
गावरित्र त॑ं जञझ्जञलं अण्णोण्गाां णिहिद्सनलमन्थरदिद्नि 
आलेक्खओआओ पिआं विजह्म खणमेत्तं तत्थ संदध्िझ मुझअसणणाम | 
अथोग्रता--- 
शोयापराधादिम् भवचण्डत्वमसुग्रता । 
तत्न स्वेदशिर! कम्पतजनाताडनादय: ।। १४८ ॥ 
यथा--- 
'प्रशायिसखी सलीलप रिहासरसा धिगतै- 
लेलितशिरीषपृष्पहननरपि ताम्यति यत्‌ | 
बपुषि वधाय तत्र तव शखमपक्षिपत 
पततु शिरस्यकाण्डयमदणड इवंष भुजः ॥* 





कह «आओ» <ेओआेे «जे. 


बकते ओर रोते है | उदाहरण--प्रातिभभिति--मद्य के तीन दौर ( चिसरक ) से 
तरूणियों की प्रतिभा ज्ञाग उठी और उनमें वक्रोक्ति रचना से रमणीप, गढ़ 
रहसूप की ओर संकेत करनेवाला परिहास पारम्म दो गया | 

श्रप्नतिपत्तिशिति -इए तथा अनिए के दशन ओर भ्रच॒ण से उत्पन्न अप्रतिपतक्ति 
( किकतंव्यचिसूढहता ) को 'जडता' कहते है । इसमें टकटकी लगा के देखते 
रहना चुप हो जाना आदि कार्य होते है | जेले-णवरित्र इति-कित्रलन्तद्यवयुगलम्‌ 
भ्रस्योन्य निहितसतजतमन्धथरदष्टि । अलिख्यापिंतमिव तत्र संस्थिते पुक्तसंज्ञम' उस समय चहद 
प्रेमियों की जोड़ी पक दुसरे की ओर असि भरी निश्चल दृष्टि से देखतो हुई, 
संज्ञाशन्य, तसबीर की तरह, वहाँ केवल खड़ी रद्दी । 

शेर्येति-शूरता तथा अपराधादि से उत्पन्न चयडता का नाम उगच्चता है-- 
इसमें प्रस्वेदू, सिर घमनाया सिर का कम्पन ओर तर्जन ताडनादिक होते हैं । 
यथा--प्रणयाति - प्रेम में आकर हँली करती हुई सख्री के कोप्रल शिरीघपुष्पों 
के हाश ताडन से भी जो मझ्ुद॒ल तनुलता नितानन्‍त तानत हो उठती हे ( घबरा 
ज्ञाती हैं) उसके वधके लिये शस्त्र चलाते हुए तेरे सिरपर “झकारण्ड' (अचानक) 
यम्रदगड के समान प्रचशड यह मेरा भुजदरगड पड़ेगा 'मालती माधत्र' में 
मान्नती का बल्लिदान करने को उद्यत अधोरघण्ट नामक कापातल्तिक के प्रति 
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तृतीय: परिच्छेंद: | 2३५. 


अथ मोह:--- 
मोहो विचित्तता भीतिदुःखावेगालनुचिन्तनेः | 
. सुच्छुनाज्ञानपतनभ्रमणादशनादिकत ॥| १५४० || 
यथा--- 
'तीव्राभिषज्ञ प्रभवेण बृत्ति मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियाशाम | 
अज्ञातभतू व्यसना मुह॒र्त कृतोपकारेव रतिबंभव ॥ 
आथ विबोधः-- 
निद्रापगसहतुभ्यो विबोधश्चेतलनागमः | 
जम्मभाझ मज्ञनघनसमीलनाह्ञावलोककूत्‌ || १५१ ॥ 


यथा--- 
“'चिररतिपरिखेदपाप्त निद्रासुखानां 
चरममपि शयमित्वा पृ्॑मेव प्रबुद्धा: | 
अपरिचलितगात्रा क॒बंते न प्रियाणा- 
मशिथिलभुजचक्राश्लेषभेद॑ तरुण्य: || 
अथ स्वप्त:-- 


स्वप्नो निद्रास्ु पेतस्थ विषधानु भवस्तु था । 
कापावंगभयग्लानिसुखद॒ःलादिकारकः || १५४२ || 
यंधो--- 
'मामाकाशप्रणि हितभुजं निदयाश्लेषह तो - 
लंब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसंदशंनेन । 





मालती के प्रेमी माधव की यह उक्ति है | मोह इत--भय, ड्'्ख, घवबराह 


अत्यन्त चिन्ता आदि के कारण उत्पन्न हुई चित्त की “विक्‍ल्वता' (परेशानी) 
को मोह कहते हैँ | इसमें मृच्छा, अज्ञान, पतन, चक्कर आना और अद्शन 
आदि द्वोते हैं । जैसे तीब्रेति--कामदेंव के भस्म दोजाने पर तीव शोक से उत्पन्न 
चत्तरादि इन्द्रियों के ज्ञान (वृत्ति) को रोक देनेवाली मच्छां से क्षणभ रके लिये 
स्वामी के मरण दुःख का अनुभव न करती हुई रतिदेवी उपकृतत सी हुई । 
मानों पृच्छा ने धोड़ी देर के लिये उसका दुःख बटा लिया | 

निद्वेति--निद्वा दुर करनेवाले कारणों से उत्पन्न चतन्यज्ञाभ्न को 'विबोध 
कहते हैं | इसमें जेभाई, झंगड़ाई, आँख मींचना, अपने अंगों का अवल्लोकन 
आदि होता है । यथा-चिरेति--बचिररमण के खेद से सोये हुए पतिदेवों से 
पीछे सोने पर भी उनसे पूर्व ही जाएगी हुई पततिपरायणा तरूुणी उनके निद्वा- 
अभज्षभय से भुजमग्नन्थि को शिथिल्ष नहीं करती | 

स्वृप्त इति- नींद में निमग्न पुरुष के विषयाजुभव करने का ताम 'स्वप्न' है 
इसमें कौप, आवेग, भय, ग्लानि, सुख, दुःख आदि होते है। यथा --मामिति-- 
है मेंघ! तम मेरी ओर से प्रिया से यह संदेश कददना कि मुझे विरह व्याकुलता के 
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हक 
१३६ साहित्यदपंणो 


पश्यन्तीनां न खनु बहुशों न स्थलीदवतानां 
मक्तास्थलास्तरुकिसलयेष्वश्वलेशा: पतन्ति || 
आ्धथापस्मार: -- 
सनःचेपस्त्वपस्मारों ग्रहात्यावेशनादिजः। 
सपातकम्पप्रस्वदफेनलालादिकारकः ॥ १४३ )| 
आशिलष्टभमि रसितारमच्चेलॉलड्शजाकारबृहत्तर ड्म्‌ | 
फेनायमानं पतिमायप्गानामसावपस्मारिशमाशशइक् ॥ 
ब्न्थ गे :--- 
गयों मदः प्रलावश्रीवेद्या सत्कुललादिज; | 
अवज्ञासबिलासाइडदशनाजिनयादिकृत ॥ १५४ ॥ 
तंत्र शौयंगवोँ यथा--- 
'धतायुधों यावदह ताबदन्ये: किमायुपे: | 
यद्वा न सिद्धमंजखेण मम तत्केन साध्यताम ॥' 
अधथ मरणम्‌-- 
शराच्रतरण जीवत्पागोडड़पत नादिकृत | 


कारण बड़ी कठिनता से कभी नींद आती है | उस्च लघय स्वष्त में यदि किसी 
तरह तुम्ह दखलकर गादा जकून क॑ त्ियि दुना हाथ बढ़ाता हू ता शन्‍्य झाकाश 
में मेरे हाथ फैले देखकर मेरे दाल से दुःखी वनदेवताओं के सोती के तुल्य 
आँसू तस्पछल्लबों पर बहुधा गिरते हे । 

मनःक्षेप इंतें--भूता वैश आदि के कारण चिल का विक्षेप 'झआपसुताए' (मिरगो) 

दाता हे | इसमें भूमिपतन, कम्पन, प्रस्चेद्द तथा मुह मे क्राग ओर लाए 
आदि होती हैं | यथा -छारका से सुधिछ्ठिर के यज्ञ में दिललो जाते हुए 
श्रीकृष्ण ज्नी का महाकवि माधरक्तत बखुन है | उृध्वी से संशिलष्ठ ओर घोर शब्द 
करते हुए, भ्ुज्ञतुल्य चञश्चल तथा लम्त्री ५ तरंणों से युक्क फेनायित समुद्र को 
श्रीकृष्णजी ने अपस्मारी ( मिरगीयक्त ) सा समम्ता | जिल्ल पुरुष को मिरगी 
आती है वद भी पृथ्वी पर शिर के कुछ अव्यक्त शब्द करता हुआ दाथ पेर 
पटकता हैं और उसके मुँह से फेन निकलते हैँ । 

अपने प्रभाव, ऐेश्वर्य, विद्या तथा कुलीनता आदि के, कारण उत्पन्न घमराड 
का नाम “गर्ष' है। उससे मन्ुष्प अस्यों की अवज्ना करने लगता है | विश्रम सहित 
अक्न ( ऑठ आँगूठा आदि ) दिखाते है ओर झअधिनय करता है | शौर्य का गर्व 
जैसे पतेति - ऋद्ध कण का चचन अश्वत्यामा से-जबतक, मेने शस्य ले रकखा 
है तबतक अन्य शख्यधारियों की क्‍या आवश्यकता है ? और जो मेरे शस्त्र से 
ने सिद्ध हुआ उसे फिर सिद्ध करनेधाला है भी कौन ? 

शरोेति--बाण आदि के लगने से प्राशत्याग का नाम मरण है | इसमें देह का 
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७७७ *«७ ज«ेऑं कं बनछऋूछनााऋ निकल 


% ७ + कं ऑगी 


दृतीय: परिच्छेदं: |... १३७ 
यथा--- 
'राममन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी । 
गन्धवद्गुधिरचन्दनो क्षिता जीवितेशवसति जगाम सा ॥ 
अथालस्यम्‌-.. 
आलस्‍स्य असगम।चिजाब्य जुम्मासितादिकृत्‌ | १५५॥ 
यथा -- 
“न तथा भूषयत्यज्ञ न तथा भाषते सखीम | 
जुम्भते मुहरासीना बाला गर्भभरालसा ॥' 
अथामपे--- 
निन्‍्दाज्षेपापसानादेरसर्वोडभिनिविछता । 
नेत्ऋरागशिरःकम्पश्ष भज्ञेत्तजनादिकृत्‌ ॥ १५६ ॥ 
यथा--- 
'प्रायरिच्त चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 
न ख्वेत्रं दूषयिष्यामि शब्नग्रहठमदाजतम्‌ ॥' 
अथ निद्वा-- 
चेतःसमीलन निद्रा अमक्कप्मदादिजा | 
ज़ब्माजचिमालनोचकाधघगाज़ मझ्ञाादिकारणपम्‌ | १४७ ॥ 








पतन आदि होता है । जैले--रामेति--रा प्ररूप काम के दुःखह बाण से हृदय में 
ताडित वद राक्षसी ( ताडका ) गन्धयुक्त रक्तचन्द्न से उपलिप्त होकर प्राण- 
पति ( यम ) के स्थान पर पहुँच गई । 
झालस्थमिति--भान्ति ओऔर गर्भादे से जन्‍य जडता का नाम “आलस्य' है। 
इसमें जँमाई, एक जगह बेठा रदना आदि होते है। यधा--नेंति -गर्म के भार से 
झलस तझुणी न तो पहले की तरह शरीर को सूषित करती है ओर न उस 
तरह सखियों ले ही बातचीत करती है। पक जगह बेठी बार २ जेंभाई लेती है । 
अपर्ष --निन्‍्देति--निनन्‍्दा, आक्षेप ओर अआपमानादि के कारण उत्पन्न हुए चित्त 
के अभिनिवेश का नाप समर्ग है इससे आँखों में लाली, सिर में कम्प, तिडरी 
सढहुना ( भ्रभज्ञ ) ओर तर्जन आादि होते हैं। उदाहरण -परायश्चत्तमिति - जन क- 
पुर में शान्ति का उपदेश देती हुईं ऋषि मणडल्ली के श्रति परशुरामज्ी की उक्ति 
हैं । आप सब पूज्य लोगों के वप्वतिक्रम ( आज्ञोबलंघन ) का में प्रायश्चित्त कर 
लेगा, परन्तु क्षत्रियों को निर्बीज् करने के लिये आरस्त किये इस शखभ्नद्दण- 
रूप प्रहावत को दृषित न करूंगा | निद्र। +चैत इंति--प रिश्र पे, ग्लानि, मद (नशा) 
ध्रादि से उत्पन्न चित्त के संपीक्षन ( बाह्य विषयों से निवृत्ति ) को निद्रा कहते 
हैं ।इसमें जँभाई, आँख मीचना, उच्छास, अँगड़ाई झादि होती हैं। उदाहरण-- 
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१३८ साहित्यदर्णणों 


यथा 
'सलाथकानशथकप त्रु तीं मन्धराक्षरम्‌ | 
निद्राधमीलिताक्षी सा लिखितेवास्ति मे हृदि ॥' 





अधावहित्था--- 

सयगारवलजादेहपाद्याज्ारण॒ सिर वहित्था । 
व्यापारान्तरसकत्यन्यथावसाप णविल्लोकनादिकराी | १४५८ ॥ 
यथा--- 


'एवंवादिनि देवर्षो पाश्त्र पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्ताशि गणयामास पावती ॥' 
आअथात्सुक्यम्‌ू--- 
इष्टानवाप्तेरौत्सुक्य कालचलेपासहिएणुता । 
चित्ततापत्वरास्वेददीघेनि।श्वासितादिक्वत्‌ ।। १४६ ॥ 
यथा--“य: कौमारहर: स एबं हि बर:-! इत्यादि । 
अत्र यत्‌ काध्यप्रकाशकारेण रसस्य प्राधान्यमित्युक्कं तदसनघर्मयोंगित्वाह्यमि- 
चारिभावस्यापि रसशब्दवाच्यत्वेन गताथ मन्तव्यम | 
व्थोन्माद!: 
चित्तलमोह उन्माद! कामशोक भयादिए 
अस्थानहासरूद्ितिगीतप्रलपनादिकूत्‌ ॥ १६० ॥। 





सार्थकेति -धीरे शकछ सार्थक ओर कुछ अनर्थक शब्द वड़चड़ाती हुई , नींद के 
बेग से उनींदी अधखुली आँखोंवाली चह लत्लना मेरे हृदय में अज्लित ली दो रहीहे। 

अच द्वित्था--भयेति--भय, गौरव, लज्जा आदि के कारण, हर्षादि के आकार 
को छिपाने का नाम अवहित्था हैं । इसमें किसी दुसरे ( अनपेक्तित ) काम की 
ओर प्रवृत्ति, बात बराना, दूसरी ओर देखना आदि होता है। यथा-- 
एवंवादिनीति--सप्तर्षियाँ ने ज़ब व्याह की बात चलाई और शिवजी के घिचाहार्थ 
प्रस्तुत होने की चर्चा की तो पिता के पास नीची गदन किये बेटी हुई पार्वती 
लीलाकमल की पंखडियां गिनने लगी | ओत्सक्य-अमीए की प्राप्ति में वित्लम्ब 
का सदन न कर सकना आत्तक्य कद्दाता हैं। इससे चित्त का सनन्‍ताप, जरूदू- 
बाज़ी, पसीना, दीर्घ निश्वाख आदि होते है । उदाहरण- पूर्वोक्क 'यः कोमार 
इत्यादि । प्रशन--यदि इस पच्च में ओःछुक्य नाप्रक व्यभिच्वाशिभाव का प्राधान्य 
मानोगे तो काव्यप्रकाश से विरोध टद्वोगा | वहां इस पद्य में रख का प्राघान्य 
बताया है | उत्तर--अत्रेति-इस्त पद्म में काव्यप्रकाशकार ने जौ रस का प्राधान्य 
बताया है वह रसनीय ता के कारण व्यभिचारिभावषव का भी 'रस' शब्द से 
व्यवद्दार द्ोने से गतार्थ जानना | 

चित्तेति--काम, शोक, भय आदिक से चित्त के व्यामोंह को उन्प्राद कहंते है 
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तृतीय: परिच्छेंद: | ८ 


यथा मम--- 
'श्रातहिरेफ, भवता श्रमता समन्ता- 
व्माणाधिका प्रियतमा मम वींक्षिता किम्‌ | 
( अंकारमनुभूय सानन्दम । ) 
ब्रषे किमोंमिति सखे, कथयाशु तन्मे 
कि कि व्यवस्यति कुतोडस्ति चर कीदृशीयम्‌ ॥* 
अथ शक्षा--- 
परऋंयात्मदोषाओं: शब्रगनथस्थ तकेणस । 
वेवण्यकम्पवेस्वयपाश्वालोकास्थशोषक्त्‌ ॥ १६१ ॥ 
यथा मंस---- 
'प्राणेशेन प्रहितनखरेष्बज्ञकेपु क्षपान्ते 
जातातडझ्ञा रचयति चिरं चन्दनालेपनानि | 
पत्ते लाक्षामसक़दधरे दत्तदन्तावघाते 
क्ञामाज्नीयं चकितमभितश्चक्षुपी विक्षिपन्ती ॥' 
अथ स्मृति:--- ६ 
सदृशज्ञानचिन्तायश्रेससुनज्नय नादिकृत्‌ । 
स्मृति: पूवानुमताथविषयज्ञानसुच्यते ॥ १९२ ॥ 
यथा मम--- 
भमयि सकपठ किचित्कापि प्रणीतविज्ञोचने 
किमपि नयमन प्राप्ते तियंग्विजम्भिततारकम | 


मास न नननन-नम-न-म-मनन-. पक कतत-मुजड . सन.......अन 2 -»»»»»-े- मान _ जह-- -यय---अमवा-ा--..3 सबक 


इसमें अकारण हंसना, रोना, गाना और पलाप आदि होते हैं | जैसले-- 
भ्रातरिति--विरही की उल्ति है-हे भाई श्रमर, तुम चारों ओर घूमते फिरते हो; 
तुमने कद्दी मेरी प्राणभिया भी देखी दे ! ( ध्रमर की गूँन सुनकर झानन्दित 
होकर फिर कहता है) हे मित्र, क्या तुम 'ओम' (हाँ) कद्दते हो ! अच्छा तो फिर 
जल्दी बताओ कि वह क्या कर रही है ! ओर किघर है! किस अवस्या में है ! 
पंरंति-अन्य की ऋरता तथा अपने दोष आदि ले अपने अनिष्ठ की ऊहा का 
नाम 'शक्का हैं। इसमें विवश ता, कम्प, स्वश्भज्ञ, इधर उधर ताकना. सह 
सूखना आदि होते हं | यथा --प्रंणेशेनैति--चारों ओर चकित चक्षओं से देखती 
हुई बाला प्रात:काल़ ही अपने शोणोेर मे प्रियतम्रकृत नखक्षत के स्थानों पर 
चन्दन लगाती है झोर अधघरबिम्बस्थित द्न्‍तक्षत पर लाक्षाराग लगाती है | 
सब्शेति--सदश वस्तु के अवल्लोकतत तथा चिन्तन आदि से पूर्वानु भूत वरुतु के 
स्मरण को स्मृति' कहते है। इसमे भोंह चढ़ना आदि होता है | यथा--मयीति-- 
उसके सामने जाकर किसी बहाने से योंही मेने किसी इसरी झोर दृष्ठि डालदी 
झीर उस समय उसने तियंग्वल्ित तरल (तिरछी, चश्चल) दृष्टि से मुझे देखा । 
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जी. 
१५०० साहित्यदपतणा 


स्मितमुपगतामालीं इश्टठता सलजमभवराआित॑ 
कुवलयद्श: स्मेरं स्मेरं स्मरामि तदाननम्‌ ॥ 

अथ मति:--- 

नोॉतिसागानुखत्यादेरघधनिधारण सलिः | 

स्मेरता धृतिश्षन्ताष। बहुप्तानस्थ तड़वा। । १६४३ || 
यथा--- 

असंशयं क्षत्रपरिग्रहद्यममा यदायमस्यामभिलाधि मे मनः । 

सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्त:करणापब्त्तय: ॥* 


अथ व्याधिः--- 
व्याधज्वरराद्वालताय बच लाचजात्कस्पनाबऊल । 
तत्र दाहमयत्वे भूमीच्छादय: । शैत्यमयत्वे उत्कम्पनतादयः । स्पष्ट मुदाहरणम्‌ । 
अथ त्रास:-- ह 
निर्धातविद्यदुल्काबस्त्रासः कम्पादिकारकः ॥ १६४ || 
धौ-- 


'परिस्फरन्मीन विषद्वितोरत्ः सराद्ननाखासविलोलदछय: । 

उपाययु: कम्पितपाणिपल्नवाः सलीजनस्यापि विजल्ञोकनीयताम || 
अथ ब्रीडा--- 

चघाश्यालावा त्रा्डा बदनानअझभन्ाडुक़च राचारा।ल | 


इस चरित्र को समम के मुलकुराती हुई अपनी खस्री को देख के लज्जा से 


नीची गरदून किये हुए उस नीज्ञकमसलनयनी का मुसखकुराता छुआ वह चंद 


र्विन्द मुझे रह रहके याद आता हें। इस पद्म की रचना अस्फुट और 


शिथिल्ञ है । 


नीतीति--भी तिमाग॑ के अनुसरण आदि सेचसलुतत्वत के निभांरण अथात 


[त की तद्द पर पहुँचने का माम 'मत्ति' है | इसमें सुलकुराहट, थैर्थ, सन्‍्तोष 
झोर अपने मे वहमान ( आत्मंसंमान ) होता हैं। यथा--अस्लंशयमिति--य है 
तपस्विकन्या ( शकुन्तला ) अचधश्य ही चछत्रिय के विवाह करने योग्य हे, 
क्योंकि आयंशणोपपन्न सेरा ( दुष्पन्त का ) सन इसमें सामिलाष है । सन्दे- 
हास्पद घिषयों में सत्पुरुषों के अन्तःकरण की सतज्षि ही प्रमाण होती है | 


व्याधिरिति- बात, पिक्त, कफ आदि से उत्पन्न ज्वरादि को व्याधि' कहते हैं। : 
. इसमें पृथ्वी पर लोटने की इच्छा ओर कम्प आदि होते हैं | पिक्षग्रधान 


व्याधि में भूमीच्छादिक ओर कफप्रधान में कमूप आदि होता हे । 
निर्धातेति- बज़ निर्धोापष, बिजली, तारा टूटने आदि से छिप्त की व्यञ्नता का 
नाम 'तासे है। इसमें कम्पादि होते हैं । परिस्फुनिति--ज्ब्नविद्दार के समय 
जह्वाओं में चश्बल मछलियों के सह्नष से डरी हुई अतणव करपज्नच को केपाती 
हुई चश्चलनयनी अप्सरायें सखियों को भी दुशनीय हो गई । धार्श्ेति--निरूष्ट 
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तृतीय: परिच्छेद: | १४०२ 
यथा--'“मयि सकपठम-- 
बम हप जय 


इत्यादि | 


हथस्त्विष्टावाघेमन;प्रसादोउक्षग द्दा दिकर; ॥ १६५ ॥ 
यथा--- 
'समीक्ष्य पत्नस्य चिरात्पिता मुखं निधानकुम्मस्य यवैव दुगंतः | 
मुद्रा शरीरें प्रबभव नात्मन: प्रयोधिरिन्द्दयमच्छितो यथा ॥ 
थासया--- 
अलूयान्यगुणघानामसाद्धत्यादसहिष्णुला | 
दोषोद्याषक्ष॒त्रिसदावज्ञाक्रा्ेछ्लितादेकुल ॥ १वेदे ॥ 
यथा-- 
'अथ तन्न पाणडुतनयेन सदसि विहितं मधुद्विपः | 
मानमसहत न चेदिपतिः परबृद्धिमत्सरि मनो हि मानिनाम्‌ ॥ 
वआथ विषाद:--- 
ऊपायामाचजन्सा तु विषादः सक्तसंक्षयः । 
निःश्वासोच्छा सह त्तापसहायान्येषणादिकत || १६७ ॥ 
यथा मम--- 
'एसा कुडिलघरणोंण चिठरकड्प्पेण तुह शणिबद्धा वेणी । 
मह सहि दारइ डंसइ आशय सजशिव्य फालउरइव्व हिआअम ॥|' 





अआाचार, व्यवहार से उत्पन्न धाश्टर्याभाव का नाप 'प्रीडा' है। इसमें सिर नीचा 


होना आदि काय दोते है | उद्ाहरण--'मयि' इत्यादि । हर्ष इति--इणए का 
प्राप्ति से मन की प्रलजता का नाम ६हर्ष' हे। इसमें आननदाभ्रु और गद्गद सुर 
आदि दोते हैँ । प्तमीक्येति- जैसे कोई दरिद्र गड़ी हुई पूर्वजों की घरोहर के 
घड़े का भुख देख कर प्रखज हो, उस्री प्रकार बहुत आय बीतने पर घुत्र का 
मुँह देखने से, चन्द्रोद्य देखकर प्रवुद्ध समुद्र की भाँति, पिता ( दिल्लीप ) 
आनन्दोद्ेक से अपने आपे में न समा सके | 

असूयेति--ओंड्धत्य के कारण दुसरे को शुणसम्ृद्धि का सष्टनन करने को 
'असूया' कहते है| इसमें दोषकथन, भुकुटिभज्छन, तिररूकार तथा कोध आदि 
होते हैं | यथा--अधेति--सभा में सुधिष्ठिर के द्वारा किये हुए भगवान श्रीकृष्ण 
के प्रथम पूजन को शिशुपाल न सह सका | अभिमानी पुरुषों का मन दूसरों 
की सम्यद्धि नहीं देख सकता । यहां अर्थान्तरन्यास अनुचित हे | 

उपायेति--डपायाभाव के कारण पुरुषार्थेशीनता फा नाम विषाद है । इसमें 
निश्वाल, उच्छास, मनरुताप और सहायान्वेषण इत्यादि होते हैं | यथा-- 
एसा इतिं--“'एपा कुरशथ्ल्वनेन चिकुरकलापेन तव निबद्धा वेशिः। मंम्र सल्ि दारयति दशत्यायस- 
यह रिर कालोरगीव हृदयम्‌ ।" है सलखि ! कुटिल केशकलाप की बाधी हुईं यह तेरी 


गैशे लोहे के डंडे की तरह मेरे हृदय को घिदीण करती है ओर काली 


नाशिन के सम्रान उसती है । 
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हो आशा आरा 





29 साहित्यदर्पण 
अथ ध्रृतिः--- 
ज्ञानाभीष्ठटागमाचयस्तु सपूणर्प हता घालते; | 
साहित्सखवचनाोल्लाससदहासप्राते मादिक़ल || 
यथा मम--- 


'कृत्वा दीननिपीडनां निजजने बद्धा बचोविश्रहं 
नंवालोच्य गरीयसीरपि चिरादामुण्मिकीर्यातना: | 
दृब्यौधा; परिसंचिता: खलु मया यस्यथा: कृते सांप्रत॑ 
नीवाराजलिनापि केबलमहों सेयं कृताथों तनुः ॥। 
अथ चपलता--- 
सात्सयद्वेषरागादेखापल्थ त्वनवस्थितिः । 
तत्ञ भत्सनपारुष्यस्वच्छुन्दााचरणादथय! || १६६ ॥ 
यथा-- 
'अन्यासु तावदुपमदंसहासु श्ह्, 
लोलं विनोदय मन: सुमनोलतासु । 
मुग्धामजातरजसं कलिकामकाले 
व्यथं कदर्थयसि कि नवमालिकाया: ॥ 
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ज्ञनेति--तच्त्वज्ञान तथा इष्ठप्राप्तिग्मादि के कारण इच्छाओं का पण हों जाना 


वृत' कद्दलाता हैं । इसमें सन्तृप्तता, आनन्दपर्ण चंचनावली और मधुर 
स्प्ित तथा बुद्धिविक्राप्त दोते है | यथा--झलेति--ग़रीबों का गला घोटकर, 
आपस के लोगों के साथ फगड़े ठावक्र ओर परलोंक में दोनेवाली कड़ी से 
कडी यमयातना का ध्यान न करके जिस शरीर के लिये मेने अनेक घनरा शियाँ 
सश्वित की थीं चद्द झाज एक मुट्ठी समा (श्यामाक) के चाचलों से भी क्तार्थ है | 
जिस पापी पेंट के लिये इतने घोर पाप किये थे वही आज़ एक मुट्ठी निकृषट चावलों 
से भी भर जाता हैं| अन्त में वैराग्य-सम्पन्न किली निरुपुद्ध पुरुष की उक्ति है । 

मायेति--मत्थर, द्वेंघ, राग आदि के काश्ण अनवध्था का नाम 'जलापल्य' 
(चपलता ) है । इसमें दूसरों को घमकानजा, कठोर शब्द बोलना और डच्छूझ्टुल 
ग्राचरण झादि क होते है । यथा --अन्यास््रिति-हें श्लमर, उपम्ंद सहन करने के 
गैग्य अन्‍य पुष्पलताओं में अपने ग्रत को विनोंदित करो | भोंल्ोी भाली 
थोड़ी उमशवाली परागशुन्प इस नवम्ालिका ( चमेली ) की कोमल कली 
को असमय में क्‍यों व्यर्थ बदनाम करते हो। अह्पवयरूऋ कुप्राश्कि पर 
आसक्क, अनु गराग चेएायथ दिखाते हुए काप्तुक के प्रति किसी की उक्ति हे | 
यहां 'मुग्धा आर 'रजल पद शिल्षए है | कल्ली के पक्त में 'झुग्धा' का अर्थ हें 
बिना खिली और नायिका के पत्त में-कामकलाओं से अनभिज्ञ अर्थ है | एवं 
'रजस का एक पक्ष में पराग ओर दूसरे में 'रज्ोधम्त' अर्थ है । 
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तेतीय: परिच्छेदः | १४३ 


अथ गरलांनि:-- 
रत्यायासमनस्तापन्षुत्पिपासादिस मचा । 
उज्लानिर्निष्प्राणता कभ्पकायानुत्साहतादिकृत्‌ ॥ १७० || 
यथा-- 
'किसलयमित्र मुग्धं वन्धनाद्रिप्रलून॑ 
हृंदयकुसुमशोषी दारुणों दौधशोकः | 
ग्लपयति परिषाण्डक्षाममस्याः शरीर 
शरदिज इब घम: केतकीगभंपत्रम्‌ ॥' 
अथ चिन्ता-- 
ध्यान चिन्ता हितानाप्ते। शून्यताश्वासलापकृत | 
यथा मम---- 
'कमलेण विज्यसिएण संजोएन्ती विरोहिणं ससिब्िम्बम | 
करअलपल्नत्थप्रुही कि चिन्तसि सुमुदि अन्तराहिअहिआआ ॥' 
आअ्थ वितको।-- 
लकों विचारः संदेहाद्‌ भ्रृशिरोजह्ञलिनतेक! ॥ १७१ ॥ 
यंथा--कि रुद्ध: प्रियया--' इत्यादि | 
एते च त्रयस्निशद्‌ व्यभिचारिभेदा इति यदुक्ल॑ तदुपलक्षणमित्याह-- 
रत्यादयोष्प्पनियते रसे स्थुव्यलिचारिण: | 


<+-- हा» ०-० --..-आे--आआ- >- -अक: -+आआे+-. सकामााा».. धाम 


त्यायासेति--र ति, परिश्रम, मनस्ताप, भूख, प्यास आदि से उत्पन्न निष्प्राणता 


( निर्बल्नता ) को “ग्वानि' कहते हें | इसमें कम्प, काम करने में अज्ञुत्लाह आदि 
होते हैं | यथा--कित्तलयेति--ब्बून्त के बन्धन से छूटे हुए कोमल पल्लव के लमान 
हुर्बल और पाणड वर्ण इसके ( रामचन्द्र से परित्यक्त वन-चिचालित सीता 

) शरीर को, हृदयपुष्प का खुखानेवाला दारुण दीघ शोक, इस प्रकार 
परिग्लान करता है जैसे आशिवन की कड़ी घूप केतकी के कोमल गर्॑पत्र 
( भीतर के पत्ते ) को सुखाती है । 

चिन्ता-ध्यानमिति--हित की अप्राप्ति के कारण उत्पन्न ध्यान को 'चनन्‍्ता' कहते 
हैँ । इसमें शन्यता, श्वास और ताप होते है । यथा--कमलेण इति--““कमलेन विकप्ति- 
तेन संयोजयन्ती विरोधिनं शशिनम्‌ । करतलपमयस्तमुश्ली कि चिन्तयप्ति छुप्तुखि, अन्तराहितहुदया -- 
है सुमुखि, करकमल पर मुखचनन्‍्द्र को रकखे हुए त्‌ मानो सदा के विरोधी 
चन्द्र॒विम्ब को खिछ्े कमल से संयुक्त करती हुईं, मन ही मन क्या सोच रही है! 

तर्क इति--जझन्देंह के कारण उत्पन्न विचार का नाम 'वितर्क' है! इसमें मक॒रि- 
भक्न, सिर दिल्लाना और उंगली उठाना आदि दोता हैं | यथा-।क रुद्ध' इत्यादि 
पर्वोक्त पद्य | एवं चेति--पहले जो तेंतीस व्य्िचारी भाव कहे हैँ वे उपलक्षणप्रात्र 
हैं| इलके अति रिक्त और भी व्यभिचारी होते हैं। यथा--रत्यादय इति--'झनियत!' 
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१४०४ साहित्यदपरणो 


तथाहि श्ज्ञारेडनुच्छिच्रमानतयावस्थानाद रतिरेब स्थायिशब्दवाच्या | हांस 
पुनरुत्पच्यमानों व्यभिचायंत्र | व्यभिचारिलक्षणयोगात्‌ | तदुक्तम---- 
रसावस्थ: पर भाव: स्थायितां पतिपयते | इति । 
तेत्कस्य स्थायिन: कस्मिन्टले संचारित्वमित्याह--- 
डर र हष्% का 3 पक आम, । कब 
शुक्रारवीरपोहासो बारे कोघसलथा सतत ॥ २१७२ ॥ ' 
शान्ते जुगुप्छा कथिता व्यशिचारितया पुनः । क्‍ 
कल, के ६ आर. 8, प््न 
इत्पाग्रन्यत्ससुन्नेय तथा समाबितव॒द्धिलिः | १७३ ॥। ! 
अथ स्थायिभाव:--- द 
अविरूद्धा विरुद्धा वा थे तिरोधातुसलमाः | | 
आस्वादाइहुर कन्दो इसी भावः स्थायीति संसतः || १७४ ॥ क्‍ 
यद॒क्कम्‌--- 
लक्सत्रवृत्या भावानामन्येपामतुगामक:ः । 
न तिरोधीयते स्थायी तैरसों पृष्यते परम ॥' इति | 
तड्रेदानाह--- 
ढाई | 5 अधिक बा पृ > लथ 
रतिहासश्च शोकश्च ऋोघोत्साहोी सथ तथा । 
अत. का हद «+ विीनिमकिक .4। की. किन प है 
जुगप्सा विस्मपश्चेत्थमणोी प्रोक्ताः शसोडपषि थे !। १७५ ॥ 
अथांत जिसमें अन्ततक अपनी स्थिति नियम से अपेक्षित न डो उस रख मेँ 
रत्यादिक स्थायीमाव भी संचारी हो जाते हें। तथाहि इति--श्टज्ञार्य्सल मेँ 
अन्त तक अविच्छिज्षकूप ले अवसुथास रहते के कारण इति द्वी स्थायीभावच 
कहलाता है | परन्तु दाल, बीच में उत्पन्न झोर विलीन होने से खंचारी होता 
है। क्योंकि उसमे संचारी का लक्षण संघटित होता है | यही कहा है--- प्ावस्थ 
इति-कैचल का भाष (रत्यादि) जो रुल की अवस्था तक पहुंचे, ( रसपयंन्त 
पुष्ठ हो सके ) स्थायीभाव कद्दाता हें । दि 
कोन २ स्थायी क्रिस २ रस में संचारी होते हैं, यह कहते हैं । श्ज्ञारेत्ति-- 
»ज्ञार और पीर में हाख, घीररस में कोच एवं शान्तरख में जुसुण्साये 
संचारीभाव होते है | इसी प्रकार झार भी यथायोग्य समक लेचा चाहिये | 
स्थायीभाव के जलक्षण--अविय॒द्धा इति->अविरुझू अथवा वचिरुरछ भाव झिसे 
छिपा न सके वह आस्वाद का सूलभूत भात्र रुथायी' कद्दाता है। जैसे 
शाक्वार रस में रति | इसमें प्रमाण देते हँ--खकसूजेति--जैसे साला के अनेक 
दानों में एक दी सूत्र अचुगत होता है इसी प्रकार अन्य भावों में अन्भुगत क्‍ 
होनेवाला स्थायी किसी से तिरोहित नहीं होता, प्रत्युत पुष्ठ द्वो जाता है । । 
स्थायीभाष के भेद दिखाते ह--रतिरिति--१ रति, ६ दाख, ४ शोक, ४ क्रोध, 
४ बत्साह, ५ भय, ७ ज्ञुग॒प्सा, ८ विस्मय ओर ६ श॒प्र ये नो (६) स्थायी होते हैं। 
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तृतीय: परिच्छेदः | 29५ 


रतिमनोनुकूलेडर्थ सनस; प्रवणायितम्‌ । 

वागादिवेकृतेश्चेतोविकासों हास इृष्यते ॥ १७६ || 

इच्चनाशादिसभिश्चेतावेक्नड्य शोकशज्दभाक्‌ । 

प्रतिकूलेबु लेक्ष्ण्यस्थाववोधः कोघ हृष्यते || १७७ || 

कायारम्भेषु संरम्म। स्थेयानुत्साह उच्यते | 

रौद्रशक्त्या तु जनितं चित्तवेक्तच्यदं भयम्‌ || १७८॥ 

दोषेजणादिसिग हो जुगुप्सा विषयोद्धवा । 

विविधेषु पदार्थघु लोकसीमातिवलिषु ॥ १७६ ॥ 

विस्फारश्चेतसो यपस्‍्तु स विस्मयथ उदाह्ुतः | 

शप्तों निरीहावस्थायां स्वात्मविश्ञामज खुखम ॥ १८० ॥ 

यथा माल्नतीमाघये रतिः | क्षटकमेलके हासः । रामायण शोकः | महाभारते 

शम: | एबमन्यत्रापि। एते हॉतेप्वन्तरा उत्पयमानैस्तैस्तैविसुझेर विरुद्धेश्च भावे 
रनुच्छिनाः प्रत्युत परिपुष्टा एव सहृदयानुभवसिद्धाः । 








उतक्तभावाों का लक्षण करते है | रतिरिति--भिय वसद्ूतु में मन के प्रेमप॒रण उन्मुस्तरी- 
भाव का नाम 'रति' है | वाणी आदि के विकारों को देखकर चित्त का विक- 
सित होना 'हास' कटद्दाता है। इछनाशादि के कारण चित्त की विफलवतता को 
'शोक' कहते हैं | शत्रुओं के विषय में तीव्रता के उद्बोध का नाम 'कोध' है। 
कार्य के ऋरने में स्थिरतर तथा उत्कट आवेश ( 'संश्स्स ) को 'उत्साह' कहते 
हैं। किसी रोद ( सिंदादि ) की शक्ति से उत्पन्न, चित्त को व्याकुल करनेवाला 
भाव 'भसय' कहलाता है | दोषदशनादि के कारण किसी ( वस्तु ) में उत्पन्न 
घ॒ुणा को 'जुशुप्सा कहते है| लोक की सी मा से अतिक्रान्त, अलोकिक सामथ्य 
से युक्त किसी वस्तु के दर्शन आदि से उत्पन्न चित्त के विश्तार को 'विस्मय' 
कहते है | निःर्पृहता ( किसी प्रकाए की इच्छा न होने ) की अवस्था में अपने 
आत्मा (अन्तः करण) के विश्राम ( बहिमुखता छीो इकर अच्तमुख हो जाते ) से 
उत्पन्न छुख का नाम 'शम' है। उदाहरश--मालती माधव में रति प्रधान हे । | 
'ज्ञटकमेलक' में दास, र।प्रायण में शोक्त और परद्दाभारत में शम प्रधान हे | इस्ती 
प्रकार ओर भी जानना। इन उक्त अ्रन्‍्थों में ये पुत्रोह्कभाव अपने बीच में आये 
हुए अन्य विरुद्ध तथा अधिरुदझ भावों से उच्छिज्न नहीं होते, परत्युत परिषुण 
होते हैं, यद् बात सहृदय पुरुषों के अचुभव से सिद्ध दे। तात्पर्य यद् है कि 
ज्ैले महामाश्त में 'शम' प्रधानभाव है, क्योंकि आदि ले अन्ततक उसको 
अविच्छुज्नरूप से विद्यमानता हें ओर बीच २ में रति, हास, क्रोध, भय, 
जुगुप्सा आदि भी बहुधा वर्णित है, परन्तु वह 'शम' (जो शान्तरस का स्थायी 
है ) अपने विरुद्धभाव, कोच और रति आदि से अथवा अविरुद्ध ज्ञुगुष्सा, 
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९४६ साहित्यदर्पणो 


किचं। । 
नाना|भिनयसबन्धान्मावसयन्ति रसान घत।ः | 
तस्माहुवा अमी प्रोकाः स्थायिसंचारिसाक्तिका! ॥। १८१ | 
यदुक्तम--- 
'सुखदु:ःखादि भिभाविर्भावसस्‍्तड्रावभावनम्‌ | 
अथ रसस्य भेदानाह--- 
शूद्धारहास्थकरूण रोद्रबी रमयानका; | 
बीमत्लो5कुत इत्यष्ठटी रसा! शान्तस्तथा सतश॥ १८२ | 
तत्र शज्ञार:-- 
हडू हि सन्‍्मथोड्भेद्सरतदागसनहेतुकः । 
उत्तमप्रकृतिप्रायों रस शज्वार इष्यलत ॥। १८३ ॥ 
परोढा चजथित्या तु बेश्यां चाननुरागिणीम | 
आलम्बन नायिका: स्युदक्षिणाद्राश्व नाथकाः ॥ १८४ || 
चन्द्रचन्दनरोलस्च्रुताह्ृद्दी पन॑ मतम | 
श्रवित्षेपषकटाज्ादिरनु भावः प्रकीतितः ॥ १८४ | 
त्थक्त्वोग्रयम्ररणालस्यथज॒गप्ला वदयशिचारिणः । 
स्थायिमावों रति! श्यासवर्णों पघयं विष्णुदेवलः ॥ 
यथा --'शन्यं वासगृहम-' इत्यादि | अन्नोक्तस्वरूप: पतति:, उक्तस्वरूपा च बाला 





| 
.. 
हि 
* 


भय, चिस्मय आदि से उच्छिक्ष नहीं होता । ये सब भाव आते है आर थोड़ी देर 
तक अपनी चमक दिखाकर चलते बनते हैं. अतः ये सब वहां संचारी हैं और 
आद्यन्तविद्यमान 'शप्र स्थायी है | इसी प्रकार अन्य तर भी जानना | नानेति--अने क 
अभिनयादिकों में शटज्ञारादि रसो को भावित ( परिषुण्ठ ) करते हैं, अतएच रति ५ 
आदि रुूथायी, तिवेद्‌ आदि संचारी तथा पूर्वोक्त सास्विकों को '“भाव' कहते हैं । 
अधेति--अब रलों के भेद दिखाते हैँ--/ज्ञरेति ->उज्लार, दास्य, करूण, रौंद्र, 
बीर, भयानक, बीभत्स, अदभुत ओर शान्त ये नौ रख होते हैं । अउक्कार का 
लक्षण--/शन्नं हि इति--कामदेंब के उद्भेद ( अंकुरित होने ) को टक्क' कहते हैं 
उसकी उत्पत्ति का का रण, झशधिका श उत्तम प्रकृति से युक्क रस 'शाक्लार' कहाता 
है। परस्तरी तथा अनुरागशन्य वेश्या को छोड़ कर अन्य नाथिकाये तथा दतक्तिण 
झादि नायक इस रस के झलम्बन' विभाव माने जाते हैँ | चन्द्रमा, चअन्द न, 
प्रमर आदि इलके “ उद्दीपन' विभाव होते ह | अनुरागपूर्ण सकुटिभक्न ओर 
कटाक्ष आदि इसके अजुभाव होते हैं | उम्नता, मरण, झआलस्य और ज़ुशुप्सा 
को छोड़कर अन्य निवदादि इसके संचारीभाव होते हैं | इसका रूथायीभातर 
ग॒ति' है और चर्ण श्याम है पव॑ देचता इसके विष्णु भगवान हैं | उदाहरण 
जैले--शुन्यम' इत्यादि | इसमें पूर्वोोच्क पति ओर पत्नी आलम्बनविभाव तथा 
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स्क प्री - तृतीयः परिच्छेदः । १४७ 


अ्ॉलिम्चन विभावौ | शून्यं वासगृहमुद्दीपन विभाव: । जुम्बनमनुभाव; | लजाहासों 
व्यभित्रारिणों | एतैरभिव्यक्त: सहृदयविषयों रतिभावः “्ज्ञाररसरूपतां भजते | 


तड्ेंदानाह--- 

विप्रतम्भोष्य सघंलोग हइत्थेष द्वेविधो मलः ॥ १८द< || 
की 

यज्ञ तु रांते; प्रकृष्ठा नाभाष्ठसु प्रलम्भोज्सों | 


ब्रभीएं नायक॑ नायिकां वा | 


सच पूवरागसानप्रवासकरुणात्मकश्चतुधा स्थात्‌ ॥ १८६७ ॥ 
तंत्र. 

आअवणाइशजादहापि प्िथः संख्ठदरागयोः । 

दशाविशषो योउप्राप्तो पूवराग: स उच्चते ॥ श्८८ ॥ 

अवबए तु भचेत्तत्र दृतवन्दी सलीझशुस्वात | 

इन्द्रजाल च चित्र च साज्ञात्स्वभ्े च दशनम ॥ १८६ ॥ 

» अभिलाषश्चिन्तास्माति गुण कथनोद्रगसंप्रलापाश्च | 
उन्मादा5उथ व्याधिजेडत। सतलिरिति दशाच कासमदशा।॥ १६ ०|। 
अभिलाषः स्एहा, चिन्ता प्राप्त्यपायाद्चिन्तनम । 
उन्मादश्चापरिच्छेद्श्चतनाचेतनेब्चपि ॥ १६४५ ॥ 
आझलदूथवयाक्प्रलाप; स्पाच्चेतसो शअ्रमणाहँशम्‌। 
व्याधस्तु दाधान।श्वासलपाण्डुताकुशतादय। ॥ १६९ ॥ 


हा ्याएम्गयइए०गगमाइइइइ ००%. +.. ऑक---. 0029 २०००० 


शून्य चासग॒ह उद्दीपतविभाव हे | चुम्पघन अनु भाव है | लज्ञा ओर हास संचारी 


हैं।इन सवले अभिव्यपक्क हो कर रतिभाव शःब्भावरस के रूप में परिणत होता है । 

विप्रल्मम्भ इति--विप्रल्लम्भ और सम्भोग ये दो 'उज्जारर्स के भेद हैं | यत्रेति-- 
जहां अनुराग तो अति उत्करट है, परच्तु प्रिय समागम नहीं होता उसे 'विप्रत्मम्भ' 
( वियोग ) कहते है | सचेति-वह चिप्रलम्भ, १ पूर्वराग, २ मान, ३ प्रधास ओर 
४ करुण इन भेदों से चार प्रकार का होता है। श्रवर्णादिति-सोन्द्र्यादि गुणों के 
श्रवण अथवा दर्शन से पररुपर अनुरक्त नायक और नायिका की, समागम से 
पहली दशा का नाम 'पू्वे राग है | दुत, भार अथवा सखो के द्वारा गुणोंका श्रवण 
होता है आर दृर्शाव इन्द्र जाल में, चित्र में, स्वप्न में अथवा साक्षात ही होता है | 

अभिलाप, चिन्ता, सुस लि, गुणकथन, उद्लेग, प्रलाप, उन्माद', व्याधि, जडता 
झोशण्म्ति ( मरणु ) ये दश काम दशाये विप्रत्नम्भ ?शज्ञार (वियोग) में होती हैं| 
इनके विशेष लक्ष ण ऋड़ते है--इच्छा का नाम 'अमभिलाष' है| प्राप्ति के उपा- 
यादि की खोज्ञ क्वा नाम 'चिन्ता' है । जड़, चेतन का विवेक न रहना 'उन्माद 
कदाता है | चित्य के बहकने ले उत्पन्न अटपरटी बातों को 'प्रलाए' कहते 
हैं । दीघ्घ श्वास, पारडता, दर्बज्षता आदि 'व्याधि' होती है | अज्लों तथा मत 
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१८ साहित्यदरपंणो 


जडता हीनचेछत्वमसद्भानां मनस्तस्तथा | 
शेष॑ स्पष्टम | 
ऋमेणोदाहरणानि-- 
“प्रेमादों: पणयस्प्रश: परिचयादुद्वाठटरागोंदया- 
स्तास्ता मग्घदशों निसगंमघराश्चेष्टा भसयुमंयि | 
यास्वन्त:करणत्य बाह्यकर ग॒ब्यापारराधा क्षणा- 
दाशंसापरिकल्पितास्वपि भवत्यानन्द्सान्द्रों लयः || 
अन्न मालतीसाक्षाइशनपरूढरागस्य माधवस्थामिलाप: | 
'कथमीक्षे कुरज्ञाक्षीं साक्षाल्नक्ष्मीँ मनोभुव: | 
इति चिन्ताक॒लः कान्तों निद्रां नति निशीथिनीम || 
आ्न्न कस्यारिचनायिकाया इन्द्रजालद्शंनप्ररूटरागस्य नायकस्य चिन्ता | इदं 
मम | 'मयि सकपटम-- ' इत्यादों नायकस्य स्मृति: | 'नेत्रे खज्ननगज़ने- इत्यादों 
गुणकथनम्‌ । ' श्वासान्मुशञ्नति-? इत्यादों उद्बेगः । 
“त्रिभागशेषासु निशासु च क्षण निर्मील्य नेत्र सहसा व्यबुध्यत | 
क्॑ नीलकणठ, त्रजसीत्यलक्ष्यवागसत्यकण्ठापितबाहइबचन्थना ॥ 





अतन्र प्रलापः । 
्रातिरेफ-! इत्यादावन्माद: | | 
के चेप्राशन्य होने का नाम 'जडता' है ओर मरण को “स्ति' कहते हैं । । 


उदाहरणु--ओमाद इंति >छस भोली चितवनवाली झुन्दर्री की प्रम्म से पी, 
प्रणय भरी, परिचय होने पर प्रगाढ़ अनुराग से युक्त, स्व्रभाव से मधुर वे 
श्द्धारचेष्राय क्‍या मुझ पर कभी होंगी ! जिनके तनिक प्रन में लाते ही तुरन्त 
चक्तरादि बादरी इन्द्रियां के व्यापार को रोक कर सान्‍द्र आनन्द सें अन्तः- 
करण का लय द्वो जाता है । इस पद्य में मालती को देखकर उसमें अनुरक्त 
माधव का 'अभिलाष' सूचित होता हैं । 

इन्द्रज़ज्त सेडत्पज्न अभिलाष का उठ ह रणु--कथ मिति -- 'कऋाणमदेच की सात्तात्‌ 
लक्ष्मी स्थरूप उस म्गनयनी को में कैसे देखू गा' इस चिन्ता से व्याकुल कान्त 
को रात में नींद नहीं आती | अब्रेति --इस पद्म में किसी नायि का को इन्द्रजाल 
में देखकर प्ररूढशाग नायक की चिन्ता प्रतीत होती है । 'मयीत्यादि” पूर्वोक्त 
पद्य में स्प्ृति हे | 'नेज्रे इत्यादि में शुण कथन है | 'ए्वाखान' इत्यादि में उद्देग क्‍ 


क्रम से इनके उदाहरण देते है । साक्षात्‌ दशेन से उत्पन्न अभिलाष का | 


ब्छ्न््ाश्ाक 


धग्याचुकाह। 
प्रलाप--तिभागेति--ब्रह्म जा रिवेष में छिपे शड्बःर से, पारवंती की सखी का 


बचन | अर्थ-अनेक बार रात्रि के पिछले पहर में ज़रा देर के लिये आंख लगते 

ही यह हमारी सखी 'हे नीलकराठ, कहां जाते हो' इस प्रकार बड़बड़ाती 

हुई, किसी के कठिपत कराठ में बाहुलता डाले हुए जाग उठती है ।इल पच्चय में... 
नुरक्त पावती का 'प्रल्लाप' दिखाया हैं | 'भ्रात#रेफ' इत्यादि में उनन्‍्मादः 


पाया हद | 
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तृतीय: परिच्छेद: । ९४८ 
'पांण्डु क्ञाम बदन हृदय सरस तवालसं अत वपु: | 
आवेदयति नितान्‍्तं क्षेत्रियरोंगं सखि हृदन्तः ॥ 
अन्न ब्याधिः | 
“मिस्िणीअलसअणीए निहिआं सब्बं सुशिश्वलं अद्भम्‌ | 
दीडो गाीसासहरों "एसो साहेइ जीआइत्ति परम ॥! 
ब्यत्न जडता | इद मम | 
आय 5... कम. चर, तु <> कब रण हि ७, 58 । 
रखसावच्छद ह लतुत्वान्मरण नच वण्यत || १६४ ॥ 
जातप्राय तु तद्ठाउचय चेतसाकाडमसक्षित तथा | 
वण्यतेडपि यदि प्रत्युज्जीबन स्थाददूरतः || १६४ ॥ 
तत्रायं यथा--- 
'शेफालिकां विदल्ितामवलोक्य तन्‍्वी 
प्राणान्कर्थतचिदपि धारयितु प्रभृता । 
आकण्य घंप्रति रुत॑ चरणायुधानां 
कि वा भविष्यति न बेक्ि तपस्विनी सा ॥! 
द्वितीयं यथा--- 
'रोज्म्ब्रा: परिपूरयन्तु हरितों रंकारकोलाह लै- 
व्याधि का उदाहरणु--पाण्ड इति--है सखि, तेरा पारडुवर्ण मुरक्षाया हुआ 
चेद्दरा, सरस हृदय और ढीला देह; तेरें हृदय में स्थित नितानत असलाध्य 
( 'झ्ेत्रिय-जन्मान्तर साध्य ) रोग की सूचना देते हैँ | इसमें व्याधि' है । 
भिप्चिणी इते --'विमिनीदलशयनीये निदित सर्व पुनिश्चतमन्नम्‌ । दोषों निःश्वाप्ततर एप साघधय्याति 
जीवतीति परम्‌ ।' कमल की शब्या पर पड़ा हुआ देद तो एकद्म निश्चल है । हाँ, 
दीर्घ निःशवासले यह अवश्य सिद्ध होता हे कि अभी जीती हैं | यहाँ 'जडता' है! 
रसेति--यद्यपि रस का विच्छेदक होने से मरण का वर्णन नहीं किया जाता, 
तथापि मभरणतुल्य दशा का वर्णन कर देना चाहियेझोर चित्त से आकांक्षित 
मरण का भी चरणनत कर देना चाहिये। यदि शीघ्र ही पुनर्जोचित होना हो तो 
मसरण का भी वर्णान कर देते हैं | ज्ातप्राय मरण का उदादहरण--जैसे शेफ़ा- 
लिकार्मात--द्ू ती का चचन नायक से--च ह' छुकुमारोा प्फालिका को विकसित 
देखकर जैसे तेसे प्राण धारण कर सकी है। 'शेफालिका' (द्वारखिज्ञार ) के 
फूल आधीरात में खिलते हैं, उन्हें देखकर अर्थात्‌ उस सप्रथ' तक तुम्दारी 
बाट जोहने पर विरहवचेदना से व्याकुल उल् छुकुमारी ने यथाकथशित्‌ प्राण 
घारण किये थे | परन्तु इस समय म॒रणं की आवाज्ञ सुनकर ( प्रातःकाल हो 
ज्ञाने से ) वह तपर्िवनी ( बेचारी ) न जाने किस दशा में होगी। तर्कवागीशजी 
न्ष॑ 'तपर्विनी' का अर्थ ब्रह्मचारिणी किया है 'तपस्विनी बह्मचारिणी मेथुनरहि- 
तत्वात्‌* !!! हस तो आपकी “'ब्रह्मचारिणी' बनाने की इस दलोल ( मैथुन- 
रहितत्वात्‌) पर क़ुबान है । 
चित्त से आकांक्षित मरण का उदाहरण--रोजम्बा इति--भ्रमर अपनी गूं ज से 


काआत -+ उजाता पतन समममकट जा. 5 मनन... सवाका्मामक .... ड८--पाम- का -भड+ ा॑ाा------नयूबकरिा-- तर 
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। 
॥ 





दिशाओं को पूरित करें, चन्दन के बनों से उठा हुआ मलयानिल मन्द्‌ २ चल्ता 


रे 0 ै | हित्यदर्पंणे 


मन्द॑मन्दम॒पैतु चन्दरनवनीजातो नभस्वानपि | 
माचन्त:ः कलयन्तु चूतशिखरे केलीपिका: पश्चमं 
पाणा।: सत्वामश्मप्तारकठिना गचछुन्तु गच्छुन्त्वमी ॥ 
ममैतों | 
तृतीयं॑ यथा --कादम्बर्या' महासवरेतापुणडरीकबृत्तान्ते | एप चर पकार: करुण- 
विग्नल्लम्भविषय इति वक्ष्याम: | 
केचित्त--- 
'नयनप्रीति; प्रथमं चित्तासब्नस्ततोड्थ संकल्प: 
निद्वाच्छेदस्ततुता विषयनिन्र त्तिब्रपानाश: । 
उन्मादों मृच्छा ग्रतिरित्येता: स्मरदशा दरशव स्थुः ॥* इत्याइ: । 
तत्र च--- 
आदों बाचउयः स्विया रागः पुंसः पश्चात्तादिक्लिलेः | 
इज्धितान्युक्तानि यथा रज्नावल्यां सागरिकावत्सराजयों: | आदों पुरुषानुरागे संभ 
वत्यप्येवमधिक हृदयंगमं भवति 
नीली कुसुम मज्ञलिछ्ा पूवरागोडपि च जिघा ॥ २६४॥। 
तत्न--- 
न चातिशोअले यन्नापेति प्रेम सनोगलम | 
तन्नीलीरागमसाख्यात यथा ओऔआीराससीतया। ॥ १६६८ 





रहे | आमो की मश्नरी पर बेठी हुई सस्त कोयल पश्चम रुवर में अपती कल 
काकली आल्लापती रहे आर पत्थर से भी अधिक कटोर र ये मेरे प्राण भी अब 
बिंद। हों | ये दोनों पद्य विश्वनाथजी के बनाये छुए हें वतीपमिति--ततीय 
मरण का उदाहरण--जैसे कादम्वरी में महाएबेता फुयडरीक के छुत्तानत में 
पुणडरीक का मरण वर्णान किया है और फिर पत्युज्ञीबन दि खाया है--एप वे ति -- 
यह भेद करुएुविप्रलन्भ का है, यह आग।गे कहेंगे । 
केचित्त इति--कोई आचाय इन दख काम द शाओं को इस प्रकार कहते है >> लब 
से पदले नयनानु एग, फिर चित्त को असक्ति, अनन्तर सहकुलत्प ( प्रिलनें की 
इच्छा )इसके बाद निद्वानाश, उन्माद, सच डी ओर मरणु | आदी इति --प ह ले स्यी 
का अनु राग वर्णन करना चाहिये, अनन्तर उसके इक्चित चेशित देखकर पुरुष का 
अनुराग निवद्ध करना चाहिये | इक्चित पहले कह चुके हैँ | उद।हरखण --जैस्े 
रल।वलो नाटिका में सागरिका और वत्लराज़ का अनु राग | यद्यपि पुरुषानु राग 
भी पहले हो सकता है, पएन्तु उक्त प्रका ९ से बण॑न अधिक हृदयक्लम होता हैं। 
नौलीति--पूर्व राग तीन प्रकार का हो ता है | नीलीराग, कुछु म्म राग और मखिए्ठा- 
राग | नवेति -ज्ो बाहरी चम्कदमक तो अधिक न दि खाये परन्तु हृद्‌ य ले क भी 
दूर न ही, वद 'नीलीराग' कद्ठाता है । जेसे भगवान भ्रीरामचनद्र और सीता 
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ता हर...“ अल नि शइ॒तत_त_य_त 


3 >-नं आााााािा 


किक समर रस्‍॒न99+>-__--- नि पुन _ूतरसराक्. 


तृतीय: परिच्छेद: । 79५९ 


कुसुम्भरागं तत्प्राहुपदपेति च शोभते | 
मज़िछारागसाहुस्तद यनज्ञापेत्पलिशो मसले ॥ १६७ ॥ 
आथ मानः--- 
मान; कोपः स तु द्वेघा प्रणयेब्याससुद्धचः । 
दया! प्रणय मान! स्थात्प्रमोदे सुमहत्यापि ॥ २१६८ ॥ 
परेरण। कुटिलगापित्वात्कोपों या कारणं बिना | 
द्रयोरिति नायकस्य नायिकायाश्च उभयोरश्च प्रणायमानो वन य: | उदाहर णम्‌ | 
तत्र नायकस्य यथा--- 
अलिअपसत्तअणिमीलिअच्छु देस सहझ मज्क ओअओआसम | 
गण्डपरिउम्बणपुलइआअजड् ण॒ उण्णों चिराइस्सम्‌ ॥ 
नायिकाया यथा कुमारसंभवत्रे संध्यावरनावसरे | 
उभयोयथा--- 
'पणाअकुविश्ञाणँं दोण्णां वि अलिअसुत्ताण्णों माणइणणाणम | 
शिज्वलशणिरुद्भशीसासदिण्णअगण्णाणं को मन्नो ॥' 
अनुनयपयन्तासहल्वे त्वस्य न विपलम्भमेदता, किंतु संभोगसंचार्याख्यभावत्वम्‌ | 
यथा 
'प्रभड्टे रचितेडपि इष्टिरधिक सोत्कण्ठमद्गीक्षते 





देवी का | कुसुम्भराग बचह्द प्रेघ होता है जो शोमित बहुत हो, पर जाता रहे | 


मश्निष्ठा राग उस भम को कहते है जो जाय भी नहीं और शोभित भी खब हो । 
पान का लक्षणु-मान इति--कोप का नाम मान है | वह दो प्रकार का होता 
है | एक प्रणय ले उत्पन्न दल्तरा दष्पा से उत्पन्न | दयोरिति -प्रेम की उलरटी ही 
चाल हुआ करती है, इंसलिये दोनों के हृदय में भरपुर प्रेम दोने पर भी, बिना 
ही कारण, जो एक दसरे के ऊपर कोप हैँ, उसे प्रणयप्रान कहते है | नायक क्र 
प्रश्यमान का उदाहरण -अलिगश इतिे-- अज्वीकप्रक्तुप्त मिध्यानिम्ी जितान, देंहि छुभग 
मसावकाशम्‌ । गणडचुम्बनपुलकिताज्ञ न पुर्नाश्वरयिष्यामि' | स्ोंने का बहाना करके योही 
आँखे प्रीचनेवाले महाशय' मुझे भी थोड़ी जगह दो | कपोललुम्बन से 
पुलकित आज्ञवाले 'महात्माज्ञी में फिर कभो देर न करू गी । नायिका का मान 
जैसे कमारसस्भव में सन्ध्यावणन के अवस्लर पर | दोनों के पक ही समय 
मान करने का उदाहरण जैसे--प्रथञ्र इति--''प्रशयकुपितयेद्वेयोर॒लीकपप्प्तयोर्मा निनो: । 
निए्चलनिरुद्धनिःश्वासदत्तकर्णयों: फो मल्जः” । दोनों दी प्रणप से कृपित हैं, दोनों 
दी मिथ्याप्रस्॒त हैं ओर धीरे घीरे रोक रोक के लिये हुए परस्पर के निःश्वासों 
पर दोनों ही कान लगाये पड़े हैं। देखे इन दोनों में कोन बहादुर है | 
आअतुनयेति-यदि यह मान, अनुनय (खुशाप्रद या मनाने) के समय तक न ठद र सके 
तो इसे विप्रक्ृम्भ ?एज्ञार नहीं समभना, किन्तु 'सम्भोगसश्चारो' नामक भाव 
जानना । जैसे --प्रभज्ने इति--भूकुटी टेढ़ी करने पर भी दष्टि अधिक उत्करयठापूण 
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१ पर साहित्यदर्पणे 


रुद्धायामपि वाचि सस्मितमिदं दग्धाननं जायते । 
काकश्यं गमितेडपि चेतसि तनू रोमाश्वमालम्बते 
दृष्ट निबह॒णं भविष्यति कर्थ मानस्य तस्मिञ्ञने ॥' 
यथा बा-- 
“एकस्मिज्शयने पराडमुखतया बींतोत्तर ताम्यतो- 
रन्‍योन्यस्य हृदि स्थितेडप्यनुनये संरक्वतोगरिवम्‌ | 
दंपत्यो: शनकेरपाहनवलनान्मिश्रीमवच्च क्ष पो- 
भगनों मानकलिः सडासरभसब्यासक्तकण्ठअह:ः ॥* 
पत्युरन्याधधासकहु इछजथालापक्‍तल छत | *€६€ ॥| । 
इृष्यों साना भदेत्ल्वाणालतत्र त्वलमिलतिस्किषा । क्‍ 
उत्स्वप्नाथल लागाहइुगा जख्ग लन समचवा || २०० |। 
तेत्र दृष्ट यथा-- 
“विनयति सुदृशों दशों: परागं 
प्रणयिनि कौसममाननानिलेन | 
तद॒हितयुव॒तेरभी दुण मचछुणाों- 
दरयमपि रोषरजोभिरापुपरे ॥ 
संभोगचिहनानुमिते यथा--- 
'नवनखपदमज्ञ गोपयस्यंशुकेन 





| 
| 
| 
| 
| 


कक +- 





ह। 


हों ज्ञाती है | वाणी के रोक लेने पर भी 'जल्गया' (यदद स्वियोके कोपके समय 
की स्वाभाविक गाली है) मुँह मुखकुराने लगता है । चित्त कड़ा कर लेने पर भी 
देह रोमाश्िित होने लगती है, फिर मल्ला उनके सामने आने पर में प्रान को केसे 
निबाह सकं गी ? ( ज्ब सब सेना ही दूसरों से जा मिले तो सेनापति बेचारा 
क्याकरे ) दलराडदाहर ण देते है-- एकस्मन्िति--प्र न में अनुनय करने की इच्छा 
केद्दीतेहुएभोअपने अपने गो रच को रक्षा के हेतु सु द फेरे हुए छुपचाप एक ही 
शब्या पर बेचेन पड़े हुए, पति पत्नी की धीरे २ कटाक्षबी क्षण के छारा, आंखें चार 
दोते ही, मानकलह टूट गया ओर हासपृ्वंक झट ले कराठाएलेंष प्रारम्भ हुआ | 

पतिकी अन्य अक्वना में आसक्लि के देखते पर या अनु मान कर लेने पर अथवा 
किसी से घनलेनें पर स्थिय। को 'इष्यामान होता है । उसमें अन्नुमान तोन तरह 
से होता है | * स्वप्न में अन्य नायिका के सम्बन्ध की बातें बड़बड़ाने से या 
२नायक में उलके सम्मोग चिह्नी को देखने से अथता ३ अचानक नायक के रुख 
से अन्य नाथिका का नाम निकल जाने से | अन्यासक्ल देखने पर इंष्यॉमान का 
उदाहरण जैले-विनयति इति--नायक को अन्य नायिका के नयनों से कुसुमरज 
को फूक के हटाते देख दूसरी के दोनों नेत्र क्रोध क्री रज से एकदम भर गये | 
सम्भोग चिह्न से अनुभित का उदाहरणु--नवेति--नवीन नखक्षत के चिह्नों से 
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तृतीय: परिच्छेद: | नह 
स्थगयसि पुनरोष्ठ पाणिना दन्तदष्टम | 
प्रतिदिशमपरल्लीसज्ञशंसी विसर्प- 
नवपरिमलगन्धः केन शक्‍यों बरीतुम्‌ ॥? 
एवमन्यत्र | 
साम भेदोष्थ दान च नत्युपेक्षे रसान्तरपघ । 
तड़झ्ञाय पतिः छुयात्षड्पायानिति ऋमात्‌ || २०१ ॥ 
_तत् प्रियवचः साम, भेद्स्तत्सख्युपाजनम्त । 
दान व्याजेन भूषादे!, पादयों: पतन नतिः || २०२ ॥ 
सामादों तु परिक्षीणे स्थादुपेक्षावधीरणम । 
रससत्रासहषोदेः कोपश्शों रसानतरपस || २०३॥ 
यथा--'नो चाटुश्रवरशंं कृतमू--- इत्यादि | अन्न सामादय: पद्च सचिताः ! 
रसान्तरमह्मम्‌ | हे 
बआथ अवास:+- 
प्रदासों भिन्नदेशित्व कायाच्छापाच संभ्रमात्‌ । 
तन्नाइ़चेलमालिन्यमकबेणीधर शिरः || २०४ ॥। 
बे निःश्वासोच्छासरुदित मूमिपातादि जायते | 
जा | है: | | 
“ अदज्जेष्चछोछव ताप; पाण्डुता कृशताउडचि।|। २०५४ | 
आंक्ुत देह को वख से छिपाते हो और दन्तदए ओछ को द्ाथ से दवाते हो, 
परन्तु यह तो बताओ कि अन्या ज्ञना स ड्के सूचक चारांझोर फेलतेहुप इस नवधीन 
परिप्रलगन्ध को फाहे से शरोकोगे ! | 'विमदोंध्ये परिभतो गन्धे जनमनोंहरे' इत्यमर: । 
सामेति--साम, भेद्‌, दान, नति, उपेक्ता और रखसान्तर इन छुः उपायों को 
मानभक्क करने के लिये पति यथाक्रम गरद्दश करे | तवेति--प्रिय चचन का नाम 
'साम है | नायिका की सखी को तोड़ लेने ( अपनी ओर भिल्ला लेने ) को 
'भेद' कद्दते हैं । किसी बदाने से भूषण आदि देने का नाम 'दृ।न' हे । पेरों 
पर गिरना 'नति' कद्दाता है। सामादिक चार उपायों के निष्फल्न होने पर 
उपाय छोड़कर बैठ गहने को उपेतक्ता कदइते हैं| घबराहट, भय, ६्वर्ष आदि के 
कारण कोप दूर होज्ञाने का नाम 'रसान्तर/ है| जैले 'नोचाडु' इत्यादि पूर्षोक्त 
पद्य । इसमें खामादि पांच दिखाये हैं । रखान्तर और कहीं ऊद्दा कर लेना । 
प्रवाप्त इति--क्रायबश, शापवश, अथवा सम्श्रम ( भय ) वश नायक के अन्य 
देश में चले जाने को 'प्रचास' कहते हैं | उसमें नायिकाओं के दारी र और चस्मों 
में मलिनता, सिर में एक वेणी ( विशेष शीति से भूषा के साथ ज्ञ गूथ कर 
साधारणतया सबवबालों को लपेट कर एक चोटी बना लेना ) एवं निःश्वास, 
उच्छूस, रोदन ओर भूमिपतन आदि दोते हैं । 
श्रश्नेप्विति--अड्जी में असीछव, सन्‍्ताप, पाणड्ता, दुर्बलता, अरुचि, अधीरता, 
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१५४ साहित्यदपंणोे 


अधुलिः स्थादनालम्बस्तन्सघान्मादसलूच्छे नाई । 
सात्श्चाते ऋरमाज्ज्ञया दश स्पमरदशा हह | २०८ ॥| 
असाोछव मसलापत्तिस्तापस्तु विरहज्वरः । 
अरूचिवेस्तुचेराग्य स्वेच्नारागिताघुलिः ।| २०७ ॥ 
अनालम्बनता चापि शून्यता मनसः स्घछता । 


लन्सय लत्प्रकाशों हि बाह्यान्‍्यन्तरतस्तथा ! 
शेष॑ स्पष्टम | 


एकदेशतों यथा मम तातपादानाम्‌--- 
“चिन्तामि: स्तिमितं मनः, करतले लीना कपोलस्थली, 
प्रत्यूपक्षण दे शपाण्डु बदनं, श्वासेकखिन्नोडघर: । 
अम्भ:ःशीकरपञिनीकिसलयैन पैति ताप: शमं 
कोडस्या: प्रार्यितदुलभोडस्ति सहते दीनां दशामौदशाम |।' 
भावा अवचन्भत हात जजथधा स्थात्तत्न कायज़। | २०८ | 
कार्यस्य बुद्धिप्रकल्वालंविध्यम्‌ | 
तत्र भावी यथा मम--- 
'याम: सन्दरि, याहि पान्थ, दयिते शोक॑ ब्ूथा मा कृथा:, 
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अस्थिरता, तन्मयता, उन्माद्‌, मुच्छा ओर मरण ये दस (ग्यारह) काम्रदशाय 
प्रवास में नायक नाथिकाओं की होती है । इनमें मलिनता का नाम 'असोएछव 
है | विरहज्वर को 'संताप' कहते हैं । सब वस्तुओं से वैराग्य हो जाने को 'झदरुचि 
कद्दते हैं। कहीं जी न लगने का नाम 'अधत्ति' है । मन की शन्य ता 'अनालम्बनता 
कटद्दाती है और भीतर बाहर सब ओर प्रियतम (या प्रियतमा) के दी दीख पड़ने 
को 'तन्मयता' कद्दते हैं । उन्माद झादि सब स्पष्ट दी हैं । इनमें से कुछ द शाओं 
के उदाहरण में अपने पिता का बनाया पद्म देते हैँ। चिन्तामिरिति--इसका पतन 
चिन्ताओं के मारे निश्चल दो गया है । कपोलस्थल करतल ही में निल्लीन रहता 
है | मुख प्रातःकाछत के चन्द्रमा के समान पाराड्वर्ण हो गया है | अधरोष्ठ दीर्घ 
निःश्वार्सों से मुरभाया हुआ है ओर इसका सनन्‍्ताप, न शीतल जल के करों से 
दूर दोता है, न कमल के कोमल पक्नवों से कम दो ता है। न जाने कौन दुर्लभ पुरुष 
इसका अभिलपित है जो यह दयनीय दशा देखकर भी नहीं पिघलता 
भावीति--उन में से कार्यचश उत्पन्न हुआ प्रवास, भविष्यत्‌, वर्तमान और भूत 
इन तीन भेदोंमें विभक्त होता है । कार्य, बिचारपूर्वक किया जाताहैे,झत एव तीनों 
कालों में हो सकता है। भावी प्रवास जैले--याम इति-- खसाहि त्य द्‌ पण की “रुच्चिरा 
नामक संस्कृत टीका की आलोचना करते समय हमने झपने 'रखचिराल्तोचन' 
नामक प्रबन्ध में इस पद्य की व्याख्या की थी वहीं से उस्ले यहाँ अविकतल उद्धत 
करते हैं । याप:--किसी परम आवश्यक कार्य वश पाणुप्रिय परदेश गमन के लिये 
प्ररुतुत हैं| प्रियतमा को इस दुर्घटना से प्राणान्त कष्ट हो रद्दा हैं । सन्‍ताप और 
मनोव्यथा की अधिकता से पिघला हुआ अन्तः्करण नेत्रों के छारा आँखुआं के 
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तृतीय; परिच्छेद: । ९ ५४. 


शोकस्ते गमने कुतों मम, ततो बाप्प॑ कर्थ मुश्नसि । 
शीघ्र न ब्रजसीति, मां गमयित कस्मादियं ते त्वरा; 
भयानस्य सह त्वया जिगमिषोर्जावस्य मे संश्रमः ॥' 
भवन्यथा--- 
पप्रस्थानं बलये: कृत॑, भियसखैरसेैरजस्न गतं, 
पृत्या न च्णमासितं, व्यवसितं चित्तेन गन्तु पुर: । 


रूप में बराबर वह रहा है | इतने में प्रमाघार ने बाहर से आकर अपने प्रेम भरे 
नयनों ले प्राणेश्वरी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हुए यात्रा के लिये विदा 
मॉगी--याम: सुन्दरिं, हे सुन्द रि, हम जाते हैं। इस पर प्रेयसी ने साक्षात्‌ निर्षेघ 
करना उचित नहीं समभा | अप्रज्ञल की आशड्ता से अपने को यात्रा का विष्न- 
कारक बनाना उचित नहीं समझा | परन्तु प्राणनाथ को प्रवास से रोकने के 
लिये व्यज्ुथभरी वचनावली से जो प्रश्नों का उत्तर दिया है वह निम्न प्रकार है! 
याहि पान्थ-हें पैथिक, जाओ | 'प्रिय' न कह कर 'पान्थ' कट्दना विशेष भाव- 
पूर्ण है । ज्ञिस प्रकार पथिक को मार्ग में मिले हुए लोगों से विशेष प्रेम नहीं 
होता, चद्द अपने गन्तव्य स्थान की दी धुन में रहता है, इसी प्रकार तुम भी 
पथिक के समान प्रेमशन्य हों, यद्द व्यड़च है | दयिते शोक॑ द्रूथा मा कथाः--हे प्रिये, 
व्यर्थ शोक मत करो-शोकस्ते ० हे पथ्िक, तुम्हारे जाने में मुझे शोक क्‍यों होगा: 
ततो वाष्पं० यदि शोक नहीं है तो फिर ये ज़ार ज़ार आँसू क्‍यों बद्दा रद्दी हो ? 
शीर्ष न०--तुम शीघ्र नहों जाते इस लिये | मा गमगितुं०--पझ्ुुभे भेजने के लिए 
तुम्दें इतनी जल्‍दी क्‍यों हें! भूयानस्य ०--तुम्दारे साथ ही साथ जाने को तयार 
बैठे हुए मेरे प्राणों की यह घबराहट हैं | जीवस्यरजीवनस्य प्राणानामित्यर्थ: | 
तात्पय यद्द दे कि ये आंसू शोक के नहीं, बल्कि प्राणसंकट के हैं। तुम्द्दारे ज्ञाने 
के बाद ये प्रागपखेरू एक क्षण भी नहीं रुक सकेंगे । तुम्दारे गमन के साथ ही 
ये भी उड़ जायेंगे । इन्होंने भी तुम्हारी तरह जाने की प्री तयारी कर ली है । 
'पप्राणेष्चर चले गये इतना खुनते ही ये भी मुझे छोड़कर हवा हो जायेगे। अभी 
तक ये शब्द खुनने में नहीं आये है| केवल यही सुन रही हूं कि जा रहे हैं--झब 
जाते हैं--थोड़ी देर है--इत्या दि । इसी उल्लकनमें पडेहुए मेरे प्राण छुटपटा रहे हैं। 
कभी बे क को खिचते हैं । कभी फिर कुछ बैठ जाते हैं । प्राणों की इस उल्कन 
के कारण में घराणानत कष्ट पा रही हू ओर इसी से ये अध्रधाराये बह रही हैं । 
तुम्दारे वियोग में में एकपल भी जीने को तयार नहीं हू । परन्त मरने की अपेक्षा 
सरने से पद्ल्ले की यातनाथ अत्यन्त असह्य द्वोती हैं। बद् पहले सुना करती थी 
ओर इस समय स्वयम्‌ अनुभव कर रही हं | तुमसे जाने को मना करना बुरा 
दे। उससे तुम्हारे गमन में अमज्ञल की आशक्ूा है | इसलिये हे प्राणनाथ, तुम 
शीघ्र जाओ और मुझे इस प्राणसंकट से छुड्राओ | तुम भी जाओ और तुम्दारी 
सम्पत्ति--ये मेरे प्राण--भी जायें। प्राण और प्राशेश्वर एक लाथही प्रयाण करे 
इत्यादि ।ये सब भाव चतुर्थ चरण से व्यज्ञनावृत्ति के द्वारा बोधित होते हैं। 
वतंमानकालिक प्रवास का उद्ाहश्णु-प्रस्थानमिति--प्रिथतम के गन के 
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9५.६ सा हित्यदर्पंणे 


यातं॑ निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्व सम॑ प्रस्थिता 
.. गन्तब्ये सति जीविंत, प्रियसुहत्सार्थ: किमु त्यज्यते ॥' 
भूतो यथा--चिन्तामि: स्तिमितम्‌-! इत्यादि | शापाबरधा---तां जानीया:- 
इत्यादि | संभ्रमोदिव्यमानुपनिर्धातोत्यातादिज:।यथा--विक्रमोबश्यामुव शी पुरूर वसी : | 
अत्र पूर्व॑रागोक्तानामभिलाषादीनामत्रोक्तानां चाह्नासौष्ठबादीनामपि दश्षानामु- 
भयेषामप्युभयत्र संभवेडपि चिरंतनप्रसिद्धया विविच्य प्रतिवादनम्‌ | 
आअथ करुणविप्रलम्भ:--- 
यूनोरेकतरस्मिन्गतवत्ति लोकान्तरं पुनलेन्ये । 
विमनायते यदेकस्तदा सर्वेत्करूणविप्रलम्माख्य। || २०६ | 
यथा कादम्बयं पुण्डरीकमहा श्वेताबुत्तान्ते | 
पुनरलभ्ये शरीरान्तरेण वा ज्भ्ये तु कछुणाख्य एबं रसः | 
किचात्राकाशसरस्वतीभाषानन्तरमेव »2ज्ञार:, संगमप्रत्याशया रतेरुद्भवात्त | प्रथम 
तु करुण एवं इत्यभियुक्ता मन्यन्ते | यच्नात्र 'संगमप्रत्याशानन्तरमपरि भबतो विप्र- 











समय नायिका की अपने प्राणों के प्रति उक्लि है । कड्टूय सरक पड़े ओर तुम्हारे 
थ्रिय मित्र आँस बराबर चल रहे है। जेय चणभर भी नहीं टिका और चिक्त 
अगाड़ी ही जाने को तयार है । प्रियतप्र के प्रवास का निश्चय करते दी ये 
सबके सब साथ द्वी चल्ल पड़े द | फिर है श्ियप्राण ! यदि तुम्हें भी जाना दी 
है तों अपने इन मित्रों का साथ क्यों छोड़ते द्वी ! तुम भी इनके साथ दही चल 
दो | भूतकालिक वियोग जैले--'चिन्तांभिः' इत्यादि पूर्वोक्त पद्य | शाप से 
प्रवास जैसे मेघदूत में “त| जानीयाः” इत्यादि । 

प्रवास का कारणमभूत 'सम्ध्रम' (घबराहट ) कहीं देवताओं से, कद्दी मन्नुष्यों 
सेऔर कहीं दिशाओं में उत्पन्न, बिजली के सदश घोर शब्द आदि अनेक 
उत्पातों से होता है | जैले विक्रमोवंशी में उवेंशी ओर पुरूरवा का । 

अत्रेति-यद्यपि पूर्व राग में कही हुई अभिल्लाष, चिन्ता आदिक और यहां 
कही हुई 'अज्ञालौष्व' आदिक कामद शाय दोनों जगह (पूर्व राग तथा प्रवास 
में ) हो सकती हैं तथापि प्राचीनों के अनुलार पृथक्‌ लिखी हैँ । 

झथ कव्णविप्रक्ृम्भ--पूनोरिति- नायक भर नायिका में ले एक के मर जाने 
पर दूसरा जो दुःखी होता हे उस अवसरुथा को 'करुण विप्रलम्भ' कहते हैं । 
परन्तु यद तभी होता है ज़ब परलोकगत व्यक्ति के इसी जन्म में इसी के देह से 
फिर मिलने की आशा हो | जैले-- काद स्वर में पुण्डरक ओर मद्दाश्चेता का 
वृच्तान्त | यदि फिर मिलने की आशा हद जाय अथवा जन्मान्तर में मिलने को 
आशा हो तबतो करुणरस दी हो ता है । इसमें दूसरा पत--किंचेति--यहां पुणड- 
रीक के मरणानन्तर आकाशवाणी के द्वारा उसके मिलने की आश्शा द्ोने पर रति 
के अंकरित होने ले श्टज्ञाररस होता है । आकाशवाणी से पहले करुणरस ही हे, 
क्योंकि तब तक शोक प्रधान है, रति नहीं, यद्द बात प्राप्राणिक लोग मानते हैं| 

यह जो कोई कद्दते थे कि समांगम की आशा के अनन्तर यहाँ भी श्टज्ञाररस 
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तृतीय: परिच्छेद: । १५७ 


लम्भश्वज्ञारस्य प्रवाप्ताष्यों भेद एव' इत्ति केचिदाहुः, तदन्ये *मरणरूपविशेष- 
संभवात्तद्धविन्ममेत' इति मन्यन्ते | हर! क्‍ 
बआथ संभोग:--- 
दशनस्पशेनादीनि निषेयेते विलासिनों । 
यत्ञानुरह्तावन्योन्यथ संभोगोष्यसुदाह्तश ॥। २१० ॥ 
आदिशब्दादन्योन्यापरपानचुम्बनादयः | यथा--/शुन्यं वासगृहम्‌- इत्यादि। 
सख्यातुमशक्यतया चुम्बनपारिरम्भणादिबहुभेदात्‌ | 
अपघसेक एच घारं! काथत।+ समभांगश्क़ार। | २९११ ॥ 
तञ्ञ स्थाहतुषट्क चन्द्रादित्यों तथोद्यास्तमयः | 
जलकेलिवनविहारप्रभमातसघुपानयासिनी प्रशातिः ॥ २१२ ॥ 
अलुलेपनभूषाद्या वाच्य शुचिसेध्यमन्यन्व । 
तथा च भरतः-- 'यक्किचिल्नोके शुचि मेध्यमज्ज्वलं दर्शनीयं वा- तत्सवं 
शज्ञारेणोपमीयते ( उपयुज्यते च )' इति | 
किच। था 
कथितश्चतुर्विधोड्साबानन्तयात्त पूथरागादे! ॥ २१३ | 
यदुक्कम--- 
“न बिना विप्रज्चम्भेन संभोग: पुष्टिमश्नुते | 
कषायिते हि वस्रादौ भृयान्रागों विवधते ॥ इति । 
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का 'प्रवास' नामक भेद हे वह और ल्ञोग नहीं मानते, क्योंकि यहां मरणझरूप 

विशेष दशा हो जाती है, अतः यह प्रवास से भिन्न है । ह् । 
दर्शनेति--एक दूसरे के प्रेम में पगे नायक झोर नायिका जहां परस्पर दर्शन, 

स्पशेन आदि करते हैं वह सम्भोगश्टज्ञार कहाता है| उदाहश्ण--'शल्यम' क्‍ 

इत्यादि पूर्वोक्त पद्म | संख्यातुमिति--छुम्बन, आलिज्ञन आदि क इसके अनन्त भेदों 





की गिनती नहीं हो सकती, अतः इसका 'सम्भोगःएज्ञार' नामक एक ही भेद 
माना है | छुहों ऋतुओं का वर्णाम, सूये और चन्द्रमा का वर्णन, उदय और अस्त 
का चर्णन प॒व॑ जलचिदार, चनविदह्दार, प्रभात, मचद्यपान, राचिक्रीडा, चन्दनादि- 
लेपन, भूषणधारण तथा और जो कुछ स्वच्छ उज्ज्वल, ग्राह्य वस्तु हैं उन सबका 
वर्णन ःउज्ञाररस में होता है। यही भरत घुनि ने कद्दा है--यरिकचिदिति | कथित इति- 
यद्यपि शटज्ञार के अवान्तर भेद असंख्य हैं, तथापि पूर्वर|ग, मान, प्रचाख और 
इईंष्या इनके आनन्तर्य के कारण यह चार प्रकार का होता है। कहा भी है--न 
विनेति--बिनां वियोग के सम्भोगश्टज्ञार परिषु्ठ नहीं होता। कषायित वस्मादि 
पर रंग अच्छा चढ़ता है | प्रधान रंग मेँ रँगने के पहले किसी दूसरी चीज़ 
में, जो उस रँग के अनुकूल हो, कपड़े के रैंगने की चाल है--यह इसलिये किया 
जाता हैं कि भ्रधान रँग अच्छा चढ़े ओर पक्का हो | बहुत से रोंगा में रँगने से 
पहले अनार के छिल्लकों के काढ़े में कपड़े को मिगोते है| इसी को 'कषायित' 
करना कद्दते हैं। जिस प्रकार कषायित करने के पीछे रँग में स्घच्छुता जाती 
है--इसी प्रकार मात, ईर्ष्या, प्रवासादिजन्य वियोग के पीछे सम्भोग शह्वार में 
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१ साहित्यदपणे 


तत्र पूर्वरागानन्तरं संभोगों यथा कुमांरसंभवे पार्वतीपरमेश्वरयों: | प्रवासानन्तर 
संभोगो यथा मम तौतपादानाम्‌-.-- 
'्षेम॑ ते ननु पदमलाक्षि-किसअं खेम॑ महज्लें दिढं, 
एताइक्क्शता कुत:ः-तुद् पुणों पुद्ठं सरीरं जदो । 
केनाहँ प्रथुल: प्रिये-पणइणीदहस्स संमीलणात्‌ , 
त्वत्त: सुन्नु न कापि मे-जइ३ इदं खेम॑ कुदो पुच्छुसि ॥* 
एवमन्यत्रा प्यूह्मम्‌ | 
आअथ हास्य:--- ढ़ 
विकृताकार वाग्वेषचेष्टादे: कुहकाहबेत्‌ । 
हास्यों हासस्थायथिमाव: श्वेलतः प्रसभथदेवल३ ॥ २१४ ॥ 
विकृताकारवाक्चेष्ट यमालोक्य हसेज्जनः | 
तदत्नालम्व॒न प्राहस्तचेष्लाह्दीपन सतम्‌ ॥ २१५ | 
अनुभावो5उक्षिसंकोचवदनस्मेरतादय; । 
निद्रालस्पाव हित्थाद्या अच्ञ स्युव्येभिचारिणः ॥ २१६॥ 
ज्येष्ठानां स्मितह॒सिले सध्यानां विहसिलतावयहासिले च | 
नीचानामपहसित तथालिहसित लदेष घबड़्सेदः ॥ २२७ ॥ 


भी चमत्कार विशेष आ जाता है, यह तात्पय है। पूवं राग के अनन्तर 


सम्भोग का उदाहरण जैसे कुमारसम्भव में शिव पावेती का । 

प्रवास के अनन्तर सम्भोग में अपने पिता का उदाहरण देते है। ज्षेममित्यादि- 
इस पद्च के अवतरण की पंक्ति में त्रीडा-व्यज्क अश्लीलत्व है। यहां 
प्रश्नोत्तरों में संस्कृतमाग पति का है और प्राकृतभाग पत्नी का। १ हे 
पध्मलाक्षि ! ( सुन्दर पत्षकों से युक्त नेंत्रवाली ) तुम कुशल से हो ? २ 'कुशकं 
ज्ञम ममान्न हृदम्‌' यद्द मेरा दर्बज्ष देह दढ कुशल डे । १ तुम इतनी कृश क्‍यों हो? 
२ 'तब पुनः पुष्ट शरीर यतः' तुम्हारा देह परिपुष्ठ है इसलिये । १ हे प्िये ! में काहे 
से मोटा हूँ ! २ 'प्रणयिनंदेहस्य सम्भालनात्‌' प्रेयसी के आलिज्ञन से | १ हे सखु॒श्न, 
तुम्दारे सिवा मेरी ओर कोई प्रेयली नहीं है| २ 'यदि इदं फेम कुतः पृच्छासे १! यदि 
यह बात है तो फिर कुशल क्या पुछते हो ! मान के अनन्तर सम्भोग जैसे 
पूर्वोक्त एकर्मिन शयने' इत्यादि | इसी प्रकार इृष्पादि' के लदाहरण भी जानना। 

विक्वीति-चिक्ृत आकार, वाणी, वेष तथा चेष्ठा आदि के नाव्य से हास्यरस 
का आविर्भाव होता है | इसका स्थायीभाव 'हास' है | चरण शुक्ल ओर अधिष्ठात 
देवता प्रमथ ( शिवगण ) हैँ | जिसकी विकृत आकृति चाणी, वेष तथा चेष्टा 
आदि को देखकर लोग हँसें बह यहाँ आलय्वन झोर उसकी चेएा आदि उद्दी पन- 
विभाष द्वोते हैं। नयनों का सुकुलित होना ओर बद्नका विकसित होना इख रस 
के अनुभाव दोते हैं और निद्रा, आलस्य, अवहित्था आदि इसके सश्ञारी होते हैं । 

हास्य के छः भेद बताते है--ज्येशनामिति--बड़े आदमियों में 'स्मित' ओर 
“हसित' होते हैं। मध्यप्र श्रेणी के लोगों में 'विदसित' और “अवद्ठसित' हुआ 
करते हैं। नीच पुरुषों में अपदसित' ओर 'अतिहसित' होते हैं, अतः इन हसन 


८८-0 एं ट (ावातव्वताध्या 309# 70 5075, 06५४ 29५90. एं09ा0260 0५ 858/7/060[ 











तृतीय: परिच्छेद: | १५६. 


इंषद्विकासिनपन स्मितं स्पात्स्पन्दिताधरम | 
किचिल्लक्ष्पद्धिज ततञ्र हसितं कथित बुयैः ॥ २१८॥ 
मधुरस्वर विहसितं सांसशिर।कम्पमवहलितम्‌ । 
५ असद सितते सास्राज्ञ विक्तिप्ताई [च] भमवत्यतिहसितम॥२१६॥ 
'गुरोगिरः पश्च दिनान्यधीत्य वेदान्तशाख्राशि दिनत्रयं च । 
अमी समात्राय च तकवादान्‌ समागता: कुक्क॒ुठमिश्रपादा:॥' 
अस्य लटकमेलकप्रम्न तिषु परिपोषो द्रष्टव्यः | 
अ्यनज्ञ चतान 
यसय हास: स चेत्कापि साज्षाक्नेव निबध्यते | 
तथाप्थेष विभावादिसामथ्यादुपलम्यते ॥ २२० ॥ 
अमभेदेन विभावादिसाधारण्पात्पतीयते | 
सामाजिकेस्ततो हास्यरसो5पमनुमयते || २२१ ॥ 


क्रियाओं के भेद से हास्य भी छुद्द भेदों में विभक्त होता हे । जहां नेत्रों में कुछ 
विकाल हो और ओए ज़रा ज़रा फरक वह 'स्मित' कद्दाता है। और यदि उक्क 
क्रियाओं के साथ दाँत भी कुछ २ दीखने लगे तो उसे 'हलित' कहते हैं । इन 
सबके साथ प्रधुर शब्द भी हो तो 'विहसित' होता है । ओर यदि कन्धे, 
सिर आदि में कपकपी भी हो तो व अवहलित कहाता हे । जिसमें आँखों 
में पानी भी आ ज्ञाय वह 'अपहस्तित' और जिसमें इधर उधर हाथ पेर भी 
पट के जायें वद्द 'अतिहसित' होता है । 

शतर्कवागीशजी ने लिखा है --हास्यरसस्थायिभावस्य हासस्य भेदानाह--ज्येष्टाना समिति -- आपने 
"'झरिमित' आदि को स्थायीमाव 'हास' का भेद माना है, यह असंगत है, क्योंकि 
सभी स्थायीभांव वासनारझूप द्वोने के कारण अन्तःकरण या आत्मा में रहते ! 
हैं, शरीर में नहीं, और 'रिमित' आदिके इन लक्षणों से ही स्पष्ट है कि वे शरीर द 
में रहते हैं, अतः ये हसनक्रिया के ही भेद हैं, दास ( स्थायिभावष ) के नहीं । 

उदाहरण--यरोरिति-परिडतों की सभा में वस्थादिकों का आडम्बर रचकर 

निःशड्ू आते हुए किसी सूखे को देखकर किसी परिहासप्रिय पुरूष का वचन 
है । आगे से हट जाओ ! कुक्कट प्रिश्यज्ी आं रहे हैं ! ! आपने प्रभाकर गुरु की 
सब विद्यार्य ( मीमांसा ) पाँच दिन में दी चल (पढ़) ली हैं और तोन दिन में 
सम्पूर्ण वेदान्त शास्त्रको साफ कर दिया है। एवं आपने न्याय के समग्र तक॑- 
बाद भी खूघ रक्‍खे हैं। लटकमेलक आदि में हास्यरस की परिषुष्ठटि देख लगना | 

यस्येति--जैले सी ता आदि के विषय में रामादिनिष्ठदरति का लिरूपणा करने को 
इन दोनो पात्रों का काव्य नाटकादि में निवेशकियाजाताहे और फिर उन अनुरागी 
पात्रों के साथ 'साधारएयामिमान' ले साम्राजिकों को रखकी प्रतीति होती है 
इस प्रकार यद्यपि कुक्ट म्रिश्रआदि आत्म्बन को देखकर हँसनेवाले हासाश्रय 
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१६० साहित्यदपणो 


एवमन्येष्वपि रसेषु बोद्धव्यम्‌ | 

बथ कण +-- न हि हु का 
इछनाशादनिष्टाप्तः करूणारू्पो रसा भमजेत्‌ | 
चीरें। कपोलवर्णा5्य कथितों चमदेचलः ॥| २२२ ॥| 
शोकोउच स्थायिमाचः स्थाचछोच्यमालस्वन सतम््‌ । 
तस्थ दाहादिकावस्था भवेदद्दीपन पुनः || २२३ ॥ 
अलनुभावा देवनिन्दासपातकन्दितादयः । 
वैवण्घोच्छा सनिःश्वासस्तस्भप्रलपनानि च ॥ २२४ || 
निर्वद्भो हापस्सारव्याधित्लानिस्सालिश साई: | 
विषादजडतोन्मादचिन्तादए व्यभिचारिण३) ।। २२४ ॥ 

शोच्यं विनष्टबन्धुप्रभृति | 

यथा मम राधघवविलासे--- 
“विपिने क जठा निब्न्धनं तत्र चेदं कर मनोहर बपुः । 
अनयोधंटना विधे: स्फुर्ट ननु खड्ञेन शिरीपकर्तनम ॥* 

अत्र द्वि रामबनवासजनितशोकातंस्य दशरथस्य देवनिनन्‍्दा | एवं बन्धुवियोग- 

विभवनाशादावप्यदाहायम्र्‌ । परिपोपस्तु महाभारते ख्रीपबंशि द्रष्टब्य: । 


'हिश---»»»»ण»्»»»»णकका-न-०--ा--मकमण पा. पड... पथ... -+ 7७... सकममममममकमा <- आन. 


( रामादिवत्‌ ) किसी नायक का सात्षात्‌ निबन्धन किसी काव्य आदि में नहीं 
होता, केवल हास्य के आलम्बन ओर उद्दीपनादि दी उपन्यस्त किये जाते हैं, 
तथापि विभाषादि के सामथ्य से नायक अर्थापत्तिह्वारा उपलब्ध होता है और 
फिर उसके साथ घिमावादिकों के साधारणयामिमान से सामाजिक लोग 
हास्यरस का अनुभव करते हैं । आलम्बन उद्दीपन विभाव घिना आश्षय के 
नहीं बन सकते, अतः वे अपने सम्बन्धी नायक को अर्थांपत्ति प्रप्राण द्वारा 
उपस्थापित करते है| 

करूण--इशनाशादिति-इष्ट के नाश ओर अनिए की प्राप्ति से करुणरस आधवधि- 
भूत होता है | यद कपोतवर्ण दोता है। इसके देवता यमराज हैं । इसमें 
स्थायीमाष शोक होता है ओर विनएट वन्चु आदि शोचनीय दर्याक्ति आलम्बन 
विभाव होते हैं एक्म उलका दाहकरम आदिक जउद्दीपन द्वोता है | प्रारब्ध की 
निन्‍द, भूपिपतन, रोद्न, विवर्ण ता, उच्छूस, निःश्वास, रुतम्म और प्रताप 
इस रस में अनुभाव दोतेह । एवं निवेद्‌, मोह, अपर्मार, व्याधि, स्लानि, रुखति, 
श्रम, विषाद, जडता, उन्पाद और चिन्ता आदि इसके व्यभिचारी हैं । 

उदाहरणु--विपिते इति--कहदाँ जहल में जाके जटाओं का बाँधना, और कहाँ 
तुम्हारा यद्द सुकुमार मनोहर देंह ! विधि का इन दोनों को जोड़ना वैलाही है 
जैसा तलवाश से सलिश्स के कोमल फूल का काटना । अत्र हीति--इस पद्य में राम- 
वनवास के शोक से व्याकुल राजा दशरथ की की हुई दे चनिन्‍्द्‌ है । इसी प्रकार 
बन्घुवियोग और धननाशादि के भी उदाहरण जानना | इसकी पुष्टि मद्दाभारत 
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तृतीय: परिच्छेद: | 2६? 
अस्य करुण विप्रलम्भाडेदमाह-- 
शोकस्थायितया सिन्नो विप्रलम्भादध रसः | 
जबिप्रलमू्भ रातः स्थायां पुन+ सभागहँतुक/ ॥ २२६ ॥ 
त्नथ प्रल़िर 
राद। क्रोधस्थायिनावां रक्तों रद्राधेदंवतः | 
आलम्धनमारंस्ततञ तचंष्टोह्यांपन सतम्‌ ॥ २२७ ॥ 
घछाष्टिपहारपातनावेकृतच्छेदावदारणंश्चेच । ७ 
संग्रामसअ्मादरस्थोद्दीप्तिमवेत्प्रोदा | २२८ ॥ 
आधविसड़ाछानिदेशवाहस्फोटनलजेना; । 
आत्मावद्ानकथनमायुथात्ज्पणान च | २२६ ॥ 
उग्रतावंगरामाश्वस्वेदवे पथवा मद: । 
अनु भावास्तथाक्षपक्ररसदशनादुय: ॥ २९२३० ॥ 
साहासपषांद्यस्तत्ञ भावा।ः स्थुव्यभिचारेण: | 
यथा--- 
'कृतमनुमतं दृष्ट वा यैरिदं गुरु पातक॑ 
मनुजपशुभिनिर्मय दिर्भवद्धि रुदायुपे: । 
नरकरिपुणा साथ तेषां समीमकिरीटिना- 
मयमहमसुड्मेदोमांसि: करोमि दिशां बल्षिम्‌ ||! 
अस्य युद्धवीराड्रेदमाह-- 
रक्तास्यनजञ्ञता चातन्न मादना युद्धबारत। | २३१ ॥। 


के स््ीपव में देखनी | शोकस्थायाति--शोक के स्थायी होने के कारण यह रस, 


करुणुविप्रत्षम्भ से भिन्न हे | उसमें फिर समागम की आशा बनी रहने के कारण 


रति स्थायी होती है । 
रोद्रस का वर्णन- रोद इति--रोद्व रस में क्रोध स्थायीभाव होता हैं। इसका 


वर्ण लाल और देवता रुद्र हैं । इसमें 'झआलम्बन' शत्र होता है ओर उसकी चेणटाय॑ 

उद्दीपन' होती है । मुक्का मारने, गिराने, बुरी तरह काटने, फाड़ देने, युद्ध 
करने के लिये बेताब होने आदि के वर्णन से रौद्वरस की खुब प्रदीष्ति होती है। 
मकुटिभजू, आठ चबाना, ताल ठोंकना, डॉटना, अपने पिछले कार्मो (घीरता) 
की बड़ाई करना, शख्त्र घुमाना, उग्नता, आवेग, रोमाअ्व, स्वेद, वेपधु ओर मद 
ये इस रस के अनुभाव होते हैं। आशक्षेप करना, ऋरता से देखना, मोह ओर 
ऋमर्ष आदि इसके व्यभिचारी होते है । उदाहर ण--#तमिति- द्रोणाचाय का चथध 
सुनकर कद्ध अश्वत्थामा की उक्ति है--तुम्हारे जैसे जिन शख्मधारी निर्मर्याद्‌ 
नरपशुओं ने यह महापातक ( द्रोणव्ध ) किया है अथवा इसमें अनुमति दी है' 
यद्दा इसे देखा है उन सबके तथा धीकृष्ण, भीम, ओर अज़ु न के रुघिर, चर्बी 
और मांस से में आज दिशाओं की बलि देता हूँ । रक्तास्पेति-नेत्र और घुख का 
क्रोध के मारे लाल हो जाना इसी रस में होता है, वीररस में नहीं, क्‍योंकि वहाँ 
उत्साह दी स्थायी होता है । यही इन दोनों रसों का परस्पर भेद है । 
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१६२ साहित्यदपणे 


अथ बवीरः--- हज ही 
उत्तम्रप्रक्रकाततबार उत्साहस्थाय ज्षावकः | 
महेन्द्रदैवतों हेमवर्णोड्घ॑ सम्तुदाह्मतः ।। २३२ ॥। 
आलम्बनविमावास्तु विजेतव्यादयों सताई | 
विजेतव्यादिचेष्ठाद्यास्तस्थयोद्दी पन रूपिण। । 
अनुभ॒वास्तु तन्न स्यु)ः सहायान्वेषणादयः || २३४ ॥ 
संचारिणस्तु ध्रुतिमातिगवस्मघतितकरोमाशाः । 
स च दानधमंयुद्धेद्यया च समन्वितश्चतुधा स्थाल्‌ ॥ २३४॥ 
स॒ च वीरों दानवीरों, धर्मवीरों, युद्धवीरों, दयावीरश्चेति चतुर्विधः | तत्र 
दानवीरों यथा परशुराम:--- 
'त्याग: सप्तसम॒द्रम॒द्वितमहीनिव्योजदानावधि:” इति | 
अत्र परशुरामस्य त्यागे उत्साह: स्थायिभाव: संप्रदानसूतब्राह्मगौरालम्बन- 
विभाव॑: सत्वाध्यवसायादि भिरचोदीपन विभावेविभा वित: सर्वस्वत्यागादिभिरनुभाषै- 
रनुमावितों ह॒ष॑धृत्यादिभि: संचारिभिः पुष्टि नीतो द।नवीरतां मजते | 
धर्मबीरों यथा युधिप्ठिर:--- 
'राज्यं च बसु देहश्च भाया जातृसुताश्च ये । 
यच्॒ लोके ममायत्त तद्धमोॉय सदोद्यतम ॥* 


वीररस का वरणुत--उत्तमेति--उच्षम पात्र (रामादि ) में आश्रित वीररस 
होता है | इसका स्थायीभाव डत्लाद्द, देवता महेन्द्र ओर रँग छुवर्ण के 
सटद॒श होता है । इसमें जीतने योग्य--रावणादि--आल्लम्बनविभाव होते हैं 
झीर उनकी चेष्टा आदि उद्दीपनविभाव होते है. | युद्ध के सद्दायक ( घलुष 
आझादि यद्दा सैन्य आदि ) का अन्वेषणादि इसका अन्ुभाव है। थैय॑, मति, 
गये, स्मृति, तक, रोमाओञादि इसके संचारीभाव हे | दान, धर्म, दया और 
युद्ध के कारण यह ( वीर ) चार प्रकार का होता हे । १ दानवीर, २ धर्म- 
वीर, ३ दयावीर और ४ युद्धवीर । उनमें से दानवबीर जैसे परशुराम-- त्याग 
इति--सातों समुद्रपयन्‍त पृथ्वी का निष्कारण--विना किली हृशष्टफल की इच्छा 
के--दान कर देना जिन परशुराप्र के त्याग ( दान ) की सीमा है | अत्रेति -- यहाँ 
त्यांग में परशुराम का उत्साह, रुथायीभाव हे। चह ( रुथायी ) दानपात्र ब्राह्म ण- 
रूप आलम्बनधिभाव से तथा उनकी सत्वगुणंपरायणता आदि उद्दी पन विभावषों 
से विभावित होकर और सर्वेस्वपरित्याग आदि अनुभावों से अनु भावित 
होकर एवम हर्ष बैर्य आदि संचारीभावों से परिपोषित होकर दानवीररख 
के स्वरूप में परिणत होता है । विभावन आदि व्यापार का लक्षण पहले कट्द 
चुके हैं | घर्मवीर जैसे युधिष्ठिर--राज्य चेति--युधिष्ठटिर की शक्ति है--“राज्य, 
घन, शरीर, स्त्री, भाई, पुत्र आदि जो कुछ भी मेरे अधीन है, वह सब धर्म 
के लिये सदा उपस्थित हैं । 
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तृतीयः परिच्छेद:ः | .. अदड 


युद्धवीरों यथा श्रीरामचन्द्र;--- 
'भो लझ्केश्वर, दीयतां जनकजा, राम: स्वयं याचते, 
कोड्यं ते मतिविश्वम:, समर नयं, नाय्ापि किंचिद्गतम | 
नेब॑ चेत्खरदूषणन्रिशिरसां कए्ठासुजा पह्किल: 
पत्नी नेत्र सहिष्यते मम धनुज्यौंबन्धवन्धूक्षतः ॥* 


२००० ० --#>प-..- 





उक्त खा ऋण 


युद्धवीर जैसे श्रीरामचनद्रजी--भो लक्केश्वर इति--भ्रीरामचन्द्रजी का अक्ञद 
के दारा रावण के पास भेजा हुआ सन्देश है। हे लक्केशवर ! जनकनन्दिनी 
सीता को दे दो । देखो, रामचन्द्र स्वयं याचना कर रहे है ! यह क्या तुम्हारी बुद्धि 
पर व्यामोद्द छाया हुआ है !! ज़रा नीति का स्मरण करो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा 
हैं। और यदि स्रीता नहीं दी, तो याद्‌ रक्‍ख़ों, खर दृषण झौर तिशिरा के 
कशराठरुधिर से आदर यह बाण यदि मेरे घनुष की प्रत्यञ्ञा पर चढ़ गया तो फिर 
यह नहीं सहन करेगा। यहां 'लड्भेश्वर॑ संबोधन से लड्ढा का ऐेश्व्य और उसमे 
फैले हुए रावण के कुटुम्ब की याद दिलाई है| तातर्य यह है कि यदि कुशल 
चाहते हो तो सीता दे दो, अन्यथा इन सबका 'घुआओं उड़ जायगा | सीता को 
'ज़नकजा' कहने का तात्पयं यह है कि तुम तो तमोंगुणप्रधांन शातक्तसनगरी के 
राजा मद्दातामस राजक्तसराज़ हो, ओर सीता परम सास्विक ऋषिकल्प 
चेदान्तनिष्ठ जनकजी की पुत्री है। अतः तुम्हारा इसका जोंड एकदम अनमिल 
है । खन और शराब के साथ गड्जाजल् का क्‍या मेल ? सिंह के साथ स॒गी का 
क्या संग ? अतः: तुम सीता दें दो। 'राष्र' पद्‌ यदाँ अर्थान्तर संक्रमितवाच्य 
है । 'स्वयम” पद उसका सहायक है | जिसने अकेले दी चौद्द दृज़ार वीरों 
के पाच उड़ा दिये, एकद्दी बाण से जिसने खर, दृषण, त्रिशिरा, बालि आदि 
का विध्य॑स कर दिया वह्दी अल्ोकिक वीर, रघुकुलनन्दन के 'राम' तुम्दारे 
दरवाज़े पर याचना करने आया है | फिर तुमने “ल्क्कुश्चर' होकर भी यदि 
उसकी याचना पूरी न की तो तुम्हारा यश कलझ्लित हो जायगा, अतः सीता 
दे'दो | इस चरण में रामचन्द्र याचक्कों की कोटि में रावण के आगे खड़े 
दीखते हैं । परन्तु उनकी उक्तिले विनयच्छन्न गर्व बड़ा खुन्दर भलकता है-- 
जो घीरोदात्तत्व का पोषक है। अगले वाक्य में शिक्षा दी हैं, अतः वे रावण के 
प्रित्रमराडल में प्रतीत होते हैं. । 'स्मर नयम्‌' इत्यादि से फटकार आर 'नायेत्यादि' 
से डाट बताई है | इससे वे उसके सिर पर गरजते हुए उससे भी ऊचे प्रतीत 
होते हैं । यहाँ कवि ने अत्यन्त कौशल से काम लिया है | पूर्वा्ध में राबण को 
डपटने के बाद उत्तराधे में नेवंचेत्‌ के आगे यदि राप्रचन्द्र अपनी वीरता का 
बंखान न करें तो अर्थ ही पूरा नहीं होता ओर अपनी प्रशंला का अक्तर मुँह 
से निकलते ही उनका धीरोदात्तनायकत्व कलक्लित हुआ जाता है। इस कठिन 
झवसर को कवि ने बड़ी चतुरता से निबाहा है | 'पत्री नेष सहिष्यते! कहकर अपनी 
कुशलता का पूरा परिचय दिया है। बाण जड़ है ओर रामचन-द् जी के ही अधीन 
है, अतः बाण की प्रशंसा भी उन्हीं की प्रशंशा है--इसलिये वाक्यार्थे परिपूण 
होगया और उन्हाने अपने बाण की वीरता का वर्णन किया, अपना नहीं, अत: 





| 
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६9 साहित्यदर्गणे 


म् ्ज | 


दयावीरों यथा जीमृतबाहन!ः--- 

'शिरापुखै: स्यन्द्त एवं रक्तमद्यापि देहें मम मांसमस्ति । 

तृप्ति न पश्यामि तबापि तावरत्कि भक्षणात््यं विरतों गरुत्मनू ॥ 
एष्बपि विभावादय: परबरोदाहरणवरदूह्या: | 
अथ भयानकः--- 


भयानको मयस्थायिनावः कालाधिदेवतः: । 
सत्रीनीचप्रकृतिः क़ृष्णो मतस्तत्त्वाचिशारदढरे) ॥ २३५४ | 
ग्रस्मादुत्पद्यते भीतिसतदत्रालम्बनं सतस | 
चछ। घारतरास्तस्थ भवदुदह्यापन पुन+। | 8८ ॥। 
अल भावोउच्न बेवण्यगहद्ुदस्वर साषणम । 
प्रलधस्व॒द्रामाश्वकम्पादक्प्रच्रणादय। ॥ २२७ ॥ 
जुगप्सावगलसमो हसजासगसलानिदीनताः | 
शब्गपस्मार सभ्रान्त सत्यवाद्या व्यभिचारिण। || २१८ ।। 
यथा---नष्ट वर्षवरे:- इत्यादि 
धीरोदात्तत्व भी अक्ष एण बना रहा । इसमें 'पक्किल' शब्द से यह तात्पर्य है कि 
यह मत समभना कि अब वाण शक्तिद्दीन हो गया है । अभी इसमें लगा हुआ 
खर, दूषणादि के गले का लोह खखने भी नहीं पाया हैं । और यह “पत्नी! 
( उड़नेवाला ) है फिर मम धतः०? मेरे घनुप की प्रत्यज्ला पर चढ़कर इसका 
क्या स्वरूप होगा सो भी समझ लो | इसलिये कुशल इसी में है कि सीता 
दे दो | इत्यादि अनेक भाव बुद्धिमान पाठक सरवर्य विचार ले । 
दयावीर जैसे जीसूतवादन--सर्पों की वध्यशिल्ा पर द्यावश शंखचूड़ के 
बदले बैठे हुए जीमृतवाहन को एकान्‍्त में ले जाके वहुत कुछ अह्लन नोच २ 
कर खा लेने पर भी उनके अविकृत सखोन्दर्य, आनन्‍्दनिमग्न मन और प्रफुन्न 
वदन को देख ऋर चकित हुए गरूड़जी एक ओर हटकर विस्पयभरी दरष्ठि से 
उनकी ओर देखने लगे | तब उन्होंने यह पद्म (नागानन्द नाटक में ) कहा है-- 
शिरापुल्लरेति-मेरी नाडियों के सुख से अब भी रुघिर बह रहा है। और मेरे 
देह में मांस भी शेष है । में देखता हूँ कि तुम अभी तृप्त भी नहीं हुए हो। 
फिर हे गरुड़, तुमने मुझे खाना क्यो बन्द कर दिया ? इन उदाहरणों में भी 
विभावादि की पूर्वचत्‌ ऊदह्दा कर लेना | 
भयानक इति--भयानकरस का स्थायीभाव भय दे । देवता काल, चर्ण क्ष्ण 
झऔर इसके आश्रयपात्र स्री तथा नीचपुरुष आदि होते हैं | जिससे भय 
उत्पन्न हो वह ( सिद्दादि ) इसमें 'आलम्बन' और उसकी चेष्टायें 'उद्दीपन 
मानी जाती हैं । विचर्ण ता, गदगद भाषण, प्रलय ( मूच्छा ), स्वेद, शोमाञ्, 
कम्प और इधर उधर ताकना आदि इसके अनुभाव द्ोते हैँ। ज्ुशुप्सा 
आवेग, मोह, च्रास, ग्लानि, दीन ता, शह्ला, अपस्मार, सम्भ्रम तथा मसत्यु आदि 
इसके व्यभिचारीभाव होते हैं। उदाहरण--पूर्वाक्त 'नहं वर्षवरे:' इत्यादि । 
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तृतीय: परिच्छेद: | १ 


ल्‍शिी 
४०० 


अथ बीमत्स:--- 
जुग॒ुप्सास्थायि भावस्तु बीमत्सः कथ्यते रसः । 
नीलवणों महाकालदेवतोड्यछुदाह्मतः ॥ २१६ ॥ 
दुगन्धमांसरूघिरमेदांस्थालम्बन मतस्‌ । 
लखेब कृमिपातायम्ुद्दीपनझुदाह्ममम्‌ ।। २४० ॥ 
निछ्ठीवनास्थवल्लननेज्संकोचनादूयः । 
अनुभावाह्तञ्ञ मतास्तथा स्युव्यॉभिचारिणः ॥ २४१ ॥ 
सोहो5पस्सार आवेगो व्याधिश्च सरणादय:। 
यथा-+- 
“उत्कृत्योत्कृत्य क्ृत्ति प्रथममथ प्रथुच्छोथभ॒यांसि मांसा- 
न्‍्यंसस्फिक्पृष्टपिण्डायवयवसुलभान्युग्रपृतीनि जर्ध्वा | 
आात: पयस्तनेत्र: प्रकदितदशनः प्रेतरकु: करझा- 
दड्डस्थाद स्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यम्रमत्ति ॥' 
अथाडु त:--- 
अऊहूुतो बविस्मघस्थायिभावो गन्धवदेवतः || २४२ ॥। 
पीतवणों, कैँतु लोकातिगमालम्बन मतम्‌ | 
गुणानां तस्य महिला अवेदुद्दीपन पुनः ॥ २७४३ ॥ 
स्तरूभः स्वेदोी5थ रोसाश्वगद्गदस्वरसंश्रमाः । 
आथ बीभत्ल-जगुप्तेति--बीभत्सरस का स्थायीभाव ज़॒शुप्सा, वर्ण नील 
और देवता महाकाल है। दुर्गेन्धयुक्त मांस, रुघिर, चर्बी आदि इसके आल्तम्बन 
होते हैँ | ओर उन्हीं में कीह्े पड़' जाना आदि उद्दीपन होता है । थूकना, 
मुँह फेर लेना, आँख मीचना आदि इसके अन्ञभाष होते हैं ; एवं मोह, झअप- 
स्मार, आवजेग, व्याधि और मरण आदि इसके व्यभिचारीभाष होते हैं । 
लद्[हरणु--उत्कत्ेति-यह दरिद्य प्रेत अपने अछु (गोद ) में रक्खे हुए इस्त 
मुर्दे के देह (करक्ू ) की चमड़ी उधेड़ २ कर पदले तो कन्चे, चूतड़. पीठ, 
पिडली आदि' अवयतवों के मोटे २ सूजे हुए, अतएव खुलभ, दु्गन्धयुक्त खड़े 
मांस को खा चुका और उसके खाने पर भी भूख से आते ( व्याकुल ) आँखें 
फाड़े ( मांस ढूँढ़ने के लिये ) दात निकाले, ( हेड़ियां में से मांस खींचने के 
लिये ) अब इड्डियों में चिपके और जोड़ों में घुले ( स्थपुटगत ) मांस को भी 
बिना किसी व्यग्नता के बड़े चाव से चबा रहा है । यहाँ शव तथा प्रेत 
ग्रालम्बन है | डुर्गन्ध आदि उद्दीपन हैं । माधव ( 'मालती माधव' के नायक ) 
की जुगुप्ला स्थायीभाव है और उसकी इस उक्ति से अनुमित ग्लानि आदि 
समञ्जारीभाव है | इन सबसे इस पद्चय में बीभत्सरस पुष्ठ होता है । 
अद्वत इति--अद्भुत रस का स्थायीभाव चिस्मय, देवता गन्धर्व ओर वर्ण पीत है। 
अलौकिक वस्तु इसका 'आलम्बन' ओर उसके गुणों का वर्णन 'उद्दीपन' होता 
है | स्तम्भ, स्वेद्‌, रोमाश्, गदगद्स्वर, सम्प्रम और नेन्रविकास आदि इसके 
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तथा नेञविकासादा अनुभावाः प्रकीलिता। ॥ २४४॥ 








4 साहित्यदर्पंण 


वितकावेगसंभ्रान्तिहषाद्या दयभिचारिण: 
यथा--- 
'दोदण्डाश्वितचन्द्रशेखरघनुद एडावभज्ञोद्यत- 
एंकारध्वनिरायबालचरितपग्रस्तावनाडिशिडमः | 
द्राक्पर्यस्तकपालसंपुठमिलद्जह्माण्ड भाणडोदर- 
भ्राम्यत्पिण्डितचणिडिमा कथमहों नाब्ापि विश्राम्यति' ॥ 
अथ शान्त: 
शान्तः शमस्थायिभाव उत्तमप्रकृतिमतः | २४५ ॥ 
कुन्देन्दुसुन्द्रच्छायः भीनारायणदेवतः । 
अनित्यत्वादिनाउशेषवस्तुानिःसारता तु या। २७४६ ॥॥ 
परमात्मस्वरूप वा लस्यालम्बनसिष्यते | 
पुण्याश्रमहरिक्षेत्रताथरम्यवनादय।! ।। २४७ ॥ 
महापुरुषसड़ाद्यास्तस्पोद्दी पनरूपिणः । 
रोमाश्वाद्याश्चानु भावास्तथा स्युव्येभिचारिणः ॥ २४८ ॥ 
निर्वेदहषेस्मरणमति सूतद्यादय* ] नस 





अनुभाव होते है | वितर्क, आवेग, प्रान्ति हर्ष आदि इसके व्यभिचारी होते हैं । 


उदाहरणु--दोर्दण्डेति - ज़नकपुर में श्रीरामचन्द्रजी के धन्तुष तोड़ देने पर 
बहुत देर पीछे तक उस धनुभकह्ञ के शब्द्‌ की गूंज को प्रतिध्वनित होते हुए 
देखकर विस्पित हुए लक्ष्मण की उक्ति है--अर्थं--झुज द्‌राड स्ले उठाये शक्कर 
के धनुष के भंग होने से उत्पन्न हुईं टंकारध्चनि, जो आये ( श्रीराप्रचन्द्रजी ) 
के बालचरित आरम्भ होने का डिरिडम ( ँढोरा ) स्वरूप है, जिसके कारण 
ब्रह्माणडरूप पात्र के कपालसम्पुटरूदोनों भाग, पहले कट से ( द्वाक्‌ ) भ्रक्षिप्त 
होकर अब आपस में मिल रहे है और जिसकी पिएडीभूत प्रचयडता (ब्ह्मारड- 
सम्पुट के मिल जाने से अधिक अवसर न पाने के कारण ) ब्रह्मयागड के उद्र 
में घम रही है, चह घोर <_कारध्वन्ति अब भी नहीं थमती | इस पद्य में लक्ष्मण का 
विस्मय स्थायीभाव है | टंकारध्वनि आलम्बन है । उसकी अतिदीर्घता आदि: 
उद्दीपन हैं। इस प्रकार महिमा का वर्णन अनुभाव है और इस वर्णन से अनुमित 
द्ष आदि व्यभिचारी है । इन सबके द्वारा अद्भ्ुतरस प्रकट दोता है । 

शान्त इति--शान्त रस का रुथायीमाव शप्र, आश्रय जत्तमपात्र, वर्ण कुन्द पुष्प 
तथा चन्द्रमा आदि फै समान झुन्द्‌्र श॒ुक्त ओर देवता भगवान लक्ष्मीनारायण 
हैं | अनित्यत्व, दःखमयत्व आदि रूप से सम्पूर्ण संसार की असारता का 
ज्ञान अथवा परमात्मा का स्वरूप इस रस में 'झआलम्बन' दोता है ओर ऋषि 
आदिकों के पत्रित्त आश्रम, हरिद्वार आदि पत्रित्र तीर्थ, रमणीय पएुकान्तवन 
तथा महात्माओं का संग आदि 'उद्दीपनधिभाव' होते हैं। रोप्राश्न आदि इसके 
अनुमाव होते है । निचंद, हृ॒एप, स्मरण, मति, प्राणियों पर दया आदि इसके 
सञारीभावष होते हैं । 
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तृतीय: परिच्छेदः । १६५७ 


बंधो-- 
'रथ्यान्तरचरतस्तथा ध्रतजरत्कन्थालवस्याध्वगँ: 
सत्रासं च सकौतुक॑ च सदयं इृष्टस्य तैन्नांगरैः | 
निव्याजीकृतचित्सुधारसमुदा निद्भायमाणस्य मे 
नि:शक्कू: करट:ः कदा करपुटीमिज्षां विलुश्टिष्यति ॥' 
पुष्टिस्तु महाभारतादों द्रष्टब्या | 
निरहकाररूपत्वाहइयावीरादिरष नो ॥ २४६ ॥ 
दयावीरादौं दि नागानन्दादों जीमृतवाहनादेरन्तरा मलयवत्याबनुरागादरनन्‍्ते च॒ विद्या- 
धरचक्रव तित्वाद्याप्तेद शंनादहंकारो पशमो न दृश्यते |शान्तस्तु सर्वोकारेणाहंकारप्रशमै- 
करूपत्वान्न तत्रान्तर्मावमर् ति। अतरच नागानन्दादे; शान्तरसप्रधान त्वमपास्तम्‌ | ननु 
“न यत्र हुःखं न सुखं न चिन्ता न देपरागों न च काचिदिच्छा | 
रस: स शान्तः कथितों मुनीन्द्रें: सर्वेष्रु भावेषु शमप्रधानः ॥* 
इत्येवं रूपस्य शान्तस्य मोक्षावस्थायामेवात्मस्वरूपापत्तिलक्षणायां प्रादुभावात्तत्र 
संचायादीनामभावात्कर्थ रसत्वमित्युच्यते--- 
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उदाहरण--रथ्यान्तरिति-हें भगवन्‌, वह कोन सा दिन होगा जब फटी 
शुद्‌डी का टुकड़ा लपेटे, गली में घूमते हुए तथा किसी नगरनिवाली से भय- 
पूर्वक, किसी से कौंतूदलपूर्वक और किसी से द्यापूवेंक देखा गया मैं, चारुत- 
विक आत्मज्ञान के अमन्द अम्नतरसमय आनन्द से निद्वायमाण ( समप्राधि- 
मग्न ) दोऊँगा और निःशड्ः कौथा मेरे हाथ पर रकखी भिक्षा को विश्वास- 
पूर्वक खायेगा। इस रस की पुष्टि प्द्दाभारत आदि में देंखना। इस पद्य में यदि 
निःशड्टम पाठ हो तो इसकी रचना रलानुगुण हो जांय | शकार और ककार के 
पूर्व आये अनेक बिसगा ले श्रुतिकडुत्व आ गयाहे, जो शान्तरस के प्रतिकूल है । 

निरहड्रिति-- इसे दयावीदर नहीं कद्द सकते, क्योंकि वीरता में देह आदि का 
झपिमान अवश्य रहता है और शान्त में अदृक्लाय का गन्ध भी नह्ढों दोता, 
अतः किसी भी वीर में शान्त का अन्तर्भाव नहीं हो सकता | दयावीरादों इति-- 
नागानन्दनाटक में दयावीर जीघमतूतवाहन के हृदय में उस समय भी मलयच ती 
का प्रेम चिद्यमान रहता है और अन्त में विद्याधरों के साम्राज्य की प्राप्ति देखी 
ज्ञाती है, अतः उनका देहाभिमान शान्त नहीं कद्दा जा सकता | शान्त वही 
होता है जिसका देदाद्यमिमान एकद्म निमल दो चुका हो, अतः शान्तरस 
का चीर्रल में अन्तर्भाव नद्दीं दही सकता | इसलिये नागानन्दादि को शान्त- 
स्सप्रधान कद्दना आअपास्त ( खणिड्त ) हुआ | 

ग्रए्ून--न यत्रेति--“जिसमें न दुःख हो, न सुख हो, न कोई चिन्ता हो, न शाग, 
क्वेप दों ओर न कोई इच्छा ही शेष हो, उसे मुनिज्नन शान्तरस कहते हैं” इसके 
झानुखार तो परमात्मस्चरूप मुक्तिदशा में द्दी यथार्थ शान्तरस दो सकता है। 
परन्तु उस समय तुश्दारे इन सश्ञारी आदिकों का होना सम्भव नहीं। फिर 
तुम काव्या दि में विभाव, अनुभावष, सश्चारी आदिके दांरा शान्त रस की निष्पत्ति 
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१६८ साहित्यदर्पणो 


युक्तवियुक्तशायासवस्थितों य| शमः स एव यत+ः | 
रसतामेति तदस्मिन्सचायादे! स्थितिश्च न चिरूद्धा ॥|२५०।॥ 
यश्चास्मिन्सुखाभावो<प्युक्तस्तस्थ वेपषथिकसुखपरत्वान्न विरोध: । 
उक्त॑ हि--- 
यत्व कामसुखं लोके यत्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाहंतः पोडशी कलाम ॥' 
'सर्वाकारमहंकाररहितत्वं ब्रजन्ति चेत्‌ | 
अन्नान्तर्भावमह निति दयावीरादयस्तथा ॥* 0 
आदिशब्दाद्धमंत्रीरदानवीरदेवताविषयर तिप भतय: । | 
तत्र देवताविषया रतियथा--- ; | 
“कदा वाराणस्यामिह सुरघुनीरीनसि वसन्‌ 
बसान; कौपीन शिरसि निदधानोंडजलिपुटम्‌ । 
अये गौरीनाथ, त्रिपुरहर, शंभों, त्रिनयन, 





कैसे मानते हो ! (उत्तर ) युक्केति--युक्क, चियुक्त ओर युक्त-विद्युक्त द शा में अच- 
स्थित 'शम' स्थायी ही शान्तरस के रुवरूप में परिणत होता है । मोचक्तदशा 
का 'शम' नहीं, अतः उक्त शम में सश्ञलारी आदि भाषों की रिथिति विरुद्ध नहीं 
है | रूपादि विषयों से मन को हटा के किसी ध्यान में पकराग्न हुण योगी को 
युक्त कहते है । जिसे अणिमादि सिद्धियां योगबल से प्राप्त हैं ओर स्तमाधि 
भावना करते ही सब जिज्ञालित वस्तुओं का ज्ञान जिसके अन्त:कर ण में भास्तित 
होने लगता है उसे वियुक्त कद्दते हैं। ओर जिसको यहांतक सिद्धि प्राप्त हे कि 
उसके चत्चरादि बाह्य इन्द्रियगण, महत्व एवं उदभूतरूप आदि धत्यक्ष ज्ञान 
के कारणों की अपेक्ता न करके सब अतीन्द्रिय चिषयों का सात्षात्कार कर 
सकते हैं, वद योगी 'युक्न-वियुक्त' कद्दाता है । 

यश्चेति-शान्तद शा में सुख का अभाव जो कद्दा है ३० यह तात्पर्य है कि 
उस समय विषयजन्य सुख नहीं होता | यह बात नहीं हैं कि उस समय किसी 
प्रकार का सुख द्वोता द्वी नहीं | यद्दी कहा डें--यच्रेति--संखार में जो कामादि 
विषयजन्य सुख हें और जो स्वर्गीय महाझखुख है वे लव मिलकर भी तृष्णात्षय 
( शान्ति ) से उत्पन्न खुख के सोलह अंश के बराबर नहों हो सकते । इससे 
यह सर्पए है कि शप्रावस्था में सुस्त अवश्य द्वोता है | सर्वेति-द्यावीर आदि यदि 
सब प्रकारके अहक्ार से शून्य दो जायें तो इस शान्तरल में अन्तभूत हो सकते हैं। 
यहाँ 'आदि' पद से धर्मंचीर, दानवीर, देवताविषयक रति आदिका अ्रहगणा है । 

देवताविपयक रति का उदाहरण जैले--कर्देत्तदि--हे भगवन्‌, वे दिन कब द 
ग्रायंगे ज़ब में काशी में गद्धाके किनारे निधास करता हुआ, कोपीन पहिने, हाथ 
जोड़कर अश्जत्रि सिर से लगाये हुए 'है गौरीनाथ, हे त्रिपुरान्तक, हे शस्भो, 
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तृतीयः परिच्छेंदः । है 
प्रसीदेति क्रोशजन्िमिषमिव नेष्यामि दिवसान ॥ । क्‍ 
अथ मुनीन्‍न्द्रसंमतो वत्सल:----- द 
स्फूट चमत्कारितया चत्सल च रस विद॒ुः | क्‍ 
स्थायी वत्सलताए्नेह: पुत्राद्यालम्बन सतम्र्‌ ॥ ९१९ ॥ 
उद्दीपनानिं तच्चेष्ठा विद्याशोौधेद्यादसः | 
आलिड्ञनाइसंस्पशशिरश्चुम्ब्रनमी क्षणम्‌ ॥ ९१९ || 
पुलकानन्द॒बाष्पाद्या अनु भावाः प्रकीतिताः | 
सचारिणोउनिष्टशडूग हथ गवादयों समता; ॥ रेहरे 
पह्मग भेच्छुविव्णों दूवत॑ लोकमातरः | 
यथा-- 
'्यदाह घात्रया प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामवल्म्ब्य चांगुलिम । | 
अभृच नम्नः प्रशिपातशिक्षया पितुर्द॑ तेन ततान सो्डर्भकः ॥' 
एतेपां च रसानां परस्पर विरोधमाह--- क्‍ क्‍ 
आद्यः करुणबी सत्सरोद्रवीर सघानकेः ॥ २५४ ॥ 
अधानकेन कंरुणनापि हास्थो विरोधभाक | 
करुणों हास्थश्युज्ञारसाभ्पासपि ताहशः | ९४४ || 
रौद्रस्तु हास्थश्शज्ञारमघानकरसिरपि । 2 
भयानकेन शान्तेन तथा बीररसः स्ग्टतः ॥ ९१५ || 





हे जिनेत्र, है भगवन्‌ ! प्रसन्न होइये', इल प्रकार कहदता हुआ अनेक दिनों को 
क ज्ण की तरह ग्ल होकर बिताऊगा | 

 शाहलदधाबह हे हे प्रकार अपत्कारक दोने के कारण कोई २ वत्ललरख 
भी मानते हैं | इसमें वात्लह्प स्नेह स्थायी होता है । पुत्रादि 8 आल्षम्बन 
शोर उसकी चेए। तथा विद्या, शूरता, दया आदि पा विभाव होते है । 
आलिक्ृनन, अज्ञस्पर्श, सिए चूमना, देखना, रोमाशख, 22323. 2 इसके 
अनुभाव होते है | अनिषट की आशक्ला, दृ्ष, गव आदि सश्चारी होते । इसका 
बर्ण कप्रल्गर्भ के समान और ब्राह्मी आदिक माताय॑ जप अधिछ्ठात्री देवियां हैं 
डर्दृ।हरण--उवाचेति--चद् बालक राघु,घाइके कहेंहुए वचन 4 तुरन्त कद्द देता 
था | उसकी डेंगली पकड़कर चलता था | ओर प्रणाम करनेको कहते ही नप्न हो 
जाता था। इसले पिता (मद्दाराज को के आनन्द को परिवधित करता था। 

इन रसों का परस्पर विरोध बताते है । आय इंति-श्टज्ञारण्स करुणु, बी भत्सं, 
सैद्, बीए और भयानक रसों के साथ विरुद्ध द्वोता है । दास्यंरल, भयानक 
ओर करुण के साथ विरोध रखता है | हास्य और श्टज्ञार के साथ. करुण,हास्य 
अआड्रार और भयानक के साथ-रौद्ररस, भयानक ओर शान्त के लाथ वीररस, 
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१७० साहित्यदर्पणो 


श्ज्मारवीररोद्रारख्यहास्यशान्तै सैयानकः | 

शान्तस्तु वारश्द्ञारराद्रहास्य मानक) | २५७ ॥ 

शज्ञारंण तु आामत्स इत्याख्याता वेराधिता | 
बांध, शाज्वार: | एपा च समावशप्रकारा बच्ंयन्त | 


कुताउपि कारणात्कापे स्थिरतासुपयज्ञपि || २४८ ॥ 
उन्मादादिन तु स्थायी न पाजत्रे स्थंयमलि चल । 
यथा विक्रमोत्श्यां चतथंडक्क पुरूरवस उन्माद: । 


रसभावो तदासासो मावस्य प्रशमोद्यों || २५६ || 
सन्धि। शबलता चेति सबंधपि रसनाद्रसा। । 
रसनधर्मयोगित्वाद्धाबादिष्वपि रसत्वम॒ुपचारादित्यभिप्राय: । 
भावादय उच्यन्ते-+-- 
सश्चारिणः प्रधानानि देवादिविघया रति! ॥ २६० ॥ 
उद्वुद्धमात्र। स्थायी च भाव इत्यमिधीयते | 
“न भावहीनो5त्ति रसो न भावों रसवर्जित: | 
परस्परकृता सिद्धिरनयों रसभावयों: ॥ 
इत्युकदिशा परमालोचनया परमविश्रान्तिस्थानेन रसेन सहैव वर्तमाना आप राजानु- 


श़ज़ार, वीर, रोद, दास्यओर शान्त के साथ भयानकरस, यचौीर, ःएउज्लार, गौद, 
हास्य, भयानक के साथ शान्त रस ओर »उज्ञार के साथ बीभत्लरल विरोध रखता 
है। इन विरेधी रखों के साथ २ रहने का भी प्रकार आगे कहेंगे | कृताइपा ते -- 
किसी कारण से किसी पात्रविशेष में कुछ देर के लिये स्थिरता को पाप्त होने पर 
भी उन्माद आदि सश्चारीभाव स्थायी नहीं कहे जाते, क्योंकि वे किसी पात्र में 
झायतन्त स्थिर नहीं हुआ करते | जैसे विक्रमोवंशी के चोथे अडऊक़ में उर्चशो के 
छतारूप हो जाने पर पुझूरचा का उन्‍्माद बहुत दूर तक ह्थिर राद्दा है, परन्तु 
झादनन्‍त ग्न्‍्ध में पुरूरवा उन्मादी नहीं दिखाये हैं, अतः वहाँ उन्‍्माद को स्थायी 
समभनता |. 
रख, भाव, रसामाल, भावाभाल, भावप्रशम, भावोदय, सावललन्धि और 
भावशवल्ता ये सब आस्वादित होने के कारण रस कहाते हैं । भावादिक में 
भी आस्त्रादनरूप रसनधम का सम्बन्ध होने के कारण 'शस' पद का लक्षणा 
से प्रयोग होता है, यह तात्पय हे । 
>> भावादिकों का स्वरूप बताते हैं | सचारिण इति--प्रधानता से पतीयमान निर्न॑- 
दादि' समा्थारी सथा देवता गुर आदि के विषय में अदुराग एव सामग्री के 
खरभाव से रलख्प को अप्राप्त उद्बुद्धपात रति हाल आदिक सरूथायी ये सब 
भाव कटद्दाते हैं --त भविति--'भाव के बिना रस नहीं और शस के घिना भाव 
भी नहीं होते | इन रस झीर भात्रों की सिद्धि एक दुसरे पर निर्भर है यद्यपि इस 
कथन के अनु सार यदि स॒क्ष्म हष्टि से विचार किया ज्ञाय तो भावों की रिथिति परम 
विश्वान्तिधाम प्रध्ानरस के साथ ही प्रतीत होगी, तथापि जैसे मन्त्री आदि के 


(९-0 2. (ाव्ातव्त्ाद्या 309# 70 5075, 06५४ 29५90. 00260 0५ 85987/60[ 














तृतीय: परिच्छेद: । १७१ 


| 
गतवत्रित्राहप्रव्नत्तरृत्यवदापाततो यत्र ग्राधान्येनाभिव्यक्ता व्यभिचा रिणों, देवमुनिगुरु- क्‍ 
नपादिविषया च रतिरुदृबुद्धमात्रा, विभावादिभिरपरिपृष्ठतया रसरूपतामनापद्मा- 
नाश्च स्थायिनों भावा भावशब्दवाच्या: | तत्र ब्यभिचारी यथा-'एवंवादिनि क्‍ 
देवषों-' इत्यादि | अन्नावद्धित्या | 
के ं यार 
देवत्रिषया रतियथा मुकुन्दमालायाम्‌--- 
“दिवि वा भुत्रि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकान्तक, प्रकामम्‌ | 
अवधीरितशारदारविन्दां चरणों ते मरणे5पि चिन्तयामि ॥' [ 
मुनिविषया रतियंथा-- द 
“विज्ञोकनेनैव तवामुना म॒ने, कृत: कृताथोंडस्मि निर्बाहतांहसा | 
तथापि शुश्रष॒रदे गरीयसीरगिरोड्थवा श्रेयप्ति केन तृप्यतें ॥' | 
राजविषया रतियंथा मम्र--- 
'त्वद्वाजिराजिनिष्‌ तथूलीपठलपक्किज्ञाम्‌_ | क्‍ 
न धत्ते शिरसा गह्ढां मरिभारभिया हरः ॥' 





एबमन्यत्‌ | 
उदबुद्धमात्र: स्थायिभावों ६ लिक-3 कई 
_ “हरस्तु किंचित्यरिद्ृत्तथ यश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशि: | 


*-+मिय अकिक 2० मम | 


विवाद में राजा प्रधान होने पर भी दूलड के पीछे २ चलता है इसी प्रकार कह्ठीं २ 





सञारीभाव भी रस की अपेच्ता आपात्तः प्रधान प्रतीत द्वों तो उस पद्य या 
काव्य को 'भावप्रधान' कदते हैं और उस प्रक्ारके व्यमिचारी को पर कद्दते हैं ५ 

इसी प्रकार देंचता, सुनि, गुरू ओर च॒प।दि विषयक रति ( न्‍जुराग ) भ॑ 
प्रधानतया प्रतीत द्ोने पर “साव' कद्दाती है । और 'उद्बुद्धमात्र अधोांत्‌ विभा- 
वादि सामग्री के अमाव से परिषु्ट न होने के कारण रखरूप को अप्राप्त कक 
क्रौघ्ादि भी “भाव! ही कद्दाते हैं । सञ्जञारी का उदाहरण--पूर्वोक्त 'एवंवादिनि 
इत्यादि | इसमें 'अवहित्था भ्रधान है । देवताविषयक रति का उदाहरसणु-- 
मुकुन्दमाला में - वि वेति--मे चाहे रुवर्ग में रह, चाहे पृथ्वी पर ओर चाहे नरक क्‍ 
ही में रह, परन्तु हे नरकान्तक ! मुकुन्द्‌, शरद ऋतु के कमलों का तिरस्कार 
करनेवाले ( उनसे भी उत्तम ) तुम्दारे तर एणॉ को, मरण के समय भी, स्पररणा 
करता रहे | 

मुनिविषयक रति जैसे-विज्ञोकनेनेति--व्यासजी के प्रति सुधिषप्ठिर की उक्ति 
है | हे सुने, यद्यपि पाप दूर करनेवाले आपके इस दशेन ने ही मुझे कृताथ कर 
दिया है, तथापि में आपकी गोरवयुक्त वाणी भी सुनना चाहता हूँ, अथवा 
कल्याण ले किसकी तृप्ति होती है । राजविषयक शति जैसे --लद्धानीति -- है राजन, 
आपके घोड़ों की पंक्कि ले उठीहुई धूलिके कारण पड्टयुक्त गक्ला को बहुत भार के क्‍ 
डर के मारे शिवज्ञी लिरपर नहीं रखते | मतलब यह है कि कक सैनिक घोड़े 
इतने हैं कि उनकी टापोले उठी धूलिने गज्ञा फो कीचड़ बना दियाहे, जिसले गह्ा 
का भार बहुत अधिक दोगया है, अतएव उसे शिवज्ञी लिरपर नहीं रख सकते। 

उद्बुद्धमात्र स्थायी का उदादरणु-हरस्तु इति--द्विपालय में कामदेव के प्राया 
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9७२ साहित्यदरपंणों 


उमामुखे वरिम्ब्रफलाधरोष्टे व्यापार्यामास विलोचनानि ॥'* 
अत्र पार्वतीविषया भगवतों रतिः । 
नन॒क्त॑ प्रपानकरसबद्विमात्रादीनामेकोडत्राभासों रस इति तत्र संचारिणः 
पार्थक्याभावात्कर्थ प्राघान्येनाभिव्यक्तिरि त्यच्यते--- 
यथा सरिचखण्डादेरेकीमावे प्रपानके ॥ २६१ ॥ 
जद्गेक। कस्यचित्कापि तथा सचारिणों रसे । 
अथ राभासभावाभासौ-- 
अनाचित्यप्रवृत्ततव आमभासो रसभावयो! ॥ २६२ ॥ 
अनोौचित्यं चात्र रसानां भरतादिपणीतलक्षणानां सामग्रीरहितत्वे सत्येकदेशयो- 
गिल्वोपलक्षण॒परं बोध्यम्‌ | तच वालव्युत्पत्तवे एकदेशतों दर्श्यते-- 
उपनायकसंस्थायां सुनिगुरूपल्लीगतायां च | 
आधा च्य्‌ शक कं भर च् अर, 
बड्डनाथकविषयायां रतो तथानुभयनिष्ठायाम्‌ ॥ २६३ ॥ 
प्रतिनायकनिछत्वे तद्ृ॒ृद्घमपात्रतियगादिगते | 
ड़ के, हि #. अं के ह्‌ द्वि कक. 
श्द्धारेबनोचित्यं रोदे गुवादिगतकोपे | २६४ ॥ 


फैलाने के बाद पूजा के लिये आई हुई चसनन्‍्तपुष्पालंकृत पार्वती को देखकर 
चन्द्रोदय के समय उमड़े हुए समुद्र की भाँति, शिवजी का चै्या कुछ बिच- 
लित हो गया, और वद्द विम्बफल के समान अधरोष्ठ से युक्त पार्वती के मुख 
पर अपनी भाव भरी दृष्टि डालने लगे। इसमें पार्वतीविषयक शक्कर की 
रति प्रतीत होती है । द 
नस्विति--प्रश्न-पहले यद्द कद्दा है कि प्रपानकरस की तरह श्टज्ञारादिरस 
में विभावादिकों क। मिल्ककर एक आस्वाद होता है । फिर जब सश्थारीभाव 
पूृथक्‌ रहता द्वी नहीं तो उसकी प्रधानता से प्रतीत्ति कैसे हो सकेगी ? उष्तर-- 
यवेति--जैसे प्रपानकरस में मिर्च खाँड आदि का एकीकरण ( मेल ) होने पर 
भी कभी २ किसी किसी ( मिें आदि ) की अधिकता हो जाती है, सम्जारी 
की भी इसी प्रकार कहीं कहीं, मिले रहने पर भी, प्रधानता प्रतीत होती है । 
अनोवित्येति--रस और भाव यदि अनोचित्य से प्रव्॒त्त हुए दो तो उन्हें यथा- 
क्रम रसामाल और भावाभाल कहते है| अ्रनेचित्वश्वेति--“झनौ चित्य' पदको यहाँ 
पएकदेशयोगित्व का उपलक्षण जानना अरथात्‌ यह पद यद्दाँ लक्षणा से 'एकदेश 
सम्बन्ध का बोधक है | जहाँ भरत आदि से प्रणीत रस, भावादि के लक्षण 
पूर्णझूप से सज्ञत न दा, किन्तु घिभावादि सामग्री की न्‍्यूनता के कारण कुछ 
एक अंश से दी सम्बन्ध रखते हों, वहाँ रस्त, भाव का 'अनोचित्य' जानना । 
बालबोध के लिये अनोंचित्य का कुछ अंश दिखाते हँ--उपनायकेति -- नायक 
के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष में यदि नायिका का अनुराग हो तो वहां 
अनौचित्य' जानना | एवम्‌ गुरुपली आदि में अथवा अनेक पुरुषों में यद्धा 
दोनों में से किसी एक में ही ( दोनों में नहीं ) किया प्रतिनायक अथोत्‌ नायक 
के शत्रु में या नीचपात्र में यदि किसी की रति ( अनुराग ) वर्णित्त हो तो 
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तृतांयः परिच्छेद: । ८१ जार 


यह हि, नि न्न लक ग़ु तल न: को 
शान्ते च हीननिछ्ठे गुवाद्यालम्बने हास्थे | 
ब्रह्मवधाद्ृत्साहे5धमपात्रगते तथा बार ॥ २९२ ॥| 
५ कक कल ्यः 
उत्तमपाजगतत्वे भथानके ज्ञेखसेवसन्यनत्न | 
तत्र रतेर॒पनायकनिष्ठत्वे यथा मम--- 4 आप 
स्वामी मग्धतरों, बन॑ घनमिदं, बोलाहमेकाकिन, 
च्तोगीमाबणुते तमालमलिनच्छाया तमःसंततिः । 
तन्मे सन्दर | भद्न क़ष्ग, सहसा वत्मंति गोष्या गिरः 
श्रत्वा तां परिर॒म्य मन्मथकलासक्तों हरिः पातु व: | 
बहुनायकनिष्त्वे यथा --- | 
'कान्तास्त एबं भुबनत्रितग्रेडपि मय । 
भेषां कृते सतनु पाण्डुरयं कपोल: | 
अनुभयनिष्ठत्वे यथा--मालतीमाधवरे .नन्दनस्य मालत्याम | क्‍ 
तेरा स्‌ (5: मे ति श्रीमल्ो ९ 
'पश्चादभयनिष्ठल्वेडपि ग्रथममेकनिष्ठटले रतेराभासलम ड्र्ति 275 हर 
हर न्‍्यो मं पे है त् 4 ५ ु ५ ; 
तत्रोदाहरणं यथा-रत्नावल्यां सागरिकाया शा रतिः | 
प्रतिनायकनिष्ठले यथा--डयप्रीबवधे हयग्रीवस्य जलक्राडाव | 








न नल मान अल नूर अब 


पद दे अपन 3-2 मय पक का स्लम उन्टम घ्यथवा ' भास' 

वहां श्टज्ञाररस में अनौचित्य के कारण न का के 
जानना | इसी प्रकार यदि गुरू आदि पर क्राश हो तो रोद्वरस में अनोचत्य 
होता है। एवं नीच पुरुष में स्थित होने पर शान्त में, शुरू आदि आलम्बन 
डो तो द्वास्य में, त्राह्मणचध आदि कुकर्मों में उत्लाह होने पर अथवा नीच- 
पात्रस्थ उत्साह होने पर वीररसख में और उत्तप् पात्रगत होने पर सयानकरखस 
में अनौचित्य होता है | इसी प्रकार ओर भी जानना | गा 
... रत्ति के उपनायकनिष्ठ होने में अपना बनाया उदाहरण देते ह--स्वामीति-- 
मेरा स्वामी नितांत सूढ़ है, यह चन सघन हैं, में बाला है: आर अकेली हूं 
एवम आबनूस के समान काला २ अन्धकार पृथ्वी को ढांके है| इसलिये हे 
सुन्दर कृष्ण, भाट से मेरा रास्ता छोड़ो, यह गोपी की बात सुनकर उसका 
गालिज्ञन कर कामकला में लीन हरि आपको रक्त्ता कर | 

बहुनायकनिष्ठ रति का उदाहरण -कान्ता इति-हे खुतचु, मेरी समऊक में त्तो 
वे द्वी पुरुष तीनों लोक में सुन्दर है ज्ञिनके लिये यह तुम्हारे कपोल्ल विरद्द से 
पाणड्वर्ण हुए हैं। अज्ञुभयनिष्ठ रति का उदाहरण जैसे मालतीमाधव में 
नन्दन का मालती में अनुराग । ः 

पश्चादिति--““जहाँ आगे चलकर रति उभयनिष्ठ हो जाय, परन्तु पहले एक दी 
में हो चद्दों मी जबतक रति एकनिष्ठ है तबतक रखाभास दी दे ३०५ ध्वन्यालोक- 
लोचन के कर्ता श्रीमद्‌्भिनवगैप्तपादाचाब कामत है। इसका उदादरण जैसे 
'रलावली' में परस्पर दर्शन के अतन्तर लागरिका का चत्खराज में पहले भेम । 
प्रतिनायकनिष्ठ रति का उदाहरण जैले 'हयग्रीषवध' में दयग्रीध की जलक्रोड)। 
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१७४ साहित्यदर्पणों 


अधमपात्रगतत्वे यथा--- 
'जघनस्थलनद्धपत्नवज्ञी गिरिमजल्लोकुसुमानि कापि भिल्ञी | 
अवचित्य गिरो पुरो निषण्णा स्वकचानुत्कचयाश्चकार भर्त्रा ॥! 
तियग्गतत्वे यथा--- 
'मनल्लीमतल्लीषु बनानन्‍्तरेषु चलल््यन्तरे वज्लभमाह्यन्तों | 
चश्चद्विपश्चीकलनादभज्जीसंगीतमज्ञीकुरुते सम ४दड्धी ॥* 
आदिशब्दात्तापसादयः । 
रोदाभासों वब--- 
'रक्तोत्फुल्लविशाललोलनयन: कम्पोत्तराज्ञो मुद्द- 
मु कंत्वा कर्णांमपेतभीषू तथनुबाणों हरे: पश्यतः | 
आध्मातः कटुकोक्तिमि: स्व्रमसक्द्दोविक्रमं कीर्तय- 
न्‍्नंसास्फोठपटुयु विष्ठिरमसो हन्तु प्रविष्टोडजु नः ॥' 
भयानकाभासों यथा--- 
अशक्नुवन्सोदुमधीरलोीचन: सहस्नरश्मेरिंव यस्य दर्शनम्‌ | 
बेन के अबसर पर | नीचपात्रनिष्ठ रधि पति का. उदाहरण जैलसे---जघनेति---ज घन- 
स्थल पर लताओं से पत्तों को बच्रिहुए कोई भील की स्त्री कुटज के फूल चुनकर 
पहाड़ में पति के आगे बैठी हुई, उससे अपने केशों को अलंकृत करा रही थी | 
तिर्थग्योनिगत रति में शाज्ााराभाल का उदाहरण--मज्नीति--चमेली 
अथवा कुट जन से रमणीय वनों के बीच लताओं के ऊपर अपने धियतम की 
डौड़ में परिभ्रमण करती हुई किसी श्रमरी ने रमणीय वीणा. के समान 
घुर स्वर से गाना ( गूं त्तना ) प्रारम्भ किया।| कारिका के 'तिर्यगादि” शब्द 
में 'आदि' पद से तापलादिनिषछ रति का अहण हे | 
रौद्राभास का उदाहरण--रक्तति--जिसके उभरे हुए विशाल और चअलनेत 
कोध के मारे लाल होगये हैं, जिसका सिर बारबार कोप से कम्पित हो उठता 
है, युधिष्ठिर के कटुबचनों द्वारा अपनी तथा अपने गाएडीव (घनुष) की भिन्दा 
सुनकर भड़का हुआ (आध्यात) वद्द अज्ञुन, धन॒ुपष-बाण लिये हुए अनेक बार के 
अपने भुजविक्रमों का क्रीतेन करता हुआ, कण को छोड़कर, श्रीकृष्ण के देखते २ 
ताल ढोंकता हुआ युधिष्टिर के मारने को कपटा।| अज्ञु न की प्रतिज्ञा थी कि जो 
कोई मेरे गाणडीव की निन्दा करेगा उसे मार डालू गा। एक बार युथ्चिप्ठिर ने 
कर्ण से रण में परास्त होकर अर्जुन की और उसके गाण्डीव की निन्‍दा 
करना आरम्भ किया | उससे अज्जुन भभक उठे ओर उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद 
आंगई | उसी समय का वर्णन इस पद्य में किया हे | यहाँ रौद्धाभास है। 
क्योंकि पितृतुल्य बड़े भाई युधिप्टिर पर अज्ञुन का क्रोध करना अनुच्चित है। 
भयानकाभास का उदाहरणु--अशक्त॒वान्नात- सूर्य के समान प्रदीघ्त रावण के 
दुशन करने में असमर्थ, अधीरनयन कोशिक ( इन्द्र अथवा उल्लू ) खुमेर की 
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>>... नजर जबाब 


तृतीय: परिच्छेद: | १ ७४. 
प्रविश्य हमाद्विगुहागृह्ान्तरं निनाय विभ्यद्दिवसानि कौशिक: ॥' 
स्लीनीचविषयमेव हि भय॑ं रसप्रकृतिः | एबमन्यत्र | 


सावामसासो लज्ञादिके तु वेश्यादिविषये स्थात्‌ ॥ *दे५ ॥ 
स्प्टम्‌ । 


आवस्य शान्ताबुदये सन्धिमिश्रितयों क्रमात्‌ । 
मावस्य शान्तिरद्य। सन्धि।; शबलता सता | २दे७ | 
क्रमेण यथा--- 
'सुतन्‌ जहिहि कोप॑, पश्य पादानतं मां, 
न खलु तब कदाचित्कोप एवंविधोड्भृत्‌ | 
इति निगदति नाभे तियंगामीलिताक्ष्या 
नयनजलमनल्‍ल्पं मुक्तमुक्तं न किचित्‌ ॥' 
अन्न बाष्पमोचनेनेष्यौख्यसंचारिभावस्य शमः | 
“चरणपतनपत्याख्यानात्मसादपराड मुखे 
निभूतकितवाचारेंत्यक्त्वा रुषा परुषीकृते । 
ब्रजति रमणों निःश्वस्योचें: स्तनस्थितहस्तया 
नयनसल्लिलच्छुन्ना दृष्टि: सखीषु निवेशिता ॥* 
80 --+--+- के न» 33535 ८ मनअननपनकबक»ं+-- ०० मे 7-7<-7+7 ०773-3० कमा 3०५ ०५ 3 पक ऋषौाननाा 
शुफा के भीतर छिपकर डरते डरते दिन्त बिताता था। जैले उल्लू सूर्य से 
डुर कर गुफाओं में छिपता है उसी प्रकार इन्द्र रावण से डरकर सुमेरू पर 
छिपता था । यहाँ इन्द्र आर उछलू का साम्य व्यज्ञथ है। 'कौशिक' शब्द 

(एल दे न्‍ इसमें भयानकाभास्र है, क्‍योंकि उत्तमपात्र (इन्द्र) में भय 
दिखलाया हे । स्त्री, नीच आदि में हो भयानकरस की पुष्टि होती है । 

_साबाभासइति-बवैश्या आदि में यदि ल्ज्जा आदि दौखें तो भावाभास होता है। 

प्ावस्पेति--किली भाव को शान्ति, उदय, सन्धि अथवा मिश्रण होने से 
धर्धाक्रम भावशान्ति, भावोद्य, भावसन्धि और भावशबल्नता कद्दाती है । 

क्रम से 28 देते ह। छतत इति--है छुतनु, ऋोध छोड़ो, देखो मैं 
इहारे परी पर भगत हु, पेसा कोप तो तुम्हें कभी नहीं हुआ था । स्वामी के 
इस प्रकार कहने पर, कुछ मोलित तिरछे नयनों से युक्त उख भापिनी ने आँसू 
#धर्याभाव की शान्ति दिखायी है, अतः यद्द भावशान्ति का उदाहरण है । 

' अंरणैति-चेंरणपतन (प्रणाम) का भी तिरस्कार करने से प्रसन्न ता के घिषय में 
निराश तथा हे प्रच्चृन्न धूताचार! इल शब्द को ( नायिका के मुख से ) सुनकर 
हुए प्रियतम को लौटा जाते देख, छाती पर हाथ रखकर उस कामिनी ने गददरी 
साँस ली और आँसभरी दृष्टि सखियों की ओर डाली | यहां विष।दु का उद्य दे । 
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१्ज्द साहित्यदपंणे - 


अन्न विषादस्योदय: | 
“'नयनयुगासेचनकं मानसचृत्त्यापि हुष्पापम्‌ | 
रूपमिदं मदिराक्ष्या मदयति हृदयं दुनोति च में ॥* 
अन्न हर्षविषादयों: सन्धि: | 
'क्राकाय, शशलच्मण॒ः क्क च कुल, भुयोडपि इश्येत सा, 
दोषाणां प्रशमाय नः श्रतमहों कोपेडपि कान्‍्तं मुखम्‌ । 
कि वच्यन्त्यपकल्मषा: कृतधिय:, स्वप्तेडपि सा दुलभा, 
चेत: स्वास्थ्यमुपैह्िि, कः खंलु युवा धन्योडधरं पास्यति || 
अन्र वितक त्सुक्यमंतिस्मरणशक्लादैन्यव॒तिचिन्तानां शबलता ॥| 
इति साहित्यदर्पगे रसादिनिरूपणों नाम ह तृ्तांयः परिच्छेदः । 
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नयनेति--नेत्रों को तृप्त करनेबवाला और मन को भी इुलंभ, ( शरीर की तो 
बात ही क्या ) यद्द इस मस्त नेत्रवाल्ी तरुणी का झुन्दर रूप मेरे हृदय को 
आनन्दित भी करता है ओर डुश्खी भी करता है | अतिरमणीय होने से 
ञानन्दित करता है और अति दहलभ होने से दुखी करता है | यहाँ हर्ष 
आओऔर विषाद इन दोनों भावों की सन्धि है । 
क्रेति-अन्य अप्सराओं के साथ उर्वशी के रुूवर्ग को चले जाने पर चिरहो- 
त्कशरिठत राजा पुरूरचा के मन में उठते हुए अनेक प्रकार के विचारों का 
इस पद्य में यथाक्रम वर्णन है | अर्थ--१ कट्ााँ तो यह निषिद्ध आचरण ( वेश्या- 
नुराग ) ओर कहाँ मेरा निर्मल चन्द्रवंश ! २ क्‍या फिर भी कभी बह दीख 
पड़ेगी ? ३ ओः ! यह क्‍या? मेने तो कामादि दोषों के दबानेवाले शास्त्र पढ़े 
हैं। ४ ओहो, क्रोध में भी अतिकमनीय चद्द उसका मुख ! ४ भला मेरे इस 
आचरण से निष्कल्मपष तथा दृरुएक बात को परखनेवाले विद्धान लोग क्या 
कहेंगे ? ६ द्ाय ! वह तो अब स्वप्न में भी दुलभ दे। ७ हे चित्त, भीरज घर, ८ 
न जाने कोन बंड़भागी उसके अधराम्तत का पान करेगा। इस पद्म में पहले 
वाक्य से चितकं, दूसरे से उत्करठा, तीसरे से मति, चोथे से स्मरण; पाँचवें से 
श्र, छठे से दैन्य, सातवें से चैये ओर आठवें से चिन्ता प्रतीत द्ोती है झतः 
अनेक सश्थारी भावों के मिश्रण होने से यद्द पद्य भावशबल्लता का उदाहरण है । 


इति- चिमलायां लुतीयः परिच्छेद: । 
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|| 


चतुथ: परिच्छेद: | ९७७ 


चतुर्थ: परिच्छेद; । 
बथ काव्यमंद माह--- 


काठप॑ ध्वनिगुणीमूतव्यज्यं चेति द्विषा सतम्‌।. 
तजे-- 


वाच्यातिशाधिनि व्घइ्ये ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमस्‌ ।| १ ॥ 


वाच्यादधिकचमत्कारिणि ब्यंड्भ बाय ध्वन्यतेडस्मिन्निति व्युत्यत््या ध्वनिनामोत्तमं 
आाब्यम्‌ | 


मेदो ध्यनेरपि द्वावुर्दीरितों लक्षणातिधासूलों 

अबिवज्ितवाच्योउन्यों विवक्तितान्यपरवाचयश्च | २॥ 

तत्राविवज्षितवाच्यों नाम लक्षणामुलो ध्वनि:। लक्षणामृलत्वादेवात्र वाच्यम- 
विवक्षितं बाधितस्व्ररपम | वित्रत्षितान्यपरवाच्यस्त्व भिधामल: | अत एवात्र वाच्य॑ 
विव्चितम्‌ | अन्यपरं व्यज्ञबनिष्ठटम | अन्न हि वाच्योडथ: स्वरूप प्रकाशयन्नेव 
व्यद्गद्यार्थस्य प्रकाशक: | | 


अथ चतुर्थः परिच्छेद: | 
मुरलीध्वनिपरिमोहितलोक: | लीलाहतसुरमुनिजनशोंक: ॥ १ ॥ 
तरणिसुतातदनीपविलासी | दरतु हरतु दुरितं ज्जवासी ॥ २॥ 
काव्य का लक्षण आदि' कह छुके | अब काव्य के भेद्‌ बताते हैं - काव्यपिति-- 
काव्य दो प्रकार के द्ोते हैं । एक धबनि, दूसरे गुणीभमूत व्यज्लयथ | “ध्वनि' पद में 
जब झधिक र णार्थक प्रत्यय मानते हैं तो 'ध्वन्यतेडस्मिनिति ध्वनि: यह उत्तम काव्य 
का वाचक होता है ञ््ों ?॒ कर्याप्रधान मानते पर 'छन्पने इन येति ध्वाने:' यश्जना शक्ति 
का बॉधक होता है एवं सावप्रधान प्रानने पर ध्वननं ध्वनि: रसखादि की प्रतीति 
का ओर कप्रप्रधान त्यते इते प्वनि:--एलादि व्यज्ञथ का वाचक होता है । 
वाच्येति--ज्िस कावय में व्यज्षय अर्थ वाच्य अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारक 
हो उसे 'ध्वनि' कहते हैं| वह उत्तम कावय है | यहाँ ध्वनि' पद अधिक र ण-प्रधान है । 
भेदों इति--“ध्वनि' के भी दो भेद दढोते है । एक लक्षणासुलक ध्वनि, दूसरी 
अभिधाप्तूलक ध्यतनि | इनमें से पहली को 'अविज्षितवाच्य' झीर दखरी को 
विवक्तितान्यपरवाच्य' भी कद्ठते हैं। लक्षणामुलझ होने के कारण द्वी इसमें चाचय 
अर्थ 'अधिवक्षित' अर्थात्‌ बाधित रहता है, क्योंकि लक्षणा मुख्य अर्थ (बाउय) 
के बाघ में ही होती है, यद पहले कहा गया है | 
विवक्षितान्यपरवाचय' ध्वनि अभिधासूलक है, अत एव उसमे वाचय ( अभि- 
घेय ) अर्थ विवक्षित होता है । यदि अभिधेय अशे विवज्षित न॑ रहे तो वह, ध्वनि 
समिधासूलक दो दी न सके | परन्तु विवज्षित दोनें पर भी यहाँ अभिवेय अर्थ 
अन्यपरक' आर्थात व्यजह्ञय अर्थ को प्रधानतया द्योतन कर ने में व्यापूत रहता हे। 
अतणव इसे 'विववितान्यपरवाच्य' कहते है । अत्र होति--इस ध्वनि में चाच्य अथ 
अपने स्वरूप हवा प्रकाश करता हुआ दी व्यज्ञण अर्थ का प्रकाश कश्ता है । 
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१ जप साहिध्यदपंणो 


यथा प्रदीपों घटस्य | अभिधामुलस्य बहुविषयतया पर्चा न्निर्देश: । 
अविवज्षितवाच्यस्य भेदावाह --- 
अथान्तरं संक्रमिते वाच्पेउत्पन्तं तिरस्कूते । 
अविवज्षितवाच्योउपि ध्वनिर्द्वविष्यस्तच्छलि ॥ ३ ॥ 
अविवज्षितवाच्यों नाम ध्वनिरथान्तरसंक्रमितवाच्योडत्यन्तनिरस्कृतवाच्यरचेति 
द्विविध:। यत्र स्वयमनुपयुज्यमानों मुख्योडर्थ: स्वविशेषरूपेडर्थानतरे परिणामति तत्र 
मुख्या्थस्य स्वविशेषरूपाय्नन्‍्तरसंक्रमितत्वादर्थान्तरसंक्रमितबाच्यत्वम्‌ | 
यथा--- 
'कदली कदली करभः करभ; करिराजकर: ऋरिराजकर: | 
भुबनत्रितयेडपि विभरति तुलामिदमरुयु्ग न चमुरुदश: ॥'* 
अत्र द्विंतीयकद ल्यादिशब्दा: पौनरुकत्यभिया सामान्यकदल्यादिरूपे मुख्यायें 
बाधिता जाड्यादिगुणविशिश्कद ल्यादिझूपमथ वोधयन्ति| जाड्याद् तिशयर च व्यक्ष घः | 
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यथेति-जैसे दीपक अपने स्वरूपको प्रकाशित कर ता हुआही घटादि का प्रकाशक 
होता हे | अभिधासूलक ध्वनि का विषय बहुत है, अतः उस का पीछे उल्लेख किया 
झोर जेदाणामसल्कक का थोड़ा विषय है, अत: पूर्चाकराहइन्याय से ड्स्ने पहले कटद्दा हे । 

अचिवक्षितवाच्यध्वनि के भेद कद्दते हँ--अ्रभ्रीन्तरपिति-- अविवक्तितवाच्य- 
ध्वनि भी दो प्रकार का है | पहला वाच्य सके अर्थान्तर में संक्रमित होने पर 
'अर्थन्तरसंकमितवाच्य' और दूसरा वाच्य के अत्यन्त लिरस्कत होने पर “श्रत्यन्त- 
तिरस्कतवाच्य! । यत्रेति-जद्दां शब्द्‌ का मुख्य अथ प्रकरण में स्वयं अज्लु पयुज्यमान 
( बाधित ) होने के कारण अपने विशेष रुवरूप अर्थान्तर में परिणत द्वोता है' | 
उसे 'अर्थान्त रसंकमितवाचय' कहते हे । यद्द अन्वर्थ संज्ञा हे । उदाहरण -- 
कदलीति--कदली कदली डी हे और करभ करभ ही है, (दाथ की छोटी उँगली से 
पहुंचे तक हथेली के बाहरी भाग को करभ कहते हैं ) द्वाथी की सूँड़ भी दवाथी 
की सूँड़ ही है । वरुतुतः इनमें से कोई भी उपमा देने योग्य नहीं हे । सूगनयनी 
सीता के ये दोनों ऊरू ( जंघायें ) तीनो लोकों में अपना साहश्य नहीं रखती । । 
प्रसन्ञराधव नाटक में स्वयंवर के समय यद्द रावण की डउक्कि है। अत्रेति-- यहां | 
दूसरी बार आये हुए “'कदली' आदि पद्‌ यदि मुख्य अर्थ का हो बोधन करें तब 
तो पुनरुक्कत दोष आ जाय, अत: वे मुख्यार्थ में बाधित होकर जाड्यगुणविशिष्ठ 
कदली आदि का बोधन करते हैं, अतः अर्थान्तर में संक्रमित हैं।कदतली जड़ 
कद्ली है इत्यादि अर्थ होता है | यहां प्रयोजनवती ल्नक्षणा है | ज़ञाड्य अधि: 
गुणों की अधिकता व्यज्ञय है । यही लक्षणा का प्रयोज्ञन है । 

ततत्पर्य--किखी के विशेष गुण को सूचन करने के लिए एक शब्द को दो बार 
बोलने की चाल है । जैसे किसी ने कह्दा कि कौआ कौआ ही है और कोकिल 
कोकिल द्वी है । यद्दां दूसरी बार जो शब्द बोला गया है उसमें यदि कुछ 
विशेषता न माने तो पुनरुक्त दोष हो जाय | दूसरे अनुभवखिद्ध चिशेषता का 
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चतुर्थ: परिच्छेद: | १ छर्र, 


यत्र पुन: स्वार्थ सतंथा परित्यजन्नर्थान्तरे परिणमति ततन्न मुख्याथस्यात्यन्ततिर- 
स्कृतत्वादत्यन्ततिरस्कृतवाच्यत्वम्‌ | 
यथा--- 
“निःश्वासान्ध इवादशंश्चन्द्रमा न प्रकाशते | 
अन्नान्धशब्दों मुख्याथे वाधितेडप्रकाशरूपमथ् बोघयति | अपकाशातिशयरश्च व्यज्गच: | 


अपलाप करना पड़े। उक्त वाक्त्यों में दुसरी वार बोले हुए उन्हीं पद से साफ़ 
विशेषता प्रतीत होती हैं, अतः इस प्रकार के उदाहरण में यह प्रक्रिया मानी 
जाती है कि दूसरे वार आए हुए 'क्रौआ' 'कोकिल' आदि पदों के मुख्य अर्थ 
का प्रकरण में कोई उपयोग नहीं है | यदि दूसरी बार बोले छुए कोकिल पद 
का भी वही अर्थ हो, जो पहले का है, तो दुबार। बोलना दी व्यर्थ हैं । उसका 
प्रकृत में कोई उपयोग नहीं, अतः 'कौझा कौआ ही है' यहां दूसरे 'कौआ' पद 
का 'कद्रंटनपरिपाटीपदत्वविशिष्ट' (कांड कांड की कड़वी आवाज़ ले कान फोड़ ने वाला ) 
यह अर्थ लक्ष्य हे ओर 'कोकिल कोकिल ही है' यहां दूलरे कोकिल पद्‌ का 
'कलकाकर्लीकोमलत्वविशिष्ट' (मधुर मधुर कुहक से कानों ओर मन को तृप्त करने- 
वाला) यह अर्थ लक्ष्य है। ये दोनों अर्थ मुख्यार्थ के दी विशेष स्वरूप हैं| मुख्य 
अर्थ से अत्यन्त भिन्न नहीं है, अतः यहां अर्थान्तरसंक्रमितवाचय है। यदि यह 
कद्द दूँ कि 'कोंग्रा कड़वा बोलता है' तो इस वाक्य से कोंए में डतनी निकृष्ट ता नहीं 
प्रतीत होती जितनी यद्द कदनेसे होती हैं कि 'कोंझ। कोआ। ही हें' । 'झौर कोकिल 
मीठा बोलता है' इस वाक्य में भी वद्द उत्कृश्टता का बोधन नहीं हें जो 'कोकिल 
कोकिल ही है' इस कथन में | इसी उत्कटता और निक्ृष्टता का अतिशय जताने 
के लिये यहां लक्षणा का आश्रय किया गया है। यही यहां व्यक्ञ'य॒ प्रयोजन है । 
इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना | क्‍ # 
यत्र पुन- जहां शब्द अपने मुख्य अर्थ को सर्च था छो ड्कर अर्थान्तर में परि- 
ण॒त होता हे वहां वाच्य के अत्यन्त तिरस्कृत होने के कारण “अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य 
ध्वनि होती हैं। जैसे -- निःश्वाप्तेति-- रविणा हृतसाभाग्यस्तुषाराव तमणडलः--य ह इस 
पद्म का पूर्वार्थ है। निश्चास से अन्घे ( मल्रिन ) दर्पण ( आईने ) के समान 
चन्द्रमा प्रकाशित नद्दीं होता | अनेति--'अन्ध' शब्द का अर्थ है लोचन-हीन 
ओर लोचनों से दीन ( वियुक्त ) वही कटद्दा जा सकता है ज्ञिसके या तो पहले 
लोचन रहे हो या कम से कम उसमें लोचनों की योग्यता हो। जैसे मनुष्य, 
पशु आदि अन्धे कहें जाते हैं। परन्तु शीशे (दर्पण ) के न तो कभी लोचन 
थे और न उलमें उनकी योग्यता है, अतः उसे लोचनहीन या अन्धा कहना 
नहीं बनता, इसलिये यहां 'अन्ध! पद का मुख्य अर्थ बाधित होने के कारण 
उससे लक्षणा द्वारा 'अप्रकाश' रूप अर्थ बोधित होता है | जैसे अन्धे आदमी 
के नेत्रों पर किसी वस्तु की छाया नहीं पड़ती अथवा जैले डसे कोई वस्तु 
प्रकाशित नहीं होती इसी प्रकार शीशे में भी किली का प्रतिधिम्त नहीं पड़ने 
पर उसे “अन्धा' कहा जाता है।यद् भी प्रयोजनवती लक्षणा है । यहां 
अपग्रकाशत्च का आधिक्य व्यज्ञय है | वही लक्षणा का प्रयोजन हैं | 
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कुछ में मस्त सिद्द बैठा है, ज॑ 
' -आअब उस रास्ते की ओर आँख उठाकर भी न देंखना। यह भी न समभना 


(८० साहित्यदपंणों 


अन्धत्वापकाशत्वयों: सामान्यविशेषभावाभावान्नाथोन्‍तरसंक्रमितवाच्यत्वम्‌ | 
“भम घम्मिञ वीसत्यों सो सुणझों अज्ज मा र्च्रों देश | 
गोलाणइकच्छुकुडज्ञबासिणा दरिअसीढेण ॥' 
अतन्र “क्रम घार्मिक-' इत्यतों श्रमणस्य विधि: प्रकृतेडनुपयुज्यमानतया श्रमणा- 


'निषेधे पर्यवस्यतीतिविपरीतलक्षणाशक्ला न कार्या |यत्र खल विधि निषेधाबुत्पत्स्य- 


अन्धत्वति - यह र्वनि 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य' नहीं कहीं जा सकती, 


क्योंकि यहाँ अन्धत्व' ओर अप्रकाशत्व में व्यप्यव्यापकभाव न द्वोने से इनमें 
सामान्य विशेषभाव नहीं है । 'अर्थान्तरसंकमितवाच्य' ध्वनि वहीं होती है 
जहां मुख्याथ और लक्ष्यार्थ का खामान्य-विशेष-भाव दो | छुख्यार्थ व्यापक 
हो और लक्ष्य अर्थ उसका व्याष्य होता दो | 

. अभिश्वामलक ध्वनि से उक्त लक्षणासू लक अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यब्चनि का 
भेद्‌ दिखाने के लिये सन्दिग्ध उदाहरण देते हँ--भम इति--'अप्त धार्मेक विश्वस्तः 
सः शुनको दचय मारितस्तेन । गोदानददीकच्छकुछझ्बासिना दृप्तम्िंदेन' । अर्थ-हें भगतज़ी, 
झब तुम वेखटके घूमा करो | उस कुत्ते को, जो तुम्हें तंग क्षिया कशता था, 
आज गोदावरी नदी के किनारे उस कुञ्ञ में रहनेवाले मरुत लिंह ने मार डाला | 
यहां अभिधामू लक ध्वनि है । किसी कुलटा के संकेतकुज में कोई भगतजी 
फूल तोड़ने जाने लगे | इन्हे देख उसने अपना कुत्ता इनके पीछे हलकारा | 
परन्तु ये उल कुत्ते के भूंखते रदने पर भी 'हट्हट' 'पुच्र पुत्र' करते हुंए 
गिरते पड़ते, लुड्खुड़ाते हुए ठीक उसी कुज्ञ तक पहुँच ही तो गये | इस पर 
चह बहुत तंग हुई और दूसरे दिन इनके सामने होकर उक्त पद्म कहने लगी । 
इसे पद में वेशक्षटके घ॒मो' इस वाक्य से आपाततः भ्रमण का विधान घतीत 
दोता है, परन्तु इस प्रकरण के जानने के बाद और पद्य के सब वाक्यों की 
पर्यालोचना के अनन्तर वढहं उलट जाता है, क्योंकि यहां यद्द भतीत होता है 
कि कल तो वह कुत्ता द्वी था जिससे तुम इतने तंग हुए थे, परन्तु आज उसी 
॥| देखते ही आपका नेचेद्य जगा लेगा | झतः 


कि दो एक दिन में लिंद कहीं चला जायगा। वह वहीं का--बलिकि उसी 
कुज का--निवासी' है । इसलिये अब आप उधर ताके ही नहीं। यह भाव 
प्रकरण का पर्यालोचन करने पर प्रतीत होता है। और वाच्य अर्थ की विधि 
व्यज्ञश अर्थ में जाकर निषेध में परिणत हो जाती है । 

इस्त पद्च में विपरीत जतच्तणाम्त्तक अत्यन्तत्तिरस्क्ृतवाचय ध्वनि का संदेच 
दिखाके उल्लका निराकरण करते हे--अनेति-यहां श्रमण को विधि प्रकृत सें 
अनुपय्ुक्त दोने के कारण निषेध में परिणत होती है, इसलिये यहां भी 'उपकरत॑ 
बहु? इत्यादि की तरद्द विपरीत लक्षणा है, यह मत सप्रकना, क्योंकि चिपरीत 


लक्ष॒णा वहीं होती है जहां विधि अथवा निषेध बोलने के साथ हो तुरन्त 


विपरीत होकर निषेध यह्वा विधिरूप में परिणत हो जाय । 'जैले गहो पूर्ण सरो 
यत्र लुठन्तः स्नान्ति मानवा:' (चाह, कया भरा हुआ तालाब हे, जहां आदमी जल्ोट २ 
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चतुर्थ: परिच्छेंद: । १८ 


मानावेव निषेधविध्यों: पर्यवस्यतस्तत्रैव तदवसर:। यत्र पुनः प्रकरणादिपयालोचनेन 
विधिनिषेषयोनिषेघषविधी अवगम्येते तत्र ध्वनित्वमेव | 
तदुक्कम--- 
'क्चिद बाध्यतया झ्याति:, कचित्/ख्यातस्य बाघनम्‌ | 
पूब्रत्र लक्षणौव स्यादुत्तरत्राभिधेव तु ॥' 
अन्ना मुख्यार्थस्यार्थान्तरे संक्रमणं प्रवेश:, न तु तिरोभाव:। अत एवात्राजह- 
त्तवार्था लक्षणा | द्वितीये तु स्व्राथस्यात्यन्तं तिरस्कृतत्वाजह त्स्वाथों । 
विवज्षितामिधेयो5उपि द्विसेदः प्रथम सतः |... 
असललक्ष्यक्रमो यत्र व्यजड्यो लध्ष्यक्रमस्तथा || ४ ॥ 


कर नहा रहे हैं ) यहां 'लोटकर नहाना' खुनते ही 'पूर्ण' शब्द अपूर्ण अर्थ 


में परिणत हो जाता हैं। पूर्णंत्व की विधि पूर्णत्व के निर्षेध में परिणत हो 


जाती है | अथवा किसी ने कहा कि यदि यमयातनाओं से प्रेम है तो ईश्वर 
का भजन कभी न करना | यमयातताओं से भ्ता प्रेम किसे होगा ! अतः 
इस वाक्य में भजन का निषेध, विधिरूप ( ईश्वरभज़न ) में परिणत दो जाता 
है | यत्र पुनरिति-परन्तु जहां चिध्रि या निर्षेध प्रकरणादि का पर्योलोचन करने 
के अनन्तर विपयणीत अर्थ में परिणत हो (जैले 'भम घम्मिअ' में) वहां अभिचा- 
सूलक ध्वनि ही मानी जाती है, लक्ष णा नहीं । द 
उक्त बात में प्रमाण देते हैं--तदुक्कतेति-कचिदिति--कहीं 'वाध्य' अर्थात्‌ चिप- 
रीत अर्थ में पर्यचसान होकर पीछे 'ख्याति' अर्थात्‌ अन्वयज्ञान होता है और 
कहीं 'ख्यात' अर्थात्‌ वाक्ष्यार्थ में अन्वित पदार्थों का बाघ' ( घिपरीत अथ में 
पर्यचसान ) द्ोता है | पहले पक्त में 'लक्षणा' अर्थात्‌ लक्षणापूलक ध्वनि होती 
है ओर दूसरे में 'अभिश्रा' अर्थात्‌ अभिधामूल्क ध्वनि द्वोती हे । 
तात्पय यद्द डे कि जहां मुख्य अर्थ का अन्बय या तात्पर्य बाधित होता है 
वहीं लक्षणा हो सकती है, अन्यत्र नहीं, अतः ज्ञिन वाक्यों में पदार्थों का 
सम्बन्ध अनुपपन्न होता है वहीं लक्षणा ओर लक्षणामृलक उक्त ध्वनि होती 
है । और जहां पदों के मुख्य अथ का अन्चय हो जाने के अनन्तर किसी कारण 
ले बाघ की प्रतीति होती हैं चहां लक्षणा ही नहीं हों सकती-फिर लक्त॒णा- 
सूलक ध्वनि वहां कहां से आयेगी ? अतः ऐले स्थक्ॉ-श्रम धार्मिक 
त्यादिकॉ--में अभिधासूलक ध्वनि ही जानना । 
' अ्रत्राये इति--यहां पहले (अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ) में तो मुख्य अर्थ का अपने 
विशेषरूप अर्थान्तर में संक्रमण अर्थात्‌ प्रवेशमात्र द्दो ताहे,तिरोधान नहीं होता, 
झतपव यहां अजहत्स्वार्था लक्षणा दोती है। और दुसरे(“अत्यन्तत्तिरस्कतवाच्य') 


में मुख्य अर्थ अत्यन्त तिरस्कत होताहै, अतः वहां 'जदृत्स्वार्थो' लक्षणा होती है। 


अभिधासूलक ध्वनि का निरूपण करते हैं ।विवक्तिति -'विवक्तितान्य- 
शो थक जे असलएप न नल, 
पश्वाचय' ध्यनि भी प्रथम दो प्रकार का द्वोता हँ-एक असलक्यक्रमव्यज्ञय 
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श्ट्र्‌ साहित्यदपंणे 


विवज्षितान्यपरत्राध्योडपि ब्वनिरसंलक्यक्रमव्य हब: संलद्यक्रमव्यज्ञ चर चे ति द्विविध: | 
तत्राद्यो रत मावादिरेक एवातच गर्यते | 
एकोडपि सेदोउनन्तत्वात्सख्येयस्तस्थ नेव यत्‌ ॥ ४॥ 
उक्तस्वरूपों भावादिरसंलक्ष्यक्रमज्यड्ञब: | अन्न व्यज्ञयपतीते विभावादि प्रती तिकार- 
णकत्वात्कमोड्वश्यमस्ति, कितृत्यलपत्रशतव्य तिभेदवल्लावबान संलच्यते | एपु रसादिप 
च एकस्यापि भेदस्यानन्तत्वात्संस्यातुमशक्यत्वादसंलद्यक्रमव्यड् बध्वनि नाम काव्यमेक 
भेदमेब्रोक्तम्‌ | तथाहि---एकस्यैत्र श्वद्भारस्यैकोडपि संमोगरूपों भदः परस्परालिड्रना- 
धरपानचुम्बनादिमेंदात्मत्येक॑ च विभावा दित्र चित्र्यात्संस्यातु मशक्य : ,क्का गणना सबंषाम्‌| 
शब्दाथा सयशक्त्युत्थे व्यज्रयेउनुस्वान सानि से । 
ध्चनिलेच्यऋमब्यड्यस्जिविधः कथितों ब॒घेः ॥ दे ॥ 


( जिसमें व्यज्ञय अर्थ का क्रम लक्षित न हो सह) ओर दूसरा लच्यक्रमव्यज्ञच । 
तत्रेति--इनमें ले पहले (अलंल्क्ष्यक्रमव्यज्ब) के उद।दरण रस, भाव आदिक 
हैं । इन सबको एक द्वी मात लिया गया है,क्पों कि अनन्त दोने के कारण इन- 
में से किसी एक के भी भेदों का पूरा पूरा परिगणुन नहीं किया ज्ञा सकता | 
उक्केति-जिनका लक्षण पहले कद्द आये हैं वे भावआादि असं॑लक्ष्यक्र मव्यक्लय होते 
हैं।इन रस, भावआदि को की प्रतंति, विभावादि -ज्ञान-पूर्व क ही दो ती है, अतः 
कार्य कारण के पोर्बापर्य का क्रम तो अवश्य रादह्दता हैं, परन्तु वह अति शीघ्र 
दो जाने के कारण लक्तित नहीं होता | जे ले सो कमल के पत्तों को नीचे ऊपर 
रखकर खुई से छेंदें तो एकदम खुई सबके पार हुई प्रतीत दोगी। यद्यपि सुई ने 
कम से द्ी,एक एक करके, सब पत्तों में छेद किया है, परन्तु शीघ्रता के 
कारण प्रत्येक की क्रिया प्रथक्‌ २ प्रतीत नहीं दो ती । इसी प्रकार यहाँ भी जानना | 
एपु रसादिपु--इन पूर्वोक्त नि्बंद आदि भावों ओर रसादिकों में से एक के भेद 
भी अनन्त होने के कारण गिने नहीं ज। सकते, अतः असंलक्ष्यक्र मव्य ड्रथ ध्वनि 
का एक ही भेद मात लिया गया है। असंख्येयत्व दिखाते हैं-- तथाहाते-एकरु- 
वैति-अकेले संभोग-श्टज्ञार द्वी के एक भेद्‌ में परस्पर आलिक्नन, अधरपान, 
चुम्बन आदि अनेक भेद है | फिर उनमें भी विभावादि की अनन्त विच्त्रतायें 
हैं, इसलिये यह अकेला ही नहीं गिना जा खकता, सब रखों के भेद गिनने 
की तो बात हद्वी क्‍या । 
लक्ष्यकमव्यज्डयध्वनि का निरूपण करते ह--शब्दार्थेति--जिस पकार घंटा 
बजनेपर पहले एक ज़ोर का ठनाका होने के बाद 'अनुस्वान >क्रप्त से घीरे घीरे 
उसकी मधुर मधुर गू'ज़ खुनाई पड़ती रहती है | इसीप्रकार ठनाके के सटदश 
बाच्य अर्थ के प्रतीत होने के अनन्त र जदां कप्त से व्यज्ञथ अर्थ प्रतीत दोता है 
वह काउ्य 'संलक्ष्यक्रमव्यड्रय ध्चनि' कद्दाता है | उसके तीन भेद होते हैं - पक 
शब्द्शक्त्युद्‌स॒त ध्वनि, जहां शब्द के साप्रथ्य ले व्यज्ञयञअर्थ प्रतीत द्ोता हो ! 
दूसरा झथ शक्त्युद्‌भव ध्वनि जहां अर्थकी विशेषताके कारण व्यड्ञथार्थ भासित 
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द्््ाड 


के. ााणा--..-++-आ मकर चने 


चतुर्थ: परिच्छेद: । (पड 


क्रमस्य लक्ष्यत्वादेवानुरणनरूपों यो व्यज्ग चस्तस्य शब्द शक्स्युदड्भव॒त्वेन , अथशक्त्युद्ध- 
व॒त्वेन शब्दाथंशक्त्युद्धबत्वेन च॒ त्रविध्यात्संलक्ष्यक्रमब्यज्ञ चनाम्नों ध्वनेः काव्यस्यापि 
त्रेविध्यम | 
तत्र--- 
वस्त्वलंकाररूपत्वाच्छुच्दशक्त्युड्धवो द्विधा । 
अलंकारशब्दस्य प्रथगुपादानादनलंकारं वस्तुमात्र गृह्मयते | तत्र वस्तुरूपशब्द- 
शक्त्युड्धवों व्यज्बों यथा--- 
'पन्थिआ णा एत्थ सत्यरमत्थि मणं पत्थरत्थले गामे | 
उग्णाअ पञ्मोहरं पेक्खिऊण जद बससि ता वससु ॥' 
होता हो । ऑर तीखरा उभयशक्त्युद्भव ध्वनि, जहां दोनों के सामथ्य से 
व्यज्ञ्य का ज्ञान होता हो । 
क्रमस्पेति--व्यज्ञथ अर्थ का क्रप्र लक्षित होने के कांरण ही इस ध्वनि को 
'अनरणनरूप' कहा है | अनुरणत' शब्द का अर्थ हे पिछुली ध्वनि | अन॒-पश्चात्‌ 
रणनं ध्वनि: | घंटे आदि को बजाने पर पहली आवाज़ के बाद जो मधुर ३०५ 
कुछ देर तक होती रद्दती है उसी को 'अनुरणन' 'अनुस्वान आदि कहते हैं। 
जैसे इस अनु रणन में पहले की ठंकरार के साथ पोर्बापर्य स्पष्ट प्रतीत होता है 
उसी प्रकार प्रकृत ध्वनि में भी पहले होनेवाले वाचय अर्थ के साथ पौवांपय 
स्पण भासखित होता है | इसी पोर्चापर्य-क्रम के लक्ष्य होने के कारण यह ध्वनि 
'संलक्ष्यक्रम' अथवा 'अनुरणनरूप' कहाता है | रस की भांति इसका क्रम 
ग्रल्नक्ष्य नहीं होता | द मा #्ंडा हें 
जैले घंटा बज्ञाने पर ठनाके के पाछे अनुस्वान प्रतीत होता है इसी प्रकार 
व्य्द्य अर्थ चाचय के पीछे प्रतीत दोता है | जैले ठनाके की अपेक्ता अनुस्वान 
मधुर होता है वैले दी व्यज्ञय भी वाचय से मधुर होता है। ओर जैसे ठनाका 
करने के लिये पुरुष-ब्यापार ( घंटा ठोंकना ) अपेक्षित हैं, अजुस्वान के लिये 
नहीं, चद्द स्वयं उसी शब्द्से उत्पन्न दो जाता है, इसी प्रकार वाच्याथ के लिये 
पुरुष व्यापार (शब्दोच्चारण) अपेक्तित हे, व्यज्ञय के लिये नहीं। इसी साम्य से 
व्यड्डंथ को अन्नुस्वान के सटदश कहा है।यह अनुस्वानरूप ब्यज्ञय अरथ कहदों 
शब्द से, कहीं अर्थ ले और कहीं दोनों से प्रतीत द्वोता है, झतः इसके तीन 
भेद होते हैं । इसी के कारण इससे काम ' नामक ध्वनिकाब्य 
वत्तम काव्य ) के भी तीन सेंद होते है । 2०2! ५५ 
। तंगेति--ह हमे की. शक्ति से डर पत्न ध्वनि के भेंद दिखाते है-- वस्त्विति-- क्‍ 
शब्द की शक्ति से प्रतीयमान व्यड्य दो प्रकार का द्वोता है, एक वरुतुरूप ओर 
दूसरा अलक्लारखूप | यहां अलक्लार कापृथक्‌ ग्रहण किया है, अतः वस्तु पद 
ले अलक्टस्रद्वित वस्तु का भदरण द्वोता है। शब्द शक्त्युद्भव वरुतुस्व॒रूप व्यज्ञय 
का उदाहरण--पन्धिश्र हृति--“पान्ध, नान् स्रस्तरमस्ति मनाकू प्रस्तरस्थरी गाते । उन्नत- 
पयोधर प्रेदय यदि वसासते तद वस'' । हे पशथिक, इस पहाड़ी गांव में सत्थर ( बिस्तर 
अथवा शास्त्र ) तो बिल्कल नहीं है। हां, यदि उठे हुए पयोधरों ( रुतनां 
झथवा बादलों ) को देखकर ठहरना चाहते हो तो ठहर जाओ | यह पथिक 








। 
। 
। 
प् 
॥ 
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(८७ साहित्यदपणे 


अत्र सत्यरादिशब्दशक्त्या यद्यपभोगक्षमोंडसि तदास्वरेति वस्तु व्यज्यते । 
 अलंकाररूपो यथा--दुर्गालच्वितविग्रह :-' इत्यादि | 
अत्र प्राकरणिकस्योंमानाममहादेबीवज्ञभभानुदेवनामनपतेर्गने द्वितीयार्थसूचि- 
तमप्राकरणिकस्य पारत्रतीवल्लभस्य वर्णनमसंबरद्धं मा असाड्रीदितीश्वरभानुदेबयोरुप- 
मानोपमेयभाव : कल्प्यते | तदन्न 'उमावल्ञलभ उमावल्नभ इन इत्यपमाल कारों व्यज्गयः | 
यथा वा-- 
अमित; समित: प्राप्तेरुत्कर्पेह पंद प्रभों | 
अहितः सहितः साधुयशोभिरसतामसि ॥* 
आत्रा मित इत्यादावपिशव्दाभावादिरोधा भासो व्यद्गच: | व्यड्ड चस्यालं कार्य त्वेडपि 
ब्राह्मण॒श्रमणन्यायादलंकारत्वमुपचय ते | 


के प्रति स्वयंदूती की उक्ति है। अत्रेति-यहां पहले यद्द अर्थ प्रतीत होता है 


कि यहां बिस्तर आदिक तो हे नहीं, हां, उमड़े हुए बादलों को देखकर जेसे- 
तेसे रात काटना ही चाहते द्वो तो ठहर जाओ | परन्तु पीछे 'खत्थर' और 
'पञ्ोहर' पदों की शक्ति से यद्द अर्थ व्यक़ होता है कि परदारगमन का निषेध 
करनेवाले शास्त्रों की तो यहां कुछ चलती नहीं है । यदि उपभोग के योग्य 
हो ओर उनच्नत रुतनों को देखऋर रुकना चादते हो तो रुक जाओ | प्राकृत का 
'सत्थर' शब्द शास्त्र ओर चिह्तर दोनों में श्लिछ है । 
शब्दशक्ति से अलक्लाररूप व्यंज्षय जेले--'डुर्गालंशित' इत्यादि पू्वोक्न पद्य | 
अन्रेति-यहां उम्रानामक रानी के पति राजा भानुदेवका वरण न प्रक्कत है, पर न्‍त॒ ' दुर्गा 
आदि शब्दों से पावंती-पति शक्कर भी प्रतीत होते हैं । यह अप्रक्ृत अर्थ असम्बद्ध 
न हो जाय, इसलिये इन दोनों ( राजा ओर शित्र ) का उपमानोपमेय-भाव 
कहिपित किया जाता है, अतः यहां उमावलल्‍लभ ( राजा ) उमावल्लमभ (शिव) 
के सदश हैं. यह उपमालक्वार व्यज्ञथ है। दूसरा उदपहरण--अमित इति-- 
'समित्‌' अर्थात्‌ युछ से अमित अर्थात्‌ अपरिमितशक्तियुक्त और अपने प्राप्त 
किये हुए उत्कर्षा से लोगों को इर्ष देनेवाले हे प्रभो, ( राज़्न, ) आप अच्छे 
यश से सहित ( युक्क ) ओर अखज्ञत पुरुषों को अहित हैं। यहां विरोध का 
वाचक अपि' शब्द न दोने के कारण “अभितः 'समित: और 'अहितः सहित: में 
विरोधांभास झलकुूर व्यक्षय है | यद्यपि अलक्कार वद्ध होता हे जो किसी को 
भूषित करे। का आदि रखको भूषित करते हैं | परन्तु व्यक्लय अलड्गर रुचय॑ 
'भूषित द्वोति है । किसी अन्य को भूषित नहीं करते | क्योंकि व्यक्ल्य अर्थ सबसे 
प्रधान माना जाता है | तथापि 'ब्राह्मणअमण! न्याय से व्यज्ञथ द शा में भी 'झल- 
छुगर' पद का प्रयोग दोता है । जेले यदि कोई ज्ाह्म ण॒. जैन-साधु (श्रमणक) हो 
जाय तो वह ब्राह्मण नहीं रद्दता, परन्तु पहली दशा के अनुसार उसे 'ब्राह्मणोंयं 
श्रमणकः कह देते हैं । इसी प्रकार व्पक्षय होने पर भी उपमादिकों में अन्यत्र 
दृष्ठ अलझ्वार पद्‌ का प्रयोग जानना । एक अवस्था में देखे हुए धर्म का दूसरी 
अवसूथा में गोण प्रयोग करने पर 'ब्राह्मण॒श्रमणुक' न्याय का अवल्लर होता है । 
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चतुर्थ: परिच्छेद: । | श्र 


वस्तु बालंकूतिवापि द्विघार्थ: संभवी स्वतः ॥ ७ ॥ 
कवः प्रोढोक्तिसिद्धा वा तन्निबद्धस्य चति षट । 
घड़मिस्तेव्पेज्यमानस्तु वस्त्वलंकाररूपकः | ८ | 
अथशक्त्युद्भधवों व्यड्रयों याति द्वादशमभेदताम्‌ । 
स्वत:संमवी, आऔचित्याद्रहिरपि संभाव्यमानः | परौंढोक्त्या सिद्ध, न 
व्वौचित्येन | तत्र क्रेण यथा--- 
दृष्टि हे प्रतिवेशिनि, क्षणामिहराप्यस्मदूगृहे दास्यसि 
प्रायेणास्य शिशों: पिता न विरसाः कौपीरपः पास्यति | 
एकाकिन्यपि यामि सत्वरमितः ख्लरोतस्तमालाकुलं 
नीरन्धास्तनुमालिखन्तु जरठच्छुदा नलग्रन्थय; ॥' 
अनेन स्वतःसंभविना वस्तुमात्रेणोतत्पतिपादिकाया भाविपरपुरुषोपभोंगजनख- 
च्ततादिगोपनरूपं वस्तुमात्रं ब्यज्यते | 
“दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रेरपि | 
तस्यामेब रघोः पाण्ड्या: प्रताप॑ न विषेहिरे ॥' 
अर्धशक्त्युद्धव व्यजड्ञय का निरूपण करते हैं-- वस्तु वेति- पदार्थ दो प्रकार के 
होते हैं। कुछ तो घट, पटादि वस्तु-स्वरूप ओर कुछ उपमा आदि अलड्ूार- 
स्वरूप | इन दोनों में कुछ स्वतःसम्भवी द्वोते हैँं--जो काव्य के अतिरिक्त 
बाहर ( लोक में ) भी देखे जा सकते हैं- जैसे घट पटादिक | ओर कुछ कवि 
की प्रौढोक्ति (उक्तिप्रागल्भध्य) ले ही कल्पित होते है, बाहर नहीं देखे ज्ञासकतें-- 
जैसे कौओं को सफ़ेद करनेवाली चन्द्रिका। लोक में किसी ने ऐसी चन्द्रिका 
नहीं देखी जिससे काली चीज़ सफ़ेद हो जाय परन्तु काव्यों में णेसा वर्णन 
बहुत मिलता है--पयथा-- कर्ण करवशह्लया कुबलयं कुतन्ति कास्ता अंपि' इत्यादि । 
पर्व कुछ नाटकादिक में कविऋल्पित पात्रों की प्रोद्दोक्ति से कल्पित होते हैं, 
अतः इस प्रकार पदार्थों के छुंद्द भेद होते हैं। इन छुं्ठों ले जो अर्थ वपड़य होता 
है घह भी कद्दीं वस्तुरूप द्वोता है और कहीं अलझ्टाररूप | इसलिये अर्थ- 
शक्त्युक्लव व्यज्ञय के बारद भेद होते हैं। इल विषय पर विशेष विचार आगे 
चलकर--दशमकारिका के अन्त मं-करंगे | न्‍्ज् क्िः 
क्रम से उदाहरण देते हैं--इदृष्टिभिति--हे पड़ोखिन, ज़रा इधर हमारे घर की 
ओर भी नज़र रखना | इल लहला के बाप शायद कुएँ का बे-स्वाद पानी 
नहीं पियंगे | में जल्दी के मारे अकेली हो यहां से 'तमालाकुल' ( आबनूस 
के पेड़ों से ढके ) सोत पर ज्ञाती हैं | पुरानी नलों की निबिड भ्रन्धियाँ देह में 
खरोंट ( क्षत ) करे तो कर। (पर जाऊँगी अवश्य !)| अतेनेति--य हां सब पदार्थ 
स्वतःसम्भवी ( लोकप्रसिद्ध ) हैं। उनसे कटनेवाली के शरीर में भावी पर- 
पुरुष के उपभोग से उत्पन्न होनेवाले नजज्तनतादि का गोपन ( वस्तु ) व्यक्त 
होता है | यह भविष्यत्‌ रति की गोपना है | 
दिशीति--द्‌ क्षिण दिशा में जाने ले ( दक्षिणायन होने पर ) सूंथ का भी तेज 
प्रन्द्‌ हो जाता है| परन्तु उसी दिशा में पारव्य देश के राजा लोगो से रंघु का 
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१६ साहित्यदपंगों 


अनेन स्व॒त:संमविन। वस्तुना रंबितेजसी रघुप्रतापोडधिक्र इति व्यतिरेका लं कारो व्यज्यते | 


'आपतन्तमम दुरादूरीकृतपराक्रम: | 
बलोड्बलोकयामास मातड् मित्र केसरी ॥'” 
अन्नोपमालंकारेण स्व॒त:संभविना ब्यज्कार्थन बलदेव: क्षगानैत्र वेंगादारिणः 
क्षयं करिष्यतीति वस्तु व्यज्यते | 
'गाढकान्तदशनक्ष॒तव्यथासंकटाद रिवधु जनस्य यः | 
ओपए्विद्रमदलान्यमोंचय लिद शन्युध्रि रूपा निजाधरम || 
अन्न स्वतःसंमत्रिना विरोधालंकारेणाघगा निदंष्ट: शजबों व्यापादिताश्चेति 
समुच्चयालंकारों व्यंज्जबः | 
'सज्जेड सुरहिमासों 'ण दाब अप्पेइ जुअइजगालक्खवमुहे । 
अहिणवसड्आर म॒हे णवपन्षवपत्तल अगशाहृस्स सरे ॥ 





सम शक +तझ3.---ाा हम मा अल बध कज। ह् क- के जमाया 


प्रताप नहीं सद्दा गया | यद्द रघु के दिग्विज्ञय का वणन है । शनेनेति--सू ये के 
तेज्ञ सेभी र्घका भताप जछ कर है, यह व्यतिरे ऋ अपक्ार यहां स्वतःसम्भवषी 
चस्तु से प्रकाशित द्वोता हैं । 
आपतन्तम्रिति--उस्र वेणुद्वरी को दूर से अपनी ओर फ्परटता देख, वलभद्ग ने 
भी सम्दलकर पराक्रम के साथ, उसे ऐसे देख जैले मत्त मातहृः ( हाथी ) को 
केसरी देखे। अत्रेति -यहां गजेन्द्र ओर स॒गन्द्र की उपमा ( अलंकार ) से यह 
वस्तुरूप अर्थ व्यक्त होता है कि लिंद के समान वल्भद्, क्षण भर में चेखुद्ारी 
का विदारण कर डालेगे। यहां व्यजक अर्थ (डपमा अलंकार) स्वत: खम्भवी है। 
स्वतःसम्मवी अलेकार से व्यज्ञय अलंकार का उदाहरण देते हैं -गढेति-- 
रण में क्रोध ले ओंठ चबाते हुए जिस राजा ने शत्रुनारियों के ओछरूप विद्वुमद्ल 
( म्ंगे के टुकई ) को पति के प्रगाढ दन्‍तत्तत की व्यथा के संकट से छुड़ा 
दिया | अत्रेति-इलप्त पद्म में “जो अपते ही आठ चबा रहा है वह दुसरे के आंड 
का दुःख कैसे दूर करेग।' यह स्वतःसम्भवी विरोेधालंकार है | उससे 'इधघर 
आठ चबाये और उधर शज्रु मारे गये' यह समुचयालक्वार व्यड्रय है । 
जस्तुतः यह उदाहरण असंगत हैं | वाच्य अर्थ से व्यड्ल्‍य अर्थ की प्रतीति 
का प्रकरण चल रहा है | सब उदाहरण इसी प्रकार के हैं । इस प्रकरण के अन्त 
में स्वयं विश्वनाथजी ने लिखा दे कि एवं वाच्यार्थस्य व्यज्ञकल उदाहतम्‌ | ल्क्ष्यार्थ 
ओर व्यक्षयार्थ की व्यज्षकताके उदाहरण इसके आगे दिखाये हैं । अतः यहां 
भी बाच्प अलंकार से व्यज्ञय अलंकार की प्रतीत का उदाहरण देना चाहिये 
था, परन्तु प्रक्रत पद्म में 'अपि' शब्द न होने ले 'अमितः सप्रमित: के समान 
विरोध अलंकार व्यज्ञय हैं, बाचप नदीं | यदि 'निदंशन्‌ युकत्ति' के स्थान में 
पिदेशनज्लपि' पाठ कर दिया जाय लो यद्द ठोक उदाहरणा हो जायंगा | 
> ऋषिप्रीोढोक्ति-सिद्ध वस्तु से व्यज्ञय वस्तु का उदाहरणु--पज्जेंइ इति--"'सजक्म- 
यति घरमिमाम्नो न तावदर्ययात युवतिजनलक्ष्यप्रुख्चान्‌। अमिनवसहकारपुखान्रवपल्लयपत्रलाननज्ञस्य 
शरान्‌' । युवति-सम्रूह है लक्ष्य ज्ञिनका ऐसे मुर्खा ( अग्नमागों ) से युक्त, नवीन 
पल्लचरूपपत्र ( पंख ) वाले नये नये ग्राप् पृष्प ( घोर) आदि, कामदेव के बाण 
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चतुर्थ: परिच्छेद: । जज 


अन्र वसन्‍्तः शरकारः, कामों धन्त्री, युवतयों लक्ष्यम्‌ , पष्पाणि शरा इति 
कविप्रौढो क्िसिद्धं वस्तु प्रकाशीमवन्मदन विजुम्भणरूप॑ वस्तु व्यन्तक्ति । 
“एजनीषु विमलभानो: करजालेन प्रकाशितं बीर | 
धचलयति भुत्रनमणडलमखिलं तब कीर्तिसंततिः सततम्‌ ॥' 
अत्र कविपौढोक्तिसिद्धेन वस्तुना कीतिसंततेश्चन्द्रकरजालादधिककालप्रकाश- 
कत्वेन व्यतिरेकालंकारों व्यद्भब: | 
'दशाननकिरीटेभ्यस्तत्क्षणां राक्सश्रिय: | 
मणिव्याजेन प्यस्ता: प्रथिव्यामश्रब्िन्दवः ॥ 


को वलन्त प्रास, केवल तयारदी नहीं करता, बहिऊ ऋामदेंव का अपण भी कर 
रहा हैं । अत्रीत--इस में चलनत बाण बनानेवाला हैं, कामदेव योद्धा है, युवतियां 
लक्ष्य हैं और फ़ल बाण है, यह वस्तु कवि की प्रोंढो क्लि से दी सिद्ध है। लोक में काम 
देव, न कोई घनुर्धारी योद्धा दी ख ता है ओर न उसके चलते हुए बाण, अतः यह 
कविपोढोक्तिलिद्ध वस्तु है। इसले कापोह्ी पन-कालरूप वस्तु व्यक्षित होती है। 
प्रश्न-जब वसन्त में शरकारत्व काम में घनुध रित्व युवतियों में लक्ष्यत्व 
आर पुष्पों में बाणत्व का आरोप किया गय। है तब यद्द स्पष्ट ही रूपक अ लं॑- 
कार हो गया | फिर इसे वस्तु से वस्तु की व्यज्नना के उदाहरण में कैसे रक्खा ! 
उत्तर-प्रन्ष पद्य में शरकार, धनुर्धारी आदि पदों का उछ्लेख नहीं हैं । 
पुरभिमासः शरान्‌ सज्ञयति, अनज्ञस्य च अर्थयति' इतना ही वर्णन है, जोकि वस्तुरूप 
ही है, अलंकार रूप नहीं। रूपक अलंकार व्यझ्ज ना के द्वारा यहां प्रतीत होता है। 
जिसे विश्वनाथजी ने बूत्ति में 'वसन्तः शरकारः, कामो धनन्‍्वी' इत्यादि लिखा - 
है । इसी व्यज्ञ्य अलंकार के हारा यहां मदन विजम्मण रूप स्रस्तु व्यक्त 
होती है । उसी के अभिप्राय से यह उदाहरण दिया है । यद्यपि इसे कवि- 
प्रोढोक्तिसिद्ध वरुतु से व्यज्यम अलंकार के उदाहरण में रखना चाहिये, परन्तु 
यहां चरम व्यड्डथ वस्तुरूप ही है | वही प्रधान हैं, अतः उली के अभिप्राय से 
यह उदाहरण जानना | विश्वताथज्ोीने ज्ञित्त ढंग से उपपादन किया है, वह 


असंगत है | 'ब घन्तः शरकार:, कामो धन्वी' इत्यांदिक बर्णन-शैली से अलंकार 
दी प्रतीत होता हैं, चस्तु नहों 
कविप्रो० वस्तु से व्यज्ञ्थ अलंकार का उदाहरण--रजनालिति--है बीर 


केवल गात्रि में ही चन्द्रमा की किरणों से प्रकाशित होनेवाले भुवनमराडल को 
अब आपकी कोीत्ति दिन रात शश्न कर रही है । अतेति -यहां ऋषिप्रींढोक्ति 
सिद्ध वस्तु ( कीज्तिकतक प्रकाशत से ) “कौर्ति, चन्द्रमा को श्रपेज्ञा अधिक सम्रय 
प्रकाश करती है --यह व्यतिरेकालक्लार व्यक्षय हैं । | 
कवथिप्रौं० अलंकार से व्यज्ञय चस्तु का उद्ाहरणु--दशाननेति--उस्न समग्र 
रावण के मुकुटमणियों के बहाने राक्षसों की ज्ञक्ष्पी के आंख प्रू८त्री पर गिरे । 
श्रीरामचन्द्र के जन्म के समय रावण के मुकुट से कुछ मणियां भूमि पर शिर 
पड़ी | मुकुट से मणियों का गिरना बड़ा अमंगल समकका ज्ञाता है, झतणब 
महाकवि कालिदू/स ने यह कद्द हैं कि वे मणियों नहीं गिरी, किन्तु राक्षसा को 
लक्ष्मी के आंसू गिरे । राक्तसलध्मी आगे चलकर नष्ट होगी, अत! चद्द रो रही है| 
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है रल साहित्यदपंगणे 
अन्न कविपौढो क्ति सिद्धेन पहु॒न्यलंकारेगा भविष्यद्रानह्षसश्रीविनाशर्ूापं व स्तु 5 यज्यते। 
'धम्मिल्ले नवमल्निकासमृदयों हस्ते सिताम्भोरुष् 
हार: कग्ठतटे प्योधरयुगे श्रोखगडलेपों घन: । 
एकोडपि त्रिकलिज्ञभूमितिलक त्वत्कीतिराशिययों 
नानामण्डनतां पुरन्दरपुरीबामलर॒वां विम्नहे ॥' 
अत्र कविप्रोढोक्तिसिद्धेन रूपकालंकारेण भृमिष्टोडपि स्वर्गस्थानामपकारं करो- 
षीति विभावनालंकारों व्यज्यते | 


ग्रत्रेति-यहां मणि के रूप को छिपाकर आंसू का स्वरूप दिखाने से अप- 
हुति अलक्ललार बना है । उसले राक्षसलप्ष्मी का भावी विनाश ( वसरुतुरूष ) 
सूचित होता है | राक्नललधपी के आंसू कविकल्पित हैं, स्वरतःसम्भवी नहीं। 
कविप्रीढोक्तिसिद्ध अलक्डाए से व्यज्ञय अलकूर का उदाहरण देते हैं --धमिमजे 
इंति-हे तेलडदेश के तिलक, ( राजन , ) आपकी अकेली कीर्तिशाशि इन्द्र- 
नगरी की ललनाओं के अनेक भूषणों के रूप में परिणत हें। गई । गुँथे हुए 
केशों में मन्लिका के पुष्प बनी, द्वाथ में श्वेत कमल बनी, गले में हार के रूप 
में परिणत हुई और कुचयुगल में सान्द्रचन्दनलेंप के स्वरूप में प्रकट दुई । 
श्त्रेति-यहाँ कीर्ति में ह।र।दिक का आरोप करने से रूपकालड्डार द्ोता है। 
वह कविप्रौढोक्ति सिद्ध है। उससे तुम पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग निवासियों का उपकार 
करत हो यह 'विभावना' अलड्भार व्यद्गय है | 
_ ब॒स्तुतः न यहां केवल रझरूपक अजंकार व्यज्ञक है और न विभावना 
अलंकार व्यड्ञघ ही है । वास्तव में यहां 'रूपक' 'विरोध' और विशेष! इन 
तीन अलंकारों का एक्राश्रयाउनुप्रवेशरूप 'संकर' अलंकार है । रूपक तो 
स्पष्ट ही है । 'एको 5पि नानामणडनतां ययो' इस अंश में एकत्च और अनेकव्व 
( नानात्व ) रूप संख्याओं का विरोध है ओर 'अपधि' शब्द उसका वाचक है | 
इसी प्रकार घम्प्रिल्ल, हरुत, ऋणठ और पयोधर इन अनेक स्थानों में एक ही 
कीति के रहने से 'एकं चाउनेकगो चर म्‌! यद्द विशेष अलंकार निष्पन्न होता है। 
इल तीनों अलंकारों के आश्रय ( शब्द और अर्थ ) यहां प्रथक्‌ २व्यवस्थित नहीं 
हैं, प्रत्युत अभिन्न हैं, अतः यह एका<श्रथानुप्रवेशरूप संकर अलंकार हुआ । 
हेतु के बिना कार्य को उत्पत्ति होने पर 'विभावना” अलंकार द्वोता हैं, 
परन्तु प्रकत पद्य में उसकी कोई संगति नहीं बेठती यहां कार्य और कारण-- 
दौनों ही-विद्यमान है, कीर्ति कारण है ओर मन्निका आदि काय हैं । यदि 
यह कटद्दा जाय कि कारणरूप राज़ा पृथ्वी पर हे ओर उलका कार्य (नवमलज्लिका 
आदि ) झुचर्ग में प्रकट हुआ है तो यद्ध कार्य-कारण की भिन्नदेशता हुई । 
इसे आप असंगति' अलंकार कह सकते हैं । 'विभावना' तो तब होती 
हैं जब हेतु हो दी नहीं। जब आप राज्ञा को स्पष्टरूप से 'भूमिष्ठो5पि! कद्द रहे 
तेब फिर कारण का अभाव कैसे हुआ ! + 


(0-0 2. (ाव्ातव्रत्ाद्यवा 309# 700 5075, 06५४ 29५90. 00260 0५ 85987/60[ 


४ 


है 
“बल (का हर 


जा का है 


अमन >ज नम .......----+-+-नम तन... 


चतुथ: परिच्छेद: | श्ब्ट्द 


शिखरिणि क नु नाम कियचिरं किमभिधानमसाबंकरोत्तप: | 
सुगुखि, येन तवाधरपाठलं दशति बिम्बफलं शुकशावकः ॥' 
अन्नानेत कविनिबद्धस्य कस्यचित्कामिन: प्रौढोक्तिसिद्धेत बस्तुना तवाघरः 
पुग्यातिशयलम्य इति बस्तु प्रतीयते | 
'सुभगे कोटिसंस्यत्वमपेत्य मदनाशुग: | 
बसस्ते पद्चता त्यक्ता पश्चतासीद्वियों गिनाम्‌ | 
इसके अतिरिक्त देवाहुनाओं के भूषण का कारण सात्तात्‌ शाज्ञा नहीं है, 
अपितु उसकी कीर्ति हैं| कीर्ति द्वी नवमज्तिका आदि के रूप में परिणत हुई 
है, स्वर राजा नहीं | कीति का दिगनतगामित्व और लोकान्तश्गमन काध्य- 
मार्ग में सचंसंमत है । इस दशा में कार्य-कारणु की भिन्नदेशता भी नहीं कहो 
जा सकती | इश्त प्रकार न तो यहां कारण का अभाव दी है न काय कारण की 
भिन्न देशता ही है ओर न इस भिन्न देशता से 'विभावना' अलंकार की 
निष्पत्ति ही संभव है, अतः 'वृमिप्टोईपि स््रगेस्थानामुपकारं करोत्रीतिविभावना5ज्ञेकारों 
व्यज्यो' यह विष्यताथन्नी की व्याख्या सवंधा असंगत है । 
यदि यद्द कद्दा जाय कि कीति धम्म्रिन्न में प्रल्जिका कुंघुम बनी, हाथ में 
करहार, कंणठ मेँ मुक्काहार और पयोधरों में चन्द्नलेप बनी, इस प्रकार एक 
ही कीरति के अनेकरूपों में परिणत होने का कोई कारश्ण निर्दिष्ट नहीं है, 
अनः यह 'चिभावना' अलंकार है, तो भी असलंगत है | ज़ब एक ही खुबर्ण के 
झनेक भूषण बन सकते हैं तो एक कीर्ति के अनेक आमरण बनने में क्या 
शापत्ति हो सकती है | 
काव्यप्रकाशकार ने इस विषय में जो उदाहरण दिया हैं वह बहुत अच्छा है-- 
“जा ठरं व हपन्ती कइवअणबुरुहद+5्ूवोणिवेसा । 
दावेइ भुअण मणडलमण्णं विश्व जञ्रह सा वाणी ॥' 
या स्थविरांमव हसनती कविवदनाम्बुर॒हबद्धाविनिवेशा । 
दरयति भुवनमण इलमन्यादेव जयाते सा वाणी ॥ 
अत्राेक्ष या, चमरकारककारण तलब नवे जगत्‌ अजडाप्नस्था निर्मिमाते इति व्यातिरेंक: | '! 
कविनिबद्ध वक्का की प्रौढोक्नति से लिख वस्तु के द्वारा व्यज्ञय चस्तु का 
उद्ाहरण- शिखरिणाति - हे सुमुख्ति, इस तोते के बच्चे ने किस पव॑त पर कितने 
दिनों तक क्या तप किया है जो यद्द तुम्हारे ओंठ के सदश लाल ब्रिम्बफल 
( कुन्द्रू ) का स्वाद ले रहा है ! भ्त्रेति-यहां यह वक्का, कविकल्पितपाज्र है। 
इसकी प्रोढोक्ति लेलिजस इस वस्तुले यह व्यक्षय निकलता है कि तुम्हारा अधर अत्यन्त 
पुण्यों से प्राप्प है। जब अधर के तुल्य वस्तु (विम्बफल ) का स्वाद लेने के लिये 
फिसी झुद्॒र पव॑ंत पर बहुत काल तक घोर तपरूया करने की आवश्यकता हे 
तो खास अचधर के लिये कितना तप चाहिये, इसका तो कहना ही क्‍या है ! 
कवथिनिबद्धवक्तपौढो क्चिसिद्ध वस्तु ले व्यज्ञय अलंकार का उदाहरण--एुभगे 
इति--हे सखि, वसनन्‍त ऋतु में काप्र के बाणों ने करोड़ों की संख्या प्राप्त करके 
पञ्नता ( पांच संख्या ) छोड़ दी । शोर-वचियोगियों को पश्चता ( मरण) प्राप्त 
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? है॥७ साहित्यदर्पणे 


अत्र कविनिवद्धवक्तपौढोक्तिसिद्वेन कामशराणां कोटिसंख्यत्वपराप्त्या निखिल- 
वियोगिमरणेन बस्तुना शराणां पशञ्चता शरान्विमुच्य वियोगिन: थ्रितेत्रत्युप्पेक्षा- 
लंकारों व्यज्यते | 
'अल्लिकापृुकुले चणिंड, भाति गुजन्मघुत्रत: | 
प्रयाण पदञ्नचाणस्य शज्लमापूरयन्नित्र | 
अत्र कविनिबरद्धवक्तपोटोंक्तिसिद्धेनोत्पेज्ञालंकारेण कामस्यायपुन्मादकः काल: 
प्रामस्तत्कर्थ मानिनि मान॑ न मश्नसीति वस्तु व्यज्यते । 
'महिलासहस्सभरिए तुद दिए सुदझ सा अमाअन्‍्ती | 
अगादिणमणण्णकम्मा अड्ढे तणुअं पि तणाएड़ ॥ 
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हों गई | यहां चक्का कविनिबद्ध दै--उसकी यह प्रौदोक्ति हे कि 'कामदेंव के 


बाण आज्ञ कल् पांच के स्थान मे करोड दो गये आर इलसे वियाणियों का 
मरण हुआ | इसले 'वाणा को पश्चता मानों वहां से हटकर विय्योगियों में समा गई' | यह 
'उत्प्रेज्ञा' अलकुर व्यड्रथ हैं | 'पश्चता' का अथ पांच संख्या भी होता हे ओर 
प्रण भी | कामदेव के बाणों में 'पदश्चता' संख्या रूप है और वियोशियों में 'पञ्चता' 
का अर्थ है मरण | ये दोनों एक नहीं हैं, अतः पद्ले यहां इन दोनों में एलेप 
सूलक अभेदाध्यवलाय होता है ओर उसी के अध्वार पर अन्त में शलेष सू ल का- 
तिशयोक्लि के द्वारा मूलोक़न उत्प्रेत्ा' अलंकार व्यक्त होता है । 

कविनिबद्धवक्ता की प्रोढोक्ति से| सिद्ध अलड्डभार के ट्वारा व्यज्ञघ अलड्डूव र का 
उदाहरण-मल्िहेति-हे क्रोघशीले, चमेली की कली पर गूं ज़ताडुआ म्रमर पऐेला 
मालप होता हैं मानों कामदेंब की चिज्ञयधात्रा का विज्ञयशंखर बजा रहा दो | 
अनैति-यहां कविनिबद्धवक्ता की प्रोढ।क्लि से उत्प्रेत्ञा तड्डु/र बना है, उससे यढ 
वस्तु व्यक्त होती है कि कामोन्प्रद का समय आ चुकाहे।हे मानिनि, तू अब 
भी मान नहीं छो ड्तोी || यहां कोई यह सन्देद्द करते हैं कि मुकुल् का अग्रभाग 
पतलाहोता है और घून्त में लगा इझला भाग मोटा होता है | शंख जिल ओर से 
बजता है उलकी समता इसी मोर्टे भाग के साथ हो सकती है, परन्तु बहां 
भ्रमर का मुख लगना संभव नहीं | और यदि पभ्रमर बट जाय तो गुअन नहीं 
होता ' वह डड़ने की दशा में ही होता है ओर उड़ता हुआ प्रमर मुकुल के 
अग्रमाग पर ही रह सकता है जशिसखका शाह के बजनेवाले भाग के साथ ऋई 
साम्य नहीं । इलक। समाधान कोई करते हैं कि यहां 'मधुवत' शब्द सामि- 
प्राय है | उससे शरात्र ( मचु ) के नशे में मस्त होना प्रतीत हो।ता है और इस 
प्रस्ती में उल्टा शह्ग फू कने लगना एवं जब्व उसमें से शब्द न निकले तो अपने 
मुँह से ही शब्द क (नें लगना इत्यादि क कामोन्माद की बातें उपपन्न दो सकती 
हैं | वस्तुतः यह शुक्ला और लमाधान--दोनों ही- विनोदमात्र हैं । 


कविनि०्वण्प्रोीण्सिद्ध अलक्कार से व्यज्लय अल कार का उ दाहर ण॒-- भाहिलाइति-- 


“अदिताप्रहस्तरभरिते तब हृदये छुभग, सा अम्रान्ती | प्रतिद्िनमनन्यकर्मा शक्ल तनुकमपि तनूकरों ति'” । 
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चतुथ: परिच्छेद: । श्द्? 


अन्नामाअन्तीति कविनिबद्धवक्तप्रौढोक्तिसिद्धेन कान्यलिज्ञालंकारेण तनोस्त- 
नंकरयांडपि तव हृदये न बतत इति विशेषोक्त्यलंकारों व्यज्यते | न खलु कन्रे: 
कबिनिबद्धस्थेत्र रागाद्याविष्टता, अतः कविनिवद्धवक्तप्ौढोक्ति: कविषौढोक्तेरधिक 
सहदयचमत्कारका रिणीति प्रथकप्रतिपादिता | 
एपु चालंकृतिव्यज़नस्थल रूपणोंत्पक्षणव्यतिरेचनादिमात्रस्य प्राधान्यं सहृरय- 
संत्रद्यमू, न तु रूप्यादीनामित्यलंकृतेरेब मख्यत्वम्‌ | 
एक: शब्दाथशक्युत्ध 
उभयशक्त्युड्धवे व्यद्ञबों एकों ध्वनेर्भद: | 
जे ++- ह 
'हिममुक्तचन्द्रुं चिर: सपग्मको 
मदयन्द्रिजाज्नितमीनकेतन; | 





हें सुन्दर, हज़ारों स्त्रियों से भरे हुए तुम्हारे हृदय में अवकाश न पाकर वह 
कामिनी आर सब काम छोड़कर दिन रात अपने दुबल देह को आज कल 
आर भी दुर्बल घना रही है। अनेति-यहां 'झमाअन्ती' ( न समा सकने के 
कारण ) इस कविनिबद्ध वक्ता की प्रोढोक्ति ले सिद्ध काव्यलिज़ अलड़ूगर के 
छारा 'दिह दुर्बल करने पर भो तुम्होँ हृदय में नहों समातो' यद्द विशेषोक्ति' अलड्भार 
व्यक्त होता है | 

न खलु इति--कथविकलिपत नायक आदि के सप्रान कवि तो झ्वयम अन्ञु- 
रागादि से युक्त होता नहीं, अतः कवि की प्रोढोक्लि की अपेज्ञा कविनिबद्ध 
वक्का की प्रोहोक्ति अधिक चमत्कारक द्ोती है, अतणव उसे पृथक कहा हैं। 
अन्यथा प्रोढोक्ति लिद्ध अर्थ को एक ही मान लेते | रसगह्ञाघर में पणिडतेन्द्र 
ने इस मत का खर्डन किया हैं । 

एपु चेति--इन उदाहरण में जहां अलक्लाण व्यड्रय है वहाँ रूपण, जत्प्रेक्तण; 
व्यतिरेंचन आदि की प्रधानता सहृदयों के अनुभवों से ल्लिद्ध हैं आर 
ये सब रूपक, उत्प्रेत्षा, च्यतिरेक आदि अलडझ्डारों के निमित्त हैं, अतः 
उक्त स्थलों में अल्लकछरों का हंं। प्रश्चानता मानी जाती हैं, रूप्य वस्तुओं 
की नहों | 

एक इति--उभयशक्त्युद्भवध्वनि का केवल एक ही भेद होता है। हिमेति -- 
माधव (श्रीकृष्ण अथवा च सन्त ) कामिताज्ञत को आनन्द दाय कऊ छुप्‌ | हि प्नपुक्क 

यादि विशेषण श्रीकृष्ण ओर चलन्त दोनों में श्लिए हैं, हिम ( कुद्वरा-तुषार 
आदि ) से मुक्त चन्द्रमा के समान सुन्दर भ्राऊृष्ण अथव। हिमपुक्त चन्द्र॒पासे 
ग्मशीय चसन्त, ( जाड़े के बाद्‌ वललत्तमें चन्द्ूमा निर्मत होजाताडे) 'सपहक्‍्मकः! 
पद्मा ( लक्ष्मी ) ले युक्त ( श्रीकृष्ण ) अथवत। पद्मों ले ग्रुक्त ( बल्लन्त ) छिज्ञों 
(ब्राह्मणों) को आनन्द देते हुए (श्रीकृष्ण) अथवा (छ्विज्ञां)कोक्िलादि पक्तियाँ 
को झानन्द्‌ देता हुआ..( .बल॒ल्त ):मीनकेतन:( प्रयुस्ध अथवा काम ) को पैदा 


५-0 2. (ाव्ातव्रताद्या 309# 370 5075, 06५४ 29५30. 00260 0५ 80598/7/00[ 








१६२ साहित्यदपंणो 


अभवत्मसादितसुरों महोत्सव: 
प्रमदाजनस्य स चिराय माधव: || 
अन्न माधत्र: क़ृष्णों माथवों बसन्‍्त इ्ेत्युपमालंकारों व्यज्ञबः | एवं अच 
व्यज्ध चभेदादेव व्यज्कानां काव्यानां भेद: [| 
लद॒फ़ादशधा ध्वनि | ४ ॥। 
अविवज्षितवाच्योइयॉन्तरसंक्रमितबाच्योष्त्यन्ततिर॒स्कृतवाच्यश्चेति द्विविध: | 
विवत्तितान्यपरवाच्यस्तु असंलक्ष्यक्रमश्यज्ञबलेनेक: | संलक्ष्यक्रमत्यज्ञ बत्बेन च॑ 
शब्दाथमियशक्तिमुलतया पदन्चनदशेत्यशादशमभेंदी ध्वनि: | एप च--- 
वाक्ये शब्दाघशक्त्युत्थस्तदन्ये पदवाक्ययो: । 
तत्राथान्‍तरसंक्रमितबाच्यों ध्वनि: पदगतों यथा--- 
'घन्‍्य: स एब तरुणों नयने तस्येव नयने चर । 
युवजनमोहनविद्या भवितेयं यस्य संमुखे सुमुखी ॥* 
अन्र द्वितीयनयनशब्दों भाग्यत्रत्तादिगुण विशिष्टनयनपर: । 
ब्राक्यगतों यथा--- 
ध्वामस्मि बच्मि विद्षां समवायोडत्र तिष्ठति । 


करनेवाला, सुर ( देचता ) अथवा झख़ुरा ( मद्य ) को भ्रसन्न करनेबाला इति | 

अनेति--इस पद्च में कृष्ण चसनन्‍त के समान हैँ, यह उपमा अलड्डार व्यज्जथ है। 
यहां कुछ पद 'हिमपुक्क मीनकेतन' आदि बदले जा सकते हैं। इनके पर्याय- 
घाचक पद रख देने पर भी अथ नहीं बिगड़ता। आर कुछ 'छुरा' 'छिज आदि 
नहीं बदले जा सकते | अतः यहां व्यज्ञय अय की प्रतीति में शब्द और अर्थ 
दोनों ही कारण है । अतणएत्र यह ध्यनि उमप्रशकत्युदभव माना जाता है | 

तदष्टादशवेति--अविबच्षि त बाचप के दो भे ६ कहे हैं। एक अर्थान्तरसंकप्ित- 
वाच्य, दूसरा अत्यन्त तिरस्कत वाच्य | विवक्तितान्यपरवाचय में असंलक्ष्यक्तप- 
व्यज्ञयका एक ही भेद होता है | ये तीन हुए | संलक्ष्यकमव्यड्ञ्य में दो शब्द- 
सलक, बारह अर्थमूलक्त और एक उभयसूलक इस प्रकार पन्द्रह भेद होते 
हूं । सब मिलकर अठारदह ध्वनिभेद्‌ हुए | 

क्ये इति--उभयपम्तूलक ध्वनि केवल्ल वाकप में ही होता है, और शेष पद 

तथा चबाकय दोनों म होते हें । उनम अथॉन्तरसंक्रमितवाच्य ध्वन्ति का पतल- 
गत उदाहरण जैले--घन्यः इति--चबही युवा धन्य होगा, और उसी के नेत्र ने 
होंगे जिसके सामने सुवक॒जनों की मोहनी यद्द तरुणी उपस्थित होगी । यहाँ 
दूसरा नयनपद भाग्यवत्ता आदि गुणों से युक्त नेत्रों को लक्षणा से बोघधित 
करता है | इलका वर्णन इसी परिच्छेद के आरम्भ में अर्थान्तरसंक्रमितवारय- 
ध्वनि के अवसर पर कर आये हैँ | इल पद्म की विस्त॒त विवेचना दशम्त 
परिच्छेद में लारानुतास की व्याख्या में देखना । 

इसी ध्वनि का वाक्यगत उद्ादरण--लखामस्मि--अपने शिष्य के प्रसि किसी की 
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हे हद 
चतुर्थ: परिच्छेंद: | 


लडकिया 
कल 
हि 


आत्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि तत्‌ ॥' 
अन्न प्रतिपायस्य संगुखीनत्वादेव लब्धे प्रतिपायत्वे त्वामिति पुनव॑चन मन्यव्यावृ त्ति- 
विशिष्ठ त्वद्थ लक्षयति | एज वच्मीत्यनेनैंत कर्तिरि लब्धेडस्मौलि पुनर्वचनम्‌ | तथा 
विदु्षां समवाय इत्यनेनेत्र वक्‍तु:प्रतिपादने सिद्धे पुनव॑च्मी तिवचनमृपदिशामीति बचन- 
विशेषरूपमर्थ लक्षयति | एतानि च स्वातिशयं व्यज्नयन्ति | एतेन ममबचन तवास्यन्त॑ 
हितं तदवश्यमेवकतंब्य मित्यमिप्राय:|तदेवमयं बाक्य गतो डर्था न्तरसंक्र मितता च्यो ध्व नि : । 
अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्य: पदगतो यथा---“निःश्वासान्ध:-' इत्यादि। वाक्यगतो 
यथा--“उपक्ततं बहु तन्न-' इत्यादि | अन्येषां वाक्यंगतत्वे उदाह्तम | 
पदगतत्व॑ यथा--- 
“लावण्यं तदसों कान्तिस्तद्रप॑ स॒ बच:क्रम: । 
तदा सुधास्पदमभूदधुना तु ज्वरों महान्‌ ॥' 
अत्र लावण्यादीनां ताइगनुभवैकगोचरताव्यञ्ञकानां तदादिशब्दानामेत्र प्राधा- 
न्यम्‌ | अन्येषां तु तदुपकारिल्वमेब्रेति तन्मूलक एच ध्वनिव्यपदेश: । 





उक्ति है-देख, में तुकले कहता हँ,--पहाँ चिद्धानों की मण्डली उपस्थित है, 
अतः अपनी बुद्धि को स्थिर करके (खूब समभ बूभकर) काम करना। अत्रेति-- 
जिससे बात कहनी है धद्द सामने ही खड़ा है, फिर भी “त्वाम' कहने से 'त्वत्‌' 
पद्‌ का अर्थ ( वद्दी शिष्य ) अन्यों से व्याबत्त ( पृथक ) होकर लक्षित होता है। 
में 'तुभसे' कद्दता हूँ जो 'तू' न तो अनुभवी है और न विशेषज्ञ है इत्यादि भाव 
लक्षित द्वोता है । उससे पद व्यज्ञय दो ता है कि 'त॒ुझे मेरी बात अवश्य माननी 
जाहिये | इसी प्रकार 'वचिम' पद के कहने से दी कर्ता का ज्ञान हो सकता था. 
फिर भी 'अहम' का पर्याय अस्मि' कहने से वक्ता में हितचिन्ताक्त विशेषता 
लक्षित द्वोती है एवं 'चिदुर्षा समवाय:' इसीसे वक्का का प्रतिपादन लिद्ध है फिर 
वच्मि' कहने से 'डपद्शामि' ( उपदेश करता हैँ ) यह कथन की विशेषता 
लक्तित होती है । इन सब लक्षणाओं से लक्षित झयां का अतिशय व्यक्ञषनय है। 
इससे यह अशभिप्राय निकलता है कि मेरा उपदेश तेरे लिये अत्यन्त दितकर है, 
अतः तुमे बह अवश्य प्रानना चाहिये | इस प्रकार यह वाक्पगत "अर्थान्तर- 
संक्रमितवाच्य' ध्वनि का उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें अनेक पदों में लक्षणा है । 

अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य का पदगत उदाहरण जैले-पूर्वोक्त 'निश्वासान्ध! 
इत्यादि पद्य । ओर वाक्यगत जैल्ले--'उपक्ृतम' इत्यादि | औरों के वाक्यगत 
उदाहरण आ चुके हैं 

खसंलक्ष्यक्रमव्य ज््य ध्वनि का पद्‌गत उदाहरण--लावण्यमति-- बह लाचराय ! 
वह कान्ति ! वचह रूप !! और वद्द वचनावली !!! डस समय ( संयोग में ) तो 
ये सब अम्तवर्षी थे, परन्तु अब ( वियोग में ) अतिसंतापकारी हो गये हैं । 
अन्रेति-- यहां लावण्यादि की अलोकिकता के द्योतक 'तत्‌' आदि शब्दों का दी 
प्राधान्य है| अन्य शब्द उनके उपकारकमात्र हैं, अग्तः ध्यनित्व व्यवद्दार उन्हीं 
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१८9 क्‍ साहित्यदपंणो 


तंदुक्त धबनिकृता--- 
'एकावयवसंस्थेन भूषणेनेव कामिनी | 
पद्द्योत्येन सुकवेध्बनिना भाति भारती ॥! 
एवं भावादिष्वप्यूह्यम | 
'भुक्तिम॒क्तिकृदेकान्तसमादेशनतत्पर : । 
कस्य नानन्दनिष्यन्द बिदधाति सदागमः ॥ 
अन्न सदागमशब्द:ः संनिहितमुपनायकं प्रति सच्छाखार्थभभभिधाय सतः पुरुपस्यागम 
तत्‌ आदि पदों के कारण होता सीसे यह पद्गत ध्यनि है | इसमें तत्‌ 
आझादि पदा से यह व्यक्त होता है कि छलका लाचरााय झआझादि केवल चिलक्षण 
अनुभव से ही जाना जा सकता ह । शब्दादि ले उसका निरूपण अशकक्‍्य है 
इस अपूचवता-व्यञ्जन के छारा विलज्षण विप्रल्रर्म हट क्वार चयनित होता है। यद्यपि 
यहाँ 'तत्‌ असो “तद” 'सः ये चार पद्‌ व्यज़क हं-- ओर अनेक पदों के व्यञ्ञक 
होने पर वाक्यगत 'श्रननि माना जाता है, पद्गत नहीं, तथापि इन सबकी प्रकृति 
'तद'शब्द एकही हे--और 'झद स्‌' शब्द -- (झअसौं की प्रकृति) भी उसका पर्याय-_ 
मात्र है | भिन्नरूप से अर्थ का उपस्थापक नहीं, इल अप्लिष्राय से इसे पदगत- 
ध्यन्ति बताया है | यदि इसे एक ही पद में बनाना हो तो पद्य को यों कर लेना 
चाहिये-- लावण्य तद्दिलाधिन्या लोलराजीवचच्षुप: | तदा सुधास्पदममृदधुना तु ज्वरों महान्‌॥ 
प्रश्न--जवब एक पद के व्यक्षक होने में अन्य भी उल्के उफप्कारक होते हैं, 
आकेला चही व्यश्षक नहों होता, तो फिर उसे पद्‌गतध्वनि कैसे मानते हो ? वह 
तो अनेक पदा की सहायता चाहने के कारण वॉक्यगत४ध्यनि होना चाहिये। 
उत्तर--जहां प्रधानता से एकदी पद व्यज्ञक दो वहां पदगतध्वनि डी मानी 
जाती है | अन्य पद यदि व्यञ्लक नहीं, केंचल उपकारक हैं, तो वाक्यष्चनिं 
हीं मानी ज्ञायगी | यही ध्वनिकार ने भी कहा हे -- एकावयवेति -- किसी एक पद 
से द्योत्य ( धकाश्य ) ध्वनि के ह्वारा कबि की सम्पूर्ण वाणी उसी प्रकार 
शोभित दोती है जैसे किसी एक अंग ( नासिका आदि ) में पद्दिने हुए भूषण से 
कामिनी खुशोभित होती है । इससे यह स्पष्ट है कि अन्य पदों का सन्निण्षान 
होने पर भी एक ही पद व्यक्षक होता हें | इसी प्रकार भावादिकों में भी 
प्रदगतध्चनि का उदाहरण जानना | 
शब्द शक्षिमुलक वरुतु-ध्वनि' का पदगत उदाहरण दि खलाते हँ--भ्रुक्तीति-- 
लोगों के सामने उपनायक की आया देख कुलटा ने सच्छार्त्र की प्रशंसा के 
बहाने उसके प्रसि अपना हृ्ष प्रकाशित कछिया हैं | अथें--णकान्त वास की 
आज्ञा देने में तत्पर और भ्ुक्ति (भोग ) तथा मुक्ति ( दुःखनाश ) का देंनेंवाला, 
सदागम ( सच्छासत्र अथवा अच्छे आदमी का आना ) किसे आनन्दित नहीं 
करता | यहां 'सदागम' पद में संत्‌ शोभवः आगम: शाब्षम्‌, और “सतः पुरुषस्य आग: 
श्रागमनम्‌' इन दो समासों के करने ले उक्त दोनों अर्थ निकलते हैं । 
अत्रेत्ि--यहां सदागम शब्द अभिधा के द्वारा सच्छाद् परक अर्थ का बोधन 
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चतुर्थ: परिच्छेद:ः । श्र 


इति वस्तु व्यनक्ति | नतु सदागमः सदागम इब्रेति न कथपमुपमाध्वनि: | सदागम- 
शब्दयोरुपमानोपमेयभावा वित्रक्षणा तू । रहस्यस्य संगोपना्थमेव हि. दच्यथपदपति- 
पादनमस्‌ | पकरणादिपयालोचनेन च सच्छाल्ामिधानस्यासंबद्धत्वात्‌ । 
अनन्यसाधारणाधीषू ताखिलवसुन्धर: | 
राजते कोडपि जगति स॑ राजा पुरुषोत्तम: ॥ 
अत्र पुरुषोत्तम: पुरुषोत्तम इवेत्युपमाध्वनि:| अनयो: शब्दशक्तिमूलौ संलक्ष्यक्रममेदौ । 
'साथ॑ स्नानभुपासितं मलयजेनाज़ं समालेपित॑ 
यातोडस्ताचलमीौ लिमम्बर मणि विद्धब्धमत्रागतिः । 


करने के झनन्तर पाल खड़े हुए उपतायक के प्रति खत्पुरुष लमागमरूप ञअथ 
( वस्तु ) का व्यज्षन करता हे । 

अश्तन--जेले पूर्वाक्त 'डुर्गालब्वितविग्नहः! इत्यादि पद्य में वाचच और व्यक्ञथ 
अर्था का उपम्तानोपमेय भाव भी व्यज्ञय माना जाता है, चैले यहां भी सदागम 
पद्‌ के बाच्य ( सच्छास्त्र ) और व्यज्ञथ (सत्पुरुषसंग) अर्थों में उपमानोंपमेय 
भाव को व्यज्ञय क्‍यों नहीं मानते ? यहां भी तो “सदागम (सच्छासत्र ) लदा- 
ग़म ( सज़नसंग ) की तरह होता है'' इस श्र्थ से उपमा प्रतीत होती है । 

उत्तर-यहाँ सदागम शह्द के इन दोनों अर्थों में उपमानोंपमेय भाव की 
विवज्ञा नहीं है | दध्थंक पद्‌ तो केवल रहस्य के छिपाने के लिये बोल दिये 
गये है | प्रकरणादि की आलोचना के बाद सच्छास्त्र का कथन प्रकृत में एक- 
दम असम्बद्ध हो जाता है | केचल दूलरा अर्थ ही उपयुक्त द्वोता है । 'ढुर्गो- 
लब्वित' इत्यादि पद्य में जेसे शिव की उपम्ा देंने से प्रर्त राजा का महत्व 
बोधन अभीष्ठ हे, वैले यहाँ कुछ नहीं । वाच्य श्रर्थ ( सच्छास्त्र ) तो यहां ज़रा 
देर के लिये घोखा सा देकर उड़ जाता है। अघल प्रतलव उससे कुछ नहीं है। 

शब्दशक्तिमुलक पद्गत अल़डक्ारघध्यनि का उदाहरण देते हँ--अनस्येति -- 
अलोकिक बुद्धि से युक्न, सम्पूर्ण पृथ्वी का धारण करनेंवाला बद्द कोई पुरुषो- 
सम राजा विराजित है | यहां, 'पुरुषोत्तम नामक राजा पुरुषोत्तम ( विष्णु ) 
के सहश है! यह उपमा ध्वनित होती है। ये दोनों ( 'भ्ुक्ति०--'झननन्‍्य०? ) 
शब्दशक्ति मुलक संलक्ष्यक्रमव्यड्रथ ध्वनि के भेद है । 

अथंशक्तिपूलक ध्यनियों के पदगत उदाहरण देते हैं । स्वतःसम्भवी वस्तु से 
वस्तुध्चनि का उदाहरणु--प्ायमित्यादि- तू ने अमी सायंक्राल रनान किया हे | 
शरीर में शीतल चन्दन का लेप किया है । सूर्य अस्त दो गया है ( घूप भी 
नहीं है ) और आराम से ( धीरे धीरे ) तू यहां आई है । इस समय तेरी ख़ुक 
मारता अद्भुत है जो तू इतनी क्लानत ( मुरकाई सी ) हो गई है ओर तेरे ये 
निर्निमिष नयन अति चश्जल दो रहे हैं| यहां अर्थ स्वत्तःसम्भवी है । उससे यह 
चस्तु व्यक्षित होती है कि 'तू परपुरुष के सह्ञ से लानत हुई है | चढ़ भी और 
पदों की अपेक्ता अधुना' पद के अर्थ से अति स्पष्टरूप से प्रकाशित होती हे, 
अतः यहां एंदगत ध्वनि है | इस समय तेरी छुकुमारता अद्भुत है जो पहले 
तो कभी नहीं दीख पड़ी। परन्तु इस समय सतान करके, चन्दन छूगा के, उंडक 
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१८६ साहिव्यदपंणो 


आरचर्य तब सौकुमायमभितः क्लान्तासि येनाघुना 
नेत्रदन्द्रममीलनव्यतिकरं शक्तोति ते नासितुम ॥'* 
अन्न स्वत:संभविन। वस्तुना कृतपरपुरुषपरिचया क्लान्तासीति वस्तु व्यज्यते | 
तच्चाधुना क्लान्तासि, नत पृ कदाचिदपि तवैतं विध: क्लमों दुष्ट इति बोघयतोडथघुना 
पदस्यैत्रेतरपदार्थोत्किषाद स्थैत्र पदान्तरापेक्षया वेंशिश्च्रम्‌ । 





में धीरे २ ज़रा दूर आने में ही तू अत्यन्त थक गई और पसीना पसीना हो 
गई | छुकुमारता एक स्वाभाविक धर्म हैं जो सदा एकस्ता रहता है। परन्तु 
जो छुकमारता सदा न रहकर किसी खास सप्रय में ही एकदम उचल्न पड़ा 
करें वह 'अदभुत' अवश्य है । इस प्रकार का अर्थ बोधन करता हुआ 'अधुना' 
पद प्रधानतया व्यञ्ञ क है | यहां अधुना' पद्‌ का साॉकुमाय के साथ अन्वय क्‍ 
करने से वयज्ञय की प्रतीति बहुत अच्छी होती हैे--'अधुना तव सौकुमाय माशचर्य्‌ 

न पूर्व कदाचिदुप्येव सोकुमार्य त्वाये दृष्टम! । 

श्रीतर्कवार्गशजी ने इस पद्म की व्याख्या इस प्रकार की हे:--साय मित्पादि | अधुना 

पद्ार्थप्रतिसेघानेन सायंतनस्तानस्प निमित्तान्तरानु पे घानप्रतिबन्धादविज्म्जित मे व पर पु सषपरिच ये प्रत्या- । 
ययति | एवं मतयजेनेत्यादिपरपुम्षसभो गचिदगोंपनम | याद इति परपुरुवपं में गप्र तिबन्ध॒कप्रकाशा- द 
सावम्‌ । विस्ज्बमित्यादि तद्देशे तत्काशिकनायकसत्त्वाप्तावम्रधुनायदार्थप्रातिसंधानेनेव प्रस्याययांते । 
अनज्रोपहास एवं महावाक्यव्यज्नवः । इस व्याख्या से अलंकार शाख की अज्वता और 
तत्त्वार्थ समभने की अयोग्यता प्रकट द्वोती दै। अपका कहना है कि परपुरुष* 

सह के सिचा, सायंकाज़ के स्नान का ओर कोई कारण नहोंहे। आप सपमते 

हैं कि न तो प्रकृत पद्य में किसी ग्रहण पड़ने का वर्णन है और न किसी मद्दापवे 

की चर्चा है । फिर यह सायंक्राल नहाई क्‍यों ? बस इसीसे मालूम होता है कि 
इसने परपुरुषगमन किया है | अब आपको यद्द कौन बताये कि यद्द गरमी की... 
ऋतु का वर्णन है और 'यातोस्ताचल०' 'मलयजेनाज्ञम्‌' इत्यादि उसके रुपए प्रमाण है।. 
शायद आपकने गर्मियों में किसी को सायंकाल नहाते नहीं देखा । और चन्दन 
कर्थयों लगाया ? इसका उत्तर छुनिये->एवं मज्ञयजेनेत्यादि परपुरुषप्रभोगचिह्गोपनम्‌्-- _ 
चन्दन थो पकर नखद्वत आदि पएपुरुष के संमोगचिह् छिपाये हैं | सूर्यास्त के 
बणन का तात्पर्य आप बताते हैं कि परपुरुषसंभोग के प्रतिबन्धक प्रकाश का 
अभाव है। विसत्यम्‌ का भाव आप समभते हैं कि अब वहां परपुरुष है भी नहीं- 

ज्ों उसे कोई पकड़ ले--झअत एव नायिका 'चिस्तब्च' यानी निशच्चिचन्त है | 

यदि यह मान भी लें कि तकचागीशजी ने इले इतना घर्मशास्त्र पढ़ा दिया दै 

कि परपुरुषगसन करके तुरन्त नहाने दोड़ जाती है ओर इतनी बुद्धिमती भी 
है' कि नखलत आदि के छिपाने के लिये चन्दन थोप लेती है! तो फिर अब यह 
इतनी 'क्ल्ाप्च,' इतनी थकी और इतनी घबराई हुई क्यों है?! पसीना पसीना 
क्यों हो रही हैं ! यदि परपुरुषसक्ल के अनन्तर स्नान मोर चन्द्नशिप भी कर 
चुकी है तो फिर क्‍लान्ति और नेत्रच्राश्वत्य का क्या कारण है? यदि परपुरुष 

को भगा के यह विज्नब्ध ( निशिचन्त ) द्दो चुकी है तो फिर इसके नेत्र अति- 
अल क्यों हे ? आझ।पने इस पतद्चय में उपहात्त को व्य डुब्य बताया है । पर आपको 
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चतुर्थ: परिच्छेद: । १< ७ 


'तद्पाप्तिमडादु:खविलीनाशेषपातका | 

तब्चिन्ताविपुलाहादक्षीणपुण्यचया तथा ॥' 

“चिन्तयन्ती जगत्सृति परब्ह्मस्वरूपिणम | 

निरुच्छ[सतया मुक्ति गतान्या गोपकन्यका ॥ ( सुस्मकम्‌ ) 
अन्राशेषचयपदप्रभावादने कजन्मसह स्रभो ग्यदु षप्कृतसु कृतफलरा शिता दा सप्याध्यवसित- 


यह नद्ों मालूम कि इस कथन से आपहो का उपहाल हो गया! | बस्तुत 
प्रकरतपद्य में सू्यास्त का ठगडा समय, सायंस्नान, चन्दनलेप आदि शीतल 
फारणों के अनन्तर कलम ओर नेत्रचाथअ्॒स्य देंखने से ही व्यज्घ अर्थ ( परपुरुष 
सकह्लञ ) की प्रतीति हुई है। संभोग के अनतन्तर स्नान करने में तात्पय नहीं हे । 
स्वतःसम्भवो अर्थ से अलक्भार ध्वनि का पद्‌गत उ दाह रण दे ते हँ--त दपप्तो ति -- 
श्रीकृष्ण॒जी की अप्राप्ति से उत्पन्न प्रदादु:ःख के भोगने ले जिसके अशेष ( सबके 
सव ) पातक विनए हो गये हैं ओर उनका स्मरण करने से उत्पन्न हुए अत्यन्त 
आनन्द के उपभोग से जिश्नक्के घुर्यों का चय ( समूह ) विनए्ट हो गया है बह 
कोई गोपकन्या जगत्‌ के जनक परब्रह्म के स्वरूप--भ्रीकृष्ण -का ध्यान करती 
हुई निरूच्छाल ( शवालरहित ) द्दोकर मुक्ति को प्राप्त हो गई । मुक्त होने के 
लिये पाप तथा पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों का नाश होना चाहिये | यह तभी 
हो सकता है ज़ब समाधिभाषना के द्वारा परब्रह्म का ध्यान किया जाय | चिना 
निदिध्यासन आदि के म॒क्ति नहीं हो सकती | यददी योगशास्त्र की मर्यादा है । 
वें ही सब बातें उक्त दोनों प्यो से गोपकन्या में दिखाई हैं । 
यद्द किली ऐसी गोपी का वर्ण न दे जो मुरल्लीभनोहर की मसुरलीध्वनि ख़ुन के 
उनके दशनों के लिये छुटपटा रही है, पर घरके बड़े बूढ़े उसे जाने नहीं देते । 
जब वह भ्रीकृष्णचन्द्र के वियोग का ध्यान करती है, तभी दुःखों के सेकड़ों 
पद्दाड़ उसके हृदय पर टूट पड़ते हैं । और ज्ञब भगवान के मिलने का र्मरण 
( चिन्ता ) आता है तो आनन्द का समुद्र उमड़ उठता है । इसी लोच-विचार 
में बुत बनी बेठी है | श्वास का वेग घीप्रा पड़ गया ओर लंखार ले छूट गई। 
मुक्ति के लिये ज्ञिन साधनों की आवश्यकता होती है वे सब इसमें बताये है । 
तदप्राप्त' से सब पापों का नाश, 'तब्विन्ता' से सब पुरयों का क्षय “'चिन्तयन्ती' से 
श्रीकृष्णरूप परब्रह्म के ध्यान में निमग्नता ओर “निरुच्छात” से सप्राधि-भावना 
की पराक्राष्टा का सूचन किया है । 
घप्रेति-इस उदाहरण में 'झअशेष' और 'चय' इन दोनों पदों से दो अतिश- 
योक्ति अलक्लार प्रतीत दोते है । भगवान के विरद्द का दुःख झोग उनके स्मरण 
का आह्ाद इन दोतों को, अनेक जन्मभोग्य पाप, पुणयों के फलों (खुख दुःस्त्रों) 
के साथ अभिन्नरूप से बोधन किया गया है | तात्पयं यद्द है कि भ्रीकृष्ण के 
विरद् से उत्पन्न मदहाद॒ःखों से उसके 'अशेष' (सबके सब ) पातक नष्ट होगये 
इस कथन में अशेष पद से यह व्यक्त होता है कि अब कोई पात क शेष नहीं हे। 
ज्ञिन पातकों का फल्न हज़ारों प्रकार की योनियां में पड़कर कष्ट भोगना था 
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१ द्८ ह साहित्यदपंणों 


तया भगवद्दिरहदु:ख चिस्ताह्दयो: प्रत्यायनमित्यतिशयोक्तिद्यप्रतीतिरशेपषचबपद- 
द्रयबोत्या | अन्न च व्यज्ञकस्य कविप्रौढोक्तिमन्तरेणापि संभवात्स्वतः संभविता | 
पश्यन्त्यसंस्यपथगां त्वद्दानजलबाहिनीम | 
देव त्रिपथगात्मानं गोपयत्युप्रमूर्ध नि ॥' 
इदं मम | अन्न पश्यन्तीति कविपौढोक्चिसिद्वेंन काब्यलिज्ञालंकारेण न केड्प्यन्ये 
दातारस्तत्र सदशा इति व्यतिरेकालंकारो5संख्यवद्द्योत्य: | एजमन्येप्वप्यथंशक्तिमुल- 
संलक्ष्यक्रमप्रेदेषृदाहायम्‌ | 
तदेव ध्वने: पूर्वोक्तेष्बट्ादशसु भेदेषु मध्ये शब्दायंशक्त्युत्थे। व्यद्नद्यों वाकषयमात्रे 
और जो घिनता मोगे छूट भो नहीं सकते थे बे सबझे सब आज्ञ चिरह के 'महा- 
दुख' से विज्ञीत हो कर बह गये | यह्‌ विरद-महादुःख उन्हीं सब पापों का इकट्ठा 
फल है । ओरए चिन्ताजन्य आह्वद्‌ इसी प्रक्नाए पुरा्ों का परिणाम हैे। यहाँ 
अनेक जन्प-भोग्य पाप-फल के साथ विरहदुःख का अभेदाध्यवसान करने से 
पहली और अनेक जन्मों में भोग्य पुएयफल (खुल) के साथ चिन्ता जन्य आह्वाद 
का अभेदाध्यवलान करने से हल री अतिशयोक्ति व्यक्त होती है | 'अशेष' और 
चिय' पद््‌इनके प्रधान द्योतक है, अतः यहां पद्ग त अलड्ूा र-ध्व नि है । अत चेति-- 
यहाँ व्यज्ञक (वाक्या्थ) कवि की प्रोढोक्चि के बिना सी हो सकता है | इस प्रकार 
की विरदिणी की दशा लो कसिद्ध है, अतः यहां व्यज्ञ रू अर्थ स्वतः सम्भवी है | 
पश्यन््यवंख्पेति - है राजन ! तुम्दारे दानसंकल्पों के जज्न ले उत्पन्न नदी को 
झतंप्य मार्गों से बहती देख कर त्रिपथगा (केवल तीन मार्गों से चलनेवाली ) 
गड़ा अपने को शिवज्ञी के सिर में छिपाती है | चद केचल जिपथगा है और आप 
की दान जल्लनदो असलंख्य पयगा है, अतः इलले चह ललब्जित होती है | अजेति -- 
एक नदी दूसरी नदी को देखकर लज्षित हो और फिर अपने को कहीं छिपाये. 
यहबात लोऋलिद्ध नहीं हे, झतः यहां अर्थ, कविप्रोढोक्तिसिद्ध ही है | 'पश्यन्ती' 
यह हे तु गर्भ-विशेवण है | “देखती हुई! अर्थात्‌ देखने के कारण ( ललित हुई ) 
छिपती है | इसी पदर्थगतहेतुता के कारण, कविप्रोढ़ोक्लिसिझ काव्य लिज् 
अलडक्लार से आपके सप्रान कोई दातानदीं है यह व्यतिरेक अलड्वार असंख्य 
पद से व्यज्ञय है | जददां किली पद अथवा वाक्य का अर्थ दूसरे का कारण 
प्रतीत होता हो वहां काव्यल्लिकझ्ष अलक्टार दोता दे | जहां उपमसेय उपमान से 
अधिक हो वहां व्यतिरेक' होता है । इसी पकरार और भी झसंलध्ष्यक मव्य कूत्य - 
ध्यनि के अथंशक्तिमूलक उदाहरण जानना | 
तदेविति--इस प्रकार ध्वनि के अठारह भेद हुए | दो प्रकार की ज्क्तणासु कक 
ध्यनि, एक अ्थान्त र संक्रमितवाजप (१), दूसरी अत्यन्त तिररुक़त वाज्य (२) | 
अभिधासूलकऋष्चनिर्मे असंलक्ष्यकपव्यज्ञथ का केवल एक भेद (३) ओर संलक्ष्य- 
कमव्यज्ञय के शब्द म्‌ूलक दो भेद (५) अर्थघतूलक बारह भेद (९७) और उभय- 
पघुलक एक भेद ( १८ ) इस प्रकार सब्र मिलकर अठारह भेद हुए। इनमें ले 
उमयशकत्युक्नवध्वनि केवल यचाक्य में ही होता है, अतः एक ही प्रकार का 
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चतुथथ: परिच्छेद: | ट्द्र 


भवन्न कः | अन्ये पुनः सप्तदश वाक्‍्ये पदे चेति चतुर्िशदिति पतञ्ञ त्रिश हेदा: | 
प्रबन्धेषपि सतो धीरेरधेशक्त्युद्धबो ध्वनि: | १० ॥ 
प्रवन्धे महावाक्ये | अनन्तरोक्तद्वादशभेदोडर्यशक्त्युत्थ: | 
यथा महाभारते गृधगो मायुसं वादे--- 

अल स्थित्वा श्मशाने5स्मिन्गूप्रगो मायुसं कुले | 

कक्कालबहले घोरे सर्वभाशिभयंकरे | 

न चेह जीवित: कश्चित्कालधर्मम्रपागत: | 

प्रियो वा यदि वा द्वेष्य: प्राणिनां गतिरीदशी ॥' 


होता है । शेष सच्रह पद और वाक्य दोनों में होने के कारण क्रॉतीस तरह 
के ह तिह।झतः सब मिल्रकर पेंतीस भेद हुए । 

_अअन्वध्पाति-पीछे कट्दा हुआ बारह प्रकार का अर्थ शकक्‍त्युद्धवध्वनि प्रबन्ध में 
भी होता है । जैसे मद्दाभारत के ग्रधगोमायुसंचाद में। महाभारत, शान्तिपव॑ के 
१४५३ वे अध्याय में | ग्रक्न-गोमायुसंवाद है | युधिप्ठिर ने भीष्म से पूछा कि क्‍्य। 
कोई मरकर भी जीवित हुआ है ! तब उन्होंने यद्द प्राचीन कथा सुनाई कि 
'नैमिप' ( नैमिषारण्य ) में किसी नाहझमण का दुःखलब्ध झुत मर गया | उसे 
लेकर रांते-कलपते लोग श्मशान पहुँचे | उनका शब्द ख़ुनकर कोई ग॒ध्न वहां 
पहुँचा । 'तैपां रुदितशब्देन गरधोंडम्येस्य बचोडब्वीत्‌ । एकात्मजमिम लोके त्यक््ता आकर म्मा 
चिर्म्‌ । भ्र्ण स्थित्वा इत्यादि दुख श्लोकों में ग्रघ्न ने ऐसा उपदेश दिया कि लोग 
उस बच्चे को छोड़कर चल दिये | उसी समय एक काला श्रगाल बचिल्न से 
निकलकर बोला कि मनुष्य जाति बड़ी निदंय और स्नेहशून्य द्ोती है । 
वाहपतसवर्)स्तु विज्ञान्न-सत्य जम्बुक:। गच्छमानाव्‌ सम तानाह निधृणा: खलु मातुषा: । 
ञ् 8 स्थित: इत्यादि चौंदह पयोँ में जम्बुक ने उन्‍हें ऐसी फट हे 
बताई कि सब लोट पड़े । फिर गृध्च ने ऐसा चेदान्त बघारा कि सब 5 
दिये । अनन्तर फिर जम्बुकराजने ऐसी लानत-मलामत की कि सब लोट पड़े। 
इसी प्रकार कई बार चले ओर कईबार लौटे | ग़न्न चाहता था कि सब लोग 
बच्चे को छोड़कर चले जायें तो मेष काम बने। शगाल समभता था कि 
अभी थोड़ा दिन है । यदि ये लोग चले गये तो गिद्ध इसपर आ टरटंगे और 
में मुंह ताकता रह ज्ञाऊंगा | और यदि ये कुल देर टिके रहे तो रात्रि में गधे 
राज़ की कुछ न का ओर में स्वच्छुन्द! भोजन करूंगा। अन्त में शिवजी 
वहां प्रकट हुए | उन्होने बच्चे को जिला दिया और ग्रुघ्न-गोमायु को भो 
च्ंधा शानित का पर दान दिया | “जीवितं सम कुमाराय प्रादाद वर्षशतानि वे । तथा 
गोभायुगुभास्यां प्राददत्‌ छुद्धिनाशनम्‌' ; 'अललं स्थित्रा' इस्यादि ग्रध का घचन है-अर्थ- 
गिद्ध, गीदड़ आदि अभद्र प्राणियों ले विकृट और चारों और पढ़े कड़ालों 
(अस्थिपञ्ज रो) ले भीषण, सब प्राणियों को भयदायक इस श्मशान में बैठने का 
कुछ काम नहीं | आजतक कोई भी काल्ल के कराल गाल में पड़कश जीता नहीं 
बचा । चाहे प्रिय ही, चाहे अध्रिय हो, प्राणियों की यह दशा अनिवाय है | एक 
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२०० साहित्यदपंगो 


इति दित्रा प्रभवतों गृध्रस्य श्मशाने मृतं बालपुपादाय तिष्ठतां त॑ परित्यज्य गमन मिष्टम्‌ ॥ 
अआदित्योडयं स्थितों मढाः स्नेह कुरुत सांपतम्‌ | 
बहुविध्नों मुहर्तोंड्यं जीवेदपि कदाचन ॥ 
अमु कनकव्रणाम बालमप्रापतयौवनम्‌ | 
गुप्वाक्यात्कथ्थ मृढास्त्यजब्बमत्रिशक्लिता: ॥ 
इति निशि समर्थस्य गोमायोदिवसे परित्यागोइनमिलपित ईत वाक्यसमुद्देन 
द्योत्यते। अन्न स्व॒तःसंमत्री व्यज्ञक:। एवमस्येप्वेकादशभेदेषृदाहायम्‌ | एवं वाच्यार्थस्य 
यज़कत्वें उदाहतम | 
लक्ष्याथ स्थय यथा--“नि:शेषच्युतचन्दनम्‌-- इत्यादि | व्यद्भबयार्यस्य यथा-... 
'उच्म शिक्षल-! इत्यादि। अनयो: स्वत:संभविनोलंद्यव्यज्ञया्थों व्यज्ञका | एवम- 
न्येष्चरकादशमेदेषृदाहायम्‌ । 





दिन यद्द गति सभी को प्राप्त होती है । इति दिवा--सुत बालक को लेकर बैठे हुए 
आदमियों का वहां से चला जाना, केवल दिनमें सपर्थ, गिद्धकों अभिलपित है। 
गीदइ की उक्ति--अदित्योडपम्‌-अरे मुखों ! अधी सूय स्थित हे | कुछ तो प्रेम 
करो | यह मुह बहुत विष्नों से युक्क दे | शायद्‌ लड़का जी दी जाय | यह 
सुबरण के समान छुन्द्र गोरा २ बालक जिलके योवन का विकास भी नहीं होने 
पाया था, डसे केवल गिरू के कहने से वेखटके कैसे छोड़ दोगे ? इति निशाति-- 
ये वचन रात्रि में समर्थ गीदड़ के है | उसे उतका छोड़कर चला जाना अभीषत 
नहीं है | यह बात इन वाक्यों के समुदाय ( प्रबन्ध ) से द्योत्तित होती है । 
यहां व्यक्षक वाक्‍्यार्थ स्वतःसम्भमवी है | इसी प्रकार ओर ग्यारह भेदां के मी 
उदाहरण जानना । ये सब उदाहरण वाच्याथ की व्यज्ञकता में दिये हैं । 
लक्ष्यार्थ की व्यज्षकता का उदादरण 'निःशेप इत्पादि, और व्यक्षथार्थ की व्यज्ज- 
कता का पूर्वोक्त 'उञ शिच्व॒ल्' इत्यादि जानना | इन दोनों में स्व॒तःसम्भवी 
बाचयार्थों के लक्ष्य और स्यक्ञय अर्थ व्यज्ञक हैं | इसी प्रकार ओर ग्यारह भेदों 
के उदाहरण जानने । 
क्रनयोरिति--अनयोस्दाहरणयो मं ध्ये स्वत ःसं भविनेर्बाच्या थे योये लक्ष्यार्थव्यज्ञेचार्थों तो व्यञ्जकी 
इत्य्च: । 'निःशेषच्युत' ओर 'डझआ णिब्चल' इत्यादि पद्मों में वाच्य अर्थ सच्र॒तः 
संभवी है | पहले में रूवतःसंभवी बाच्यार्थ का लक्ष्य अर्थ व्यज्षक है और 
दसरे में स्वतःसंभवी वाच्य अर्थ का व्यज्ञयथ अर्थ व्यक्षक है । इनका चणुन 
ह्दो चुका है। अथवा 'रुवतःसंभविनो:' इस घी का सम्बन्ध वउ्यड़्य यो: के 
साथ है । स्वतःसम्मविनोर्यन्नचार्ययोया व्यज्जकी तो लद्यार्थव्यज्ञवार्धा । पहले पद्म में 
व्यह्डथ है “रन्तुम' और दुसरे में 'संकेतस्थानत्व' | ये दोनों रुवतःसंभवी दे । 
इनमें से पहले का व्यज्ञ झ लक्ष्यार्थ है, और दूसरे का व्यक्षक व्यज्ञथार्थ है । 
वसतुतः--ये दोनों अर्थ असखंगत हैं. | रुवतःखलंभववित्व आदि का विचार 
केवल व्यज़् कु अर्थ में किया जाता हे, अन्यत् नहों। पूर्वाक्न दोनों पद्मों में जब 
वाच्य अर्थ व्यज्ञक द्वी नहीं है तो उसके विषय में 'स्वततःसंभवी” आदि को 
गधेषणा करना ही व्यर्थ है | इसी प्रकार पूर्योक्त पद्यों के चरम व्यज्ञथ्थों के 
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चतुर्थ: परिच्छेद: । २० ४ 


पदुंशवणरचनांप्रब॒न्धेषव स्फुटकम:ः | 
असंलंक्यक्रमव्यज्ञ बा ध्यनिस्तत्र पदांशप्रकृतिपत्ययोपसर्ग निपातादिभदादनेक- 
विघ: | यथा--- 
'चलापाड्ना दृष्टि स्पृशसि बहुशों बपथ्ुमतती 
रहस्याख्यायीव स्वनसि मृद्ु कणौन्तिकचर: | 
कर व्याघुन्बन्त्या: पिब्सि रतिसवस्व॒मधरं 
वय॑ तत्त्वान्वेषान्मधुकर, हस्तास्त॑खलु कृती ॥' 


विषय में भी 'स्वतःसंभधवित्व' आदि का अनुसन्धान व्यर्थ हैं | यह बात 
केवल व्यज्ञक अर्थ में देखनी चाहिये, अतः प्रथप्न प््य के लक्ष्यार्थ ( 'रन्तुम' ) 
झीर छवितीय पद्म के व्यक्ष्य अर्थ ( 'निर्जेनत्व' ) में--ज्ो कि 'खंकेत-स्थानत्व' 
फा व्यक्ञक है--यद्द देखना चाहिये कि चद् स्वतःसंभवी है अथवा कवि- 
कठिपत | एवंच पूल अन्थ में पछ्यन्‍त पाठ अंछंगत हैं | प्रथमान्त पाठ द्वोना 
चसाहिये। सस्‍्वतःसंभविनों कक्ष्याधव्यह्याथ व्यन्जकी पेैला पाठ होना चाहिये। 
प्रश्न -ज़ब बाच्य, लक्ष्य और व्यड्जन्य ये तीनां प्रकार के अर्थ व्यज्ञक दोते 
हैं तब वस्त॒वाउलकतिवापि' इत्यादि काशिका में जो बारह भेद गिनाये है, उनके 
स्थान में छत्तीस ( त्रिग॒ुशित ) भेद कहने चाहिये थे ! है. 
उत्तर- प्राची ना का प्रथा के अनुसार अथत्वेन रूपेण तीनों प्रकार के अर्थों 
को पक ही मानकर केवल बारह भेद गिनाये है, अतः कोई दोष नहीं | - 
प्रश्न--जिस प्रकार ब्यज्षक अर्थ को स्वतःसिद्ध आर प्ोढोक्तिलिझ मानता 
के उसी प्रकार व्यज्ञय अर्थ को भी मानना चाहिये । जैसे व्यज्ञथ झौंर व्यक्षक 
दोनों ही वस्तुरूप और अलंकार रूप माने जाते हें, वैसे द्वी इन दोनों को 
स्वत:ःसखिझ्ध ओर प्रोढोक्वेपसिझ भी मानना चाहिये | व्यज्ञक अथ को छः 
प्रकार का मानना और व्यज्ञ्य को केवल दो प्रकार का-चरुतुरूप और 
झलंकार झूप--मानना उच्िल नहीं। 
उत्त -- अर्थपूलक ध्वनि के जो बारष् भेद बस्तु वा इत्यादि कारिका मे कहें 
है थे प्राचीन आचार्यों की परम्परा के अनुसार ज्ञानना | इस्त प्रश्न के 
अनुलार जिवेचना करने और वाच्य, लक्ष्य, व्यद्वथ अर्थां को प्रथक प्रथक्त 
मानने पर ध्यमि के भेदों में ऋधिकता अवश्य होनी चाहिये । 
पदशिति--'अर्फुटकऋम' अधात्‌ असंलक्ष्यक्रमव्यड्रयध्चनि 'पद्‌ श' अथांत्‌ 
प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग, निपात तथा वर्ण ओर रचना आदि में रहने से अनेक 
प्रकार की होती है! जैले--घलापाज्नानिति -शकुन्तला के रूपलावशय पर मोहित्त, 
किन्तु उसकी विशेष दशा ( ब्राह्मण॒त्व, च्षत्रियत्व आदि ) से अपरिच्चित 
दुष्यन्त की, शकुन्तला के मुखमण्डल पर घम शूमकर गूंजते हा शप्रमर के प्रति 
वक्ति है | अर्थ-हे प्रमर, तू चश्चक्कटाज्षों से युक्त कम्पितदष्टि को बार बार 
रुपशं करता है| कान के पाल जाकर मधुर गुज्ञार से मानों कान में धीरे से 
रहस्य निवेदन करता है | उड़ाने के लिये इधर उधर हाथ फ्रिटकती हुई इंस 
लरुणी के. रतिखवंस्घ अधथरासृत का बार-बार प्रान कर रहा है। हे मधुकर, 
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अन्न *हता:! इति; ने पुनः दुःख प्रा्तन्तः, इति हन्पकृतेः | 
-« मुहरंज्ञलिसंबृताधरोष्ठ प्रतिषेधाह्षरविक्लवाभिरासम्‌ । मं 
मुखमंसवित्रति पच्मलाहया: कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु ॥' 
अन्न तु इति निपातस्यानुतापत्यज़कत्वम | 
न्यक्कारों द्यायमेत्र में यदरय:-' इत्यादों “अरय:' इति बहुबचनस्य, 'तापसः: 
इत्येकबचनस्य, 'अन्रेंब इति सर्वनाम्नः 'निहन्ति' इति 'जीवति' इति च तिरछू:, 
'अहो' इत्यव्ययस्य, 'पग्रामठिका' इति केखंपतद्वितस्य, 'विलण्ठन' इति व्यपसगंस्य, 
भजे:' इति वहुवचनस्य व्यज्ञकत्वम | 
'आहारे विरति: समस्तविषयम्रामे निन्वत्ति: परा 
नासाम्रे नयनं तदेतदपरं यर्चकतानं मन: | 
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चस्तुतः तू दी चतुर है | हम तो 'तत्त्वान्येषण' ( अर्थात्‌ यह ब्राह्मणी है, या 
दातिया इसको ख्ोज्ञ ) ही में मरे । यहां दुःख प्राप्तवन्त:' के रुथान पर 'हता:' (मरे) 
कहने से दुःखातिशय व्यज्ञथ है। इसका व्यज्ञक हन्‌ घातु ( प्रकृति ) मात्र हे | 
पहुरिति--गौतमी के साथ शकुन्तला के चले जाने पर अज्जुतप्त दुष्यन्त की 
उक्ति हँ-वार २ उंगलियों से छिपाये हुए अछ्षरोष्ठ ले सुशोभित, निषेध के 
अक्षर ( न ) से व्या कुल, अनपफ्व रमणीय, अपने कनन्‍्घे की ओर घुमाया हुआ 
उस छझुन्द्रनयनी का मुख, मैन जैले तैते ऊपर उठाया, पर चुम्बन तोन 
कर पाया | यहाँ 'तु' (तो ) इस निपात से अतुताप व्यक्त होता हैं | 
' न्यक्षार' इत्यादि पद्य में 'अरयः'" इत्यादि के बहुबचनादि व्यज्ञक है । रावण 
के एक भी शत्रु का द्वोता अनुचित है. बहुत शत्र होना तो अत्यन्त अनुचित 
है | यहां अनेक अरिगत सम्बन्धानीचित्य व्यक्त्य है । उससे क्रो घ व्यक्त होता 
हे । थ्रीतर्कवागीश जीने यहाँ पर भी निवंद की कथा कही हे | दस इसकी आहलों- 
चना पहले परिच्छेद में कर आये हैं | 'तापपः' के पक चचन से शतञ्गत ज्षद्वता 
झनीत होती हे | 'ताफ्स' शब्द से फेचल कायकश रूप तफ्सखया से युक्त होना 
बोचित होता हैं, डससे पुरुषार्थशल्यता प्रतीत होती है । अण प्रत्यय से 
अलोकिक तपःसिद्धि का अभाव प्रतीत होता है।' ् न 
पद्‌, सामने स्थित अपने राज्य की भूमि की ओर इशारा कर रहा है । इससे 
भी अनोचित्य द्योतन के द्वारा कोध व्यक्त होता है । बद्द क्षद्र शत्र भी-यहीं- 
( मेरे राज्य में दही ) रहकर मेरा अपकार कर रहा है | यह अत्यन्त अन्लुक्चित 
ह्ले। “निहन्ति' ओर 'जीवति' के तिझ प्रत्यय उन क्रियाओं की चत्तमानता बोघन 
करते हैं | उसले 'राचण के जीवनकाल में ही उसके प्रिय राक्तलों का हनन हो 
र्द्दा है” यह बात अप्तम्भवनीयता की दो त क है | 'अडो' अव्यथ अआपचय का 
द्योतक है | 'प्रामटिका' में क्षद्रता का चोधक “क' प्रत्यय रावण के महत्व का 
खूचक दै। 'विलुण्ठन' में 'वि' उपसग लूट की स्वच्छुन्द्ता का बोधक है' | 'मन्ैः! 
का बहुचन अनादर का ज्ञापक हे । इस प्रकार यहाँ पदांशों में व्यज्ञकता है। 
इुसरा उदाहरण बाहारे इति--किखी विरदिणी के प्रति नर्सेसखी की डक्कि 
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चतुथः परिच्छेद: | २०३ 


मौन चेदमिदं च शुन्यमघुना यद्विश्वमाभाति ते 
तद्‌ ब्रूया: सखि योंगिनी किमसि भो: किवा वियोगिन्यसि ॥' 
अन्न तु 'आहारे' इति विषयसप्तम्या:, 'समस्त' इति 'परा' इति च विशेषणस्य, 
“मौन चेदम्‌' इति प्रत्ययपरामाशिन: सबनाजन्न:, 'आभाति' इत्युपसगंस्य, 'सखि' इति 
प्रणायस्मारणस्य, 'असि भो: इति सोपहासोत्पासस्य, 'किवा' इत्यत्तरपक्तंद। ््यं तृच- 
कस्य वाशब्दस्य, 'असि' इति वतंमानोपदेशस्य तत्तद्विषयव्यज्नकत्वं सहृंदयसंतरेद्यम्‌ | 


है। झाहार ( भोजन ) में तके अरुच्िचि होगई हैं | तेरा मन सम्पू्ण घिषयां से 
एकदम हट गया है । दृष्टि नाक के अग्नभाग में लगी रहती है | सबसे बढ़कर 
यह मन की पकाञ्रता है । यह मौन है । ओर थद्द जो सब संसार तुमे इस 
समय शून्य सा भालित हो रहा है, लो हे सख्री; बता तो सद्दी, तू योगिनी 
( योगसताथन करनेचाली ) है ! अथवा वियोगिनी है! । 
इस पद्म के 'आहारे' पद में विषय-लप्त मी; समस्त' ओर 'परा' ये दोनों विशेषण, 
मीन चेदम्‌' यहाँ पर उसी समय के 'प्रत्यय'( अनुभव ) की ओर इशारा करने- 
वाला सर्वेनाम इद' पद, ञाभाति' यहाँ आह उपसतगं, प्रेपका स्पारक सखि' यह 
सम्बोधन, 'भ्रप्ति मोः' यह उपहास के सहित उत्प्राल, 'किंवा' यहाँ पर दूसरे पत्त 
( वियोगिनीत्व ) को पुष्ट करनेबाला वा' शब्द और 'असि' इस पद्‌ का वत्तमान- 
काल इन सबका अपने २ विषयों का ध्वनित करना सहृदयों से ही ज्ञातव्य हे । 
ताध्य--'आहारे इस विषय सप्तमी से सम्पूर्ण आदारतिषयक विराग प्रनीत 
होता है | 'योगिनी' केवल उन आदेारों से बचती है जो पनमें चिकार पैदा करते 
हैं। शरीर-रक्ता के लिये सात्त्तिक आहार तो वद्द करती ही है, परन्तु तू तो 
आाहाश्मात्र से विरक्त है| यह भाव इस विषयसप्तपी से ध्चनित होता है| 
'समस्त” पद से यद्द प्रतीत द्ोता हे कि योगिनी की धर्मोप्योगी विषयों 
( गह्लास्नानादि ) से निदृत्ति नहीं होती, परन्तु तेरा मन तो सभी भज्ते बुरे 
घिषयों से हट गया है। योगिनी की विषयों से अत्यन्त निवृत्ति नहीं होती । 
शरीरयात्रा के निमित्त उसे बहुत से काम करने पढ़ते हैं, परन्तु तेरी तो 'परा' 
( झत्यन्त ) निवृत्ति द्वोगई है। योगिनी, फेवल्ल ध्यान के समय नाक के आगे 
दृष्टि लगाती है, परन्तु तेरी तो वदेतत्‌' ( यह हर समय ) ना|स्ाग्र-दृष्टि रद्दती 
है । 'अपर' जिसमें प्रेमी के सिवा (जहां अयव्रा भियतम के अतिरिक्त ) 'पर' 
( अन्य ) कोई नहीं भासित होता, ऐसा (एकतान' ( एकाग्न ) एक ओर लगा 
हुआ ( निरुद्ध नहीं ) यह तेरा मत हैँ । यह बात 'तंदेतदपरध से स्फुट होती ह। 
(दम न्‍्यह प्रत्यक्ष अनुभूयमान तेरा- विल्कक्षण मान !यह: भाव खसर्वनाम से 
व्यक्त होता है| योगिनी को अह्मज्ञान के कारण संसार शुन्य घतिभात होता 
है, परन्तु तुझे तो 'आमासित' ( भालित नडीं ) धोता है.। बह्मक्लान के बिना, 
चास्तविक शूत्यता का ज्ञान न होते पर भी,-'सूनासा' प्रतीत होता दे | 'लखि' 
कहने से अन्तरज्ञता प्रतीत होती हैं । इससे य्रह व्यक्त होता है कि मुझे 
वेरा सब हाल मालू प है | तेरा चह प्रणय ( प्रेम ) सुझूले छिप। नहीं है । अतपच 
आपत्ति भो:' इस सम्बोधन से उपहास सूचित होता है ओर उत्तर पक्त ( वियोग- 


(0-0 2. (ाव्ातव्त्ाद्वा 309# 700 5075, 06४ 29५90. 00260 0५ 858/7/60[ 








२०९ साहित्यदपंणो 


वरगारचनयोरुदाहरिष्यते | प्रवन्धे यथा --महाभारते शान्तः | रामायण करुण:। 
मालतीमाघवारज्ञावन््यादों श्वद्धार: | एयमन्यन्न | 
४ क- थक. ९ कु 
तद्ेवसकपशञ्चाशड्रेदास्तस्थ ध्चनसेता। || ??१ ॥ 


दशा ) की ओर अधिक इशारा करनेवाले क्रिंवा' पद से उसकी विशहाबस्था 
प्रतीत द्वोती हैं । 


वर्गरचनयोरिति वर्ण और रचना के उदाहरण अणए्प, नवम परिच्छेदों में 





आये | प्ंजन्ध इति--प्र बन्ध में, जैले महामारत में शान्त, रामायणा में करूण ओर 
पालती माघथव, रल्ावली आदि में शज्ञाररस समस्त प्रबन्ध का व्यड्रबय है | 

तंदेवमू--इस्त प्रकार इस भ्वनि ( उत्तम काव्य ) के ५४६ इकक्‍्यावन भेद होते 
ं । पंत्तीस मेंद पहले गिना चुके हे “अयंशफलभ्युर्धधव ध्वनि, प्रगन्ध में भी होता 
हैं, अत : उसके चारद भेद आर बढ़े । एवं असंकच्यक्रप व्यक्ञ श के पदांश, वर्ण, 
रचना ओर प्रवन्ध इन चारों से व्यक्त होने के कारण चार भेद और बढ़े। इस 
प्रकार पेतोस, वारद औओर चार मिलकर ४१ इक्यावन भेद होते हैं | 

'अवितरत्तित वाचय' नामक लक्षणामलक ध्यनि के दो भेद होते हैं | एक 
अधथान्तर संक्रमित बाच्य और दूसरा अत्यन्त त्तिरस्क्ततचाच्य | पदगत और 
वाक्यगत इडोने के कारण इन दोनों के चार भेद होते है | 
 अभिधामृलक ध्वनि भी दो प्रकार का होता है । एक अखंलक्ष्यक्रमव्य डथ 
ओर दूसरा संलक्ष्यक्रमव्यज्लथ | रस, भाव आदि इसी प्रथम भेद के अन्त- 
गत होते हैं । यद् पद, पदांश, वाक्य, चर्ण, रचना और प्रबन्ध में रहता है, 
अतः इसके छः भेद होते हैं । 

खंलक्ष्यक्रमव्पज्य ध्यनि के तीन भेद मान जाते हैं । शब्द शक्किप्रभव, 


अथशक्तिप्मच झऔए उमयशक्तिप्रभव | इनमें से पथम ( शब्द शक्तिप्रभव ) दो 
प्रकार का द्वोता है, १(--वस्तु रूप और २--अलंकाररूप | पदगत और चाकक्‍्य- 
गत होने से इन दो के चार भेद हो जाते हैं । 
अथशक्किप्रभच के बारह भेद पदले गिना चुके हैं। पद्गत, चाक्यगत 
ओर प्रबन्धगत होने के कारण इनके ऋुत्तीस भेद होते हैं। उम्रयशक्तिप्रभव 
कचल वाक्य में ही होता हैं, अतः इसका पकदी भेद होता है। इस प्रकार 
चार, छः, चार, छुत्तीस ओर एक भेद प्रिल्कर इक्‍पावन भेद होते हैं । 
केवल वाचव अथ की गणन। के अनुलार अर्थशक्तिप्रभत व्यज्ञय के छत्तीसे 
भेद गिनाये हैं | वाचव, लक्ष्य और व्यक्लघथ के भेद से यद्याप अर्थ तीन प्रकार 
का होता है और इने तीनों से व्यज्ञय अर्थ की प्रतीति भी होती है | यह बात 
सूलमें ही 'प्रबन्धेषपि मतो धीरैरथथशकत्युक्लबों ध्वनि:' की व्याख्या के अन्स में, 
कक ओर व्यक्थार्थ से उत्पन्न व्यज्ञय का उदाहरण देते हुए, कह भी 
चुके है | इन तीनों अथों के अनु लार यदि अर्थशक्तकिप्रमव धवनि के भेदों की 
गणना को जाय तो छुत्तीस के तिगने एक सो आठ भेद होने चाहिये, परन्तु 
हक कु सामान्य से तीनों अथों को एक ही मानकर केकक्‍्ल छुत्तीस मेदे 
नये है । 
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चतु थे: परिष्छेंद: । ब्‌्छ प्‌ 


संकरेण जिरूपेण संसुछया चेकरूपया । 
वेदस्वाणग्निशरा:(२३०४)शुद्वरिघुबाणार्िनिसायथकाः (६३५४५)॥१२॥ 
शुद्ध: शुद्धमैदेरेकपश्चाशता योजनेनेत्यथ: | 
दिड्षमात्रं तृदाहियते--- 
अत्युन्नतस्तनयगा तरलायताक्षी 
द्वारि स्थिता तदुपयानमहंत्सवाय | 
सा पूर्णकुम्मनवनीरजतोर णस्रक्‌-- 
 संभारमद्न लमयज्ञकृत॑ विधत्तें ॥' 





पकोंगेति--द्‌ शम परिच्छेद में चक्ष्यपाण तीन प्रकार का संकर ओर एक 
प्रकांर की संखप्टि इन चारों से परस्पर प्रत्येक का मेज्ञ होने के कास्ण पांच 
दज़ार तीन सो चार भेद दोते हैं | यहाँ वेद से चार, ख से शुन्य, अग्नि से तीन, 
अंर शर से पांच संख्या का बोध होता है | इकाई के क्रम ले ( बांई ओर से ) 
अंकों के रखने का नियम हे, अतः उक्त संग्या सिद्ध होती है | इसमें यदि 
शुद्ध भेद की इकक्‍्यावन संख्या जाड़ द॑ तो इप-पांच, बाण”पांच, अग्निःतीन, 
सायकर्न्पांच, अर्थात्‌ पांच दृज़।र तीन सौं पचपन होते है । 

प्रश्न--पहले ध्यनियों के ४९१ भेद गिनाये है | उनको तीन प्रकार के संकर 
आओऔर एक प्रकार की संस्ृष्टि ( चार ) से शुणन करने पर दो सो चार (२०४७) 
ही भेद होते हैं। फिर उक्तसंख्या कैसे लिछ होगी 

उत्त र-पूर्वोक्त इक्यावन भेदों में से प्रथम भेद एक्रतो अपने सजातीय के साथ 
संखछ दो सकता है और ५० पचास विजञातीयों के साथ भी संसष्ठ हो लकता 
है. इसलिये प्रथम भेद की संसष्टि ४६ इक्यावन प्रकार की हुई। इसी घकार 
दुसरा भेद एक सजातीय के साथ और उनंबास ( ४६ ) विजातीयों के साथ 
संसण होता है, अतः उसके ५० पचास भेद होते है | पहल्ले भेद के साथ इस भेद्‌ 
की संसप्टि पहले ही आ चुकी है, अतः उसे फिर नहीं गिना जाता | इसी प्रकार 
तीखरा भेद्‌ एक सजातीय ओर अड़ताल्लीस ( ४५ ) चिज्ञातीयों के साथ संखष्ठ 
होकर ४६ उनचास प्रकार का होता है। एवं कोथा भेद अड़तालीस प्रकार का 
शौर पांचवां ४७ प्रकार का होता है | इसी क्रम से अन्त्यतक्‌ साधन करने पर 
झब्तिम भेद केचल सजञ्ञातीय के साथ संसुछए हो कर एक ही प्रकार का होता है । 
इसकी घथि त्तातीय भेदों के खाथ संखष्ठि पू भेदों में आ चुकी, अतः फिर उसका 
परिगणन नहीं होता | इस प्रकार इन खबके जोड़ने से फेवल संखष्टि के दी 
तेरह सो छुष्बीस ( ६३२६ ) भेद होते हैं । इसी प्रकार तीनों संकरों के तीन- 
दज़ार नौ सौ अठत्त र ( ३६७८ ) भेद दोते हैं। इन सबको जोड़ने से पाॉचहज़ारं 
तीन लो चार ( ४३०४ ) भेद द्ोते हैं । इन्हें शुद्ध ४५९ इकक्‍्यावन भेदों के खाथ॑ 
मि्नाने से सूलोक़त संख्या पांचदज़ार तीनलोी पचपन ( ५३४४५ ) सिद्ध होती है। 

इनमें से कछ उदाहरण देते हैं अत्युक्ेति--पोनरुतनों से सुशोभित, खुदीधे 
पंव॑ चज्जञल नेत्रोंचाली बह कामिनी अपने धियतम के उपयानमहोत्लच ( परदेश 
से आनेकी खंशी) में हार पर छड़ी हुई, प्राइलिक पृर्ण कलश झीर नवीन कमला 
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२०६ साहिध्यदर्पैगां 


अत्र स्तनावेब पृण्कुम्मौ, दछय एवं नवनीरजल्लज इति रूपकष्धनिरसध्वन्यो- 
रेकाश्रया नुप्रत्रेश: संकर: । 
“घिन्वन्त्यमुनि मदमेच्छुदलिध्वनीनि 
घूताध्यनानहदया नि मधोंदिनानि | 
निस्तन्द्रचन्द्रवदनावदनार विन्द- 
सौरभ्यसौहदसगर्बसमीर गानि || 
अत्र निस्तल्वेत्यादिलक्षणामलध्यनीनां संसष्टि: | 
ग़््थ गुणी भृतब्यड्ल बंमें--- ' ८, 
अपर तु गुणी खूतव्य हय॑ बाच्यादनुत्तसे व्यड्भये | 
अपर काव्यम | आअतनुत्तमत्वं न्युनतया साम्येन च संभवति | 





की बन्द्नवार का काम, विना ही यज्ञ के, सम्पदन कर रही है | अनेति--यहां 
उसके रतन ही पूण कुम्भ हैं' ओर 'खुदीर्घ एवं चशञश्चल नेत्रों की दृष्टि ही कमल्ों 
की नर्वान बन्द्नवार है इन दो रूपक अलछूारों और शुज्ञाररख की ध्वनि एक 
ही आश्रय ( शब्द्‌ ओर अर्थ ) में अनप्रविष्ठ हैं, अतः यहां लंकर हैं । 
धिन्वन्तीति--मद से मस्त प्रमरों की भंकारों से यक्क और पशथ्चिकों के हृदय को 
कम्पित करनेवाले ये चसनन्‍त ऋतु के दिन अत्यन्त आनन्दित करते हे, जिनमें 
निस्तन्द्र चन्द्रमाके समान मुखचाली कामिनियाँ के मुखारचिन्द्‌ की स्त॒ुगन्ध के 
साथ मित्रता करने (उससे मिज्ञने) के कारण खग॑ (गर्वयुक्ततउत्कए) समीर 
( वायु ) चल रहा हैं | अत्रेति-यहां 'निस्तन्द्र' इत्यादि लक्षणाम्‌लक ध्वनियों 
को संसध्रि है। “निस्तन्द्र' पद्‌ का अथ है तन्द्रारदित और तनन्‍्द्रा का अर्थ है 
ऊंघना-आलस्य | रहित अथवा वियुक्लन डली को कहा जाता है जिसमें संयुक्त 
होने की योग्यता हो । पत्थर को “आलस्यशलन्य' कोई नहीं कहता. क्‍योंकि 
उसमें आलस्य की योग्यता ही नहीं, अतणव डउले आलसी भी नहीं कहते । 
चन्द्रमा को ( ज्ञो जड़ पदार्थ है) निरूतन्द्र या निराल्लस्य कहने में मुख्य अर्थ 
बाधित होने के कारण लक्षणा ले प्रकाशयुक्त दो ना बोधित होता है ओर प्रकाश 
का अतिशय व्यक्ष्य है | त्िस प्रकार आलस्यरहित पुरुष प्रकाशित होता है 
उसी भ्रकार वसन्त का चन्द्रमा भी प्रकाशित होता है। जाड़े के दिनों में कुहरा, 
तुषार, बादल आदि के कारण जैसे चन्द्रमा ऊंघता सा दीखता है, चद्द बात 
चसन्‍त में विलकुल नहीं होती । उन दिना वह अति रुवच्छ हो ताहे | इसी घकार 
घायु में मिजता (सॉहद ) ओर गर्च भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी चेतन 
के ही धर्म हैं, अतः मित्रता से साइश्य और गर्य से जत्कर्ष लकच्तित होता है । 
मित्र घराय;: सदश ढी होता है और गर्व करनेचाला अपने को उत्कणछडी सप्मकता 
है। यहां चाच्य और लक्ष्य अर्थ का व्याप्य-व्यापकभाव नहीं है. अतः 'अत्यन्तः 
तिरस्कतवाच्य ध्यनिह इन तीनों लक्षणाओं में अतिशयबोधन व्यक्लघ प्रयोजन है। 
इस प्रकार उत्तम काव्य का निरूपण करके अब प्रध्यम काव्य का चुन 
करते है--अपरं त्विति. जहां व्यक्ष्य अर्थ, 'बाच्यःसे-उत्तम ने ही अर्थात घाचय 


७-0 2. (ाव्ातव्रत्ाद्या 309# 70 5075, 06५४ 29५90. 00260 0५ 8059/760[/ 














चतुर्थ: परिच्छेद : | २०७ 


लचत्न स्थादितराहु काकाज्िप्त च वाच्यासे दन्यड़्म ॥ १३ || 
संदिग्धप्राधान्य तुल्यप्राघान्यमस्फुटसगहम | 
व्यज्रथ म सुन्दरसेब  भदासतस्पोदिता अछों | १४ ॥ 
इतरस्य रसादंरन्न रसादि व्यज्ञयम । 
यधा--- 
'अयं स॒ रशनोंत्कंषों पीनस्तनविमदंन: | 
नाभ्यूरुजघनस्पर्शा नीवीविश्लंसन: कर। ॥* 
अन्न शज्ञार: करुणस्याज्ञम | 


अथ के समान ही डो या उलले र प्रून दो, उसे गुणी भू तव्य क्षय काव्य कहते हैं । 
इसमें व्यज्लथ, गुणीभूत अर्थात्‌ अप्रधान होता हैं । 
तत्रेति-शुणी सूतव्यज्ञय काव्य में व्यज्ञय अर्थ, या तो अन्य ( रसादि ) का 
अह्न दाता हे, या काले आज्िप्त दोता है, अववा वाचपार्थ का ही उपरादक 
(उसकी सिद्धि का अज्ञभूत ) होता है. यद्धा वाचय की अपेत्ता उसकी प्रधानता 
में सन्देह रहता है, या वाच्यार्थ और व्यज्ञयार्धथ की बराबर प्रधानता रहती है 
या व्यज्धघ अर्थ अस्फूट रहता है अथवा गढ़ रहता है किंचा असुन्दर होता 
है, ्यतः इस मध्यम काव्य के आठ भेद होते है । 
.. क्रम से डदादरण देते है--अर्य स इति-- रण में कटे हुए भूरिश्रवा के हाथकों 
देखकर उसकी पल्ली का करुणापूण कथन है | यह बह हाथ है जो रशना (कर- 
धनी ) को खींच।| करता था, पीनरुतनों कः विमर्दंन करता था, नाभि, ऊर. 
जघन का स्पर्श करता था, और नीवीबन्धन को खोलता था | क्‍ 
महाभारत, स्त्रीपचं, २४ वें अध्याय में गान्धारी ने श्रीकृष्ण से प्रक्.। पद्म 
कटा है | इसके पूर्व दो पच्च इस पघकार है-- 
“"भाया यूयउध्वजस्पैषा करसंभितम्रध्यमा । 
फत्वोत्मनज्ने भुन भतुः कपणं परिदेवति | १७ ॥ 
गझर् स्त॒ इनता शप्राणां म्रितराणाम्रभयप्रदः । 
प्रदाता गोसहसाणां ज्तियान्तकरः कर: ॥ ३८ ॥! 
यहां अयम' पद से उस हाथ फ्री तात्कालिंक दशा की ओर निदश है और 
छः पद से पहली उत्कृए दशा का स्म एण है । इल समय अनाथ की तरह रणु- 
भूमि की धूलि ले मत्रिन तथा गिहू, गीदड़ आदि को लक्ष्यभूत 'यह' वही हाथ 
हैँ जो कभी अनेक शरणागतां को अभय देने म॑ सप्रथ, शत्रओं का द॒र्प च्चूरण 
करने में सशक्नक ओर कामकला के अतिनिशूद् रहस्यों का मर्मज्ञ था। यही 
अन्तिम बात रशनोत्कर्षण आदिकों का काप्रशास्त्रोक्त क्रम दिखाकर सूचित 
की है । भतेति--यहां स्मरयंमाण शुज्जार, अनुभूयमान करुण रस का अडइ्ग है । 
प्रंधभ-इस पद्म से शज्र. पीर करूण ये दोनों रस व्यज्ित होते हैं । करूणा 
प्रधान है आर शेज्ञार उसका अंडर दे | जिस प्रकार अप्धान शुक्भार के कारण 
इसे मध्यम फाव्य (गुणीभूत व्यदड्भथ) माना जाता हैं उसी प्रकार प्रधान करुण 
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२०८: साहित्यदए्गो 


'मानोन्नतां मणवभिनीमतुनेतकामस- 
स्वत्सन्यसागरररोड़तकणोताप: । 

हा हा कर्थ तु भवतों रिपुराजबानी- 
प्रासादसंततिषु तिप्तति कामिलाक: | 


रस के आधार पर इसे उत्तम काव्य क्यों नहीं माना जात। ? प्रबानिन हि व्यपर्देशा 
भवन्ति' इस न्याय के झचुलार प्रधान रख के इनुरूप ही वप्रवद्दार होना 
॥ चाहिये | व्यज्ञना के अंन्य सभी स्थल्लों में प्रधान वपक्य के अनुसार ही व्यव- 
हार होता हैं । फिए यहाँ अग्रधान व्यक्ञथ शुक्वार के अनुसार इसे मध्यम 
काव्य क्यों प्राना गया हैं ! 
ऊत्तर--इस पद्य में आदि से अन्त तक शुज्ञार रस के व्यज्लन की ही सामग्री 
विद्यमात्र हैं। करण रख को प्तोति का साथन केवल एक 'झअयम' पद है जो 
डस समय की अनुभूयमान दशा का बोधक है । इस पद से मा साक्ष तू ऋरुण 
रस को प्रतीति नहीं होती, किन्तु तात्कालिक दशा की ओर खंकेतमात्र होता 
हैँ | उस समय उस हाथ की क्या दशा थी ओर उससे करूण रख्तर क्यों व्यक्ल क्‍ 
हुआ, इसके जानने का लाघन इस पद्य में कुछ नदीं है | बद उस प्रकरण से ज्ञात. 
होता है । इस प्रकार इस पद्य का व्यन्ञघ अक्ार उस प्रकरण के दय ह्ष्य कख्ण । 
रख का अक्ञ है । यद्यपि प्रधानता ड्सी प्रकरणु-व्यज्ल्य करूण को है, परन्तु द 
इस्त पद्य में उसके व्यक्न ऋरने की कोई खामग्नी नहीं है। इसमें जो कछ हे. 
बह शुज्ञार का दी व्यश्ञक है, अतः इस पद्म का जम हार रेस, अप) 
ज्य ड््च भश्ान कच्सा रत का झअक्त हे । इसी ऋकारणा इस्तकी मध्यप काइगो मे 
गणना होती हें । गुणीमृतव्यड्नथ के अन्य डदा हरखणा मे भी जहां प्रधान 
ब्यज्ञय की सामग्री अति न्‍्यून हो ओर अपधान व्यडूघ की सामग्री झात्यधिक 
दो, इसी कार समाधान जानना | वरुतुत: चरमस विचार के गअनन्तर धान 
व्यज्षय के आधार पर गुणीभूत व्यज्ञय भी उत्तम काव्य माना जाता हैं, यह 
॥ बात आगे चल्लनकर कहेंगे। - 
'प्रकारोंड्यं गुणीमृतव्यज्ञयोअपि ध्वनिरूपताम । | 
धत्ते रतादितात्प4पर्याला चनया पुनः || ५ ॥ इति । | 
क्षतकंवागीशजाने यहां 'रखनोत्कर्षी' पाठ मानकऋर उसका एक अर्थ यह किया. 
हैं कि 'घोमांजकर या काड़-पोछुकर मेरी छोटी घंटिकाओं को स्वच्छु रखने- 
बाला--रसनां मम्र छुद्घण्टकामुस्कर्षयितु मार्जनादिना उत्तष्टोकर्तूप्‌ । यह शअज्ञानमलक है। क्‍ 
पहले तो “रखना' का अर्थ जिल्ला या रसतने न्द्रिय ढोता हें, 'क्ष द्रघणिटका' 
नहीं | दस्त आ।भूषणों का धोनेत्राल।' कहने से उल्लमें दालवत्व प्रतोत्त होता 
हूँ या श्टज्ञार रस अभिव्यक्त दो ता हे, इसे सहदय लोग रूचय॑ं बिच्चार लें | इसके 
अतिरिक्ल कामशास्त्रके उक्त क्म में यह अथथ बिघातक होगा । इल पद्म के 
झन्य पदों के अर्थ पर ध्यान देने से उक्त अर्थ की अप्रासकछ्षकता स्पष्ट है । 
भाव के अज्ञभूत रस का उद्ाहरण--मानान्नताभिति-- है राज्षन, शात्ननगरी की 
अदास्यों में स्थित, मानवती प्रियतमा के मनाने को उत्करिडत और तुम्हारो 
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चतुर्थ: परिच्छेद: | २०६ 


अन्नौत्सक्यत्राससंधिसंस्कृतस्य करुणस्य राजविषयरतावज्ञमाव: | 
'जनस्थाने श्रान्तं कनकमृगतृष्णान्धितथिया 
बच्चों वर्देहीति प्रतिपदमुदश् पलपितम्‌ | 
कृतालझ्लाभतबंदनपरिपादीषघटना 
.मयापंँ रामत्वं कुशलवसुता न त्वधिगता ॥' 
अन्न रामत्व॑ प्राप्तमित्यवचनेडपि शब्दशक्तेरेव रामत्वमवगम्यते | वचनेन तु 
साचयश्यहेतुकतादात्म्यारोपणमाविष्कुब॑ता तद्गोपनमपाकृतम्‌ | तेन वाच्ये साइश्य॑ 
वाक्यार्थोन्वयोपपादकतयाह्रतां नीतम्‌ | 


समुद्रतुल्य लेना का घोर गर्जन झखुनकर सनन्‍तप्त कामिवर्ग शिव शिव !- बढ़ी 
दयनीय दशा में पड़ा हे । अत्रेति--यहाँ प्रियतमा के मनाने की इच्छा के वर्णन 
ले 'ओत्सुक्य',, ओर सेना का शब्द सुनकर सन्‍तप्त होने के कारण 'जास' सूचित 
दोता है । इन दोनों भावों की सन्धि है | कामिवर्ग की दयनीय ता से अभिव्यक्ल 
करुण रस इस भावसतन्धि से परिपुष्ठ दोता है। ओर वद्द करुण, चण्येमान गाज्ञ- 
विषयक रतिभावष का अज्ज है । जिस राजा की यह प्रशंसा है उसमें कवि का 
अनुराग इस पद्य से प्रधानतया सूचित होता है | उक्न करुण उसी का अक्ञ है । 
शब्द शक्तिमलक ध्वनि की इतराज्नता ( वाच्या5ज्ञता ) का उदाहरण - 
जनस्थाने इति--धन की लालसा में भटकते हुए असफलमनोरथ किसी निर्विग्ण 
पुरुष की उक्नि है | 'मयेति!-मैने रामत्त तो ध्ाप्त कर लिया, परन्तु 'कशलवछता' 
हाथ न आई | इस पद्य के प्रथम तीन चरण श्रीरामचन्द्र्‌ ओर बक्का में शिल्ट 
हैं। 'क्शलवखुता' का वक्का के पक्त में 'कुशल' ( अधिक ) 'बछु' ( घन ) से युक्क 
होना ( धनिकत्व ) अर्थ है और श्रीरामचन्द्रजी के पक्ष में 'कुश' और 'लब' 
हैँ 'छुत' ( पुत्र ) जिसके वह 'कुश-लव-खुता' ( सीता ) अर्थ है । मतलब यह 
है कि रामचन्द्रजी ने ज्ञिन कार्यों को करके कुशलचख़ुता ( सीता ) प्रश्त की 
थी मैंने भी काम तो थे सब किये, परन्तु 'कुशलवजस़ुता' ( घधनिकत्व ) नसीब 
न हुई। उन्हीं कार्यों का वर्णन करते है---'जनस्थाने--रामचन्द्रजी कनक- 
स्ग ( सुवर्णसगन्मारीच ) की तृष्णा ( पाने की इच्छा ) ले व्याकुल होकर 
'ज्ञनस्थान' ( दरडकारण्य के एक देश ) खर दूषण की छावनी में घूमे भेआोर 
में कनक ( खुघर्ण ) की सुगतष्णा ( लोभ ) से व्याकुल दोकर जनों के स्थानों 
में घूमा अर्थात्‌ धन के लोभ में फैलकर घर घर घूम्ा दूर दर भटका। 
रामचन्द्रजी ने आंखों में आंसू लाकर प्रतिपद्‌ ( क़द्म क़दम पर )' हे वैदेदहि” 
ये शब्द कहे थे और मेंने भी उसी तरह लोगों से 'बैं-(निश्चय ले ) 'देहि' 
( दे दो ) 'कुछ तो दें दो' यद्द कद्दा | रामचन्द्रजी ने लक्भाभता' (रावण) की 
ध्यद्नपरिपाटी' ( करठसमसूह ) में 'इघुघटन' ( के का ) किया ओर मेने 
'भर्ता' ( स्त्रामी ) की 'वद्नपरिपाटी' ( सुखरचनाओं ) पर--उसके इशारों 
पर-'अलम' ( अच्छी तरह ) 'घटना' ( रचना ) 'हां हुज़ूर' किया। यह खब 
तो हुआ, पर वह न हुआ जिसकी चाह थी | अवैत-यदा यदि 'रामलजं प्राप्त! 
यह न कहे तो भी “जनस्थाने' इत्यादि शब्दों की शक्ति से ही शमत्वरूप ज्थ 
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२९८९० साहित्यदपंणो 


प्रतीत होता है, परन्तु डलके कद्द देने पर साहदश्यम॒लक तादात्म्य ( अमभेद ) 
का आरोप प्रकट करने से उसका गोपन दूर हो गया । 

यहां वक्का ने अपने में रामत्वका आरोप किया है और यह आरोप 'साहए्य- 
हेतुक' अर्थात्‌ शब्द्‌-सादश्यद्देतुक है | केवल 'जनस्थाने श्र।न्तम' इत्यादिक 
शब्दों का ही खाहश्य इस अभेदारोप( तादात्स्यायोप ) का कारण है। अर्थ: 
सादहश्य कुछ नहीं है | यदि यद्धां 'रामत्वमाप्तम! न कहा जाता तो भी शब्दशक्ति- 
सूलक ध्वनि के द्वारा रामत्व की प्रतीति हो ज्ञाती । कह देने पर बढ़ी 
तादात्म्याराप प्रकट हो गया, व्यज्ञय के समान गुप्त न रहा । इस दशा में इस 
-तादात्म्यारोप का हेतुभूत जो साइएय (शबद्‌ -लाहपय ) था वह रामत्वप्राप्तिरूप 
वाक््यार्थ का उपपादक द्ोने के कारण वाच्प अर्थ का शपजड़दीगया। 

यदि 'रामत्वमाप्तम” न कचद्दते तो प्रकरण के द्वारा प्रक्कत वक्का में अभिधा 
शक्क का नियन्जण हो जाने पर भी शब्द शक्तिमुलक व्यञ्जना के द्वारा राषत्व 
की प्रतीति द्ोती और शअप्रकृत अर्थ की असम्बद्धता निवारण करने के लिये 
प्रकरत वक्का के साथ राम का उपमानोपमेयभाव भी प्रधानतया ध्वनित होतों, 
परन्तु 'रामत्वमाप्तम कह देने पर वहीं व्यज्यमान शब्दसूलक साहश्य। ईस 


 चाच्य आरोप का उपपादक होने से अप्रधान हो गया। इश्न पद्य में व्यज्ञय अ 


( सादश्य ) वाच्य अर्थ का अज्ञ है | सूल की पंक्विका अन्वय इस प्रकार है-- 
वाक्पार्थान्वरयोपपादकतया, साइश्य (गस्य॑) वाच्ये ,वाच्यार्थे) अक्वतां नीतम । 
 श्रीतरक॑वागीशज्ञी ने 'वाच्ये' के स्थान में वाच्यप्‌' पाठ समभ कर इले साहश्यम्‌ 
का विशेषण मान। है, परन्तु लाहश्य यहां चाचय नहीं है, व्यज्ञ्य है, अतः 
वाच्यम्‌' का अर्थ किया है 'वाच्यवत्‌ भंटिति अतीयधानम्‌! । यद् असंगत है। इस प्रकार 
'वाच्य' शब्द में लक्षणा करने का न तो यहां कोई प्रयोजन है, न रूढि है | इस 
दशा में इस शब्द का उपादान व्यथ द्वी नहीं, पत्यत अनर्थावद्द भी है । इसके 
अतिरिक्त यहां व्यज्लय साइश्य वाच्य की भांति सर्वस्ताधारण को प्रतीत 
होनेचाला भी नहीं हें | केचल शब्द्‌-सारश्यहेतुक होने से व्याकरण में विशेष 
व्युत्पन्न सहृदर्यों को द्वी प्रतीत हो सकने के योग्य है, अतः साधारण व्यड्ड्यों 
से भी गूढ हे, इस लिये श्रीतर्कंचागीशज्ी का कथन अज्ञानसूलक है। “व्यज्ल्य 
साहश्यं वाच्ये अर्थ अन्ञतां नीतम्‌! यही ब्रन्थकार का आशय है । ्े 
इलके अतिरिक्त यह प्रध्यम काव्य का प्रररण है, और मध्यम काइ्य तब 
होता है अब व्यन्नय अर्थ बाच्य से अनुत्तमहों। ' बाच्यादनु तमे व्यज्ञय ' | बाचय 
अथ यदि किसी दूसरे वाचय का अह्लन दो तो चह काव्य दी नहीं हो सकता। 
व्यज्ञय न डोने पर यह अझन्थकार उसे काउ्य ही नहीं मानते | यदि प्रकृत पद्म 
में वाच्य साइश्य, वाक्याथ ( बाचय ) का उपपादक मात्र हो, तो यह ढ्स्त 
प्रकरण में उदाह्नत ही नहीं हो सकता, अतः श्रोतकवागी 
सपा 3 आक न छ् आअत; शआॉलतकवागीशजी का कथन 
प्रश्न-- मया राभ्त्वभाप्तम' यह कहने पर प्रश्न होगा कि “कर्थ रामत्वमाप्तम्‌ / इस 

भश्न का समाधान 'जनस्थाने आन्तम्‌' इस्यादिक पदों से किया जायगा | इस 
नकार यहां व्यज्यमान,साहश्य रामत्वप्रापिरूप बाचये की सिद्धि का अड़ हुआ | 
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काका ज्षिप्तं यथा--- 
“मध्नामि कौरवशतं समरे न कोपा- 
इ:शासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्त: | 
संचुगायामि गदया न सुयोधनोरू 
संधि करोतु भवतां नृपति: पणेन ॥ 
अन्न मध्नम्येवेत्यादिव्यज्भ बा वाच्यस्य निषेधस्य सहभावेनैब स्थितम | 
“दीपयन्रोंदसीरन्प्रमेष ज्वलति सबंतः । 
प्रतापस्तब राजेन्द्र वेरियंशद॒बानल: ॥ 
अत्रान्वयस्य वेगुत्वारोपणरूपों व्यज्ञयः प्रतापस्य दवानलत्वारोपसिद्धबड्म्‌ | 


च्ज् उ्वबूत- >यल उकबक-. 3. "रनन---- उका.“ेाए--म॥.. ल्‍ममआ .. मा ----ा---.- -पलनकल-आआा---ाअश --- _>्लू---- आधमक- 





जब तक इस स्ादइश्य को प्रस्तुत न किया जाय तब तक प्रकृत बाचय अथथ की 
सिद्धि ही नहीं दो सकती, अतः इस पद्य को वाच्यसिद्धन्य ्वव्यज्वथ' के डदा- 
हर॒णा में रखना उचित था, 'वाच्याद्वव्य क्ृल्य' का उदाहरण इसे क्यों कहा ! 

ऊत्तर--'रामत्वम आप्तम' इस कथन के पूर्व ही यहां ( “जनस्थाने भ्रान्तम' 
इत्यादि शब्दों से ही ) राप्रत्व की प्रतीति हो चुकी है | प्रक्त बाचक शब्दों 
ने तो और उलंटे उसके गांपन्त-कृतचारुत्व' को कम कर दिया है, झतः इसे 
'चाच्यप्तिद्धयज्गव्यज्ञथ' नहीं कह सकते; क्योंकि यहां जो वबाच्य है वह पहले 
ही व्यक्त दी छुका है | पहले से ही सिद्ध हैँ | वैरिवंशदवा.५नलः इस 
उदाहरण में व्यज्ञय, ( वेणु॒त्व ) राजा के प्रताप ( वाच्य ) में, दवानल्त्व की 
सिद्धि करता है, अतः वाचय सिद्ध/यह्ञ है । यहां वद्द बात नहीं हे । 

काकु से आत्तिप्त ध्वनि का उदाहरण--'मसध्नामि--यह कौरवों के आगे 
युधिष्टिर की ओर से किये हुए सन्धि के प्ररुताव को नये बिभड़े भीप्रसेन 
की सहदेंव के प्रति उक्ति हैं | मध्तामीति-मैं ग्ण में क्रोध से स कोरवों को न 
मारूँगा | दःशासन की छाती से रघिर भी न पिऊंगा। और गदा से दुर्योधन 
की टांगे (ऊरू) भी न तोड़ूंगा।| मैं अपनी सभी प्रतिज्षायें छोड़ दूंगा। तुम्हारे 
राज़ा, पण ( पांच ग्रामों के लेने की शर्त ) पर सन्धि कर ले | यहां भीमसेन 
का अपने भाई सहदेव से 'तुम्दारे राज़ा' ( मेरे नहीं ) कहना, अत्यन्त कोघधा- 
वेश का सूचन करता है | क्रोध में भर के विलक्षण कणठस्वर से यह कहना कि 
"मेँ दुःशासन का रुधिर नहीं पिऊंगा” तुरन्त ही विपरोत अर्थ उपस्थित 
करता है और 'न पिबामि' इस निर्षेध के साथ हो यह अथे प्रतीत होता है कि 
तुम सब मले ही युधिष्ठिर को अपना राजा मानो, परन्तु कोरवों से सन्धि 
करने के कारण में उन्हें श्रव अपना नुपति नहों समझता | में अपनों प्रतिज्ञाये 
कदापि न छोड़, गा | ठुःशासन का रुघिर अवश्य पिऊंगा आर दुर्योधन की 
सेंगमी ज़रूर तोड़.गा। अत्रेति-यहा 'मध्नास्येव यद् व्यह्षथ अथ, बाच्य 
( निषेध ) के साथ ही प्रतीत होता हैं । दा 

वाउय सिंझथज्ञ व्यज्ञथ का उदाहरण - दापयात्रिति-है राजेन्द्र, पृथ्वी आर आ- 
काश के मध्य में सत्र प्रकांश कर्ता हुआ वैरिवंश का द्वानलरूप यद आपका 
प्रताप सब ढौर प्रदी्त हो रहा है। यहां प्रताप को दवानल बताया है। दवानललत्व 
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२१२ साहित्यद पंणो 


'हरस्तु किंचित्परिदृत्त-'इत्यादों विलोचनव्यापारचुम्बनाभिलापयों: प्रांधास्ये सन्देह:। 


ब्राह्मणातिक्रमत्यागों भवतामेव सृतये | 
जामदग्न्यश्व॒ वो मिन्रमन्यथा दुर्मनायते ॥' 


अन्न परशुरामो रक्ष:कुलक्ष॒यं करिष्यतीति व्यज्ञचस्य वाच्यस्य च सम॑ प्राधान्यम्‌ | 


“सन्धों सबस्वहरणां विग्रहे प्रागानिग्नह: | 
अज्लावदीननूपतीो न संधिन च विग्नह: || 


अत्राज्लावदीनाख्ये नृपतो दानसामादिमन्तरेण नान्‍यः प्रशमोपाय इति व्यक्ष य' 


व्युत्पन्नानामपि झटित्यस्फुटम्‌ | 
'अनेन लोकगुरुणा सर्ता धर्मोपदेशिना | 
अहं ब्रतवती स्वैरमुक्तेन किमतः परम ॥' 
अत्र प्रतीयमानोडपि शाक्यमुनेस्तिसंग्योषिति बलात्कारोपभोग: स्फुटतया 
वाच्यायमान इत्यगूढम, | 


का प्रताप में आरोप किया है। दवानल जंगल में लगी अग्नि का नाप हे ,अतः जब 


तक जंगल की तरह कोई दाह्य वस्तु प्रताप के लिये निश्चित न होजाय तबतक 
प्रताप को द्वानल कहना उपपन्न नहीं होता | इसलिये बांस और कुल दोनों के 
वांचक शिलए “वंश' पद के प्रयोग से शत्र॒ुकुल में बॉस के जंगल का स्वरूप व्यड्जत्घ 
होता है | वदद इस वाचय दवानलत्व की सिद्धि का अक्ञ है | व्यज्ना द्वारा प्रतीत 
हुआ शत्रुकुलका वंश॒त्व ( बांस का रूप) प्रताप में वाच्य दवानलत्व का साधक है। 
सन्द्ग्धाप्राधान्यव्यकज्लय का उदाहरण-हरस्तु-इस पद्यमें नेत्रव्यापार की ही 
प्रधानताह या चुम्बनाभिलाष व्यज्ञय है, इसमें सन्देह हे। यह पहले आचुका है 
ब्रह्मगेति-राक्त सों के उपद्रव से ऋुद्ध परशुराम का रावण के प्रति सन्देश है-- 
ब्राह्मणा के ऊपर आक्रमण करने का परित्याग तुम्दारे ही कल्याण के लिये है । 
याद रक्लो, परशुराम भी तुम्हारे इसी लिये मित्र बने हैं । नहीं तो (यदि ब्राह्मणों 
पर भी तुमने आक्रमण शुरू किया तो ) वद्द ( परशुराग ) बिगड़ जायेंगे। यहां 
व्यज्जना से यद्द अर्थ प्रतीत दोता है कि परशुराम राक्षसों के कुल का एकदम 
ध्यंस कर द गे! | इस व्यह्ञय झीर उक्त वाच्यार्थ का इस पतद्य में 'तुल्य-प्राधान्य' हे । 
अस्फुटव्यज्ञय का उदाहरणु-- सन्धो इति-सन्धि करने में सर्व रुव छिन ता है और 
विग्रढ् ( युद्ध ) करने में प्राणों का भी निम्रह (नाश ) होता है | अल्लाउ द्वीन के 
साथ न सल्धि हो सकती है, न विग्रद्द | अन्रेति--“अल्ला उ द्वीन के साथ साप्र और 
दान के सिवा कोई उपाय नहीं चल्ल सकता' यह वात यहां व्यह्ञय है | परन्तु 
यह इतनी अस्फुट है कि चुद्धिमानों की समर में भी जल्दी नहीं आती | औरों 
की तो बात दी क्‍या | 
अगूढ वपड्भयथ का उद्ाहरणु--श्रनेन-क्लोगों के गुरू कददल्लानेबाले इन धर्मोंप- 
दृशकजी मद्दारांज ने मुझ ज्तवती ( पतित्ता ) को धृुप्टताधूर्वक... ... ... बस, 
अब इसके आगे कहने से क्या £ अ्त्रेति--इस पद्म में शाक्य मुनि का तिर्थक्‌ स्त्री 


के साथ बलपूर्चक उपभोग प्रतीत होता है | परन्तु वद्द वाच्य फी तरह अत्यन्त 


स्फूड हैं। साधारण गँवार आदमी भी उसे कट समझ सकता है, अतः यह 
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चतुर्थ: परिच्छेद: | २९३ 


'वाणीरकुडज्लुडीणसउणिकोलाहलं सुणन्तीए | 
घरकम्मवावडाए बहुए सीझन्ति अज्जाई ॥' क्‍ 
अत्र दत्तसंकेतः कश्चिज्ञतागह प्रविष्ठ इति व्यद्ग्चयात्‌ *“सीदन्त्यज्ञानि' इति 
वाच्यस्य चमत्कार: सहृदयसंबेद्य इत्यसुन्द्रम्‌ । द 
किच यो दीपकतुल्ययोगितादिषृपमाथलंकारों ब्यज्ञब: स गुणीसूतन्यज्ञय एवं | 
काव्यस्य दीपकादिमुखेनैव चमत्कारविधायित्वातू । 
तदुक्ते ध्यनिकृता--- 
अलंकारान्तरस्यापि प्रतीतों यत्र भासते । 
तत्परत्वं न काव्यस्य नासौं मार्गों ध्वनेमतः ॥' 
यत्र च शब्दान्तरादिना गोपनकृतचारुत्वस्य विपर्यासः । 
यथा--- 
“इृएच केशव, गोपरागहतयां किचिन्न इृष्ट मया 
तेनात्र स्खलितास्मि नाथ, पतितां कि नाम नालम्बसे | 
एकस्त्वं विषभेषुखिन्रमनसां स्वाबलानां गति- 
गॉप्यैवे गदितः सलेशमवताद्रोष्ठे हरिवश्चिरम्‌ ॥ 





'अगूलव्यइच” मध्यम काव्य हैं| उत्तप् ध्वनि वही दोती है जो न तो अगूढ हो 
ओर न अत्यन्त गूढ दहो.। यद्दी कद्दा है--नान्प्रीपयोधर इवातितरां प्रकाशों नो गुजजरीस्तन 
इवातितरां निगृढ: | अर्थो गिरामपिहितः पिहितश्च कश्चित्सोभग्यमेति मरहदवधूकुचाभ: ॥ 
अखुन्द्र व्यक्लथ का उदाहरण - वाणीर०  वानीरकुब्जोड्ी नशकुनिकोज्ञाइल श्ण्वन्त्या: | 
गृहकर्मव्यापृताया वध्वा: सीदन्त्यज्ञानि” । अर्थ--बंत के कुञ्ज में ले उड़े हुए पत्तियों का 
कोलाइल सुनकर घर के काममें लगीहुई वधू के अज्ञ शिथिल होते हैं। 'दत्तसंक्रेत 
कोई पुरुष लतागृद्द में पहुच गया' यह यहां रा य है, उसकी अपेक्षा 'सीदन्त्यज्षानि' 
इसका वाच्य अर्थ ही अधिक चमत्कारी है, अतः यद्द व्पक्ञय अखुन्दर है | 
किश्नेति--इसके सिवा दीपक तुल्ययोगिता आदि अलक्ूरों में जो उपमा 
( साहइश्य ) आदि अलड्ूगर व्यक्ञय रहते हैं उन्हें भी गुणीभूतव्यकज्ञय्य सम- 
माना | क्योंकि वहां काव्य का चमत्कार दीपक आदि के कारण दी होता हे । 
तदुक्तम्रति--यही ध्वनिकार ने कहा है--अतक्वारेति--प्रस्तुत अलक्लारों की अपेक्ता 
अन्य अल्ह्वारों की प्रतीति होने पर भी जहां काव्य ततरक अर्थात्‌ प्रधानतया 
उसके ताप में प्रव्नत्त नहीं है, उसे ध्वनि का मार्ग न समभाना। तात्पय यह हे 
कि दीपक आदि में यद्यपि उपमा आदि की प्रतीति होती है, परन्तु उनमें काव्य 
के तात्पर्य का पर्यवर्सान नहीं दोत।। वे प्रधानतया उस काव्य के वयक्ञय नहों दोते, 
अतः वे ध्वनि के उदाहरण नहीं हो सकते | गुणीभूतव्यज्ञथ ही हो सकते हैं । 
यत्र चेति-छिंपी हुई ( व्यज्ञ्य ) बात की रमणीयता जहां किसी दूसरे शब्द 
आदि से कम हो जाय उसे भी गुणीभूतव्यज्ञयद्दी समझना | जैसे -इृष्वा-- रुवय॑ 
दृती की उक्ति है | हे केशव, गोओं की ( उनके खुरा से उड़ी ) धूलि से कलु- 
पषित दृष्टि होजाने के कारण मैंने कुछ नहीं देखा, इसलिये यहां ( जंगल में ) भूल 
पड़ी हँ-है नाथ, डुःख में पतित ( भटकी हुई ) मुझको क्‍यों नहीं सद्दारा देते 
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२९१४ साहित्यदपंणो 


अञ्र गोपरागादिशब्दानां गोपे राग इत्यादिव्यज्ञयाथानां सलेशमितिपदेन 
स्फूटतयावभास: | सलेशमिति पदस्य परित्यागें ध्चनिरेत्र | 

किंच यत्र वस्त्वलंकाररसादिरूपव्यद्बानां रसाम्यन्तरे गुणीभावस्तत्र पधानकृत 
एवं काव्यव्यवह्ार: | 

तदुक॑ तेनैच--- 
'प्रकारोड्यं गुणीभृतव्यज्ञबोंडपि ध्वनिरूपताम्‌ । 
घत्ते रसादितात्पयंपर्यालोचनया पुनः ॥ इति | 





( मुझे रास्ता बता दो ) विषम सरूथानों में पड़कर ख्िन्न होते हुए सभी अबलों 
( अथवा अबलाओं ) के तुम ही एक शर णु हो । तुम दीनानाथ हो | इल प्रकार 
गोष्ठ में गोपी के द्वारा लेश (एलेपष) से प्रशंसित कृष्ण तुम्हारी सदा रक्षा करे | 
अत्रेति-यहां ज्ञो अर्थ श्लेष से प्रतीत होता है उसे 'सलेशम' पद ने अत्यन्त स्फुट 
कर दिया, अतः गुणी भूतव्यज्ञ्य दो गया, क्योंकि व्यद्डयञर्थ वाचय का अड् 
होगया | यदि 'सलेशम्‌' पदको छोड़दे तो यद्द ध्वनि का डी उदाहरण होंगा, 
क्योंकि दूसरा व्यज्ञनय अर्थ प्रच्छुन्न रह सकेगा । इसका दूसरा अर्थ यह्द है-- 
कोई गोपी श्रीकृष्णज्ञी के पास गोष्ठ ( जहां गोच खड़ी होती हैं ) में गई थी | 
बहां वह सामने ही खड़े थे, परन्तु डसे किसी दुसरे गोपाल का भ्रम हुआ, अतः 
पहले तो कुछ न बोली, परन्तु पाल जाकर देखने पर जब पम्रम दूर हुआ तो 
बड़ी संकुचित हुई | यह सोचने लगी कि मेने इनका न तो कुछ शिष्ट! चार किया 
ओऔर न कोई प्रेम की बात दो कही । प्रम में ही रही। कहट्दीं इससे ये मुमे 
प्रमशल्य न समम लें | इसलिये श्लेष से अपनी निर्दोषता सिद्ध करती हुई 
प्रार्थना करने लगी कि हे केशव, मेरी दृष्टि गोप ( किसी ओर ग्वाले ) के राग 
( रंग अथवा सूरत शकल ) से हत ( श्रान्त ) दोगई थी, इल कारण मैंने कुछ 
नहीं देखा । ( आपहदी सामने खड़े हैं यह न समझ सकी ) इसलिये यहां रुखलित 
हुई हूँ ( भूल गई हँ-गलती कर बेठी हूँ ) अब पतित (आपके चरणों पर ) 
होती हैं | हे नाथ, मुझे क्‍यों नहीं ग्रहण करते | 'विषमेषु' ( कामदेव ) से खिन्न 
प्रनचाली सब अबल्लाओं के आप शरण्य हैं। के 
किवेति--जहां वस्तु,अलड्ूर तथा रसादिरूप व्यड्गथों का प्रधान रखमें गुणी भाव 
होजाय, वहां प्रधान रस के का रण ही काव्यवय वद्दार (उत्तम काव्यत्व) जानना | 
तदुक्तम्ति--यह ध्वनिकार ने दी कहा है--प्रकार इति--यह गुर्णी भूतव्यज्ञयरूप 
काव्य भी प्रधान रसादितिषयक तात्पयं की आलोचना करने से ध्वनि ( उत्तम 
काव्य ) बनता है। तात्पर्य यद दे कि जहां कद्दीं गु्णाभूतत्पक्ञ'थ प्रधानरख का 
अज्ञ होता है उसे ध्वनि ही कद्दते है । प्रधानरस के कारण डसे उत्तम काव्य 
माना जाता है ओर,जदां वह प्रधानरस का अज्ञ नहीं दो ता, केवल छगरी आदि 
के ज्रत्तान्तवणन का अज्ञ होता है, बदा उन्हीं अप्रधानध्चनियों (गुणीभू तब्यह्न्थों )- 
के कारण काब्यत्व ( मध्यम ) का व्यवद्दार होता है | प्रधानतया तात्पयं-चिषय 
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चतुथ: परिच्छेद: । २१५४ 


यत्र तु--- 
'यत्रोन्मदानां प्रमदाजनानामश्र लिह: शोणमणी मयूख: | 
संध्याश्रमं प्राप्वतामकाण्डेडप्यनड्डनेपथ्यविधि विधत्ते ॥' 
इत्यादौं रसादीनां नगरीद्वत्तान्ता दिवस्तुमात्रेडज्ञत्वम्‌ , तत्र तेषामतात्यय विषयत्बेडपि 
तैरेब गुणीस्ततः काव्यव्यवहार: । तदुक्तमस्मत्सगोत्रकविपणिडतमुख्यश्री चण्डीदास- 
पादेः---“काव्यार्थस्याखणएडबुद्धिवेद्स्य तन्‍्मयीभात्रेनास्वाददशायां गुणप्रधानभावाव- 
भासस्तावन्नानुश्नयते, कालान्तरे तु प्रकरणा[दिपयोलोचनया भवन्नप्यसौ न काव्य- 
व्यपदेशं व्याहन्तुमीश : तस्यास्थादमात्रायत्तत्वात्‌ ' इति | 
केचिचित्राज्यं तृतीयं काव्यभेदमिच्छुन्ति | तदाहु:--- 
“शब्दचित्र वाच्यचित्रमव्यक्नद् त्ववरं स्मृतम | 
इति, तन्न, यदि हि अव्यद्भअत्वेन व्यज्ञयाभावस्तदा तस्य काव्यत्वमपि नास्तीति 
प्रागेबोक्तम्‌ | इपद्नचन्नत्वमिति चेत्‌, कि नामेषदुव्यद्भ चत्वम्‌ | आस्वायव्यज्ञ बत्वम्‌ , 
अनास्वायव्यज्ज चल्॑ वा। आद्ये प्राचीनभेदयोरेवान्त:पातः | द्वितीये त्वकाव्यत्वम्‌ | 


यदि चानास्वायचत्व॑ तदा क्षुद्रत्वमेव | क्षुद्रतायामनास्वायत्वातू | पे 


न होने पर भी वे ध्वनि,काव्य-व्यवहार के प्रयो जक द्वोते हैं| जै ले--यत्रोन्मदानाम्‌ू-- 
'ज़िस नगरोके ऊँचे ऊँचे प्रासादोमें जड़े लाल मणियोंका गगनचुम्बी (आकाश- 
व्यापी) प्रकाश, यौवनमद से मस्त रमणियां को सन्ध्याकाल के घिनाही सन्ध्या 
का भ्रम पैदा करके कामकलाओं से पूर्ण भूषणादि रचना में प्रवृत्त करता है! । 
यहां प्रतीयमान शरज्ञार,नगरीबरणन का अह़ है, किसी प्रधानरस का अज्ञ नहीं है । 

अप्रधान व्यज्ञय से कैसे कांव्यव्यवद्दार होता है, इस विषय में अपने पूर्वज 
चराडीदास का प्रमाण देते है--फव्यार्धस्येति - काव्य का परमार्थ अखण्डबुद्धि 
( एकज्ञान ) से संचवेद्य होता है | तन्‍्मयीभाव ( तन्‍्मय होने ) के कारण 
अनेक पदार्थ भी एुकज्ञान में ही भालित होते है, अतः काव्याथ के आस्वाद 
के समय किसी की प्रधानता और अप्रधानता का अनुभव नहीं दोता । 
झीर झास्वाद के अनन्तर प्रकररणादि की आलोचना करने पर यद्यपि 
प्रधानत्व और अप्रधानत्व प्रतीत होता है, परन्तु बह पूर्व से प्रवृत्त काव्य- 
व्यवहार को नहीं रोक लकता, क्योंक्रि वह व्यवद्दार आस्वाद मात्र प्ले 
ही हो जाता हैं । । 

इस्त प्रकार ध्वनि तथा गुणीभूत व्यज्ञय का चरणन कर चुके | अब काव्य- 
प्रकाशकार के सम्मत 'चित्र' नाप्रक ती सरे काव्य का खराडन कर ते ह--+े वि दिति-- 
कोई 'चित्र' नामक, काव्य का तीलरा भेद भा 00 हं--जैसे शब्दा वि त्रम्‌ ट्टाति 
“ब्यज्डयआथ्थ से रहित अवर ( अधम ) काव्य दो प्रकार का होता है, एक 
शब्दचित्र, दूसरा अर्थचित्र ।”' तन्ा--यद्द ठीक नहीं | “अव्यज्ञय पद्‌ से थ दि [ यह्द 
तात्पय है कि व्यज्ञया्थं से एकद्म शून्य हो', तब तो घह काव्य ही नहीं हो 
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२१६ साहित्यदपंणे 
तंदुक्ल॑ ध्वनिकृता--- 
'प्रधानगुणमभावाम्यां व्यद्गचस्यैतं व्यबस्थिते | 
उमे काब्ये, ततोडन्यचत्तचित्रमभिधीयते || इति | 


इृति खाहित्यदपंणे ध्वनिगुणीभूतव्यड्र्याख्यकाव्यभेदानरूपणोी नाम चतुर्थ: परिच्छेदः । 


सकता. यह बात पहले ही ( प्रथम परिच्छेद में ) कह चअके हैं | और यदि 
ईषद अर्थ में नञ् का प्रयोग प्रानकर 'अव्यक्ञः्थ' पद का अर्थ 'दैषदव्यज्नय 
माना जाय तो प्रश्न यद्दध हें कि इस पद का क्‍या त्तात्पय है ? क्या आस्वाद् 
बस्तुके थोड़े व्यज्ञय दोने पर ईषद्व्यज्ञथत्व' विवत्षित है! अथवा अनास्वाद्य 
वस्तु के व्यज्ञय दोनो पर ? यद्दि पहला पक्त मानों लब तो पहले दो भेदों 
( ध्वनि, गुणीभूतव्यज्ञय ) में ही इसका अन्तर्भाव हो सकता है, और यदि 
दूश्तरा पक्त ( अनास्वाद्रव्यज्रयत्व ) मानो तो वद्द कांव्य ही नहीं हो सकता | 
क्योंकि आस्वाद्य द्वी काव्य होता है । यदि अनास्वादा्य है तो क्षद्र ही हुआ | 

द्रता होने पर ही अन।|स्वाद्यत्व हुआ करता है | 

यद्दी ध्चनिकार ने भी कट्दा है -भ्रषानेति--इस प्रकार प्रधान और झप्रधान 
रूप से व्यज्ञथ अथ के व्यवस्थित होने पर दो प्रकार के काव्य कहलाते हैं | 
झोर जो इनसे भिन्न है, उन्हें चित्र कहते हैं । 

वसस्‍्तुतः प्रकत कारिका से विश्वनाथजी के मत का समर्थन नहीं द्ोत।, प्रत्युत वह 
इनके विरुद्ध है | उसको अपने मत का उपष्टम्मभक बताना अज्ञानमलक है | 


प्रक॒कारिका में प्रधानव्यक्षय और गुणीभूतव्यकुृय के अतिरिक्त कान्य को 
चित्रकाव्य कद्दा हैं, काव्य से अतिशिक्कल समस्त वस्तुओं को चित्र नहीं बताया है| 


इसी से इसकी अगली कारिका में इसी च्वित्रकावय का वितरण किया है-- 


'चित्रे शब्दार्थमेदेन छ्विविध च व्यवास्थितम्‌ । 
तत्र किंचिच्छब्द चित्र बाच्याचत्रमतः परम्‌ || ४३ ॥ 
काव्यप्रकाशकार ने इली के अनुसार 'चिन्रकाव्य' का वर्णान किया है | 
प्रछ्तकारिका के उत्तराध का झथहें--तत: काव्यद्यात्‌ यत्त अन्यत्‌ काव्य तत्‌ 
चित्र कथ्यते-यदि इस बाकय में “काव्य का सम्बन्ध न किया जाय तो उक्त दो 
काव्यों से अतिरिक्त संलारमें जो कुछ है वह सब 'चित्र' कहाने लगेंगा। ग्रामी णा 
को बातचीत, बाज़ा रू गालियां और इट-पत्थर तक सब 'चित्र' कहाने लगंगे | 


इति विमलायां चतुर्था परिच्छेद: समाप्त: । 


222८ पता... 2नमाला। "पकामा "मम मनन <->>>»-»-०-म-म एम, 
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पश्चमः परिच्छेद: | २६१७ 


पञ्चम: परिच्छेदः । 
अथ केयमभिनवा व्यज्ञनानाम बृत्तिरित्युच्यते-.- 
ब्तीनां विश्लान्तेरमसिवातात्पयेलक्षणार्यानाम । 
अद्भीकाया तुथा बृत्तिबोधे रलादीनाम | १ ॥ 
अआधथ पश्चमः परिच्छे 
देवो देयादुदीतं दिविदवदवनद्योतविद्योतमानों 
भानोंश्लीजिष्णुल्लीलालयविज्ञयकलोत्केलिभालान्तराल: | 
अआ्राम्यद्भृतप्रभताउड्ह सितमिषतज्ञा सिता5शेष भी ति- 
भ तेशों भक्तम तिर्भवभवदवधथ॒द्रावणशा: शलपाणि: ॥ १ ॥ 

पहले कहद्दा ज। चुका है कि व्यकुृघ अर्थ काव्यव्यवह्दार का कारण हैं, और 
व्यजड्ञ्य वही है जो व्यज्ञना शक्ति से बोचित हो, पर न्तु व्यज्ञनाशक्ति सर्वेलम्मत 
नहीं है, उल पर अनेक आचार्यों का विवाद हे, अतः अलझक्लार शास्त्र के 
सिद्धान्तानु,.स।र व्यञ्ञनाशक्ति को लिद्र करने और उसके ऊपर किये हुए आ- 
क्षेपों को दृए करने के लिये उत्यानिक्रा करते हैं अ्ध केषमिति--यह व्यज्लना नामक 
नयी चृत्ति क्यों मान रक्‍जो है. ? इसका क्या प्रयोजन है ! उत्तर--जत्तीनाम-- 
अपना-झपना नियत अर्थ बोघन करके अभिषा, तात्पर्य और लक्षणा इन तीनों 
वृत्तियों के चिरत दहोजाने के कारण रखादिकों के बोधन के लिये लोथी च्ृत्ति 
( व्यज्ञवा ) मानना आवश्यक है। “शब्दबुद्धकर्म णाँ विसमय व्यापारामाव:”' अर्थात्‌ 
शब्द, चुद्धि और कर्म इन तीनों का कोई व्यापार, विरत हो कर, फिर नहीं उठ 
सकता', इसलिये 'देवदत्तो ग्राम गच्छति' इत्यादि स्थल में अभिधाचृत्ति से पहले- 
पहल सब पदों के अर्थ अलग अलग उपस्थित होते हैं और फिर उसके विरत 
होने पर, तात्परयनामक व॒त्ति के द्वारा उनका कतंत्व कमंत्वादिरूप से अन्वय 
होकर एक वाक्यार्थ बनता है | यदि अभिधा के अनन्तर तात्पयबृत्ति अनुप- 
पतन्न हो तो लक्षणा का आश्रयण किया जाता हे | जैले 'गज्ञायां घोष: यहां “गड्ढा 
पद ले प्रवाह ओर 'घोष' पद्‌ से अहीरों की कोपड़ियों का बोध, अभिधा के 
टरारा होजाने पर तात्पयं अनुपपन्न होता है, क्योंकि प्रवाह के ऊपर कुटीरों 
(फोपड़ियाँ) का होना असम्पव है, अतः गह्ना पद के भ्र्थ (प्रवाह) का वाक्‍पाथ्थ 
में अधिऋरणुतारूप से सम्बन्ध अनुपपन्न है। इसलिये 'गह्ू। पद साप्रीष्य 
सम्बन्ध से अपने सम्बन्धी 'तट' को लक्षणा के ह्वारा उपस्धित करता है | 
तदननन्‍्तर 'गन्ञातटे घोष; ऐसा झथे उपस्थित हो ता है | इस प्रकार अभिधाशक्ति, 
सबसे पहले, अपना काम करती है और तात्पयं बाधित होने पर दूसरे नम्बर 
पर लक्षणा आती है | इसप्रकार तीघरे, और यदि तात्पर्य अनुपपन्न न हो तो 
दुसरे ही, नम्बर पर तात्पये चृत्ति वाक्यार्थ का ज्ञान कराती है | परन्तु रस, भाव 
आदि की प्रतीति वाक्याय ज्ञान के भी पीछे होती है उस समय अभिधा, ल्क्ष णा 
झोर तात्पय ये तीनों बुृत्तियां अपना अपना काम करके विश्त हो चुकती हैं | 
झौर घिरत हुए शुब्द्‌ू-व्यापार का फिर उठना असम्भव है, अठः कोई चौथी 
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२१४८ साहित्यदप 


व 


अभिषायाः संकेतिताथमात्रबोधनं विरताया न वस्त्वलंकाररसा दिव्यज्ञ चबो घने क्षम- 
त्ूम्‌ | न च संकेतितो रप्तादिं: | नहि विभावांबमिधानमेत्र तदभिधानम्‌, तस्य 
तदैकरूप्यान ज्ञीकारात्‌ | यत्र च स्वशब्देनाभिधान तत्न प्रत्युत दोष एवेति वच्ष्याम: | 
कचिनच्वच “श्वज्वाररसोंड्यम्‌! इत्यादों स्वशब्देनामिघानेडपि न तत्पतीति:, तस्य 


चक्ति यदि न माना जाय तो रलादि का बोच छिलके द्वारा होगा ? इसलिये 
तुरोय (चतुर्थ) चृक्षि मानना परम आवश्यक हैं । उसीको व्यज्ञना कहते है । 

आधिषाया इति--अभिषा केवल संकेतित अर्थ का वोघन कर के विरत हों जाती 
है । अतः उसका वस्तु, अलक्टा/ आऑए रसादिरूप व्यक्ष्य के बोधन में साप्रर्थ्य 
नहीं दो सकता | न चेति -इसके अतिरिक्नल सरसत काव्य में थविभावादि का ही 
चर्णान होता है । उन विभावादिकों के बाचक पदों का रस में संकेतग्रह है ही 
नहीं | जिल् प्रकार घट! पद्‌ का संकेत घड़े में ग्रद्दीत हैं--उ ल पद से वह ञ्ञथ 
बिना विलम्ब डपस्थित हो जाता है--इल प्रकार राम, सीत। आदि पद--जों 
विभावादि के बाचक हें--डनका संक्रेत, किसी रसादि में तो ग्रहीत है ही नहीं, 
जो उनसे अभिधा के द्वारा श्यज्ञारादिरस का बोध दो जाय | नहांति--झौर न 
विभावादि का अभिश्रान (वर्णन) ही रसादि का असिघान कहा जां सकता हैं 
क्योंकि रसादिक ओर विभावादिकों को एक नहीं प्राना जाता | रखादि और 
उनके चिभावादि परसूपर भिन्न होते हैं| यत्र पति--यद्यपि 'रस' और जाह्ार 
आदि पद रखी में संक्रेतित हैं, परन्तु जहां २ रस की पतीलि होती हे वहां वहां 
न तो रसादि पद ही मिल्षते है, न शत क्वारादि दी | किन्तु इसके विपरीत जहां 
कदी 'रस' अथवा श्टज्ञारादि पर्दा से अभिमत रख का अभिधान किया जाता 
हें उसे आगे चलकर दोषों में गिनायेंगे। काचिचराते--ऊकहीं कहीं तो अज्ञाररसोड्यम्‌' 
यद् कद्द देने पर भी श्उज्ञाररस की प्रतीत्ति नहीं दोती, क्‍योंकि रस तो स्वयं 
प्रकाश है और आनन्दस्वरूप है । परन्तु अभिधादवृत्ति से उत्पन्न ज्ञान न तो 
स्वप्तकाश द्वी होता है और न आनन्द्स्वरूप ही, अतः उक्क कारणों से अभिधा 
शक्ति के द्वारा रस की प्रतीति द्वोना अलम्भव है । 

जैसे बादी-संवादी और अचुबादी स्व॒र का यथावत्‌ आरोह अचरोह 
करने परए भेण्च अ।दि गा व्यक्न होते हर उसी प्रकार वचिभावष, अनुभाव ओर 
संचारी के यथावत्‌ निरूपण करने पर रख अभिव्यक्ल होते हैं । ज्ञिल्न प्रकार 
बार-बार 'मैरव-मैरव' कदने पर भी, यदि उचित क्रम से स्वरसंनिवेश न किया 
जाय तो, उक्त राग नहीं बन सकता, उली प्रकार विभावादिकों का समुचित 
संनिवेश हुए बिना, चाहे कोई बीसों बार 'रल-रस' या #उज्भार-श्टज्लार' ही क्‍यों न 
चिल्लाया करें, रल की व्यक्ति नहीं हो सकती | जैले लमुच्ित स्व॒रखंनिवेश दोने 
पर, किली राग कार नाप्त न लेने पर भी उसकी खात्तात्‌ सूर्ति सी सामने 
खड़ी हो जाती है, वैले ही रस का नाम न लेने पर भी, विभावादि कों का 
समुचित संनिवेश होने पर, रस का सखुस्पष्ट आस्वाद होने लगता है, अतः 
राग के समान रस भी व्यड्न्य ही है, झअभिभेय नहीं । 
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पशञ्चम: परिच्छेद: | र्श्ट 


स्वप्रकाशानन्दरूपत्वातू | अभिहितान्वयवांदि भिरज्भीकृता तात्पर्याख्या ब्रत्तिरपि 
संसगंमात्रे परिक्षीोणा न व्यज्ञयबोधिनी । 
यज्च॒ केचिदाहु:---सोडयमिषोरिव दीव॑दीधंतरोडमिधाब्यापार:' इति, यज्च 
धनिकेनोक्त 
'तात्पयोब्यतिरेकाब् व्यज्ञकत्वस्य, न ध्वनि: | 
यातरत्कायप्रसा रित्वात्तात्पय न तुलाधृतम्‌ ॥|' इति, 
तयोरुपरि 'शब्दबुद्धिकमंणा विरम्य व्यापाराभाव:' इति वादिभिरेव पातनीयो दण्ड: | 
एवं च किमिति लक्षणाप्युपास्या । दीघ॑दीघतराभिधाब्यापारेणापि तदर्थब्रोध- 





अभिहितेति --अभिषद्वितान्वग्रवादियों ( कुमारिन्भइ प्रभति मीमांपतकों ) की 
मानी हुई 'तात्पय' तृत्ति भी केवल संसतर्ग ( कतृत्व कर्मत्वादि ) का बोधन कर के 
परित्तीण हो जाती है, अतः उससे भी व्यह्नय अथ के बोध होने की कोई 
आशा नहों। यज्चेति --यद्ध जं। कोई कहते हैं कि “अभिधाशक्ति का व्यापार 
बाण के व्यापार की तरद् बड़ें से वड़ा हो सकता है अर्थात्‌ जिस प्रकार किसी 
बलवान पुरुष का छीड़ा हुआ बाण अपने एक ही व्यापार ले शत्र के कवच को 
तोड़कर, छाती को फाड्कर, उसके प्राणों का हरण करता है, इसी प्रकार 
व्युत्पत्नममति पुरुषों से कहे हुए शब्द एक ही अमिधा व्यापार से संकेतित 
आर्थ को उपस्थित करके व्यज्ञघ अर्थ का भी बोधन कर देते है । 
इसके अति रिक्क घनिकने जो कटद्दा था कि--तात्परेंति--'व्यअकत्व' तात्पय से मिन्न 
कोई वस्तु नहीं, अतः “ध्वनि या व्यक्षनाच्ृत्ति तात्पय॑बृत्ति से भिन्न कुछ नहीं है । 
तात्पर्थ का प्रसार तो जहांतक चाडईे चहांतक हो सकता है | चह 'यावत्कार्यप्रसारीः 
होता है। जितना कार्य हो उतना ही तात्पय का प्रसार ( फैज्ञाव ) हो सकता है। 
तात्पय, तराजू पर तोली हुई कोई वस्तु नहीं हे, ज्ञिसके कट से घट ज्ञाने का 
सन्देद दो | अतः तात्पयचृत्ति से दी दाकयार्थ का ज्ञान और व्यह्ञथार्थ का भात, 
दोनों हो सकते है। व्यश्ञना व॒ृत्ति के पृथक मानने की कोई आवश्यकता नहीं । 
इन मतों का खरडन करते हं--तयोरिति--इन दौनों के ऊपर तो “शब्दबुद्धात्यादि' 
न्याय के माननेवाले ही साँटा फटकार दंगे । जब विर॑त होने पर फिर शब्द 
के उस व्यापार से काम ही नहीं हो लकता तो “दी॑दीवंतर” व्यापार कहके 
पक्रही से अनेकबार काम लेना सम्भव नहीं । और न वाक्यार्थ-बोध के पीछे क्‍ 
तात्पयव॒त्ति से ही कुछ काम चल सकता है | बाण का रृष्टान्त यहां उक्त न्याय 
से ही अनादत हो जाता है| “तुलाघतम्‌”' का उपहास भी अकिश्ित्कर है। 
यदि कोई कहें कि हम इस न्याय को ही नहीं मानते' तो उस्तका समा- 
घान करते हैं--एवं चेति--यदि अभिधा के इस 'दीघे-दीघंतर' व्यापार से ही 
व्यज्ञथार्थ का बोध मानते द्वो तो तुम्हे लक्षणाशक्ति के मानने को भी क्प्रा 
आवश्यकता है ? उसका मानना भी छोड़ दो | इस अभिधा के “लम्बे लम्बे' 
( दीर्घ-दीघंतर ) व्यापार से ही लक्ष्यार्थ के ब्रोधन का भी काम चला लेना । 
तुम्हारी एक दी शक्ति रबड़ की तरह फैल कर दीघ-दीघंत र व्यापार कर 
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२२० साहित्यदपणो 


सिद्धे: | किमिति च 'आह्मण, पुत्रस्ते जातः | कन्या ते गर्भिणी' इत्यादाव्रपि 
हशोकादीनामपि न वाच्यत्वम्‌ | 

यत्युनरुक्त “पौरुषेयमपौरुषेय च वाक्य सब्रमेव काय परम , अतत्परत्वेडसुपादेय- 
त्वादुन्मत्तत्राक्यतत्‌, ततश्र काव्यशब्दानां निरतिशयसुखास्वादब्यतिरेकेण पतिपाथ- 
प्रतिपादकयों: प्रव्ृत्यौपयिकप्रयोजनानुपलब्घेनिरतिशयसुखास्वाद एव कार्यत्वेनाव- 
धाय॑ प्ले यत्पर : व्दः स॒ शब्द के 4 हे ति है कु पा 
घाय॑ते | 'यत्पर: शब्दः स शब्दाथ्थे:' इति न्यायात्‌ ” इति । 

तत्र प्रष्ठव्यम---किमिदं तत्परत्व॑ नाम, तदथ॑त्त॑ वा; तात्पबृत्या तदबोधकत्वं वा | 


कल्वेगी। इसके अतिरिक्त यदि शब्द सुनने के अनन्त र जो अथ्थ प्रतीत होते हैं उन्हें 
अभिधा से ही बोधित मानते हो तो 'वाह्मण, पुत्रस्‍्ते जातः' इसके सुनने के पी छे प्रतीत 
हुआ हप ओर “कन्या ते गर्भिणी' इस चाक्‍कप के खुतने के पीछे प्रतीत हुआ शोक 
भी वाच्य क्‍यों न हो जायगा १ इल लिये “अभिनश्रा के दीघर दीघ्घतर व्यापार 
से ही व्यज्ञयार्थ का बोध हो सकता है” यह मीमांसकों का प्रत ठीक नहीं | 
जो अन्विताभिधानवादी मीमांसक लोग “यतरः शब्द: स शब्दार्थ:' इस न्याय के 
बल से व्यह्ञब का अभिष्चा के द्वारा प्रतीत होना मानते हैं, उनका तिराकरण 
करते हैं -यत्युनरिति--यह जो कहा है कि पौरुषेय हो या अपौरुषेय, सभी वाक्य 
कार्यपरक दोोते हैं । यदि कार्यपरक न हों तो प्रमत्त-प्रलाप की तगह अन्ञुपादेय 
हो जायें। वाकषयों की उपादेयता तभी प्रतीत होती हैं जब वे किसी कार्य के 
बोघन में तत्पर हो | ज्ञिन वाक्‍्यों का कुछ विधेय नहीं होता, जो किसी कार्य 
का विशेषरूप से बोधन नहीं करते, वे पागलों की बड़बड़ाहट की त्तरह झअग्नाहाय 
होते हैं, अतः वतंमान कालिक पुरुषों के अथवा मनन आदि प्रहर्थियों के पीरुषेय 
वाक्य एवम्‌ वेदादि के अपोरु्षेय वाक्य सभी कार्थपरक माने जाते हैं। थे सभी 
किसी विशेषता के बोधक समझे जाते हैं | ततश्चेति--इस लिये काउ्य शब्दों को 
भी कार्यपरक मानना ही पड़ेगा । ओर काइयों के प्रत्तिपाद्यों (श्रोताओं ) और 
प्रतिपादककों ( वक्ताओं ) की प्रवृत्ति का ओऔपायिक ( फल) निरतिशय सुखा- 
स्वाद (अपूर्व आनन्दानुभव) के सिवा और कुछ मिलता नहीं, इसलिये काव्य- 
वाक्‍्यों का कार्य अथवा विधेय ही निरतिशय सुखास्वाद माना जाना चाहिये, 
क्योंकि 'यतारः शब्दः स शब्दार्थ:' यद्द नियम है। 'शब्द ज्ञिलका बोधक हो--ज़िस 
तात्परय का बोध कराने के लिये प्रयुक्त हो-बही उस शब्द का अर्थ होता है' । 
तात्पगू--यह है कि प्रत्येक पुरुष की प्रव्नक्ति किसी फल की इच्छा से हो होती 
है | काव्य के खुनने खुनाने में जिन लोगां की प्रव्॒त्ति हें उसका यदि फल्न देखा 
ज्ञाय तो अपूर्व आनन्दानुभव के लिया और कुछ नहीं मिलेगा, इसलिये उन 
काव्यवाक्यों का 'निरतिशय आनन्द के बोधन में तात्पय है', पसा मानना 
चाहिये, क्यों कि उन्हीं शब्दों से चद्द उत्पन्न हुआ है । और 'जो ज्ञिस शब्द का 
तात्पर्थ द्वो बह्द उसी का अर्थ माना जाता हैं, यह नियम (यत्परः शब्द:) कहा. 
जा चुका है । अतः कावयों का कार्य अथवा विधेय निरतिशय आनन्द ही है । 
इस मत का विकटपों के द्वारा खण्डन करंते हँ--तत्न प्रष्टव्पमू--यद्द जो कद्दते 
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आद्ये न विवाद: | व्यज्ञबत्वेडपि तदर्थतानपायात्‌ | द्वितीये तु--केय॑ तात्पयास्या 
बृत्ति: | अभिहितान्वयवादिमिरज्लीकृता, तदन्या वा | आधे दत्तमेवोत्तरम | द्वितीये 
तु नाममात्रे विवाद: | तन्मतेडपि तुरीयद्षत्तिसिद्धें: । 

नन्‍्वस्तु युगपदंव तात्ययशक्तचा विभावादिसंसर्गस्थ रसादेश्च प्रकाशनम्‌ं---इति 
चेत्‌, न। तयोह तुफलभावाज्ञीकारात्‌ | यदाह् मुनि: ---“विभावानुभावव्यमिचारि- 
हो कि जिसमें शब्दका तात्पर्य द्वो वही शब्दार्थ है, यहां प्रष्ठव्य यह है कि 'तत्प- 
रत्व' क्‍या वस्तु है ? अर्थात्‌ इल उक्त नियप्र में 'तात्पर्य' शब्द से तुम्हारा क्या 
अभिप्राय है ? क्‍्यां तात्पर्य का मतल्नब तद्र्थत्व है? अथवा तात्पर्य नामक वृत्ति 
से बोधित होना £ यदि पहला पतक्त मानों तो कोई विवाद ही नहीं । क्‍योंकि 
व्यज्ञथ होने पर भी 'तद्थंत्व' का अपाय नहीं होता | तदर्थत्व का मतल्लच है, 
उस पद का अथ दोना | इसले यह तो निऋत्ञता ही नहीं कि कौत सत( चृूत्ति 
से वद अर्थ हीना चाहिये | चाहें किसी भी वृत्ति से निकल्ला हुआ अर्थ उस 
शब्द का 'तद्थ' कहला सकता हैं | इसलिये व्यक्लनाशक्ति के द्वारा प्रतीत हुआ 
निरतिशयानन्द भी यदि तदर्थ कहलाये तो कोई चति नहीं, क्योंकि इससे 
आलड्ूरिकों की मानी हुई व्यञ्ञनावृत्ति का खण्डन नहीं हो सकता, अतः इस 
पक्त में हमें विवाद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं | द्विताये तु-यदि दूसंरा 
पक्त मानों तो यह बतलाओ कि यह तात्पर्थ नाप्रकवृत्ति कौनसी है? क्या अभि- 
हितान्वयवादी प्रीमांखकों की मानी हुई 'संसर्ग मर्यादा ज्ञाप्रक सम्बन्धवोधक 
वत्ति हैं ! या काई दुलरी ? इनमें से यदि पहला पत्त मानों तो इसका उत्तर पहले 
ही दिया जा चुका है कि तात्पथद्धक्ति से पदार्थों का सम्बन्धमात्र बोधन होता है। 
उसके बाद वह परिक्षीण हो जाती है, अतः उससे फिर व्यज्ञथ अर्थ का बोच 
कराना सम्भव नहीं । यदि उससे अतिररिक्न वृत्ति मानकर उसका नाम 'तात्पय॑- 
ब्वत्ति' रखते हो, तब तो नामप्रात्र में विवाद रदा। पू्वसस्मत अभिधा, लक्षणा 
ओर तात्पय के अत्तिरिक्त चोंथी वृत्ति तो तुम्दारे मत में भी सिद्ध हो ही गई । 
भेद्‌ केवल इतना रहा किहम चौथी बूत्ति को व्यञ्ञना' कद्दते हैं और तुम तीखरी 
तथा आंधी दोनों को तात्पयत्ृत्ति कहते हो | चस्तु तो अज्ञग सिद्ध हो ही गई। 

नन्‍्वस्तु--अचछ्छा, अभिद्वितान्वयवादियाों की सम्मत तात्पयशक्ति से दी 
पदार्थां का परस्पर सम्बन्ध ( विभावादि का संघगा ) ओर रसादि का ज्ञान 
यदि एक साथ ही प्रकाशित हो जाय तौ क्या हानि है! इस प्रकार चौथी चृत्ति 
भी नहीं माननी पड़ेगी और काम भी चल्ल जायगा | केवल तात्पयवृत्ति ले हो 
दोनों का प्रकाशन मान लेंगे । इसका खगण्डन करते हैं । इति चेत्रु--यह नहीं दो 
सकता, क्योंकि धिभावादि के संलर्ग कौ रल का कारण पाना गया है ओर रस- 
ज्ञान को चिभावादिज्ञान का कार्य स्‍शाना गया है। कार्य ओर कारण कभी एक 
साथ दो नहीं सकते। कारण पहले हुआ कर ता हे आर काय उसके पीछे, अतः 
पकवृत्ति से इन दोनों का एकसाथ ज्ञान नहीं हो सकता | इन दोनों का कार्ये- 


७, - है 5. |] 


कारणभावष भरतमुनि ने कहा है 'विभावेति--विभाव, अनुभाव और सश्जारियों 
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संयोगाद्रसनिष्पत्ति:' इति| सहभात्रे च कुतः सब्येतरविषाणयोरित्र कायकार णभावः। 
पौर्बापय विपययात्‌ | 
'गड्जायां घोष: इत्यादों तटाद्रथमात्रवोघविरताया लक्षणायाशच कुतः शीतत्व- 
पावनत्वादिव्यज्ञबबोधकता । तेन तुरीया ब्वत्तिरुपास्यैत्ेति निर्विवादमेतत्‌ | 
किंच--- 
बोद्धुस्वरूपसख्यानिमित्तका्यप्रतीतिकालानाम ! 
आध्रयविषयादीनां भसेदाड्विज्ञोडमिघेयतो द्यड्नय: ॥ २ ॥ 
वाच्याथव्यज्नद्ार्थयोहिं पदतदर्थमात्रज्ञाननिपुर्णो वयाकर गौर पि सहृदयेरेत च संत्रेयतया 





के संयोग से अर्थात्‌ इन कारणों से रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ रसरूप काय की 
लिदड द्वोती है' | पहले लिद्ध किया है कि रस कार्य नहीं होता, अतः यहां पौवा- 
पय के कारण उन शब्दों का लाक्षणि ६ प्रयोग जानना | अथवा आवरणमभंगके 
कारण को उपचार से रस का कारण कद्द दिया है। सहभातरे च--यदि विभा- 
वादि ज्ञान ओर रखज्ञान का सद्भाव ( एक ही काल्न में उत्पन्न होना ) माना 
जाय तो कार्यकारणभाव नहीं बन सकता। एकसाथ निकले हुए किसी पशुके 
बाय और दहिने सींग एक दूखरे के कार्य अथत्रा कारण नहीं हुआ करते। 
जहां पौर्वापय दो वहीं कार्यकारणमाव होता है | उल्लके विपर्यय में नहीं । 

इससे यह लिख हुआ कि तात्पयब्ूत्तिसे व्यज्ञन्यर्थ का बोध नहीं हो सकता | 
अब लक्षणा के द्वारा व्यज्ञयाथबोध को असंभवनीयता दिखाते हैं। 

गज्ञायामिति--'गल्ायां घोष: इत्यादि स्थज्नों में लक्षणाशक्त्ति केचल तटादि 
झूप अर्थ का वोधन करके विरत हो ज्ञाती है, फिर उससे शीतत्व पावनत्व 
आदि व्यक्षय का बोध नहों द्दो सकता, इसलिये इस्त पूचं ग्रन्थ से यह सिद्ध 
हुआ कि अभिथा, तात्पय और लक्षणा इन तीनों चूत्तियों से व्यह्ञूव्यार्थ का 
बोध नहीं हो सकता, अतः चो थी ब्॒त्ति माननी ही पड़ेगी | अवश्य ही माननी 
पड़ेगी | इसा का नाम व्यज्ञना द्द । 
अब वाच्यार्थ से व्यज्ञय्यार्थ का अत्यन्त भेद दिखा के, उसके हारा, उन 

अर्थों की बोधक कृत्तियों की भिन्नता सिद्ध करके, अभिशाजृब्ति से व्यक्ञता 
का भेद प्रतिपादन करते हैं| बोदिति--बो द्धा, स्वरूप, संख्या, निम्ित्त, कार्य, 
प्रतीति, काल्न,आश्रय औरए विषय आदि की भिन्नता के कारणव्यह्ूव्य,अभशिर्ेय 
(बाच्यार्थ) से भिन्न है | क्रम से इनका भेद दिखाते हँ--वाच्यार्थेति--शब्दों का 
वांच्य अर्थ तो उन वैयाकर णों को भी ज्ञात हो जाता है जो केवल पद और 
चदार्थ का ही साधारण ज्ञान रखते हँ,परन्तु व्यज्ञय अर्थ केवल सलद्॒द्यों को ही 
भासित होता है | वाच्यारथे के बोहा ( ज्ञाता ) प्रखर वैयाकर ण भी हो सकते 
हैं परन्तु व्यज्ञय अर्थ उन्हें छू तक नहीं जाता, अतः बोद्धा के भेद्‌ से इन 
दोनों अर्थों का भेद लिझ होता है | यदि व्यड्डयाथ चाच्यार्थ से भिन्न न होता 
तो उसे वैयाक रण भी समभ दी लेते । 
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बोद्धमेद: | “मम धम्मिझ-' इत्यादो क्चिद्वाच्ये विधिरूपे निषेधरूपतया, कचित््‌ 
_ निःशेषच्युतचन्दनम्‌-इत्यादौं निषेषरूपे विधिरूपतया च स्वरूपभेद:| “गतोडस्त- 
मक: 'इत्यादौ च वाच्योडर्य एक एव परतीयते | व्यज्ञ चस्तु तद्बोद्धादिमेदात्‌ कचित्‌ 
'कान्तमभिसर' इति, “गाबों निरुध्यन्ताम' इति, “नायकस्यायमागमनाबसर:” इति, 
'संतापोडघुना नास्ति इत्यादि रूपे णानेक इति संख्याभेद:।वाच्याथ: शब्दोचारणमात्रेण 
वेद्यः | एप तु तथाविधप तिभानैमल्यादिनेति निमित्तमेद:। पती तिमात्रकरणाबमत्कार- 
करणाच कायभेद: | केवलरूपतया चमत्कारितया च प्रतीतिभेद' | पृ्॑पश्चाड्रावेन 
च कालमेद: | शब्दाश्रयल्लेन शब्दतदेकदेशतदर्थवर्णसंघटनाश्रयत्वेन चाश्रयमेंद; | 


“अम्त धार्मिक” इत्यादि स्थलमें व।चपार्थ चिधिस्व॒रूप है, परन्तु व्यज्ञथाथं निषेध- 
रूप है | एवं “निःशेषच्युत' इत्यादि में बाच्यार्थ निर्षधरूप है, परन्तु व्यड्रयार्थ 
विधिरूप है, अतः वाच्यार्थ और व्यक्ञयाथ के स्वरूप में भी भेद होता है । 

पते उस्तमर्क:” इत्यादि में वाच्य आर्थ खबकों एक दी प्रतीत होता है, परन्तु 
व्यज्ञय अर्थ भिन्न भिन्न श्रोताओं को भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत होते हैं, अतः 
वाच्यार्थ की अरेक्षा व्यज्ञयार्थ में संख्याभेद भी है। तथाहि-यदि दूती ने 
झाकर नायिका से कद्दा कि 'गतोउ्स्तमर्क/तो वाच्य अर्थ तो यद्दी होगा कि 'सूर्य 
अस्त द्ोगया', परन्तु व्यज्ञया्थ यह होगा कि 'नायक के समीप अभिसरण 
करो' | यही वाक्प यदि किसी गोपाल ने अपने साथी से कद्दा तो वाच्य वही 
रहेगा, परन्तु व्यज्ञय यह होगा कि 'गोये इकट्ठी करो, अब चलने का समय 
हो गया ।' यदि किसी कामकातज़ी आदमी की स्त्री ने यह कद्दा तो, यह व्यज्ञय _ 
रहेगा कि अब स्वामी के आने का समय है' | यदि दिन की धूप से सनन्‍तप्त 
किसी आदमी ने कहा तो यह प्रतीत होगा कि “अब खन्‍्ताप नहीं है' | यदि 
पढ़ते हुए ब्रह्मचारी से क्रिस्ीने कद्दा तो यह व्यक्त दोगा कि “अब पढ़ना बन्द 
करो, सन्ध्या-हचन का समय है। यदि किसी डाकू ने अपने साथी से कहा 
तो सूचित होगा कि 'शख्य लेकर तयार होजाओ' | इन सब स्थानों पर वाच्य 
तो पक्र ही है, परन्तु व्यज्ञय अनेक है, अतः संख्याभेद से वाच्य की अपेतक्ता 
व्यज्डय भिन्न होता है । 

वाच्यार्थ इति--वाच्य अर्थ केचल शब्द के उच्चारण से ही प्रतीत हो सकता 
है, परन्तु व्यज्ञयार्थ समभने के लिये विशुद्ध (निर्म्र) प्रतिभा की आवश्यकता 
है, अतः निमित्तभेद्‌ के कारण भी वाच्य से व्यद्ञय भिन्न हे । 

प्रतीतीति-बाच्यार्थ से केवल चसतु का ज्ञान होता है | परन्तु व्यज्ञय अध्थ से 
चमत्कार उत्पन्न होता है, अतः इन दोनों के कार्य में मी भेद हे । 

पूर्वेति--वाच्य अर्थ पदले प्रतीत द्दोता है व्यज्ञथ उसके पीछे, अतः इन दोनों 
में काल्न का भी भेद हे । 

शब्देति-वाच्य केवल शब्दों में आश्रित रहता है, ओर व्यह्ञय, रा में, 
शब्द के किसी एक देश में, अथ में, किसी वर्ण में, अथवा रचना में भी रह 
सकता हैं, अतः इन दोनों के आश्रय भी भिन्न होते है । 
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२२४ साहित्यदपणे 


“कस्स व ण होइ रोसो दद्कूणा पिझाए सब्बर्ण अहरम । 
सब्भमरपडमग्घाइणि वारिअवामें सहस एण्हिस ॥' 
इति सखीतत्कान्तविषयत्वेन विषयमेद: तस्मानह्नाभिषेय एब ब्यक्ञ दब: | 
किंच | 
प्रागसत्वाद्रलादेनों बोधिक लक्षणामिलघ्र । 





िन्‍न्‍%---.त8. ० >न्‍ब»»्न-----ो-.... >्वाआमआ 


कस्पवेति “कत्य वान भवाति रोषों दृष्ठा प्रियाया: सब्रणमघधरम्‌ | सभमरपन्नाप्रायाण, वारित- 
वामे सहस्वेदानीम्‌” | अथ--भ्रिया का बणयुक्त ओछ देखकर, भला किसके मन 


# में क्षोभ न होगा ! सभी को सन्देद हो लकता है | मैंने बहुतेरा मना किया पर 


तूने एक न मानी ओर अबभ्रमरयुक्त कपल को सूघही लिया। हें श्रमरयुक्न पद्म को 
स्‌ घनेंवली निवारितवचापा, अब तू सदन कर | जो कुछ तेरे स्विरपर पड़े उसे 
भोरा | जब तू किसी का कहा मानती ही नहीं तो कोई क्या कर सकता हे । 
यहाँ वाच्य अथे का विषय तो चही नाथिका है, जिसले यह सखी उक्क वार्कप 
कद्द रही है, और उप्रज्ञय्य अर्थ का विषय उसका पति हैं , जिसे उसके ओएछ में 
बण देखकर सलन्देदह हुआ है | सखी इस प्रकार बोज्न रही है मातों उसने नायक 
को देखा ही नहीं | “ओएछ में जो बण है वह प्रमर के काटने से हुआ है, पर- 
पुरुष के सक्लू से उत्पन्न नहीं हुआ'' यह अर्थ यहाँ व्यक्ञन्य है । परन्त इस्तका 
विषय नाथक ही है, क्योंकि उसलीकों यह यात बताने की जआतवचफ्यक ला हे | 
नायिका तो खूब जानती है कि तण केसे हुआ है। अतः नाथिका भें केवल 
वाच्याथ ही उपयुक्त है और नायक में केवल व्य हु यार्थ | इस लिये बाचय आर व्यय 
में विषयभेद भी होता है | इन सब उक्क भेदों के कारण वाच्यार्थ से व्यड्ञचर्थ 
की भिन्नता रुपष्ट हैं । अभिधेय ही व्यड्ञघ नहीं हो सकता | 
व्यज्ञना बृत्ति माने बिना रसादि का बोध नहीं हो सकता यह कहते हैं-- 
आगसलातू इंति--शब्द व्यापार से पहले रखादिकों- की सत्ता हो नहों होती, 
अतः लक्षणा ओर झभिधा रस की बोधक नहीं हो सकती । असिधा और 
लक्षणा से वही वस्तु बोधित हो सकती है जो पहले से विद्यमान हो | गह्ा 
ओर डसका तट पहले द्वी से लिख (विद्यमान) है, अतः 'गह्लारयां घोष: यहाँ-- 
गज्ला पद्‌ अभिधा से प्रवाह को और लक्षणा से तट को बोधित करता हे । ट 
असिद्ध वस्तु में लक्षणा और अभिधा की गति नहीं होती । रलन (अस्वादन) | 
व्यापार से भिन्न रख पद्‌ का प्रतिपाद्य कोई पदार्थ प्रमाणसिद्ध नहीं है, जिसे 
लक्षणा और अभिष्वा शक्ति बोधित कर सके | द 
वस्तुतस्तु यह नियम नहीं हे कि अभिधा से सिद्ध चस्तु कां ही बोच होता 
हो | “घट करोति', 'ओोंदनं पर्चात' इत्यादिक उदाहरणों में घट और आोदन पहले 
से विद्यमान नहीं रहते, प्रत्युत क्रिया-निष्पत्ति के अनन्तर सम्पन्न दोते हैं । 
कर्ता के व्यापार का विषय घट या ओदन नहीं होता, अपितु उनके साधन 
खत्तिका और तयडुल आदि होते हैं, अतपव श्रीवाचस्पति प्रिश्व ने लिखा है 
कि-'क्ाघनगोचरी हि कतुव्यापारों न फलगोचरः! । यदि रख को व्यापार विशेष- 
( रखन ) स्वरूप मानें तो भी वह अभिश्रा और लक्षणा से अप्रतिपाद्य सिद्ध 
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पञ्चम:-परिच्छेद:ः । र्र्प्‌ 
किंच सुख्याथबाधम्य विरहादपि लक्षणा ॥ ३ ॥ 

'न बोधिका इति शेष: | नहि को5पि रसनात्मकब्यापाराद्धिन्नो रसादिपदपतिपाय: 
पदार्थ: प्रमाण सिद्धोडस्ति यमिमे लक्षणाभिश्रे बोधयेताम्‌ | 

किंच यत्र “गज्ञायां घोष: इत्यादाबुपात्तशब्दाथानां बुभूषन्नेवान्वयोडनुपपत्त्या 
बाध्यते ततन्रेव दि लक्षणायाः प्रवेश: | ट 

यदुक्क॑ न्‍्यायकुसुमाज्ञलाबुदयना चार्य :---. 

'श्रुतान्वयादनाकाड्क्त॑ न वाक्‍्यं ह्वन्यदिच्छुति । 
पदार्थान्वयवैधुर्यात्तदा क्षिप्तेन संगति: ॥* 

न पुनः शून्य वासगृहम्‌-- इत्यादों मुख्याथब्राध: | यदि चर “गड़ायां घोष:' 
नहीं होता। जब समरूत व्यापारों का इन शक्तियों के द्वारा बोघन दोता है, 
तो रसतन व्यापार का बोध इनसे क्यों नहीं हो सकता :? 

काव्यप्रकाशकार ने लिखा हे--वाचकानाम्रथौपेज्षा, व्यञ्ञकानां तु न तदपत्चतवम्‌!-- 
इसकी टीका करते हुए प्रदीपकाए ने लिखा हे--वाचकरस्प संकेतिताधंपेका, संकेतित 
एव ह्र्व5मिव्रा प्रततते नज़ेव॑ं व्यज्ञक:ःः यद्द ठीक है । अमभिधा और लक्षणा दोनों दी 
संकरेतित अर्थ की अपेक्षा करती हैं, किन्तु उलका पहले से सिद्ध ( विद्यमान ) 
शहना आवश्यक नहों | अभिशथ्ा के द्वारा रलादि का बोध इसी कारण नहों 
होता कि रस के वयज्ञक पदों का संकेत डस रख में नहीं होता । 'शुन्य॑ 
बासग्हम' इत्यादिक शब्द श्टज्ञार रस में संकेतित नहीं हैं | यहाँ 'प्रागसत्त्व' 
प्रयोज्क नहीं है | “गड्ायां घोष॑ रचयति' इत्यादि उदाहरण में लक्षणा भी 
'प्रागसत न्ञसिद्ध वस्तु में प्रवत्त होती है । 

किन्न पुख्यावेति-- इसके अतिरिक्ल रसके प्रतीतिस्थल में मुख्य अथ का बाघ भी 
नियत नहीं | इस कारण भी ल्क्षणा के द्वारा रस की प्रतीति नहों हो सकती । 
हेत्वन्तर कहते है-किन्न यत्रेति-गजक्कायां घोषः इत्यादि स्थल में जहाँ उन पदों के 
अध्थों का सम्बन्ध आप स में अनु पपन्‍न हो--अज्लु पपत्ति के कारण जहां वाचय अथ 
का सम्बन्ध ही न बन सकता द्ो--वहीं ल्क्षणा होती है । 'गज्ञा' पद्‌ का अथ 
( प्रवाह ) घोष पद्‌ के झथ (कुटोर) का अधिकरण नहीं दो सकता, अतः इन 
दोनों का अन्वय अचु॒पपन्न होने के कारण लक्षणों द्योती हे | ऐसा ही न्याय 
कुसुमाजलि में श्रीउद्यन।चाय ने कहा है--श्रुतान्॒यादिति--साक्षातत्‌ अत पदों के 
अन्चय से निराकाडत्त होने पर वाक्य फिर और कुछ नहीं चाहता | अर्थात्‌ यदि 
वाक्य में पड़े हुए पदों के अर्थ पररुपर सम्बन्ध करके वाक्यार्थ बोधन में समर्थ 
हो तो, फिर उस्र वाक्य में किसी अन्य अर्थ की आकाडत्ता नहीं रहती । और 
यदि पदार्थों का अन्वय 'विधुर' (अनुपपन्न) हो तो आक्षिप्त अर्थात्‌ ॥ से 
सम्बद्ध अर्थ को साथ मिल्लाकर 'सज्कति' अथांत्‌ अन्चय किया ज्ञाता | इससे 
यह निकला कि अनुपपत्ति होने पर ही लक्षणा की गति द्दोती हे । प़्य्य्तु 
'शज्पम्‌ वाप्गृहम्‌' इत्यादि पूर्वोक्त रस के उदाहरण में तो सुख्याथ का बाघ हैं 
नहीं, फिर वहाँ लक्षणा कैले होगी ! 

यदि चेति- यदि गन्नायां घोष: इत्यादि स्थल में शीतत्व पावन त्थादि प्रयोजन को 
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'लक्ष्यतया प्रयोजनान्तरं, तस्यापि प्रयोजनान्तरमित्यनवस्थापात: । 


२२६ साहित्यदर्पणे 


इत्यादी प्रयोजन लक्ष्य स्यात्‌, तीरस्य मुख्याथत्वं बाधितत्व॑ च स्थात्‌ | तस्यापि च 


न चापि प्रयोजनविशिष्ट ण्त्र तीरेल छ्तणा | विषयप्रयोजन यो य गपन्पतीत्यन भ्युपग- 
मात्‌ | नीलादिसंबेदनानन्तरमेत हि ज्ञातताया अनुव्यवसायस्य वा संभव: । 


नालुसान रसादीनां वघड़यानां बोधनचलमम | 

भी लक्ष्य (लक्षणाबोध्य) मानोगे तो तीर ( तट ) को गह्ला पद का मुख्याथ 
प्रानना पड़ेगा और डसे अन्वय में बाधित भी मानना पड़ेगा, क्‍योंकि मुख्य 
अर्थ के बाघ में ही लक्षणा होती हैं | परन्तु यहाँन तो गहू। पद्‌ का मुख्य अर्थ 
'तीए' हैं और न तीर का अन्वय ही बाधित हैं, अतः लक्षणा से प्रयोजन का 
ज्ञान नहीं हो सकता | इसके अतिरिक्त 'अयोतज्ञनवती' लक्षणा किसी न क्रिसी 
प्रयोजन को व्यक्त करने के लिये की जाती है--जैसे गड़ना पद की तट में लक्षया 
करने से शीतत्वादि प्रयोजन व्यक्त द्योते है। यदि इन प्रयोजनों को भी लय 
मानोगे तो इनसे फिर कुछ ओर प्रयोजन व्यक्त होना चाहिये | यदि उस प्रयौ- 
जन को भी लक्ष्य मानांगे तो उससे भी अन्य प्रयौजन ध्चनित होना चाहिये। 
इस प्रकार अनवस्था दोष आयेगा | जहाँ एक स्थान पर अवस्थिति न हौसके 
वहाँ अनवस्था दोष आता है । 

जो लोग प्रयोजनखसद्दित अर्थ का लक्षणा से बोध मानते हैं उनके मत का 
निराकरण करते हँ--7 चापि - प्रयोजन ( शोतत्वादि ) से चिशिए तीर में 'गह्ना 
पद की लक्षणा द्वोती है, यद्ध कद्दना भी ठीक नहीं, क्‍योंकि कारणीभूत ज्ञान के 
विषय ( तीर ) आर उसके प्रयोजत्ननों ( शीतत्वादि ) का ज्ञान एक साथ नहीं 
दो सकता। पहले लक्ष्याथ का ज्ञान होता हैं पीछे उसके प्रयोज्न का। अतः 
ए.क ही शक्ति से एक ट्री काल में दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता | इसी बात को 
दृष्टान्त द्वारा सिद्ध करते हैं--नीलादौति- मीमांसक लोग वस्तु के पत्यक्ष द्ोजाने 
पर उसमें 'शातता' नामक धम की उत्पत्ति मानते हैं। यह ज्ञातता प्रत्यक्ष ज्ञान 
का फल है, अतः उसके अनन्तर ही उत्पन्न होती है | नैयायिक लोग ज्ञान के 
पीछे अनुव्यवलाय मानते है। जेसे घटज्ञान के पीछे 'ज्ञातों घटः' ( घट जान 
लिया ) इत्याकार क ज्ञान उत्पन्न होता है--इसी को अलुव्यबसाय कहते है| ये 
लोग ज्ञातता को नहीं मानते | इन दोनों ही मतों में कारणभूत प्रत्यक्त ज्ञान के 
पीछे ही फलीमूत ज्ञान ( ज्ञातता अथवा अनुव्पबस्ताय ) माना जाता है, एक 
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साथ नहीं, क्‍योंकि काय का रण॒भाव में पोर्चाप्य का नियम आवचशयक है। इसी 


प्रकार कारणीभूत लक्ष्प अर्थ का शानओर उसके फलस्वरूप व्यज्ञय अर्थ (प्यो- 
जन ) का ज्ञान एक काल में नहीं हो सकता | 

व्यक्तिविवेक नाप्क ग्रन्थ के को श्रीमहिमभट्ट ने व्यज्ञय अर्थ की प्रतीति 
को अनुमान के अन्तगत बताया है और वब्यश्ञननाशक्षत का खरय्डन किया है, 
जनके पत कानिराकरण करते हैं --नातुमान|्िति अनुमान अर्थात्‌ व्याप्तिविशिष्ट- 
पक्तधमंताज्ञान अथवा अनुमिति ले, रसादिरूप व्यइ्नथ अर्थों का ज्ञान नहीं हो 
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पञ्चमः परिच्छेदः | २२७ 


आभासत्तेन हेतूनां स्पतिन च रखादिधी। ॥ ४ ॥ 
व्यक्तिविवेककारंण हि--“यापि विभावादिभ्यो रसादीनां प्रतीति: सानुमान 
एवान्तर्भ॑वितुमहंति | विभावानुभावव्यभिचा रिपती तिहि रसादिप्रतीते:साधनमिष्यते। ते. 
हि रत्यादीनां भावानां कारणकायंसहकारिभूतास्ताननुमापयन्त एव रसादीज्निष्पादयन्ति। 


सकता | क्योंकि अनुमान में सत्‌ हेतु चाहिये झर व्यड्गय अर्थ को अनुमेय सिद्ध 


करने में जा हेतु दिये जाते हैं वे सब आपक्‍रास अर्थात देतव्वाभास हैं| स्मृतिनचेति-- 
हेतुओं के अलत्‌ दोने के कारण दी रखघादि की प्रतीत को रुस्ति भा नहीं कह 
सकते | व्यक्तिविवेककारके मत का उल्लेख करते हैँ वापीति--' विभाव, अनु मात्र 
आंदि से जो रसादिकों की प्रतीति मानी है, चद्द भी अन्नुमान के ही अन्तग्गंत 
हो सकती है, क्योंकि विभाव, अनुभाव और सखंचारियों की प्रतीति रसादिकों. 
की प्रतीति का साधन मानी जाती है. ओर वे घिमावादिक रत्यांदि भावों के 
कारण, कार्य ओर सहकारी होते हैं | सांता आदिक आलम्बनधिभाव आर 
उपवन चन्द्रिका आदि उद्दीपन थिभाव रत्ि के कारण माने जाते है | एवम 
आ्रूविक्तेप कटाक्तादिक उसी रति या अनुराग के कार्य दोते हैं, और लज्जा हास 
शादि संचारोीभाव रति के सहकारी समझे जाते हैं | ये ही सब विभावादिक 
पूव॑बत्‌ , शेषवत्‌ ओर सामान्यतोहष्ठ अनुमान के द्वारा रत्यादिकों का ज्ञान 
कराते हुए रसादिकों को निष्पन्न करते है | अनुमान के द्वारा प्रतीयमान वेंदी 
रत्यादिक आस्वाद स्वरूप को प्राप्त होकर रस कहलाने लगते हैं | तात्पर्य यह 
है कि कादवयों में चिभाव, अचुभाव आर संचारियों का वर्णन अवश्य रहता है 
शोर ये सब रति आदि के कारण कार्य अथवा सहकारी होते हँ--अतः जब 
कहीं सुन्दूर स्वच्छ चन्द्रिका सें राम के सीतादशेन का चर्णृत आर कटाक्ष 
स्रविक्षेपादि का निरूपण एवम्‌ लज्जा, हाल आदि का दशन या श्रवण होता 
है तो मटले यद अनुमान दोजाता है कि राम अथवा सीता के हृदय में रति 
क्ता उद्बोध ह्आा हे । अनुमान का प्रकार यद्द है सीता, रामविषयकरातैसतों, तस्मिन्‌ 
विलज्ञणस्मितकटाचवच्बात्‌ , या नेव॑ सा नेवं, यथा मन्‍्धरा ' | अथात्‌ सीता के हृदय में रा 
के प्रति रति (अनुराग ) उत्पन्न हुई है ( यद्द प्रतिज्ञा है ) क्‍योंकि राम को देख 
के इसने घेमभरी दृष्टि से मुखकराते हुए कटाक्ष क्रिया। (यह हेतु है) जिसे 
राम में रति नहीं है. वह इनकी ओर इस प्रकार नहीं देखती, जैले मनन्‍्थरा। 
( यद्द दृष्टान्त है ) इसलिये .'विल्नक्षण कटाक्षादि से युक्त होने के कारण स्तीता 
राम विषयक रति से युक्त हे इत्यादि उपनय और निगमन के छारा.- पहले 
रत्यादि' भावों का अनुप्रान होता है ओर फिर ये ही रत्यादिक उत्कृष्ट आ-- 
स्वादकोटि में पहुँच के रसरूप में परिणत होजाते हैं । न 
प्रघन--यदि यह मानते हो कि पहले रति आदि का अचुमान होताहे पीछे 
रसादि की निष्पत्ति होती है तो इस प्रकार का कार्यकारणभाब स्वीकार करने 
से क्रम से दी कार्य होगा | पदले कारयादि की प्रतीति फिर उससे इत्यादि का 
अजुमान और फिर रसनिष्पत्ति होगी | परन्तु ऐला मानना ठोक नहीं, क्यों कि 
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२२८ साहित्यदपंणो 


ते एव प्रतीयमाना आस्वादपदवी गताः सन्‍तों रसा उच्यन्त इति अवश्यंभावीं 
तत्पतीतिक्रम: , केवलमाशुभावितया न लक्ष्यते, यतोष्यमद्याप्यभिव्यक्तिक्रमः”” इति 


यदुक्कम्‌, तत्र प्रष्ट्यम-किं शब्दा भिनयसमर्पितविभावादिभत्यया नु मितरामादिगत- 
रागादिज्ञानमेव रसत्वेना भिमतं भवतः, तड्भावनया भावकैभा व्यमा न: स्वप्रकाशानन्दों 
वा | आद्य न विवाद: | कित रामादिगतरागादिज्ञानं रससंज्ञया नोच्यतेडस्माभि: 
इत्येव विशेष: | द्वितीयस्तु व्यापिग्रहणाभावाद्वेतोराभासतयाउसिद्ध एत्र । 


रसादिकों को अलंलक्ष्यक्रमब्यज्थ माना हैं | इनमें क्रम संलक्ष्य नहीं होना 
चाहिये। मदिमभटद्ट इसका उत्तर देते है । अरश्यस्भावीति--' 'रसकी प्रतीति में क्रम 
तो अवश्य ही रहता है | परन्तु शीक्षता के का रण बचद्द संलक्ष्य (र्फुटतया अचु- 
भूयमान ) नहीं होता | अतएव इसे असंलद्ृष्कम कद्दते हैं | यदि क्रम बिल्कुल न 
होता तब तो इसे अक्र मव्यज्लय कहना चाहिये था | अतः उक्त क्रम के रहने पर 
भी अनुमान मानने में कोई क्षति नहीं, क्योंकि व्यज्ञना से रस बोच माननेवाते 
भी तो रसकी अभिव्यक्ति का यही क्रम मानते हैं कि पहले विभावादिखें रत्यादि 
की प्रतीति होती हे आर फिर रस की निष्पत्ति होती हे ( खन्धकार इस मत 
का विकल्पों के द्वारा खए डन करते हैं। तत्र प्रष्व्यमिति-य हाँ यह पूछना है कि शब्द 
अथवा अभिनय से वोधित विभावादि कों के ज्ञान के द्वारा जो रा मादि में रति 
आदि का अनुमान होता है, क्या उसी को आप रस मानते हैं ? या उसकी 
भावना के द्वारा सहृदय पुरुषों के हृदय में भावित स्वयंप्रकाश तथा आनन्द- 
स्वरूप किली अलौकिक चमत्कार को ? आये इते-यदि इनमें से पहला पक्त 
पानों तो हमारा कोई विवाद ही नद्दीं । भेद केवल इतना है कि हम रामादि 
के हृदय में स्थित अनु रागादि के ज्ञान को रस नहीं प्रानते | अतः हमारा सम्पत 
््स्न तम्दारे उक्त कथन से भी, अनु मानगम्य नहों लिझ हो सकता। द्वितीयसस्‍्तु -- 
यदि दूलरा पत्त मानो तो उसमें व्याप्तिग्नद नहीं हो ता, अतः हेतुकी झाभमासता 
के कारण वद्द अनुपान से सिद्ध नहीं दो सकता | तुमने जो हेतु दि या है बह व्याप्ति- 
ग्रह न होने के कारण हेत्वामास है, अतः अलौकिक चमत्काररूप रस तुम्हारे 
अनुमान से गम्य नहीं हो सकता | तथ्य यह है कि राम और सीता की चेण्शाओं 
से तम यही अनुमान कर सकते हो कि 'राम सीता में अनुरक्त हे वध्यधथवा यह 
कि 'सीता राप्र में अनुरक्त हैं ।' परन्तु सीता में राम के अथवा राम में सीता के 
अनुराग को जान लेना मात्र तो दमारे मतमें रस है नहीं। हम तो सी तामें शामादि 
के अन राग को जानने के पीछे भावना के बल से सद्ृद॒यों के हृदय में जो 
चिलक्षण चमत्कार उत्पन्न होता हे--सहृदूयों के हृदय में स्थित, रत्यादिकों 
का जो अलीकिक आनन्द के रूप में परिणाम होता है--उले रस कद्दते हैं। 
उसका आपके उक्त अनुमान से कोई सम्बन्ध है दी नहीं । 
यदि कटद्दो कि पदले अनुमान से राम में अनु राग का ज्ञान होगा और फिर 
दूसरे अनुपान से सहृदयां में रस का ज्ञान दोगा। “यत्र यत्र रामादिगतात॒रागज्ञानं तत्र 
तत्र रसोतात्त:' जिस जिसने राम का अनुराग जाना है उस उसके हृदय में श४ंगार- 
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यत्ोक्त॑ तेनिव --'यत्र यत्रेब॑ विधानां विभावानु भावसा त्विकसं चा रिणा मंभिधान मभिनयो 
वा तत्र तत्र श्रज्ञारादिरसाविभौव:” इति सुग्रहेव व्याप्ति: पक्तघमंता च । 
तथा--- 
धयाथीन्तराभिव्यक्तों व: सामग्रीए्रा निब्रन्धनम । 
सैवानमितिपक्षो नो गमकत्वेन संमता ॥ इति | 


इृदमपि नों न विरुद्धम्‌ | नहब्ंविधा प्रतीतिरास्वायत्वेनास्माक्मभिमता ।! 
रस का भान होता है | इस प्रका र की व्याप्ति का ज्ञान करनेके पीछे यह अनुमान 
करेंगे कि अरे सामाजेक:ः शज्ञाररसवान्‌ -रामादिगतातुरागन्नानवत्त्तात्‌ सामाजिकान्तरवत्‌” इस 
सहदय के हृदय में *रक्ला र रलक्की उत्पत्ति हुई है (प्रतिज्ञा) क्योंकि इसने रामादि 
के अनुराग को जाना है ( हेतु) | इस अनुमान से रसका ज्ञान होगा | यद मत 
ठीक नहीं, क्योंकि इसमें व्याप्तिग्रद द्वी नहीं दोता | घूम से वहि का अनुपान 
इसलिये होता है कि धूम वह्ठि के बिना नहीं रहता | उसके साथ ही रहता हे । 
परन्तु उक्त अनु रागश्ञान सदा रख के साथ नहों रद्दता | पुराने वेद पाठी और 
बूढ़े प्रीमांसक जल्ञोग भो श्रवित्तेपादि से रामादिगत अ सुराग का तो श्रतुमान कर 
लेते है, परन्तु उन बेचारों के शुष्क हृदय में रस की बुँद्‌ भी नहों पड़ती | यदि 
अनुरागज्ञान से हो रस हो जाता तो उनके हृदय में भी होना चाहिये था | अत: 
उक्क व्याप्ति क। अनुगम न होने के कारण यह हेत व्यभिचारी है | इसलिये 
इस्तले रस का अनुमान नहीं दो सकता | 

इसके अतिरिक्न सहृदर्यों को अपने हृदय में जो रसास्वाद होता है, उसे 
अनुमान द्वारा सिद्ध करना भी ठीक नद्दीं। यदि अपना ज्ञान अपने ही को 
अनुमान द्वारा प्रतीत होगा तो फिर उल्लका प्रत्यक्ष किसे डोगा £ रस, ज्ञान- 
स्वरूप होता है ओर अपना ज्ञान अपने को रूदा प्रत्यक्ष ही दो ता है, इसलिये 
भो रस को अनुमेय कहना ठीक नहीं । 

यच्चेक्तभिति--ओऔर यह भी जो उन्हीं ( मद्दिमभद्ट ) ने कहा है कि--यत्र बत्रैति-- 
“जहाँ जहाँ इस प्रकारके विभाव, अनुभाव, सात्ततिक और सश्चारियों का कथन 
झथवा अभिनय दोता है वहाँ वर्दों *ं गारादि रसों का आविर्भाव होता है, इस 
प्रकार व्याप्ति और पक्तघर्मत। खुगमही है? --झोर उनका यह कथन कि--या्थो- 
न्तोति--'तुम व्यज्ञनाबादी लोग जिस सामग्री (विभावादि ) का दूसरे अथ को. 
अ्रभिव्यक्तिका कारण मानते हो उलीकों हम अजनुमिति पक्ष में गसक अर्थात्‌ अनु- 
प्रिति का साधक मानते हें” । इस सबका खएडन करते है --इृदमपौति-- यह बात 
भी हमारे विरूद्ध नहीं है | क्‍योंकि पूर्वो क्त व्याप्ति से विभावादि सामग्री के छारा. 
रामादिगत अनुरागादि का ही ज्ञान हो सकता हैं | हमने वह ज्ञान रसरूप से 
झास्वाद्य माना ही नहीं है। हम तो के वल्ल स्वप्रकांश में विश्ञान्त अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप, 
ओर सान्द्र आनन्द से व्याप्त चमत्कार को रस मानते हैं । उसका उक्त प्रकार से 
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२३ साहित्यदर्पणो 


किंतु--स्वपकाशमात्रविश्रान्त : सान्द्रानन्दनिभर: |तैनात्र सिपाधयिषितादर्था दर्थान्‍्तरस्य 
पसाघनाद्वेतोराभासता । 
यत्च “मम घधम्मित्म-” इत्यादों प्रतीयमानं वस्त, 
“जलकेलितरलकरतलमुक्तपुन:पिडितराधिकाबदन : | 
जगदवतु कोकयूनोरविंघटनसंघटनकौतुकी कृष्ण: ॥' 
इत्यादों च रूपकालंकारादयोडनुमेया एवं | तथाहि---अनुमानं नाम पक्तसत्त्व- 
पद्चसत्त्व पच्चद त्रृ च््‌ श्र छा ज्व्ग न्न्ि कि कली न हु व हित न हू 
सपक्तसच्वतरिपक्ष॒व्यावत्तत्व विशिश ल्निल्ञान्लि ज्ञिनों ज्ञानम | ततशच वाच्यादसं वद्धोडथे- 








अनुमान हो ही नहीं सकता | तेनत्रेति--इस लिये यहाँ जो सिद्ध करना चाहते 
थे उससे अन्य बस्तु को लिख कर चैठने के कारण हेंतु आभास्ित है | हे तु चद्दी 
दोता है जो अभीए साध्य को सिद्ध कर सके ! परन्तु उक्त अनुमान के हे तु नें-- 
ज्ञिप्चका जन्म रस को अनुमान के अन्तगंत लिद्ध करने के लिये हुआ था- 
रस को तो अनुमेय लिद्ध नहों क्रिया, क्रिन्त आर हो वस्तु--[ शाप्रादिगत 
घ्रनुगांग )कों अचु मान से सिद्ध किया, अतः अधथान्तर का साधक होने के कारण 
यह हेतु नहों, हें त्वाभारत दे | 'विनायकं प्रकर्वां गो रचयामास वानरप' | 
व्यक्तिविवेककार ने व्यज्ञय वस्तु और व्यज्ञय अलड्ू।रों को सी अनुमान दी 
में अन्तभू त किया है । उस मत का उल्लेख करते हैं--पच्नेत्यादि -'घ्रमशधार्मिक! 
इत्यादि पूर्वोक्त पद्मों में प्रतीयमान (व्यज्ञथ) वस्तु और 'जलकेलि' इत्यादि पद्ों 
में प्रतीयमान अलह्लार भी अनुमिय ही हैं | सब अनुपानले ही ज्ञात दोसकते है । 
उनके लिये अलग व्यञ्ञनाशक्ति के मानने की कोई आवश्यक त। नहीं। जलकेलि- 
जलक्रीडा के समय चश्चल करतल से राधिका के पुख को बार-बार हढांफे के 
ओर खोल के, चक्रवाक के जोड़े का वियोग आर संयोग करने में कोंतुकी 
श्रीकृष्ण संसार की रक्ता करे | इसमें रूपक अलक्ूुर व्यक्ञथ है। उपमेय मेँ 
उपमान का आरोप करने पर रूपक अलझ्डार होता है । इस पद्य करा यह भाव 
है कि जलक़ीडा के समय भ्रीकृष्णजी जब राधिका के मुख को दढांक़ लेते थे 
तब चकब्ों का जोड़ा आपस में प्रिल जाता था और जब उसे खोल देते थे 
- तभी चन्द्रोदय हुआ समभरूर वे दोनों वियुक्त दो जाते थे | रात्रि में चकई 
चकवे वियुक्त हो जाते हैं और दिन में एक साथ रहते हैं | इस कथन से मुख 
का चन्द्रमा से अमेद प्रतीत होता है | अतएव रूपकाल्कार यहाँ व्यक्ञय है | 
इसे अनुमान से लिख करते हैँ । तथाहि -पक्त और खपनतमें रदनेवाले एवं थिपचक्त 
में न रहनेवाले हेतु ले सखाध्य के ज्ञान कों अनुमान कहते हे। जैसे “'पर्वतो 
वह्षिमानघूमात्‌ इसअ ठुपानमें घूम हे तु है चद्व पक्त (सन्दिग्धसाध्यवत्‌्"पर्व त) 
में तो दीखता ही हें आर सफपक्त ( निशिचवतलाध्यचत्‌ ) मद्दानल आदि में भी 
उसकी सता निश्चित है । एवम विपक्ष (निश्चित लाध्या भाव बल) तालांब आदि 
जिनमें अग्ति का अभाव निश्चित है, उनमें हेतुभूत धूम नहीं रहता, अतः ध॒म- 
रूप हेतु पच्तसत्त्व, सपक्तसत्त्व ओर बिपक्षव्याद्वत्तरव इन तीनों धर्मों से युक्त है । 
उससे जो वह्नि का ज्ञान होता है उसे अनुमान कहते हैँ । ततश्चेति -प्रकृत में 
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का च्क ऋ. 


पञ्चमः परिच्छेद: । . कु 


स्तावन्न प्रतीयते | अन्यथातिप्रसन्न: स्यात्‌ , इति बोध्यबोधकयोर ्थयों: कश्चित्संब- 
न्धोड्स्त्येव | ततश्च बोधकोडर्थों लिन्नम्‌, बोध्यशर्च लिह्ली | बोधकस्य चार्थस्य पक्त- 
सत्य निब्रद्धमेव | सपक्षसत्व विपक्षवज्यावत्तत्वे अनिबद्धे अपि सामध्यादवसेये। तस्मादत्र 
यद्दाच्यार्था ब्लिब्नरूपाल्लिज्लिनों व्यज्ञब्यार्थस्यावगमस्तदनुमानएव पर्यवस्यति” इति, 
तन तथा छात्र “भम धम्मिञझ-, इत्यादौ गृहे श्वनिद्वत्त्याविहितं श्रमणं गोदावरीतीरे 

भी यद्द मानता ही पड़ेगा कि वाचप अथ से असम्बद्ध अर्थ तो व्यड्ृय नहीं होता । 

यदि यह न माने तो अतिव्याप्ति होगी। चाहे ज्ञिस वाचय से चाहे जो कुछ 

दयकज्ञय निकलने लगेगा। कोई व्यवस्था ही न रहेगी । ततश्रेति--इसलिये बोध्य 

(व्यज्ञ्य) आर बोध क (व्यञ्ञक) आर्था का आपस में कोई सम्बन्ध अवश्य मानना 

पड़ेगा।झतणएव बोघक अथ लिज्ञ (हेतु) और वोध्य अर्थ लिड्ढी (साध्य) सिद्ध 

हुआ बेधकस्प चेंति -'भ्रमधामिक'यहां वैपरीत्य सम्बन्ध है । और बोचक (श्रमण- 

रूप वाज्य अर्थ) का पक्ष (चारमिक) में सत््व तो कह ही दिया है | सपक्तसत्तव 

ओर विपक्षव्यावृत्त त्व, यद्यपि कह्दे नहीं, परव्तु सामथ्य से जान लेने चाहिये । 

इस प्रकार हेतुभूत बोधक अर्थ में पक्तसस्च, सपत्त सत््त और विपक्षव्याव॒ त्तत्व 

ये तीनों घरम सिद्ध हुए। अतः इस पद्यमें इत तीनों धर्मों से युक्त, भ्रमणविधिरूप 

चाच्य अथ लिज्ञ ( हेतु ) है | उलले प्रमणतिषेघरूप व्यड्न्‍भय अर्थ जो यहाँ 

लिज्ली अर्थात्‌ साध्य है, उसका ज्ञान अनुमान ही सिद्ध होता है। जैसे “पर्व तों- 

वह्िमान्‌ धूमात्‌' इस अनुमान में पूर्वोक्त प्रहार से पक्तसत्त्वादि तीनों धर्मोंसे 

युक्त देतु अनुमापक हो ता है उसी प्रकार प्रकृत पद्यमें भी व्यज्ञ्य अर्थ अज्ञुमान- 

गम्यही है । अतः व्यख्नाशक्ति को अति रिक्त मानने की कोई झावश्य कता नहीं । 

यहाँ सहृदय पुरुष अनुमाता हे | घार्प्तिक पुरुष पक्त है | गोंदाबरी के किनारे 

भ्रमण न करना साध्य हैं | कुत्ते की निश्वत्ति के कारण जो भ्रमण में विश्चरुत ता 

बतलाई ह उसले घ्रमण में भीरसम्बन्थित्व प्रतीत होता हैं । डरपोक आदमी 

ही कुत्ते आदि से घबराते है और जद्दाँ कुत्ते आदि मिले उधर नहीं जाते ।इसी 

प्रकार प्रकृत में भी यह कदने से कि “उच्त कुत्ते को गोंदा|बरी तटवासी सिंह ने 

मारदिया, अब तुम विश्वरुत होकर घ्पो”' यह प्रतीत होता है कि घ॒ुमनेवाला 

डरपोक है | पहले कुत्त के डरले विश्वासपूर्वक नहीं घ्मता था। इसलिये “भीरू- 

भ्रमण रूप हेतु सिदयुक्त गोदावरी के किनारे प्रमणाभाव फा अनुमापक है। 

भीरु पुरुषों का भ्रमण वहीं होताहे, जहां भयके कारणोंका ज्ञान न हो । गोदावरी 
के किनारे सिंह बैठा बतलाया दे, अतः भीरु धार्मिक का ब्ां अप्रपण अनुमित | 
होता है। अन्॒ुघरान का प्रयोग इस प्रकार होता है--'धार्मिक: (पक्त॒) पिंहवद्ोदावरी- 

तोराइम्मणवान्‌ (सलाध्य) भीरुअप्णवत्ात्‌ (हेतु) अन्यभीरुवत्‌ ” (दृष्ठान्त) | अथवा--- 

प्वार्मिक्रमणम्‌ सिंहवद्रोदायरतीरनिष्ठाध्मावष्न तेयोगि, भीसभ्मणत्ात्‌, भोरुदेवदत्त अमणवत्‌' | 

“4द यद्‌ भींसभमण तत्तदभयकारणानुपलन्धिपूवक््‌ इति व्याप्तिं! | इसका खण्डन 

करते मैं | तनेत्यादि-यह जो तुम कहते हो कि प्रक्त पद्म में कुत्ते की निवृत्ति के 

कारण, घर में भ्रमण के विधान से गोदाचरी के तीर में अभश्वमण का अन्नमान 

होता है, क्‍योंकि वहां सिंह बैठा है । यह कद्दना ठीक नहीं | क्योंकि यह हेतु 
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शिकं न वेति संदिग्धासिद्धश्च | 


जज साहित्यदपंणो 


सिंहोपलब्घरख्रमणमतुमापयति” इति यद्दक्तव्यं तत्रानकान्तिक्रों हेतु: | भीरोरपि 
गुरोः प्रभोवा निदेशेन प्रियातुरागेण वा गमनस्य संभवात्‌ | पशचल्या वचन प्रामा- 


अनैकान्तिक है | अतः यह हेतु नहीं हेत्वाभास है । जैसे घूम निश्चितरूप से 
चह्चि के साथ रहदता है उस प्रकार यह हेतु अपने लाध्य के साथ निश्चितरूप से 
न रहने के का र ण॒ झनैकान्तिक अर्थात्‌ वयभिचारीहै | यहां भीरुश्रमण हेतु है ओर 
लिंद्द वेठा होने के कारण, गोदावरी के किनारे भ्रमणासभाव साध्य है| यदि 
भययुक्त स्थान पर भीरु का भ्रमण कभी हो ता ही नहों तब तो भीरुश्च मण होने 
के कारण गोदावरी के किनारे घामिक के प्रमण का अभाव सिझ्ड हो सकता है, 
परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है | भीरोरपीति -भययुक्ल रुथानों पर भी गरू अथवा 
स्वामी की आज्ञा के कारण यद्दधा किसी के प्रेम में पढ़कर भीरू पुरुषों का भी 
भ्रमण होता ह्वी हैं। इसलिये उक्त हेंतु इस साध्य का साधक नहीं हो सकता | 
यदि कहो कि किसी प्रकार के आपत्काल में भल्ल ही संभव हो, परन्तु स्वेच्छा- 
वश भीरुआं का भ्रमण ऐसे रुथानों में कभी नहीं होता, हम उल्ली का अनुमान 
करते हैं । यह भी ठीक नहीं, करों कि--पूँसचलया इंति--गो दाचरी के किनारे सिंह 
बतानेवाली एक कुलटा हैं, कोई सत्यवादिनी नहीं, अतः उसका वचन 'ठीक दै 
या नहीं इस प्रकार का सनन्‍्देह भी बना द्वी रहेगा | प्रमाणान्तर से तो वहां लिंह 
की सत्ता निश्चित हे ही नहीं। केवल वचन से ही प्रतीत होती है । और ड्स 
कुलटा के वचन के प्रामाण्य में सन्देंद्र दे, इसलिये यहां 'यद्‌ यद्‌ मीरुश्ममणम तत्तद 
भयकार णानुपलण्धिपूतकम्‌ | यह व्याप्ति जक्क लन्देह के कार ण॒ तीर में संघटित नहीं 
द्ोती, क्योंकि तीरमें भयका कारण (सिंह) है या नहीं,इसी में सन्देद्द है। अतः 
उक्न सन्द्ग्धव्यापम्तिलेव्याप्य उक्कहे तु भी सन्द्ग्ध होनेके कारण असिद्ध भी है। 

वस्तुत:--' ग्रह एव निवृत्त्या विहिते अमणम्‌ ' यह महिममझकत व्याख्या भी असंगत है । 
प्रथम तो 'अ्रमधार्मिक' इत्यादि पद्म में गृहे' पद हें हो नहीं, और यदि किसी 
प्रकार इसका आशक्षेप मान भी लें तो अर्थ अखंगत हो ज्ञायगा | यह पुंश्चली 


घामिक के भ्रमण का विधान किसके घर में कर रही है १ अपने घर में ? या 


धाप्िक के घर में ? अथवा किसी अन्य के घर में १ कोई पुंश्बली अपने घर 
में किसी धार्मिक को 'भ्रमण' (चेदल-क़दमी) करने को बुलाये, यह असंभव 
मे 

हैं | इस प्रकार के अर्थ की कल्पना करना साहित्यिक अज्ञान का परिचायक 


है ।फिर क्‍या धर्मिक के ही घर में प्रमण का चिघान है ? तब तो व्यर्थ है | 


डसे अपने दी घर में घुमने से रोकनेबाला ही कौन दै ! फिर उसके ( धार्मिक 
के ) घर में कुत्ते का क्‍या काम ? यदि हो भी तो क्या उसका अपना कुत्ता 
ही उसे काटने दोंड़ता था ? वहाँ एचनिवृत्ति कैसी? यदि किसी तटस्थ के 
घर में भ्रमण का विधान हो तो अनधिकार चेष्टा है | बस्तुतः न तो इस पद्म 
में 'गृहे' पद पढ़ा है ओर न इसमें उसकी अपेक्षा दी हे । इससे महिमभद्द के 
अनुमान की टांग ही टूट जाती है | इलका झआर्थ हम पहले लिख चुके हैं । 
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“जलकेलि- हइत्यत्र भय आत्मदशनादशनाम्यां चक्रवाकविधटनसंघटनकारी स 
चन्द्र एव इत्यनुमितिरेवेयमिति न बाच्यम्‌ | उत्त्रासकादावनैकान्तिकत्वात्‌। 'एवंवि- 
यो [ विधा शय ह क ब्ि पक यन्न 9 न कम, 
धोडथ एवंविधाथवोधघक एवं विधाथंत्वात्‌ , यन्न वं तन्न वम्‌' इत्यनुमाने उप्याभासमानयों- 

का एच धि मनी बात* ति । हे ह “> वि घानि | घनस्य ५ 
गक्ञेमो हेतु: | 'एवंविधाथंत्वात्‌' इति हेतुना एवंविधानिष्टसाधनस्याप्युपपत्तें: । 
तथा 'दृर्षि हे प्रतिवेशिनि क्षण मिहाप्यस्मदुगृहे-!इत्यादौ नलग्रन्थीनां तनुलिख- 
नम्‌ एकाकितया च सोतोगमनम तस्या: परकामुकोप्भोगस्य लिक्ञलिनों लिज्मित्यु- 
च्यते | तच्चात्रेवाभिहितेन स्व॒कान्तस्नेहनापि संभवतीत्यनैकान्तिकों हेतु: । 


थक कमा आ--पनावाा >>. रू. ववाक- --.. ल्‍थे . समामः आम <. सका... -का-..... सवा पर +. पका .-पक न... सच. _उननन- अभााम८- | 5. डवमाकाा०--ा३॥४७००ार ० 





इस प्रकार व्यज्ञयव॒स्तु की अनुमेयता का खर्डन करके व्यज्वयय अलंकार की 
अनुमानगम्यता का खयडन करते हैं --जलकेलि इति--'जलके लि' इत्यादि पद्यमे 
जोयह अचुमान किया है कि अपने दर्शन से चक्रतवाकों का वियोग और अदर्शन 
से संप्रोग करा देने के कारण राघा का मुख चन्द्रमा प्रतीत द्ोता है। ( रातावदनप्‌, 
चन्द्रत्वपकारकस्वविशेष्यकबो घजनकप्‌ ,स्वदर्शनाउदर्शनास्यांचक्रवाकविघट न संघट न का रित्वात्‌ ,गगनस्थ- 
चन्द्रअत्‌ू--इत्यनुमानाकार; ) यह भी ठीक नहीं, क्‍योंकि जिसे देखकर चक्रवाक 
वियुक्त हो जाय, ओर उसके न दीखने पर मिले रह, चह चन्द्रमा ही हों, यह नियम 
नहीं है । कोई डरानेवाला पुरुष या बाज़ आदि पक्ती भी ऐसा हो सकता है जिसे 
देखते ही चंकई चकवे इधर उधर उड़कर वियुक्त दो जायें और जब तक वह 
नदीखे तबतक मिले रहे । इस लिये यद्द हेतु भी अनैकान्तिक है | एवंविध इति-- 
“इस प्रकार की वस्तु ( पत्त ) इस प्रकार की वस्तु का बोधन करती हे 
( साध्य ) इस प्रकार की वसरुतु होने से” ( हेतु ) ऐसा अनुमान करने में भी 
हेत्वाभास दी होता है; क्योंकि यहां जो हेतु ( एवंविधार्थत्वात ) है, उससे 
अनिष्ट अर्थ भी लिया जा सकता है । उसके शब्द ऐसे नहीं जो किसी विशेष 
वस्तु का विशेष रूप से निर्देश कर सके | सामान्यतः: सभी और उसे लगाया 
ज्ञा लकता हैं, अतः यद्द भी सत्‌ हेतु नहीं हे । 

तथा दष्टिघू--इंसतो प्रकार 'द॒एईं हे प्रतिवेशिने' इत्यादि पूर्चोक्त पद्य में जो यह कद्दते 
हो कि ''नलग्रन्थियों के छवारा देह में खरोंट पड़ने और अकेले नदी पर जाने से 
इस पद्म के कद्दनेवाली का परपुरुषसंग अनुमित द्ोता है | अकेले नदी पर जाना 
आऔर वहां नल की गांठों से देद् में खुरेचें लगना ये दोनों हेतुभूत अर्थ हैं और 
परकामुकोपभोग उनका साध्य है | यहाँ इस प्रकार अनुमान का प्रयोग होगा-- 
इयम्‌ परकामुकोपभोगवतो, एकाकितया स्लोतोगभने सात्ते, तनूलिखनवत्त्वात्‌-- कुलटान्तरवत्‌” यह 
भी ठीक नदहीं-तुम यह कहते हो कि अकेले नदी पर जाना परपुरुष के स्नेंह 
से ही दो सकता है और देह में खरोंट उसके संग से ही पड़ सकते हैं--लो 
ठीक नहीं, क्योंकि इसी पद्म में नदी पर जाने का कारण स्वकान्तस्नेह घताया 
है। पतिवबतास्ी अपने पति के प्रेमचश उसकी सेवा था प्रसचाता के लिये झकेली 
नदी पर जाकर जल लाये, यदह्द बात असंभव नहीं । नदी पर ज्ञाना परपुरुष के 
प्रेम से ही हो सकता है, अपने पति के प्रेम से नहीं हो सकता, यह नहीं कटद्दा 
जासकता | अतः इस पद्य का हेतु भी पूर्वंचत्‌ अनेकान्तिक है | अपने साध्य के 
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९३४ साहित्यदपंणों 


यज् 'नि:शेषच्युतचन्दनम्‌--! इत्यादौ दूत्यास्तत्कामुकोपभोगो डनु मीयते तरत्कि प्रति- 
पाबया दूत्या, तत्कालसं निहिलतैर्बान्यै:, तत्काव्यार्थभावनया वा सहृदये: | आदययोन 
विवाद: | तृतीये तु तथाबिधाभिप्रायविरहस्थल ब्यभिचार: | ननु वक्‍त्रावस्थासह- 
कृतत्वेन विशेष्यों हेतुरिति न बाच्यम्‌ | एवंविधव्याप््यनुसंघानस्याभावात्‌ | 

किचेत्र विधानां काव्यानां कविपतिभा मात्रजन्मनां प्रामाण्यानावश्यक त्वेन सं दिग्घा- 
सिद्ध हेतो: | व्यक्तिवादिना चाघधमपदसडायानामेत्रैयां पदार्थानां व्यज्ञकत्वमक्तम। 
तेन च तत्कान्तस्याधमत्न॑ प्रामाणिक न वेति कथमनुमानम्‌ | 


साथ सदा नहीं रहता, अतः उसकी व्या प्षि ग्रद्दीत नहीं हो सकती | यदि पर- 
पुरुष के प्रेम के बिना अकेले नदी पर जाना असमस्भव दो ता और नल ग्रन्थियों से 
तन्नुनेखत भी असंभव होता तो यदद व्याप्ति ग्रह्दीत हो सकती थी कि 'यत्र यत्र 
एकाकितया स्लेतागमने सति तनूजिखन तत्र तत्र परकापुकोपभेाग: ।*' घरह तु प्रछतत में यह नहीं 
हो सकता, अतः यह देतु भी अनेकान्तिक हैं | यज्चति--आौ र 'निःशेषे त्यादि मे 
जो कद्दतें हो कि दूती का उस कामुक के साथ सम्भोग अनुमित द्वोता है सो 
क्या उल् पद्य की प्रतिपाद्य दूती को अनुमान होता है ? या उस समय पास खड़े 
हुए अन्य ज़न उस दूती के कामुकोपभोग का अनुमान कर लेते हैं ? थवा इस 
काव्यके अ्र्थक्री भावना के द्वारा सहृदयों को यह अनुमान होताहे | पद्दले दोनों 
मतों में कोई विवाद नहीं। यह टीक दे कि चन्द्नच्यवन आदि क सरतानादिक 
से भी हो सकते है | केवल कापुकोपभोग में प्रतिनियत न हो ने के कारणाव्याप्ति 
ग्राहक ओर अनुमापक नहीं द्दो सकते, तथापि दूती और उसके कथन के समय 
पाल खड़े हुए अन्य लोगों को अनेक विशेषतायें दीख्र सकती हैं । उस दूती 
की उस समय की सूरत शकल या विशेष अचरूथा को देखकर, इस्त प्रकार की 
अनेक विशेषताये समभ में आ सकती हैं, जो सम्भोग में ही प्रतिनियत हाँ, 
ज्ञिनका सनानादि के कारण होता सम्भव न हो । द्ता कोतो प्रत्यक्ष भी हे | 
आर अनुमान भी हो सकता है, क्योंकि ''उत्पक्ञाकलितमपि पदार्वप्रनुमित्सनों तर्करसिकाः 
( श्रीवाचस्पति मिश्र )।| परन्तु यदि तीसरा पक्ष मानों तो जहाँ उस प्रकार का 
व्यड््य अभिप्रेत नहीं है, केवल यही अभिप्राय है कि तू नदाने चली गई ओर 
डसके पास न गई' वां व्यभिचार होगा | इस पका र के शब्दों ले सब स्थलों पर 
पैसा ही अर्थ बोधित हो, यह नियम तो न ही नहीं . फिर व्याप्तिश्नह केस होगा * 
नन्विति--य दि कटद्दों कि हम वक्ता आदि की अवस्था से अथवा वक्त ( मुख ) 
आदि की अवस्था से हेतु को विशेषित करंगे | अर्थात यह मानेंगे कि 'जहाँ 
वक्का इस प्रकार का मुँह बना के इन शबत्दों को कहे अथवा बचक्तता और बोध्य 
आदि की इस अवस्था में यदि ये शब्द कहें ज्ञाय तो इस प्रकार का सम्भोग 
रूप अर्थ अनुमित होता है', तो यद्द भी ठीक नहीं-क्योंकि इस प्रकार की 


व्याप्ति का अनुसन्धान दो दी नहीं सकता ।| वक्ता या वक्त आदि की विशेष 


दशाये न तो शब्द से उपस्थित होती हैं और न हो ही सकती हैं, अतः उनके 
साथ हेतु को विशेषित करके व्याप्तिज्ञान कर।ना असम्भव है | किल्नेति--इस के 
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पञ्चम: परिच्छेदः । २३५४. 


एतेनाथ पत्तिवेथत्वमपि व्यज्ञयानामपास्तम्‌ | अर्थोपत्तेरपि पूर्वसिद्धव्याप्तीच्छामुप- 
जीव्यैब प्रबूत्तें: | यया-- “यो जीवति स कुन्नाप्यवतिष्ठत्े, जीवति चात्र गोष्ठ बा मवि- 
यमानश्चेत्र:' इत्यादि | 
किंच वद्नविक्रयादां तजनीतोलनेन दशसंख्यादिवत्सूचनबुद्धिवेद्योडप्ययं ने 
भवति। सूचनबुद्धेरपि संकेतादिलौकिकपमाणसापेक्षत्वेनातुमानपकारताज्लीकारात्‌ | 











व मनबबबमक थक. 


अति र्क़ि इस प्रकार के काव्य, जो कि ऋतियों की अत्तोकिक प्रतिभा से ही 


उत्पन्न होते है, उनके लिये यह आवश्यक नहीं कि वे प्रामाणिक अर्थात्‌ सदा 
चस्तु॒तत्त्व के अनुगामी ही हा | अतः उन काव्यों में कहे हे तुझं का प्रामारय भी 
सन्दिग्ध हे, इसलिये इस प्रकार के स्थलों में हेतु सन्द्ग्धालिद्ध भी रहेगा। 
अतः उससे अनुमान नहीं हो सकता | व्यक्तिवादी ( व्यज्ञना माननेवाले ) ने 
ञअ्धथम पद के साथ रहने से ही इन चन्दनच्यवत आदि पदार्थों का व्यश्ज कत्व 
माना है,परनतु कवि के इस कथनमात्र ले तो उल्लका कानत अधप्न हो नहीं सकता। 


त दे ०५ ब5त के हे पे 
उसका कान्त वस्त॒ुतः अधम हैं या नहीं यह सन्देह बना ही रहेगा। फिर इस' 


सन्द्िग्ध दशा के हेतु से अनुमान आप कैसे कर सकेंगे ? 
एतेंनेंति--इस पूर्चसन्द्भ से व्यक्ञ्य अर्योँ का शर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा बोधित 
होना भी खशिडत होगया।, क़्योंकि अर्थापत्ति प्रमाण भी व्याधप्षिज्ञान का आश्रय 


करके ही प्रव॒त्त दोताहै ओर जहां व्यभिचार तथा सन्देह बने रहे वहाँ व्याप्ति- 


शान हो नहीं सकता, अतएव अर्थापत्ति प्रमाण भी वहाँ पेर नहीं रख सकता | 

धआर्थापत्ति प्रमाण का विषय दिखाते है--यथेति--जैले 'जो जीता है वह कहीं 
अवश्य रहता है, चेत्र जीता तो है, परन्तु इस गोष्ठी में नहीं है।' यहाँ अर्था पत्ति 
से यह ज्ञात होता है कि “चैत्र इस गोष्ठी के बाहर कहीं हे” इस अर्थापक्षि 
में व्याप्िज्ञान आवश्यक है-जीवितत्व किसी स्थान की अवस्थिति से 
व्याप्य है । जो जीवित है वह किसी स्थान पर अवश्य रहेगा। बिना किसी 
स्थान पर रहे जीवित नहीं रद्द खकता। जैले विना अग्नि के धूम नहीं रह 
सकता | इससे जीवित होना क्रिली स्थान पर सिथति को बोधित करता हैं । 
सैच का गोष्ठी में न होना प्रत्यक्ष सिद्ध हैं, अतः चैत्र का गोष्ठी के बाहर अब- 
स्थान ज्ञात होता हैं । इस प्रकार व्याष्ति न होने पर अर्थापत्ति प्रमाण की गति 
नहीं होती, अतःव्यज्ञय अर्थ अर्था पत्तिगम्प नहीं होता, क्यों कि वहाँ व्यभिचार 
आर सन्‍देह आदि दोषों के कारण व्याप्तिग्रह नहीं हो सकता | 

किल्लेति--कपड़े आदि बेचने के सप्रय डेगली उठाने से जैले दल संख्या का 
बोध होता है ऐसी सूचनवुद्धि से भी रस का ज्ञान नहीं हो सकता | सूचन- 
ब॒ुद्धि भी लौकिक संकेत आदि की अपेक्ता करती है | जहाँ पहले से संकेत 
किया रहता है वहीं तजनी उठाने से दस का ज्ञान होता है | बिना संकेत- 
ज्ञान के सूचनबुद्धि की उत्पत्ति नहीं होती, अतः बद भी एक प्रकार का 
असनुमान ही है । रस जब अझनुमानगम्य नहीं है तो इस प्रकार की बुद्धि का 
विषय भी नहीं हो सकता | 


(0-0 2. (ाव्ातव्रत्ाद्या 309# 370 5075, 06५४ 29५90. 00260 0५ 60598/7/060[ 








कह... साहित्यदर्पणों 


दल 


- यत्च 'संस्कारजन्यत्वाद्रपता दिवुद्धि: स्वृति:' इति केचित्‌, तत्रापि प्त्यभिज्ञायाम- 
नैकान्तिकतया हेतोराभासता | 
“दुर्गालब्वित'-इत्यादौ चर द्वितीयोथों नास्त्येव--इति यदुक्क॑ मद्विमभड़ेन, तदनु- 
भवसिद्धमपलपतों गजनिमीलिकेच । 
तदेवमनुभव सिद्धस्य तत्तद्रसादिलक्षणार्थस्याशक्यापलापतया तत्तच्छुब्दाबन्वयव्यति- 
रेकानुविधायितया चानुमानादिपमाणावेद्यतया चामिधादिवृत्तित्रयाबो ध्यतया च तुरीया 
व त्तिरुपास्यैतेति सिद्धम्‌ | इयंच व्याप्त्याचनसंधानं विनापि भवतीत्यखिलं निर्मलम्‌ | 





यज्चेति--'घा सना नाप्रक संस्कार से उत्पन्न होने के कारणा शस्तका ज्ञान पक 
प्रकार की रुूप्तति है | यह जो कोई कद्दते थे, वद्द भी ठीक नहीं, क्‍यों कि प्रत्य- | 
भिन्ञा में व्यभिचरित होने के कारणु यह भी हेंत्वाभास है | जहाँ पहली देखी 
हुई वस्तु के सामने आने पर 'सोय॑ देवदत्त: ( यह वही देवदत्त हैं ) इत्यादि द 
ज्ञान होता हैं उसे प्रत्यभिज्ञा कहते हैं इसमें 'स:' इतना अंश स्म्ति का है और क्‍ 
ग्रयम्‌ अंश प्रत्यक्ष का है| यह प्रत्यभिज्ञभी संष्कार से उत्पन्न होती है, परन्तु 
स्मृति नहों होती, अतः जो संस्कारजन्य हो वह स्मृति दी हो ऐसा नियम 
नहीं रहा। क्योंकि सरुम्नतित्वरूप स्राध्य के बिना भी संस्कारजन्यत्वरूपहेंतु 
प्रत्यभिज्ञा में रह गया, अतः यह झनुमान कि 'रसज्ञानं ( पक्त ) स्मृति: (स्ताध्य) 
संस्कारजन्यज्ञानखात्‌ ( हे तु ) स्मृत्यन्तरवत्‌” अनैकान्तिक दोने के कारण दूषित हो- 
गया | इस कारण रस को स्म्वुति भी नहीं कह सकते । 
जो लोग प्रत्यभिज्ञा को स्म्नतिजन्य मानते हैं, संस्कारजन्य नहीं मानते, उनके 
मत में यह दोष नहीं है । जो लोग रलकी कारणमूत वासना को संस्कार-विशेष 
प्रानते है उन्हीं के मत में यह सनन्‍्देह उठता दै--ज्ों रस की वासना को संस्कार 
से अतिरिक्त मानते हदें उनके मत में कोई आशा दी नहीं | 
दुर्गालह्वितिति--महिमभद्ञ ने यद्द जो कहा है कि “दुर्गालह्वत इत्यादि शब्द शक्षि- । 
मुलक ध्वनि के उदाहरण में दूसरा अर्थ प्रतीत ही नहीं होता" लो तो अनुभव- 
सिद्ध पदार्थ का अपलाप करनेवाले उन ग्रद्दाशय की 'गज़निमीलिका' ही है। 
जैसे हाथी को आगे पड़ी हुई बचरूतु नहों दीखती, इसी प्रकार यदि कोई प्रत्यक्ष 
वस्तु को भी न देखे तब यह ( 'गजनिरमीलिका' ) कटद्दा जाता है । 
व्यक्षना के शास्त्रार्थ का उपसंहार करते हँ--तंदेवम्‌ इति--इस्त प्रकार चौथी 
चूक्ति अवश्य ही माननी पड़ेगी, यद्द लि हुआ | क्‍योंकि पहले तो अनु भव- 
सिख रखादिरूप अथ का अपलाप नहीं हो सकता, इस कारण उसके बो घन 
करने को तुरीयबूृत्ति मानना आवश्यक है | इसके अतिरिक्नल अनेक रूथलों पर 
जहां उन्हीं शब्दों के उसी स्वरूप में अवस्थित रहने से उन्त उन आअथों का ज्ञान 
होता है, अन्य था नहीं दो ता, चहां चोथी च्त्ति के चिना काम नहीं चल सकता-- 
जैसे पुराभमांत्र भवान्‌ भुच्ज्ञा' यापिकृस इत्यादि । इन स्थ्लां मं प्रकर णादिवणश, छाति- 
घाशक्ति के नियन्त्रण होने पर भी, गोमांख भन्षण तथा अन्य झसभब्य अर्श की 
प्रतीति, चिना चौथी चूत्ति माने हो ही नहीं सकती । एवं रसादिरूप व्यज्ञय 
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पतञ्चम: परिच्छेद: | २३७ 
तत्किनामिकेयं वृत्तिरित्युच्यते-- 
सा चेय व्यज्ञना नाप वृत्तिरित्युच्यत बुध 


रसव्यक्तों पुनव्ात्ति रसनाख्यां परे विदु! ॥ ४ ॥ 
एतच्च विविच्योक्त रसनिरूपणाप्रस्ताव इति सबमवदातम ॥ 


हाति साहियदपंणे व्यम्जनाव्यापारनिरूपणों नाम पञ्चम: परिच्छेद 


दा नं मन मम मी मी नर ननरभ न मी न 


अर्थ न तो अनुमान ओर अर्थापत्ति आदि प्रमाणों से जाना जा सकता हे 
आर न अभिधा, लक्षणा, तात्पय नांम की तीनो चृत्तियाँ में से किसी से बोधित 
हो सकता है, अतः चौथी वृत्ति माननी ही पड़ेगी, यह बात सिद्ध हो चुकी | 
यह बूत्ति व्याप्ति आदि के अनुसन्धान के विना भी प्रवृत्त होती है, इससे सब 
पूर्वाक्त विषय स्॒च्छु होगया । 


इस वृत्ति का क्या नाम है --सा चेयमिति-- विद्वानों ने इसका नाम द्यजञना! 
माना दे | कोई लोग रख की अभिव्यक्ति के लिये 'रसना' नाम की पांचवीं 
वृत्ति प्रानते हैं । इस बात की विवेचना रसनिरूपण के समय दो चुकी है। 


इति विमलार्थद शिन्यां पश्चमः परिच्छेद: समाप्त: 
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२३८ साहित्यदपणे 


पष्ट: परिच्छेद- | 
एवं ध्वनिगुणीमृतव्यड्डबत्वेन काव्यस्य भेदद्यमुक्खा पुनद् स्यश्नव्यलेन भेद- 
दृयमाह-- 
हृश्यश्रव्यत्व मेंदेन पुन; काव्य दछिधा सतसम | 
हश्यं लचामिनेय 
तस्य रूपकसंकज्ञाहेतुमाह--- 
तद्र॒पारोपाक्षु रूपकम्‌ ॥ १ ॥ 
तदू दृश्यं काब्यं नटे रामादिस्वरूपारोपादुपकमित्युच्यते । 
कोडसावभिनय इत्याह--- 
भवेदमिनयोडउ्वस्थालुकारः सस चतुविधः । 
आजक़िको चाचिकश्चवमसाहायः सा|त्त्वकस्तथा ॥ २ ॥। 
नटैरड्ादिमी रामयधिष्टिरादीनामवस्थानुकरणमणभिनय; । 
रूपकस्य भेद।नाह--- 
नाटकमथ प्रकरण भाणव्यायोगसम्रव॒काराडिसा३ः | 


पष्ठ: परिच्छेद: । 
सोतांसि वात्सल्यरसस्य शख्बत्सपुत्सुजन्ती जनताहिताय । 
सा भक्तिवित्तेकदयाविधेया पुनातु नेत्रद्यतिरम्बिकाया: | १ ॥ 

अब पछ्ठ परिच्छेद में नाटक, प्रकरण आदिक दृश्य काव्यों क्रा चणन करने 
के लिये उपक्रम करते हैं । 

एवमिति--इस प्रकार ध्वनि और गुणीभूत व्यज्नय इन दो भेदों में काब्यों 
को विभक्त कर चुके-अब दृश्य ओर श्रव्य नामक दो भेदों में फिर दूसरे 
प्रकार से घिभाग करते हैं--दृश्येति -पू्रांक्क दोनों प्रकार के कावव, औरे भी 
दो भागों में बांटे जाते है--एक दृश्य, दूसरे अ्रव्य । उनमें से दृश्य वे होते है 
ज्ञिनका अभिनय क्रिया जा सके हाल. कु नाटक में खेले जा सके । 

इसी दृश्य काव्य को रूपक भी कद्दते हैं---उ सका कारण बताते हैं - तदिति--- 
नट ( अभिनेता ) में रामादिक, ( नाटक के पात्रों का ) स्वरूप आरोपित 
किया जाता है | नट, राम, सीता, लक्ष्मण आदि का रूप धारण करता है और 
सामाजिकों को उस्ममें 'श्रय रामः' इत्यादिक आरोपात्मकज्ञान होता है, गतपव 
रूप का आरोप होने के कारण इस इदृश्य काव्य को झूपक भी कहते हैं । 

आधभिनय का क्च्त ण--भवत्रेदिंत---अ बरू था क्र अनुकरशण को झअमिनय कहते 
है। यद्द चार प्रकार का होता है- पहला आक्चिक -जो अक्ल [ देह ) से किया 
जाय, दूसरा बाचिक--जों वाणी से किया ज्ञाय, तीखरा आहार्य जो भूषण, 
वस्य आदि से किया जाय ऑर चोथा सात्तविक--जो रूतम्भ, स्वेद, रोमाआादि 
पूर्वोक्त सास्विकभावों के छारा सम्पन्न फ्रिया जाय । नररिति--अक्ष ले तथा 
वचनादिकों से राम युधिप्ठिरादि की अवस्था का नर लोग जो अनुकरण 
करते हैं उसे अभिनय कहते ह£ | 

रूपक के भेद्‌ बताते हैं--नाटकमिति--ये दस (सूलोक्क नाटकादि) रूपक कह - 
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पष्ट: परिच्छेद: । “२३< 


इंहास्गाकुबी८्य: प्रहूलनभिति रूपकाणि दश | ३ ॥ 
नि कल 
नांटिका जाटक गाएफा सद्रक नाव्यरासकम | 
स्थानोज्लाप्पकाव्यानि प्रछ्नूण रासक तथा || ४ ॥| 
सलापक शओआीगादित शिल्पंके च विलासिका | 
दुर्माल्लिका प्रकरणी हह्लीशों माणिकेति च | ४ ॥ 
अछ्ादश प्राहुरूपरूपकाणि सनोषिण।; | 
बिना विशेष सर्वेषां लक्ष्य नाटदकवन्मतम्‌ | ६ ॥ 
सबषां प्रकरणादिरूपकाणां नाटिकाइुपरूपकाणां च । 
तज्ञ-- 
.नाठक ख्यातचजृत्त स्थात्पश्चसंधिससमान्वितम | 
विलासद्धयादिंशुणवद्यक्त नानाविभूतिमि। ॥ ७ || 
सुववद।खसमुकझ्ात नानारसानरन्‍्तरम्‌ | 


का 5... हि हक 


पश्चादिका दशपरास्तजाइ्ुा। परिकीलिताः ॥ ८ ॥ 
प्र्यालबंशों राजपिघारोंदात्तः प्रतापचान | 

दिव्योंडथ दिव्यादिव्यों वा गुणवात्नाथकों मतः ॥ ६॥ 
एक एव भवदड्ली शज्ञारो वीर एव वा। 

अड़मन्य रसा। सत्र काया नवहणुउड्डल: | ९० ॥ 
चत्वार! पश्च वा सुख्या। कायव्याएलपूरुषा 
गोपुच्छाग्रसमाग्मं तु बन्धन तस्घ कीलितम्‌ ॥ ११ ॥ 


8... उललनथ स्वाहा . :एा+े--.. शाह७७७ा७७७७० ०-८"... --ं---मरवाधमम८य यम... 


ते हैं।नाटिकेति - ये सूलोक्न अदारह उपरूपक कहलाते हैं--इन सब रूपक और 
उपरूपकों का लक्षण,क जु विशेषताओं का छोडकर,नाट क की त्तर द दही होताएई | 
नाटक का लक्षश करते हे--नाटकमिति-- नाटक का वृत्त ( कथा ) ख्यात्त 
अर्यात रापायणादि इतिहास में प्रसिद्ध होना चाहिये | जो कथा केवल कवि 
कहछिपत है, इतिहास सिद्ध नहीं वह नाटक नहीं हो सकती । नाटक में विल्लास 
सम्रद्धि आदि गण तथा अनेक प्रकार के ऐएवर्यो का वणंत होना चाहिये। खुख 
आर दः्ख की उत्पत्ति दिखाई जाय और अनेक रखों से उसे पूर्ण होना चाहिये । 
इसमें पांच से लेकर दस तक अड्ूः होते है । पुराणादि प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न, 
घीरोदात्त, प्रतापी, गणवान कोई राजर्षि अथवा दिव्य या दिव्यादिव्य पुरुष 
नाटकका नायक होताहै। यहां 'घीरोदात्त' पद्‌ धीरोहूत, घी रललितादि का भी 
उपलक्षणहै। शब्वार या चीर इनमें से कोई एक रख यहां प्रधान रहता है-- अन्य 
सब रख अज्ञभूत रहते हैं | इसें निवदण सन्धि में अत्यन्त अद्भुत बनाना 
चाहिये ।| इसमें चार या पांच पुरुष प्रधान काय के खाधन मे व्यावृत रहने 
चाहिये। और गोकी पूं छु के अग्रमाग के समान इसका रचना होनी चाहिये | 
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है! 





के संविधान हों, किन्तु पद्य बहुत न हाँ | इसमें सन्ध्यावनन्‍्द्नादिक आवश्यक 


9० साहित्यदपंणों 


स्यातं रामायणादिपसिद्ध॑ बत्तम्‌ | यथा--रामचरितादि | संधयों वक्ष्यन्ते | 

नानाविश्ूतिमियु क्तमिति महासहायम्‌ | सुखदुःखसमुड्भतत्व॑ रामयधिष्टिरा दिवृत्तान्तै- 
प्वभिव्यक्तम | राजर्षयों दुष्यन्तादय; | दिव्या: श्रीकृष्णादय: | दिव्यादिव्य:, यो 
दिव्योडप्यात्मनि नराभिमानी | यथा- श्रीरामचन्द्र; । 'गोपच्छाम्रसमाम्रमिति 
क्रमेणाडु: सदमा: कतंव्या:! इ्ति केचित्‌ | झन्ये त्वाहू '-..ध्यंथां गोपुच्छे 
केचिद्‌ ताजा हस्‍्वा: केचिद्यीर्ास्तथेह् कानिचित्कार्याणि मखसंधौ समाप्तानि 
कानिचित्मतिमुखे | एबमन्येष्वपि कानिचित्कानिचित्‌' इति 

प्रत्यक्षनेतचरितो रस भावसम्ुज्ज्वल्:ः | 

भवदयूढशब्दाथः ज्षुद्नचू णकसंयुतः ॥ १२॥ 

विच्छिन्नावान्तरेकार्थ: किंचित्संलग्नबविन्दुकः । 

युक्ता न बहुमिः कार्येबीजसंहतिमसाज्न च ॥ १३ ॥ 


आम 








_. _ नावधानसयुक्ता नातिप्रचुरपच्यवान । 





हि. तमिति न ऑयात अर्थात्रामायणादिप्रसिद्ध वृत्त(चरित) जैसे श्रीरामचन्द्र- 

ये का कथा। सन्धियाँ आगे कहेंगे। 'नाना विभूत्तियुक्त अर्थात्‌ बड़े २ खट्दायकों 

से युक्त दो | खुख दुःख को घटनायें भीरामादि के चरिचत्रों में स्पष्ट हैं | राजर्षि 

जैसे डुष्यन्तादिक !दिविय-भ्रीकृष्णादिक | दिव्यादिव्य अर्थात्त्‌ जो दिव्य होने 

पर भी अपने को अदिव्य ( भनुष्य ) सममभे-जैले-भीराप्रादि क । 'गो' उलछछाग्र* 
समाभ्रम्‌ इसका कोई तो यह अर्थ करते हैं कि नाटक में ऋकमसे उत्त रो हट अली 
को छोटा बनाना चाहिये | बन्ये--और लोग इस्रका यह अर्थ करते हैं कि जैले 
गौकी प्ड्ु म॑ कुछ बाल छोटे होते हैं, कुछ बड़े, इसी प्रकार नाटक में क्‍ कुछ कार्य 
मुखसन्धि मंद्दी समाप्त ददोजाने चाहिये“ कुछ आगे चलकर. प्रतिमुख कि | | 
इसोी प्रकार कुछ और आगे पहुँचकर समाप्त होने चाहिये | चस्तुतः “नॉपचओो- 
सप्तम्ाग्म्‌' का यद्द अर्थ हे कि गो की पूछ के अग्नभाग के सप्रान 
दोना चाहिये | अर्थात्‌ जैले गाँ की पू छु के अग्भाग में दो 





नारक का झअग्नभाग 
ही एक बाल्ल सबसे 


बड़ा दीखता है इसी प्रकार नाटक के आरम्भ में भी पक्राथ व्यापक बात से 
आरफ्भ द्दोना चाहिये और जैले गो पुच्छ के बालों की स॑ख्य [उत्तरोत्तर वढ़के एक 
स्थान पर समन्वित हो जाती है इसी प्रकार नाटक की बातों में भी होना हक, | 
क्रमले परिवृद्ध सब कथाओं का एक उपसंहार में समन्वय होना चाहिये । । 


अड्ूू का लक्षण करते है -पत्यक्षेति-- अझ्डू में नेता ( नायक्न ) का चरित प्रत्यक्ष 


होना चादिये। रस और भाव पूर्ण हों । गूढार्थक शब्द न हॉ । छोटे छोटे च्यूणंक 


( बिना सप्रास के गद्य ) होने चाहिये | अड्ठः में अवान्तर कारय तो पूरा होजाना | 
चाहिये, किन्तु बिन्दु (जिसका लक्षण आगे कहेंगे) कुछ लगा रद्ना चाहिये-- | 
अथांत्‌ प्रधान कथा की सप्राप्ति न होनी चाहिये। बहुत कार्यों से युक्त न हो । 
और बीज (इसका लक्षण भी आगे आयेगा) का उपसहार न हो | अनेक प्रकार 
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पृष्ठ: परिच्छेद: | ः ५४६ 


कक, ऑि - 


आवश्यकानां कापाणामविरोधाद्विनिर्मित;॥ १४ ॥ 
नानेकदिननिवेत्यकथया संप्रयोजित। | 
आसजन्ननायकः पाज्रेयुतस्क्िचतुरस्तथा ॥ १४ ॥ 
दूराह्मानं वधों युद्धं राज्यदेशादिविज्ञवः । 

'बिवाहों भोजन शापोत्छगों झत्यू रते तथा ॥ १६ ॥ 
दन्‍तच्छेद्य नखच्छेद्य मन्यद्‌ ब्रीडाकर च यत्‌ | 
शयनाधरपानादि नगरादघवरोघनम्‌ ॥ १७ ॥ 
सस्‍्नानानुलेपने चेमिवबरजितों नातिचिस्तरः | 
देवीपरिजनादीनासमात्यवणिजामसपि | १८ ॥ 
प्रत्यक्षचित्रचरितैयुक्तों मावरसोद्धवेः | 
अन्तनिष्कान्तनिशखिलपाज्रोष्छूः इति कीलतितः ॥ १६ ॥ 

बिन्द्रादयों वच्षयन्ते | आवश्यक संध्यावन्दनादि | 

अक्षपस्तावाद्र भा इ माह--- 
अड्डुगद्रप्रविष्टो यो रह्जद्वार|सुख्वादिसान | 
अडूने5परः स गभाडू। सबीज+ फलवानपि ॥ २० ॥ 

यथा बालरामायणे--रातणां प्रति कन्नू की | 


कार्यो का विरोध न होना चाहिये। सन्ध्यादि के समय उनका उछल॑ंघन नहीं 
होना चाहिये | एवं जो कथा अनेक दिना में सिद्ध हुई हो उसे एक ही अछ्ठ में 
नहीं कददना चाहिये।| नायक संदा सन्निहित रहे और तीन चाए पात्रों से युक्त हो | 
अडूः में जो बातें धत्यक्त नहीं दिखानी चाहियें उनका निरूपण करते हैं-- 
देरेति- दुर से आह्वान, वध, युद्ध, राज्यविप्तव, देशविप्तवादि, विवाह, भोजन, 
शाप, मलत्याग, झत्यु, रमण, दन्‍तक्षत, नखक्षत तथा शपन, अधरपानादिक 
लज्ञाकारी कार्य एवं नगरादि का घिराव, स्नान, चन्द्नादि लेपन इनले रहित 
हा और अतिविस्तृत न हो | देवी (गानी) ओर उसके परिज्ञन (नौकर चाकर ) 
एव मन्‍्त्री, वैश्य आदि को के भावपूर्ण और रसपूण चरित्रों से युक्त होना चाहिये 
पर्च इसकी समाप्ति में सब पात्रों को निकल ज्ञाना चाहिये | 'विवादोी भोज्नम्‌ 
इत्यादिक कुछ अंशों का यहाँ भश्तपुनि के ग्रन्थ से विरोध पड़ता हें-- उनकी 
कारिकायें इस प्रकार हैं--' की धप्रमादशो का: शापोत्पगों बध्व विद्रवों दु ब ही । अदभ्ृतस श्र यदर्श न- 
मड़ढे प्रत्यक्षजा निस्युः । युद्ध राज्य मंशों मरण नगरोपरों घन चेब | प्रत्यक्षाणि तु नाह्ले प्रवेशकेः संविधे- 
यानि । नां० शा» १८ झण० ॥ । 
अड्टः के प्रसंग से गर्भाकू का लक्षण करते है--अक्षौदरेति - जो अछ्ू के बीच # 
ही प्रविष्ठ हो, जिसमें रंगढ्ार और आमुख आदि ( वक्ष्यमाण ) अंग दो और 
जिसमें चीज़ तथा फल का रुपष्ट आभाष्त होता दो उसे गर्भाडू कहते हैं। जैले 
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२४२ साहित्यदरपंणों 


'श्रवगों: पेयमनेकैंद श्य॑ दीघेंश्च लोचनैबहुमि: | 
भव्रदथमित्र निबद्धं नाट्य॑ं सीतास्त्रयंवरणम | 
इत्यादिना विरचितः सीतास्वयंवरों नाम गर्भाड: । 
: ञ पूर्व पर्व 
बर्लीड!.. तंत्र पूव पूबरह्रः सभापूजा ततः परम | 
__ कथन कतिप्तज्ञादिनाटकस्थाप्यथासुखम्‌ ॥ २१ | - 
तन्नंति नाटके | 
प्रा ्‌ः # ५... 8. क 
यज्नाव्यवस्तुनः पूब रह्नविश्नोपशान्तये ! 
कप है ७. |! शंघ ० ] शव 
५ कुशीलवाः प्रकुब॒न्ति पूचरक़्रः स उच्घचल || २२ ॥। 
प्रत्याहारादिकान्यड्ञान्यस्य सूथांसि स्रद्मयपि। 
लथाप्पवश्ख कलव्या नान्‍दी विधघ्रोपशान्तयें ॥ २३ ॥ । 
तस्या; स्वरूपमाह-- 
आम क बा १. 
अआशावचनसबुक्ता सतातवपस्मात्ययुज्यत | 
दवद्धिजन पादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता | २४ ॥ 
| श ्ुः कक. ते बे. अर. 
 मड्ल्यशह्डुचन्द्राव्जकॉ कर्क र वर्शंसिनी । 
5 यु हम र्‌ न. पृ के 2 ब् 
पदेयक्ता द्वादशभिरफ्ठटामभियाों पदेझत | २५॥। 
अप्टपदा यथा अनघराधबे--'निष्पत्यूहम-' इत्यादि | द्वादशपदा यथा 
मम तातपादानां पुष्पमालायाम्‌--- 
बालरासायण में रायण के प्रति कच्चु की ने कहा--भ्रवरणरिति--अने क कानों 
से पीने योग्य और अनेक विशाल नेत्रों ले देखने योग्य सीतास्चय॑चर नाख्य 
मानों तुम्हारे द्वी लिये रचा गया है| क्योंकि अनेक ( बीस बीस ) कान और 
अनेक विशाल नेत्र तुम्हारे दी हैं । यह सीतास्व्रयंवर नामक गर्भाडू है । 
नाटक के बनाने का प्रकार कहते हैं | ततरेति--नाटक में पहले पूर्व रंग होना 
चअाहिये। फिर समापूत्रा | इसके बाद कथि और नाटक की संज्ञा आदि और 
इसके अनन्तर “आमुख' होना चाहिये । 
य्ञाव्वेति-- नाथ््य बस्तु ( अथ ) के पूर्व, रंग ( नाख्यशाला ) के विध्नों को 
तप करने के लिये नतंक लोग जो केस करते ह, ञ्से 'पूर्वर॑ंग ' ऋहले हे । यद्यपि 
इसके प्रत्याहारादिक अनेक अंग हैं, तथापि इनमें से रंगरुथल के विष्नों की 
शान्ति के जिये 'नानदी' अवश्य करनी चादिये। 
नानदी का लक्षण--ञ्ाशीरेति--देंबता, ब्राह्मण तथा राजादिकों की आशी- 
ाद्युक्न स्तुत्ति इससे की ज्ञाती है, झतः इसे नानदी कद्दते हैं । इससे लोग आान- 
न्द्ति होते हैं, अतः यह नानदी है। इसमें पंगल्य चसरुतु, शंख, चन्द्र, चक्रवाक 
ओर कमुदादिकों का बन दोना चाहिये | एवं इसमें बारह या आठ पद होने जा- 
हियें । यहां पद शब्द से खुबन्त तिहुन्त भी लिये जाते है और इलोक के चतु- क्‍ 
थांश (पाद) का भी झ्रदण द्वोता है । अप्ट पद नानदी जैसे अनर्भ राघव नाटक में 
'निष्प्रत्युद! मित्थादि।| यहां दो एलोक दोने ले अछ पदा (या अषछटपादा) नानन्‍दी है । 























अल 
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पष्ठ; परिच्छेद: | २४२३ 


'शिरसि घृतसुरापगे स्मरारा- 
वरुण मुखेन्दुरु चिगिरीन्द्रपुत्री | 
अथ चरणायुगानते स्वकामन्ते 
स्मितसरसा भवतोडस्तु सृतिहेतु: ॥! 
एबमन्यत्र | 
एतन्नान्द ति कस्यचिन्मत 'नुसारेणो काम | बस्तुतस्तु पृवरद्भस्य रख़द्ाराभि- 
धानमन्नम्‌ इत्यन्ये | 
यदुक्तम.- 


च्च्याए 


ध्यस्माद भिनयों दात्र प्राथम्यादवतार्यते | 
रज्ञद्वास्मतों ज्ञोयं वागज्ञाभिनयात्मकम | इति | 
उक्तपकारायाश्च नान्धा रह्नद्वारात्प्रथमं नें रेव कतंब्यतया न महर्षिणा निर्देश: 
कृत4 | कालिदासादिमहाकविप्रत्रन्धेषु च--- 
'बेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी 
यस्मिन्नीश्वर इध्यनन्यविषय; शब्दों यथार्थीक्षरः ॥ 


छाद्शपदा नानठी का उदाहरण-शिरत्तीति - गंगा को स्तिर्पर रखने से सपत्त 
विक्लेष के कारण पार्वत्ती का मुख लाल छुआ ओर नमस्कार करने से फिर 
प्रसन्नता हुई | इसमें बारह पद हैं। 
एतन्नादीति-इन पूर्वोक्त पद्मों को क्िसी अन्य के मतानुखार नानदी 'कद्द 
दिया है । बस्तुतः यद्द नानदी नहीं हें, किन्तु पूवेरंग' का रंगद्वार नामक अंग 
है । इस मत में प्रमाण देते हँ--यदुक्तम्‌'--यस्मादेति-इसमें सबसे प्रथम 
अभिनय अवतरित होता है, अतः वाचिक और झांगिक अभिनय से युक्त यद्द 
'रंगद्वार' कद्दाता हैं। अभिनय का आरसम्म होने के कारण हो यद्द संज्ञा हे । 
उक्केति-पूर्वोक्त लक्षणवाली नान्‍दी तो इस रंगद्धार से भी पृथ नटोंके ही द्वारा की 
ज्ञाती है, अतः मदर्षि ने यहां उसका विशेष लक्षण नहीं कियां। तात्पय यह 
हैं कि सब नतंक, विना किसी विशेष स्वरूपएचना के, मिलकर जो मंगलाथ्थ 
रुतुति आदि करते हैं, बह नान्दी कटद्दाती हैं | यह नटों का अपना काय हे । 
सभी नाटकोँ में समान है | किसी नाटककार कवि को इसके लिये अपने नाटक 
में बिशेंप रचना करने की आवश्यकता नहीं, अतः यह नाटक का अंग नहीं । 
आझतपव नाटकरचना के प्रकरण में भरत मुनि ने इसका निर्देश नहीं क्रिया | 
इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त नानदी का लक्ष ण यदि माने तो वेदून्तेघु 'इत्यादिक 
महाकवि श्रीकालिदासादि के प्रबन्धों में अव्याप्ति होगी। वेदान्ताष्वति-चेदान्त 
में जिन्हें पृथ्वी और आकाश में व्याप्त एक पुरुष (एकमेवाहितीय बह्म ) ऋद्दा गया 
है, इण्चर शब्द ज्ञिनमें यथार्थ रूप से अनुगत होता है और जिनको प्राणादि 
का नियमन करनेवाले मुमुत्त पुरुष हृदय के भीतर हू ढ़ते हैं, स्थिर भक्तियोग 
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वरुअआकाए 


२४४ साहित्यदर्पणो 


अन्तयश्च मुमुन्नुमिर्नियमितप्राणादिभिम्र ग्यते 
स स्‍्थाणुः स्थिरमक्तियोंगसलभों निःश्रेयसायास्तु व: ॥! 
एवमादिपु नान्‍दीलक्षणायोगात्‌ | उक्त च--'रहद्वारमारभ्य कवि: कुर्यात्‌-- 
इत्यादि | अत एव प्राक्तनपुस्तकेपु “नान्बन्ते सूत्रधार:' इत्यनन्तरमेत्र “वदास्तेषु--' 
इत्यादिश्लोकलिखनं इश्यते | यत्च पश्चात्‌ नान्चन्ते सत्रधार: इति लिखन॑ तस्या-. 
यमभिप्राय:--ना न्चन्ते सूत्रधार इदं प्रयोजितवान्‌, इतःप्रभति मया नाठकमुपादीयत 
इति कवेरभिपराय; सूचित इति | 
पूररड विधासेव सूत्रधारों निवतते । 
प्रविश्य स्थापकस्तद्ू त्काव्पसास्थापयेक्तत: || २दे !| 
दिव्यप्रत्थे स तद्रपों सिश्नमन्‍्यतरस्तथो:ः | 
सूचयद्वस्तु बीत वा मुख पातच्रम्थापि वा | २७ | 
काव्याथ॑स्य स्थापनात्स्थापकः | तंद् दितिसृश्धारसदशगुणाकार: । इदानीं पूर्वरज्ञस्य 
सम्यक्पयोगाभावादेक एवं सृत्रधार: सं प्रयोजयतीति व्यवहार: | स स्थापको दिव्य॑ 


वस्तु दिव्यों भृत्वा, मत्य मर्त्यों भृत्वा, मिश्र चर दिव्यमत्ययोरन्यतरों भृत्वा सचयंत्‌ | 


से सुलभ वह भगवान शक्लर तुम्हारा कल्याण कर | इस पद्म में नान्‍दी का 
पूर्वाक्क लक्षण अनुगत नहों होता । न यह अष्टपदा हें, न द्वाद्शपदा। अतः यह 
नान्‍दी नहीं, रंगद्वार है | अतणव कहा है कि-रहेेति--रंगद्वार से लेके कवि को 
नाटंक की रचना करनी चाहिये | यददी का रण है कि प्राची न पुस्तकों में 'नान्यन्ते 
सूत्रधार:" इस वाक्य के अनन्तर वेदान्तेष्यित्यादि एलोक लिखा मिलता है। इससे 
पष्ट हें कि यह नानदी नहीं दैं- किन्तु नान्‍दी के अन्त्य में सूत्रघार ने इसे पढ़ा 
हैं | यच्चेतिं-- जदां उक्त वाक्य उक्त शज्ञोक के पोछे मिलता हैं वहाँ यह समभाना 
चाहिये कि नान्‍दी के पोज सूत्रधार ने यह पद्म कद्दाः- अब यहां से में नाटक- 
रचना प्रारम्भ करता हूँ। यह कवि का अभिप्राय सूचित किया है | 
पूर्वरक्ञभिति--खूत्रधार पूर्वरंग का विधान समाप्त करके चला ज्ञाता है-- 
( नात्योपकरणादान सूमित|भिधीयते । सूर्ज घारयततत्यर्थ सूजबारों निगद्गे ) डउलके पीछे 
उसी के समान वेषवाला 'स्थापक' आता हैं, वह काइ्य की आरुयथापना 
करता है। यदि चरणंनीय चसू्तु दिध्य हो तो बद्द देवतारूप होकर और यदि 
मत्यलोक की वस्तु अभिनेय हो तो मनुष्य का रूप धारण करके एवं मिश्रवस्तु 
हो तो देवता या मनुष्य में से किसी एक का रूप भारण करके उसकी स्थापना 
करता हैं। यद्द 'स्थापक' वस्तु, बीज, मुख या पात्र की सूचना करता है । 
व्यार्थस्योति - काव्य ( नाटकादि ) के अर की स्थापना करने से इसे रुथा पक 
कद्दते हैं । 'तह॒त्‌' का अर्थ हे कि सूत्रधार के ही समान गुण और आकारवाला 
पुरुष स्थापक होना चाहिये | इृदानामिति- आज्ञ कल्न पूर्वेरक्न का ठीक २ प्रयोग 
नहीं होता, अत: एकही सूत्रधार सब कुछ कर दता हैं । स्थापक के द्वार च्रस्तु 
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पष्ठः परिच्छेदः । ६४४: 


वस्तु इतिबृत्तम---यथोदात्तराधबे--- 
'रामों सूर्दित निधाय काननमगान्मालामिवाज्ञां गुरो- 
सस्‍्तद्भकध्या भरतेन राज्यमखिलं मात्रा सह बोज्कितम्‌ | 
तो सुम्रीवविभीषणावनुगतौं नीतौं परापुल्नतिं 
 प्रोच्सिक्ता दशकंधरप्रभतयो ध्वस्ता; समस्ता द्विष; ॥' 
बीज यथा रह्नावल्याम्‌--- 
द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेर्दिशोंडप्यन्तात्‌ | 
आनीय मंटिति घठयति बिधिरभिमतमभिमुखीमृत: || 
आत्र हि£ समुद्रे प्रवदगाभन्ञमग्नोत्यिताया रज्ञावलया अनुकूलदेवलालितों 
ब॒त्सराजगृहप्र बेशों यौगंधरायणव्यापारमारम्य रज्ञावलीग्राप्तों बीजम्‌ । 
पं श्लेषादिना परस्तुतबृत्तान्तप्रतिपादकों बागिशेष: | यथा-- 
हू 'आसादितप्रकटनिर्मल चन्द्रहास;: 
ग्राप्त: शरत्समय एप विशुद्धकान्तिः । 
उत्खाय गाढतमसं घनकालमुम्र 
रामो दशास्यमित्र संभलबन्घुजीव: ॥' 





__ ___  -लन>"क करा मरऊामाा न 
आर्थात्‌ इतिहास की खूचना का उदाइरण जैले उदात्तराघव में-7राम इंति--इस 
पद्य में सम्पूर्ण बुत्तानत कद दिय हे | बीज्ञ का उदाहरण--६पादिति “यदि गा 
अनुकूल हो तो वद दूसरे द्वीप से, समुद्र के मध्य से और दिशाओं के भा ई मा 
आभीए बरुतु को लाकर उपस्थित कर देंता है। अत्रेति-यहां जहाज्ञ हट पे 
पर भी समुद्र ले निकली हुई रल्लावली का प्रारब्धवश वत्सराज़ के घर हा 
गझाना और फिर योगन्धरायण का व्यापारादिक यह सब रल़्ावला 
प्राप्तिका बीज दे ! 35 90 अल 

प्रखमिति शलेषादि के छारा प्रकृत कथा को सूचित करनेवाले वचनविन्यास 
को मुख कद्दते हैं । जैले -आसादितेति--यहां शरद ऋतु का वशुन किया गया हैं | 
उसको राम की उपमा दी गई है और वर्षोकाल को, जिसका शरद नस 
(किया है, रावण के तुल्य बताया गया है | शरद्‌ में निर्मल चन्द्रमा, का है। 
( चिकाल्ल ) दोता है झीर रावण के पाल निर्मल 'चन्द्रद्ास' मर खड़ था 
जिले गामने प्राप्त किया । शरद की कान्ति भ्ो चिश॒द्ध होती न ओर गाए की 
भी कारनित विशुद्ध थी । वर्षा में प्रमाह तम (अन्धकार ) होता हैं आर रावण 
में तमोगुण प्रगाढ था | वर्षा, घना (बादज्ों ) का काल (समय) हे आर राचण 
घन (शहरे) 'काल (काल्तेरंग का) था | शरद में बन्छु जीव (गुलदुपहरिया) का 
फूल खिलता है और राप्र ने बन्धु ( लक्ष्मण ) के जीव ( जावन ) को बचाया 


था । इसमें लेप के द्वारा प्रक्त कथा की सूचना दी गई है । 
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२४०६ . साहित्यदर्पण 
(. पात्र यथा शाकुन्तले -- 
क्‍ “तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हतः | 
क्‍ एप राजेब दुष्यन्त: सारक्ञेणातिरंहसा ॥' 
रह्ञ प्रसाद्य मधुर! श्लाकः काव्याथसचकेः । 
रूपकत्य कत्तराज्या गाज्ाद्याप स् कांतेयघत | २८ ॥ 
ऋतु च कचित्प्रायेण भारतीं व्त्तिमाओअितः | 





स स्थापक:ः | प्रायेणति क्चिद॒तोर फातनमपि | यथा स्ञावल्याम | 
भारतीवबृ त्तिस्तु--- 
है क्र क् स्क़ कक 
भारतों सस्कृत प्राथों वाग्व्यापारों नराश्यय। ॥ २६ 


संस्कृतबहुलोी वाक्प्रधानों व्यापारों भारती | 

लब्या; पघराचना चाथा लथा पहमसरनासगन 

अड्र|न्यज्ञान्सु वाकार: प्रशसातः प्रशाचना || ३० || 
प्रस्तुताभिनयेषु ना सात श्रोतणां प्रवृत््युन्मखीकरगां प्राचना | यथा रज्ञावल्न्याम-- 

'श्रीहरषों निपुण: कविः, परिषरदप्येपा गशाग्राहिगी, 

लोके हारि च वत्सराजच रितं, नाव्ये च दक्षा बयम्‌ | 
बस्व्वेकेकमपीड वाज्छितफलप्राप्ते: पदं, कि पुन- 
मंद्भाग्योपचयादयं समुदित: सर्बो गुणानां गणः ॥' 

वीथीप्रहसने वच्येते | ' 

- अ्रक्ताशता नटा वदषका बाप पारपाॉाइवक फएब या | _ अं 





मा. >-... आाआ&..८८०-परथ -अरा <जक ० खाक, अकजका 5: -. ----अकममा का 


पात्र की सचना का उदाहरणा--तवेति-यहां रूथापक ने पात्र (दुृष्यन्त) कीं 
सचना दी है। इस पद्म में 'लारक़' शब्द हिरत आर राग दोनों में श्लिए है। 
सारक्ष राग मध्याह में गाया जाता है ऑर राज़ा दुष्यन्त भी मध्याह्न में 
शिकार खेलते हुए सारकड्ू ( हरटिण ) के पोीछे दोड़ते हुए कराव मुनि के आशध्रम 
के पास पहले थे | उसी समय का चणुन कालिदास ने किया हैं, अतः नटी ने 
सारहछू राग में ही 'इईसीसिल्लुस्बिशाई इत्यादि पद्म गाया था | उसी को छुन- 
कर 'अभिन्नानशाकुन्तल' के स्थापक ने यद्द पथ्यध कहा हैं । “ 
ज्ञेगिति-बह स्थापक काव्यार्थ की सूचना करनेवाले मधुर श्लोकों से सभा को 
प्रसन्न करके रूपक ( प्रकरत नाटकादि ) का नाम तथा कवि के नामगोत्रादि का 
भी कीर्तन करता है प्‌ भारतीवृत्ति का आश्रय करके किसी ऋतु का भी वर्ण न 
करता है| प्रायः शब्द ले यह अभिप्राय है कि कटद्दी ऋतु वर्णन नहीं भी होता। 
भार्तीवज्ति का लक्षण - भारती--संस्कत चबलुल वाग््यापार, जो नर के ही 
आश्रयहों,नारीके नहीं,डसे भारती कद्दतेहै । यही भरतमुनिने कहाडे “या वाकृप्रधाना 
पुरुषों पयोज्य। ब्लीवर्जिता संस्क्रतवाक्ययुक्ता | स्वनामबेयेभरतः प्रयुक्ता सा भारती नाप्त भवेत्त वृत्ति:' | 
तस्या इति--भारती के चार अज्ञ होते हैं >प्ररोचना,वी थी, प्रहसन और आमुख। 
प्रशसाके द्वारा श्रोताझोंकों प्रक्त बस्त॒ क्री ओर झाकर्पित करना प्रोचना कट्द- 
लाता हैं | जैसे रलावली में श्रीहृष इत्यादि | चीथी और प्रहसन का लक्षण आगे कहेंगे । 
नटात--जहां नटी, विदुघषक अथवा पारिपाश्यक सत्रधार के साथ अपने 
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पष्ठ: परिच्छेद: | २४७ 


सूच्रधारेण सहिताः संलापं यज्ञ कुचते ॥ ३१ ॥ 

चित्रवाक्येः स्वकार्योत्थे: प्रस्तुताक्षेपिमिभिथः | 

आ।मुस्व तत्त विज्ञेय नाम्ञा प्रस्तावनापि सा ॥ ३२ ॥ 
सृत्रधारसद्शत्वात्स्थापकोडपि सूत्रघार उच्यते | तस्यानुचरः पारिपाश्विक: । 
. तस्मात्किचिदुनों नठः | 

उद्घात्य ( त ) कः कथोद्घात; प्रथोगातिशशस्तथा | 

प्रवलंकावलगिते पश्च प्रस्तावनाभिदाः | ३३ ॥। 
तन्न--- क्‍ 

पदानि त्वगताथानि लद॒थगतये नराः | 


योजयन्ति परदेरन्‍्यें! स उद्घात्य (लत ) क उच्चते ॥ ३४ ॥ . 


यथा मुद्राराक्षसे सूत्रधार:-- 
क्र रप्रह: सकेतुश्रन्द्रमसंपूण मएणडलमिदानीम्‌ । 
अभिभवितुमिच्छामि बलातू-' 
इत्यनन्तरम--- ( नेपथ्ये) आा:,क एप मयि जीवति चन्द्रगुप्तमभिभवितुमिच्छुति इति। 
अन्नान्यार्थवन्त्यपि पदानि हृदयस्थाथंगत्या अर्थान्तरे संक्रमस्य पात्रप्रवेश: | 





कार्य के विषय में विचित्र वाक्यों से इस प्रकार बातचीत करें ज्ञिससे प्रस्तुत 


कथा का सूचत हो ज्ञाय उले आमुख कहते हैं और उसी का नाम प्रसुतावना 
भी हे | यहां सूत्रधार के तुल्य होने के कारण स्थापक को ही सूत्रधार कहा 


०... 
का... 


है | उसका अनुचर पौरिपार्श्विक होता है | 

उदघातेति- प्रझतावना के पांच भेद हो ते हं---ड दघात क, कथोद्‌ घात, प्रयोगा।ति- 
शय, प्रवर्तक ओर अवज्लगित । पदानाति--अप्रतीतार्थ क पदों के अर्थ की प्रतीति 
कराने के लिये जद्दां ओर पद्‌ साथ में जोड़ दिये जायें उले उदधातक कहते है । 
जैसे मुद्राराचक्तस में--कूरमह इत्यादि--यह सूत्रधार ने नटी से भ्रदण पड़ने के विषय 
में कद्दा है कि 'करग्रद केतु यद्यपि पूणणमएडल चन्द्र का पराभव करना चाद्दता 
है'-७-इसी के आगे नेपथ्य से आवाज़ आई कि “अरे यद्द कोन है जो मेरे जीते-जो 
चन्द्रगुप्तका अभिमव करना चाहता है।' यहां सूत्रधार का तात्पय चन्द्रगुप्त से 
नहीं है--किन्तु उल अर्थ को प्रतीति कराने के लिये नेपथ्यगत चाणक्य के वाक्य 
में चन्द्र के साथ गुप्त पद्‌ और मयि झिथिते' इत्यादि पद बढ़ाकर पहले जो अथ 
अप्रतीत था उसकी प्रतीति कराई है | चाणक्य का वाक्य सुनने पर यह मालूम 
होता है कि उन्द्रोंने सूजधार की उक्ति का यद्द अर्थ समभरा हे कि 'क्रपद्द' 
(कर आदमी अमात्यराचाल) 'सकेतु' ( मलयकैतु के साथ ) असम्पूर्णमएडल-- 
( जिसका राज्यमण्डल सम्पूर्ण नहीं है ) उस चन्द्र अर्थात्‌ चन्द्रगुप्त का परा- 
भव करना चाहता हैं| अतेति--यहां यद्यपि सब पद झन्याथेक हे--सूतच्रधार 
का अभिप्राय चन्द्रग्रहण से है. चन्द्रगुप्त के निम्नद से नहीं, तथापि चाणक्य ने 
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२४८ साहित्यंदपंणे 


सर ै ' | हे 
सत्र वारस्सख बाक्प वा समसादायाथमसस्य वा | 
का. तर म 8 ., ७ स्का कर. 
भचत्पात्रप्रवशश्चत्कथाद्रधातः सत्र उच्यते ॥ ३५ || 
वाक्य यथा रत्ञावल्याम---'द्वीपादन्यस्मादपि-' इत्यादि संत्रधारेण पठिते--- क्‍ 
/( नेपध्ये ) एवमेतत्‌ | कः संदेह: | द्वीपादन्यस्मादपि-' इत्नादि पठित्वा यौंगंध- 
रायणाप्रवंश! । 5 
वाक्यार्थों यथा बेण्याम--- 
“निरवाणबैरदहना: प्रशमादरीणां 
नन्दन्तु पाण्दुतनया: सह माधत्रेन | 
द र्कप्रसाधितभुव:ः क्षतबिप्रहाश्च द 
4 स्वस्था भवन्तु कुरुराजसता। सम्रत्या: ॥' 
इति सूत्रवारेण पठितस्य वाक्यस्याथ गृद्दीव्वा--.'( नेषथ्ये ) आ: दुरात्मन, 
वृथामज्नलपाठक, कर्थ स्वस्था भवन्ति मयि जीवति घातंराष्ट्रा: ।! ततः सन्नधार- 
निष्क्रान्तों भीमपतेनस्थ प्रवेश: | 
यदि प्रयोग एकस्मिन्प्रयोगोडन्थः प्रयुज्यते । 
तेन पात्रप्रवेशश्चेत्प्रयोगालिशयस्तदा || ३६ ॥ 
यथा कुन्दमालायाम्‌-- (नेषथ्ये |) इत इतोउबतरत्वार्या | सूतरघार:--कोड्य॑ 
खल्वायांह्वानेन साहायकमित्र मे संपादयति | (विल्लोक्य) कष्टमतिकरुणं ब्तते |! 
'लड्ढू ए्वर॒स्य भवने सुचिरं स्थितेति 
रामेणा लोकपरिवादभयाकुलेन | 
अपने हृदयस्थ अथ के अनुसार उन्हें दूसरे अर्थ में संक्रान्त करके र॑गस्थल 
में प्रवेश किया है, अतः यह उद्घातक का उदाहरण हे । 
सूत्रधारश्येति--जहां सूचधार का वाक्य या वाक्यार्थ लेकर कोई पात्र श्रवेश 
करे उसे “कथोद्घात' कहते हैं | जैघे--रल्लावली में -'द्वीपात्‌! इत्यादि पद्म 
को सूत्रधार के पढ़ने पर नेपथ्य से 'पचम' इत्यादि कद्दते हुए और इसी पद्म 
को पढ़ते हुए थोगन्धरायण ने प्रवेश किया है | 
हू ड। न्‍क कक रू झ्े 
वाक्यार्थ को लेकर जहां पात्र का प्रवेश है उसका उदाह्ृरण-जैले बेणी- 
संहार में--निवांगेत्यादि--इस पद्चय को सूतच्रधार ने पढ़ा और उसी समय इसको 
सुनकर क्रोधमे भरे भीमलेन यद्द कहते हुए आ घमके कि “ब्रा: दुरात्मन्‌' इत्यादि | 
यदीति--य दि एकदी प्रयोग में दूसरा प्रयोग प्रारम्भ हो जाय और उसीके 
छारा पात्र का प्रवेश हो तो उसे प्रयोगातिशय कहते हैं | जैले--कुन्दमाल्ा में 
'इतइतः' इत्यादि नेपथ्य की ओर से ख़ुनकर सूतचधार ने कहा कि 'कोडयम' 
इत्यादि--लक्षश्वरस्पेति--खूअरधार नाटक के लिये नदी को बुलु रहा था--डखा 
समय उसने यद्द पद्य कहकर सीता तथा लक्ष्मण का प्रवेश सूचित क्रिया और 
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पृष्ठ; परिच्छेद; । २४६६ 
निर्वोसितां जनपदादपि गर्भगुवीं 
सीतां वनाय परिकर्षति लक्ष्मणोडयम्‌ ॥|' 
अत्र जृत्यप्रयोगाथ स्वभायोदह्यानमिच्छुता संत्रधारेण 'सीतां वनाय परिकषति 
लद्दमणो उयम्‌' इति सीतालदमणयो: प्रवेश सूचयित्वा निष्क्रान्तेन स्वप्रयोगमतिश- 
यान एबं प्रयोग: प्रयोजित: | 
ते हल, है कर, 
काल प्रव्ृत्तमाश्ित्य सूतच्रधृग्पत्र वणयेत | 
लतद्ा श्षसरच पाजरस्य प्रवशसतत्प्रवतकम्त ॥ ३५ ॥। 
यथा--'आसादितप्रकट-' इत्यादि | “( तत: प्रविशति यथानिर्दिष्टो रामः। ) 
बयँ, कक श॒ प्‌ 
चतञ्जकतञ्र समावेशात्काथमन्यत्प्रसाध्यते । 
प्रयोग खलु तज्ज्ञखं न|म्नावलगितं बुघे! ॥ हे८ ॥ 
यथा शाकुन्तले---सूत्रधारी नटों प्रति | “तबास्मि गीतरागेण-' इत्यादि | 
तंतों राज्ञ: प्रवेश: । 
यज्यान्यत्र यथधालामभ वाध्यड्रानीतराण्यपि | 
अन्न आमुखे | उद्घात्य (त) कावलगितयो रितराशि वीश्यज्ञानि वद्यमाणानि | 
नख कुइर्तु-- 
नपथ्योक्त क्षत यज्ञ त्वाकाशवचन तथा ॥ ३६ ॥ 
| आ | अकथ- ॥ है , 
समसालत्याप कलव्यमपापतगस्च नादडकादपघु | 
६ मे | कि. के की कर दि पट 
एथचाप्ताप्तुख्॒मेदानासक कचित्प्रयोजयत | ४० ॥ 
। . कं हज 
लेनाथमथ पात्र वा समाक्षिप्येव सूचधुक्‌ । 
पृ ञ्च्‌ के... कया काल, क्, का करन 
प्रस्तावनानत नगच्छुत्तता वस्तु प्रयाजघत्‌ ॥ ४९॥ 
खगराप निकल गया | यहाँ अपने प्रयोग से उत्कृष्ठ प्रयोग दिखाया है । 
कालमिति - जहां सूत्रधार उपस्थित समय (ऋतु) का वर्णन करें आर उसके 
आश्रयले पात्र का प्रवेश दो उसे 'प्रवर्तक' कहते है--जैले 'आखादित' इत्यादि । 
यहां इस पूर्वोक्त पद्यमें शरहरणनके अनन्त रही उसी रूपमें रामका प्रवेश करायाहे। 
यत्रेति--ऊजहाँ पक प्रयोग में साइएयादि के द्वारा समावेश करके किसी पात्र 
_ का खूचन ( 'अन्यकारये ) सिद्ध किया जाय डखका नाम ' अवलगित ' हे जैसे 
अभिज्ञान शाकुन्तल' में- तबे' त्यादि के अनन्तर राज़ा का प्रवेश हुआ है । 
योज्यानौति--इस्त प्रस्तावना या आमुख में अन्य वीध्यक्लां का भी यथासम्भष 
प्रयोग करना चाहिये | नखकुद्ट ने कहा हें कि नेपप्योक्तमिति -नेपथ्य का वचन 
सुनकर अथवा आकाशमाषित ख़ुनकर उनके आश्रय पर भी नाटकादिकों में 
पात्र का प्रवेश कराना चाहिये । इन पूर्बोक्त प्रस्तावना के पांच भेदों में से 
किसी एक का प्रयोग करना चाहिये। सूत्रधार उसी ( प्रस्तावना ) के द्वारा 
ध्रथे था पात्र की खूचना देकर प्रस्तावना के झअन्त्य, में निकल जाय; 
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२५४० साहित्यदर्पणो 


बस्त्वितिवृत्तम -- 
इद पुनवस्तु बुधेद्विविध परिकल्प्यत । 
आधिकारिकमस्तक स्थात्प्रासाइिकसथापरस | '४२॥। 
अधिकार। फल स्वाम्पसमधिकारी च तत्प्रसः | 
तस्पेतित्वत्त कविभिराधिकारिकपुच्यते || ४३ ॥ 
फले प्रधानफले | यथा बालरामायणे रामचरितम्‌ । 
अस्यापकरणाथ तु प्रासक्ञिकमितीष्यते | 
अस्याधिका रिकेतिइत्तस्य उपकरणानिमित्त यचरितं तत्प्रासज्लिकम । यथा 
सुम्रीबादिचरितम | 
पताकस्थानक योज्पघ खुविचार्यह बस्तुनि ॥ ४४ ॥ 
इह नास्ये | 
यत्राथ चिन्तितेडन्यास्मिस्तल्लिश्ञीउन्पः प्रयुज्यत । 
आगन्तुकेन भात्रेन पताकास्थानक तु तत्‌ ॥ ४५॥ 
।  तड्भेदानाह--- 
सहसेवाधलंपत्तिगुणवत्युपचारत; । 
पताकास्थानकासेद प्रथस परिकीलितम्‌ || ४६॥ 
यथा रज्लावह््याम---'वासबवद त्तेयम्‌” इति राजा यदा तत्कण्ठपाशं मोचयति तदा 





इसके अनन्तर नास्यत्रस्तु का प्रयोग करना चाहिये | 
इृदमिति-यह वस्तु (इतिहास ) दो प्रकार की होती हे--एक आधिका- 
रिक-दूलरी प्रासजक्लिक | नाटक के प्रधान फजन का स्वाप्रित्व अधिकार कह्दाता 
है और उस फल का मात्रििक अधिकारी कहा जाता हें--डसल अधिकारी की 
कथा को आधिकारिक वस्तु कहते हैं | जैसे रामायण में राषप्तच्चन्द्र का चरित 
ग्राधिकरारिक वस्तु है | भ्रस्यपेति--इस प्रधान वस्तुके साथक इतिकृत्त को 'प्रास- 
क्ञिकः वस्तु कहते हैं| जैसे खुग्मीच का चरित रामचरित का उपककरक है | 
पतरकिति--नाटक में पताक्रास्थान का प्रयोग बहुत सोच-सममकर करना 
चाहिये | यत्रेत-जहां प्रयोग करनेवाले पात्र कों तो अन्य अर्थ अभिलरषित 


हो, किन्तु सादश्यादि के का रण आगन्तुक' अर्थात्त प्रतीयप्तान अचिन्तितो- . 


पनत पदार्थ के छारा कोई दूसरा ही प्रपोग हो ज्ञाय, उसे पताक्रास्थानक 
कहते हैं । इसके भेद कहते ह--सहसेति - जहाँ उपचार के द्वारा कट से अधिक 
गुणयुक्न अर्थसम्पत्ति उत्पन्न हो वह प्रथम पताकास्थानक होता है--जैले रल्ला- 
चली में -वालवब॒द त्ता का रूप घारण करके सागरिका गई थी, किन्तु जब उसे 
मालूम हुआ कि रानी वासवदत्ता को मेरी बात का पता ल्ग गया, तब चढ़ 
पाशबन्ध करके मरने को तयाए हो गई । उसी सप्रप राजा वहां पहुँच गये 
और उडले वालवद्त्ता समक कर जब उसके कण्ठपाश को छुड्टाने लगे-- त भी 
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है. 


पष्ठ: परिच्छेद: | २५१ 


तदुकक्‍त्या सागरिकेयम्‌ इति प्रत्यभिज्ञाय, कथम्‌ प्रिया मे सागरिका, 
'अलमलमतिमात्र॑ साहलेनापुना ते, 
त्वरितमयि विमुश्च त्व॑ लतापाशमेतम्‌ । 
चलितमपि निरोदू' जीवितं जीवितेशे 
च्ॉगामिह मम कण्ठे बाहुपाशं निधेहि ॥* 
इति फलरूपार्थप्तंपत्ति: पृत्रपिक्षमोपचारातिशयादू णवसत्युत्कृष्टा । 
बच! सातिशयशिलिएं नानाबन्धसमाश्रयप्त | 
पताकास्थानकमिदं छ्ितीय परिकीर्तितम्‌ ॥ ४७ | 
यथा बेण्याम--- 
पक्तप्रसाधितभव: क्षततबिग्रहाश्च 
स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुता: सभत्या: || 
अत्र रक्तादीनां रुधिरशरीराथहेतुकश्लेपपशेन बीजार्थप्रतिपादनान्नेत्मजल- 
प्रतिपत्तों सत्यां द्वितीयं पताकास्थानम | 
अथ्थोपक्षेपक घत्त लीन॑ सविनप भवेत। 
श्लिष्टप्रत्युत्तरो पेत लुतीयसिदसुच्यते ॥ ४८क.... 
लीनमव्यक्ता्थम्‌, श्लिप्टेन संबन्धयोग्येनामिप्रायान्तरप्रयुक्तेन प्रत्युत्तरेणोपेतम, 
सविनयं विशेषनिश्चयप्राप््या सहित संपायते यत्तत्ततीयं पताकास्थानम्‌ 
उसकी कयठध्वनि ख़ुनकर पहिचान गये और “कथ प्रियामे सागरिका' इत्यादि बोलने 
लगे | यहाँ फलप्राप्तिकप अथेसम्पत्ति है। वद्ध पहले की अपेकत्ता सी अधिक गुण- 
वती है | पहले वासव॒द् क्ता समझ कर शाजा का उपचार था-किन्तु पीछे राजा 
की अत्यन्त अभीए प्रियतमा सागरिका का समागमरूप प्रयोगान्तर होगया। 
बच इति--जहां अनेक बन्धों में आश्रित अतिशय शिलएट ( इल्ेषयुक्त ) वचन 
हो वहां दूसरा पताकासुथानक होता है- जैसे-रक्तेति-यहां सूत्रधार को तो 
यह अर्थ अभीष्ठ है कि 'जिन्होंने पृथ्वी को अनुरक्त और प्रसाधित ( विज्ञित ) 
कर लिया है और त्रिग्रद (लडा।ई-भागड़ा ) जिनका क्षत (नष्ट ) हो गया है 
ऐसे कौरव लोग अपने भ्रुत्यों के लाथस्वस्थ हो जायें' | किन्तु शब्दों के श्लि्ट 
होने के कारण दूखरा यदद अर्थ भी प्रतीत होता है कि का रक्त अथात्‌ 
अपने रुधिर से पृथ्वी को प्रसाधित (रख़ित) कर दिया है ओर विश्नद्द (शरीर) 
जिनके क्षत ( नए ) हो गये है ऐसे कोरव लोग स्वस्थ ( स्वगंस्थ ) होजाये । 
अज्रेति-+-य हा श्क्तादिक धाज्द च्क़ा रूधिशादिक भी तय के ध्य्ोरः शरीरादिक 
भी , अतः इस एलेष से बीजमूत अर्थ ( कोरबों के नाश ) का प्रतिपादन होता 
है और नाथक का मह्लल्न प्रतीत होता हैं | ! 
जो किसी दूसरे आर्थ का उपक्षेपक', (सूचन करनेवा ता) 'लीन (अड पक्कार्थक) 
आर विनय ( विशेष निएचय ) से युक्त वचन हो, जिसमें उत्तर भी श्लेषयुक्क हो 
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२५४२ साहित्यदर्पगो 


यथा बेण्यां द्वितीयेडक्के “कज्चुकी'--देव, भग्नम्‌ भग्नम्‌ | राजा--केन | 
कज्चुकी--भीमेन | राजा--कस्य | कज्चु क्री--भवत: | राजा--आ:, 
कि प्रलपसि | कड्चुकी-( सभयम्‌ । ) देव, ननु ब्रवीमि भग्न॑ भीमेन भवत: | राजा- 
धिग बुद्धापसद, कोड्यमद्य ते व्यामोह: | कज्चुकी---देव,न व्यामोह:। सत्यमेव 
भसग्न॑ भीमेन भवतों मरुता रथकेतनम्‌ | 
पतितं किल्लिणीक्राणबद्धाक्रन्दमित्र क्षितोँ ॥* 
अन्र दुर्योधनोरुभज्जरूपप्रस्तुतसंक्रान्तम्थो पक्षे पणाम्‌ | 
दृयर्थों बचनविन्यासः खुश्लिछ्ः काव्ययोजिल+ः | 
प्रधानाथानतराक्षेपी पताकास्थानक परम | ४६ ॥ 
यथा रक्ञावल्याम-- 
“उद्दामोत्कलिकाविपाणडुररुच प्रारव्घजम्भां क्षणा- 
दायासं श्वसनोद्वमैरविरलैरातन्वतीमात्मन: | 
अद्योद्यानलता मिमां समदनां नारीमिवान्यां परत 
पश्यन्कोपतविपाठलब ति मुख देव्या: करिष्याम्यहम्‌ ॥. 
अन्न भाव्यर्थ: सूचित: | एतानि चत्वारि पताकास्थानानि कचिन्महूलार्थ 
कम्िदमदड्बलाथ ससंधिपु भवन्ति | क व्यकत रिच् छावशाह्रयोभयोडपि भवन्ति । 





दिया गया हो बह तीसरा पताक्रास्थानक होता | जैसे वेणीसंहार * : अमन 
फर्चुकीत्यादि- इस प्रश्नोत्तर से एललेष के ढ्वारा दर्योधन का भावी ऊमरूभड्रूप 
प्रस्तुत कार्य सचित होता है | 

दबर्थ इति--जहां छुन्दर श्लेषयुक्न उदर्थक वचनों का उपन्यास हो, जिससे 
प्रधान अर्थ की सूचना होती हो, बह त्तीसगा पताकास्थानक होता है--जैसे 
रलावजी में-उठद्मेति--राजा की उक्ति हें--आज में अन्य कामिनी के 
समान इस लता को देखता हुआ देवी के मुख को क्रोध से लाल बना- 
ऊंगा-अर्थांत्‌ इस लता को देखते हुए मुझे देख कर देवी ( रानी ) ऋद्ध होकर 
अपना मुख लाल कर लेगी | उद्दामित्यादिक विशेषण लता और कामिनी दोनों 
में समानरूप से श्लिए हैं। लता उद्दाम ( प्रवृद्ध ) कलियाँ से लदी द्ोने के 
कारण विशेष पांड्रवर्ण होता है और कामिनी बढ़ी हुई उत्कराठा से पाणड 
होती >4 । लता में ज़म्भा का अशथ्य विकास हे और कामिनी के पत्त में जंभाई 
लेना | लता वायु के अविरल संचार से कम्पित होती हैं और कामिनी लम्बे 
लम्बे शवासोंसि आयास (खेद ) को विस्तृत करती है। लता मदन नामक 
कृच्त के साथ वतमान है और कामिनी कामयुक्त होती है। अनेति-- यहां आगे 
होनेंवाली बात सूचित की हैं । आगे राजा का सागरिका पर अनुराग और 
बासव॒द त्ता का मुख कोप से लाल होना है| ये पताकास्थानक ( चारों ) किसी 
संन्धि में सज्ञक्षाथंक और किली में अमछुलार्थक होते हैँ किन्तु हो सब 
खन्धियों में सकते हैं, और अनेक बार भी हो सकते हैं।.....ः 


न्फे 
च्प 
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. स्‍अअ 99993 न. 


पष्ठट: परिच्छेद: । २५रे 


यत्पुन: केनचिद॒ क्तर-- म१खसंधिमार भय संधिचतुष्टये क्रमेण भवन्ति' इति, तदन्ये 
न मन्‍्यन्ते | एपषामत्यन्तमुपादेयानामनियमेन सवत्रापि सर्वपामपि भवित युक्तत्वात्‌। 
यत्स्थादनुचितं वस्तु नायकस्थ रसस्थय वा। 
विरूद्ध तत्पारेत्याज्यसन्यथा वा प्रकल्पयंत ॥ ५० ॥| 
अनुचितमितिबृत्तं यधा--रामस्य च्छुआना वालिवध: ।तचचोदात्तराघव नोक्तमेव | 
वीरचरिते तु वाली रामत्रधार्थभागतो रामेण हत इत्यन्यथा कृत; | 
अक्भेष्चद्शनीया या वक्तज्येब च समता | 
यथा च स्थादह्षपयसनत कथा दन द्रया दजा ॥ ४१ || 
अन्‍न्या च विस्तरा सूच्या साथापच्षेपकव॒ुघेः । 
अक्लुष अदशनीया कथा युद्धादिकथा । 
वदषादूध्य॑ तु यद्ठस्तु तत्स्थाह्ृषादघों मचम्‌ ॥ ४२ ॥ 
उक्त॑ हि मनिना--- 
'अड्डच्छेदे काय मासकृृतं वषसंचितं वाषि | 
तत्सव कतंव्यं वर्षादृध्य॑ न तु कदाचित्‌ ॥ 
एवं च चतुदंशवषव्यापिन्यपि रामबनवासे ये ये विराधवधादयः कथांशास्ते ते 
वर्षवर्षावयवदिनयुस्मादीनामेकतमेन सचनीया न विरुद्धाः । 








यत्ुनः--यह जो किली ने कहा था कि सुखसन्धि से लेके ज्ञार सन्धियों 


में ये क्रम से होते है, अर्थात्त प्रथम सन्धि में पद्ला पताकरास्थानक ओऔर 
छवितीय सन्धि में दूसरा पताकास्थानक इत्यादि। इसे अन्य लोग नहीं प्रानते । 
क्योंकि ये अत्यन्त उपादेय है| इनके विषय में कोई प्रतिबन्ध नहीं होना 
चाहिये। सभी संधियाों में आवश्यकतानुसार इन सबका दोसकना उच्चित 
है | इनमें ऋमक्के नियम करा अडड्ा लगाना अनुचित हैं । 

यत्यादिति--जों रससम्बन्धी या नायकसम्बन्धी वरुतु अनुचित हो अथवा 
घिरुद्ध हो, उसे नाटकादिकों में छोड़ देना चाहिये, या बदल देना चाहिये। 
अनुचित इतिहास जैसे रापचन्द्र का कपट से बालि को मारना | उदात्तराघव 
में इले छोड़ ही दिया ओर प्रहावीरचरित में बदल दिया है । 

अ्क्लेष्विति-जों कथा ( युद्धादि की ) अड््डू मे दिखाने योग्य तो नहीं, किन्तु 
बतानी आवश्यक है, अथवा दो दिन से लेकर जो वर्ष पर्यन्त होनेवाली है एचम्‌ 
इसके अतिरिक्त कोई अन्य कथा ( चाहे एक दिन नि्वेत्य ही हो ) जो अति 
विस्त॒त हो उसको भी वष्ष्यमाण अर्थोपक्षेपकों के द्वारा ही सचित करना चा हिये। 

वर्षादेति--जों कथा वर्ष से अधिक समय की हो उसे चर्ष से कम की बना 
देना चाहिये- इसमें भरतमुनि का प्रमाण देते हँ-श्रह्नच्छेद इति--ज्ो कथा 
मासभर की है या वर्षभर की है उसे अक्वछछेंद ( विष्कम्भादि ) के द्वारा 
सूचित करना चाहिये | कथा को वर्ष से अधिक की कभो न करे | एवं चेति--इस 
प्रकार यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी ने चौद॒ह वर्ष के घनवास में विशाधादिकों का 
चध किया था--किन्तु वे सब नाटक में च्ष, मास, दिन, प्रहरः आदि में दी 
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२५.४ साहित्यदपंणे 


दिनावसाने काय यदहिन नेवोपपद्मते | 
अर्थोपक्षेपकैचाच्य मड्ठाःच्छेद विधाय तत्‌ | ४३ ॥ 
के तेडथोंपक्षेपका इत्याह--- 
अलग कि नक: अधथोॉपक्षपक्ता। पश्च विष्कम्मकप्रतेशको । 
छब्काल>-... चूलिकाहू।वतारोध्थ स्थादझसुखभपित्यपि ॥ ५४ || 
ब्त्तवर्तिष्यसाणानां कर्थांशानां निदशकः | 
सन्तिप्ताधस्तु विष्कम्भ आदावह्ूस्य दर्शितः ॥ ५५ ॥ 
मसध्येन सध्यप्ताक्यां वा पात्ञाभ्यां संप्रथधोजित:ः । 
५ शुद्ध! स्पात्स तु सकीणों नीचसध्यमकल्पितः ॥ ४८ ॥ 
है तत्र शुद्धों यथा--मालतीमाघत्रे श्मशाने कपालकुण्डला | संकीणों यथा-- 
रामाभिनन्दे क्षपणककापालिका | 
अथ प्रवेशकः-- 
प्रवशको5नुदात्तोक्त्या नीचपात्रपयोजित: । 
अक्कृद्बथान्ताविज्ञेयः शेष विष्करूमके यथा ।।| ५०७ | 
अड्ड॒द्॒यस्यान्तरिति प्रथमाइ5स्य प्रतिषंघ:।यथा---बंग्या मश्वत्था माझ राक्षस मिथनम्‌ | 
अथ चूलिका-- 
अन्तजवनिकासस्थे! सूचनाथेस्थ चूलिका | 
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दिखाये जाते हैं | दिनेति-जो कार्य दिन के अवसान में सम्पाद्य दो, दिन में न 
दो सकता दो उसे भी अड्गच्छेद करके सूचित करना चाहिये 

अर्थोपक्षेपक्तों का निरूपण करते हैं --अर्थत--अर्थ के उपक्षेपक पांच होते हैं 
विष्कस्मक, प्रवेशक, चूलिका, अड्डाबतार और अज्टडूमुख | वतेति--भूत ओ 
भविष्यत्‌ कथाओं का सूचक, कथा का संक्षेप करनेवाल्ञा अछ् विष्कस्मक 
कहता है । यह अऊक्ू के आदि में रहता हें | जब एक ही मध्य मपात्र अथवा दो 
मध्यमपात्र प्रयोग करते हैं. तब इसे शुर्ूवविष्कम्भक कहते हैं ओर यदि नीच 
तथा मध्यम पात्रों द्वारा प्रयोग किया ज्ञाय तो इसे मिश्रविष्कम्भक कहते हे | 
शुद्ध का उदाहरण प्राल़्तीमाघव के पगञश्चयप्त अड्डू मं कपालकुगडला के हारा | 
संकीयां जैले राप्रामिननद में क्षपणक झोर कापालिक के द्वारा । 

प्रबेशक इति--प्रवेशक भी विष्कस्मक के सलद॒श होता है, किन्तु इसका प्रयोग 
नीचपाजों के ढारा कराया जाता है ओर इससे उक्तियां उदास ( उत्कुछ रम- 
णीय ) नहीं होतीं | यह दूसरे अछ्ू के आगे किया जाता है, पदले अड्डू में नद्दीं 
जैले--वेणीसंहार--के चौथे अछ्ू में राक्षसों की जोड़ी | 

चल्िका--अन्तरिति- ज़वनिका ( पद ) के भीतर स्थित पात्रों के द्वारा 
की हुई वरुतु की सूचना को चूलिका कहते हें । जैसे महावीरचरित में 
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प््ष्ठः परिच्छेद: | दम 


यथा वीरचरिते चतुथोझ्ुस्यादौ--( नेपथ्ये ) भो भो बैमानिकाः; प्रवत॑न्‍्तां 
रक़मझलानि' इत्यादि | 'रामेण परशुरामो जितः ।” इति नेपथ्ये पात्रे: सचितम्‌। 
अधथाह्रावतार:-- 
अड्भान्तें खूचितः पात्रेस्तदक्लस्थाविमागतः ॥ ५८ ॥ 
यत्राइु/उचतरत्थेषोउड्डावतार इति स्खतः | 
यथा--अभिज्ञाने पन्नमाडझ़े पात्र: सचितः पष्ठाइस्तदड्डस्याज्ञ विशेष इबावतीण: | 
अधथाड्ुसुखम्‌-- है ! रे 
यंत्र स्थादडु एकस्मिन्नकडानों सूचनाखला ॥ १६ ॥ 
तबदडुःछुखमित्याहुबीजाथेख्यापक च तत्‌ । 
यथा--मालतीमाघत्रे प्रथमाक्लादों कामन्दक्यवलोकिते भूरिवसुप्रभतीनां भावि- 
भूमिकानां शिया विज च प्सज्ञ स्संनिवेश सूचितवत्यौ । 
अड्भनतपात्रव ड्ू।स्यथ छिन्नाकुस्थाथेसूचनात्‌ ॥ ६० ॥ 
क्‍ अद्भान्तपात्रैर्ञान्ते प्रविष्े: पात्रे: | यथा वीरचरिते द्वितीयाझ्भान्ते--( प्रविश्य ) 
सुमनत्र;--भगवन्तौ वशिष्टविश्वामित्रों भवतः सभार्गवानाहयतः | इतरे--क 
भगवन्ती। सुमनन्‍्त ।-महाराजदशरथस्यान्तिके | हतलरे-तत्तत्रेव गच्छाम: | इत्यझ्ड- 
परिसमाप्तौ | ((ततः प्रविशन्त्युपविष्टा वशिष्टविश्वामित्रपरशुरामा : । )' इत्यत्र पूर्वौक्भान्त 
एव प्रविष्टेन समन्‍्त्रपात्रेण शतानन्दजनककथाबिच्छेदे उत्तराक्मुखसूचनादझ्लास्यम्‌इति। _ 
पंत धघनिकमतातुसारेणोक्तम्‌ | अन्ये तु--'अज्भावतरणेनैत्रेद गतार्थम्‌' इत्याहु: | 





५ नेपथ्य में ) भो भो इत्यादि से यह सूचन किया है कि राम ने परशुराम 
को जीत लिया । 
अड्ृाबतार--भड्जान्त इति-पूर्व अड्डू के अन्त्य में उसी के पात्रों द्वारा सूच्चित 
क्‍ श तीण दो हते हैं - जैसे 
किया गया जो अगला अछ्ू अवतीण होता हे उसे अड्डगवतार क स् 
द शाकन्तल में पश्चम अड्टू के अन्त्य में उसके पात्रों छारा सूचित किया हुआ षष्ठ 
अड् पूत्र ले अविभक्त ( उसका अज्ञ जैसा ) ही अवतीर्ण हुआ है । 
झड़ तुख--जहां एक दी अक्ल में सब अड्जी की अधिकल सूचना की जाय द 
और जो बीजभूत अर्थ का सूबक दो उसे अक्टूवुख कद्दते हैं। जैसे मालती- क्‍ 
प्राधव के प्रथम अह्ू के प्रारम्प में हों कामन्‍द की ओर अवलोकिता ने अगक्ी 





| 
कह क्र तू कक कड । 

सब बातों की सूचता दें दी हें । से 
अड्भमुख का दुसर। लक्षणु--अर्वान्तेति --अछ्ू के अन्त में प्रधविष् किसी पान्नके ॒ 


द्वारा विच्छिज्ष ( अतीत ) अक्लू की अगली कथा का सूचन करने से अक्लास्य 
होता है | जैले मद्दावीरचरित में छ्वितीय अह्लू के अन्त्य में खुमन्त्र का पवेश। 
यहां पूर्व अछ्ु के अन्त में प्रविष्ट खुप्न्त्ररूप पात्र ने अगले अक्लू की सूचना 
की है | एतब्ेति-यह घनिक के मतानुसार अड्टास्य का लक्षण जानना। ओर 
लोग तो कद्दते हैं. कि अड्ञास्य अक्लावतार के ही अन्तर्गत हो सकता है। 
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२५.६ साहित्यदपंणे 


 अपेनज्षित परित्थज्य नीरस वस्तुविस्तरम । 
यदा संदशयच्छेषमासुखानन्तरं तदा | ५१ ॥ 
कार्यो विष्करमुभमको नाव्य आपछुखाक्षिप्तपात्रकः | 
था--रज्ञावल्यां योगंघरायणप्रयोंजित 
यद्ा तु सरत वस्तु सलादब प्रवलल ॥ 5२ || 
आदावबेब तदाहू स्थादासुखाक्षेपसअय!ः । 
यथा--शाकुन्तले । 
विष्कम्भका ये रापि नो वधों बाच्योप्धिक्रारिण! ॥ ६३ ॥ 
अन्योन्येन तिरोधान न कुयाद्रसवस्तुनोः । 
रसः श्वज्ञारादि: | यदुक्त घनिकेन--- 
“न चांतिरसतो वस्तु दूर विच्छिन्नतां नयेत्‌ | 
रसं.वा न तिरोदध्याइस्त्वलंकारलक्षणः ॥ इति | 
बीज बिन्दु! पताका च प्रकरी का्थमेव च || ६४ || 
अथप्रकृतय। पश्च ज्ञात्वा याज्या घथाविधि | 
थंप्रकृयः प्रयोजनसिद्धिहेतव: 
- तन्न बीजम-- 
अल्पमान्नर समुद्दिर्ट बहुधा घद्विसपेति ॥ ६४ ॥ 
. फलपस्य प्रथमों हेतुर्बीज तदभिवीयते | 
यथा-- रज्ञावल्यां वत्सराजस्य रज्ञावलापा घिहेतुद वानुकूल्यज्ञालितो यौगंधरायण- 
व्यापार:। यथावा--त्रेण्यां द्रौपदीकेशसंयमनहेतुर्भी मसेनक्रो धो पचितोयुधिष्टिरो त्साह ; 








. आय 


अपेक्तितभिति-जों बच्तु अवश्य वक्कब्य है, किन्तु नीरख है, उसे छोड़ के यदि 
सरस को दिखाना है तो आमुख के अनन्तर ही चिप्कम्मक कर देना चाहिये- 
आर इलके पात्रों की खू्चना आप्रुख में ही कर देंनी चाहिये। जैले रत्लावली में 
यौगन्धरायणुक्कबत | यदेति-यदि प्रारम्भ से द्वी सरस वस्तु परव्त्त हों जाय तो कट 
आमुख से आक्षिप्त अड्ड के आदि में ही विष्क्रम्मक करना | जैसे शाकुन्तल में | 
विष्कम्मेति--विष्कम्भकादि के दछारा भीतप्रधानपुरुष का वध नहीं कहना 
चाहिये | एवं रस ओर वस्तु का स्पष्ट निदर्शन होना चाहिये--एक दूसरे से 
तिरोहित न होने पाय | यद्दी घनिक ने कहा हे --न चेति । हे 
बीजापिति--बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी ओर काय ये पाँच, अर्थ (प्रयोजन) की 
प्रकति ( साधनोपाय) हैं | इन्हे यथाविधि त्योग ऋरना चाहिये | झल्पभ्तात्रमिति-- 
जिसका पहले अत्यढप कथन किया जाय, किन्तु विस्तार उसका अनेक रूप से 
हो, उसे बीज कहते हैं--यह फल्लसिद्धि का प्रथम हेतु होता है | जैसे रज्लावत्ली 
में अनुकूल देव से युक्त यौगन्धरायण का व्यापार, अथवा वेणी संद्दार में द्रौपदी 
के केशसंयमन का हेंतुमूत, भीमसेन के क्रोध ले युक्त, युधिष्टिर का उत्साह । 
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मम ..क्‍चाााा.. 
है 


पष्ठ: परिच्छेद: | २४८७ 


अवान्तराथ वि च्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌ ॥ ६६ ॥। 
था--रज्ञावल्यामनज्ज पूजाप रिसमाप्ती कथार्थविच्छे दे सति 'उदयनस्थेन्दोरि 
द्ान्षत इतिसागरिका श्रत्वा ४ सहपम्‌ | ) कध एसो सो उदञ्गाणा रिन्दो 
इत्यादिरवान्तरार्थहेतु 
व्यापि प्रासज्लिक वृत्त पताकेत्यमिधीयते | 
धथा---रामचरिते सुम्रीवादे:, वेण्यां भीमादे:, शाकुन्तले बिदूषकस्य चरितम्‌ | 
पताकानाथकस्ख स्पान्न स्वकाय फलानतरम्‌ | ९७ ॥ 
गले सधो विसशे वा निवाहस्तस्य जायते | 
यथा--सुग्रीवादे राज्यपाप्त्यादि | यत्त मनिनोक्तम-- 
ब्या गर्भादा विमर्शाद्ा पताका बिनिवर्तते |! इति | 
तत्र 'पताकेति पताकानायकफलम्‌ | निर्बहणपयन्तमपि पताकांया: घच्न त्तिदर्श- 
नात्‌” इति व्याख्यातमभिनवगुप्त पादे : । 
प्रासड्िक प्रदेशस्थ चरित प्रकरों मता || दे८ ॥ 
यथा--कुलपत्यक्ल रावशजटायुसंवाद: । 
प्रकरीनायकस्य स्यान्न स्वकीय फलान्तरम । 
अपन्तित तु यत्साध्यमारस्मों यतज्निवन्धनः ॥ दे६ ॥ 
समापन तु यत्सिझ्धय तत्कायमिति संमतम | 


ज्रवान्तर कथा के विच्छिन्न होने पर भी प्रधान कथा के अवच्छेद काज़ों 


निमित्त है उसे बिन्दु कहते हैं | जैले रलावली में अनकृपूजा की समाप्ति में कथा 
पूरी हो चुकी थी, किन्तु 'उदयनस्ये' त्यादि पद्म को खुनकर--'एं, यही वह 
राज़ा उदयन है -यह सागरिका का सद्दर्ष कथन कथा के अविच्छेद का हे त॒ है । 

व्यापीति--जो प्रासज्ञिक कथा दूर तक व्याप्त दो उसे पताक़ा कहते हैं। जैसे रामा- 
यण में खुप्नीव क्री कथा, वेणी संद्दार में मी मसेन की और शकुन्तला में व्दूषक की । 

पताकेति--पलाक्रा-नायक का अपना को ई भिन्न फल्ल नहीं होता-- प्रधान नायक 
के फल को सिद्ध करने के लिये ही उसकी समस्त चेएायें डोती हैं | गर्म या 
विमर्श सन्धि में उसका निर्वाह कर दिया जाता है। जैसे सुग्नीव की राज्यप्राप्ति | 

यत्त--भर त मुनि ने ज्ञों यद्व कद्दा है कि-ग्रागर्भीदिति -'गर्भसन्धि में या विमर्श - 
सन्धि में पताका समाप्त हो जाती है यहाँ पताका शब्द से पताक्राानायक का 
फल चिवच्चित है--पताका तो कहीं २ निवंद्रणसन्धिपर्य न्त भी चलती है--यह 
व्याख्या श्रीमान अभिनवशुप्तपादाचाय ने की है । 

प्रापज्निकमिति--प्रख्ज्ञागत तथा एकदेशसिथित चरित को प्रकरो कहते हँ-जैसे 
कुलपत्यडूः में रावण आर जटायु का सवाद | प्रकरीनायक का अपना कोई 
फल्नञान्तर प्रधान नहीं होता । 

अपक्तितमिति-जों प्रधान साध्य है, सब उपायों का आरम्भ जिसके लिये 
किया गया है, ज्ञिसकी सिद्धि के लिये सब 'समापन' (साम्रग्नी ) इकट्ठा हुआ है 
जसे कार्य कहते है जैसे रामचरित में रावणवध । 


| 


(0-0 2. (ाव्ातव्ताद्वा 309# 370 5075, 06५४ 29५30. 00260 0५ 605987060[ 





र्प८ साहित्यदर्पणे 
यथा---रामच रिते रावण॒वघर: | 
॥ अबस्थाः पश्च कायस्थ प्रारव्धस्य फलाथिमि। | ७० ॥ 
आरम्मयलन्नप्राप्त्याशानियलाधिफलागमसा: | 


तत्न--- 
भवेदारम्भ ओत्सुक्थ घन्सुख्यफलासखिद्ध ये ॥ ७१ || 
यथा--रत्ावल्यां रज्नावल्यन्त:पुरनिवेशार्थ यौगंधरायणस्यौत्सुक्यमम्‌ | एवं 
नायकनायिकादीनामप्यौत्सुक्यमाकरेपु बोद्धव्यम्‌ | 
प्रयल्लस्तु फलाबाध्तों व्यापारो5लित्वरान्वितः । 
यथा रक्ञावह््याम---तह त्रि ण॒ झत्यि अण्णों दंसणवाझोत्ति जबा तथा आ जलि- द 
हिआ जधासमीहिद करइस्सम्‌” इत्यादिना प्रतिपादितों रज्नावल््याश्चित्रलेखना- 
दिवृत्सराजसंगमोपायः: । यथा चर रामचरिते सम॒द्ृवन्धनादि: | 
उपायापायशडूुन्‍्यां प्राप्त्याशा प्राप्ति हम जे! ॥ ७२ ॥ 
यथा---ज्ञावल्यां तृतीयेडडू  व्रेषपरिवतनामिस्तरणादेः संगमोपायाद्रासवदत्ता- 
लक्षणापायशड्रया चानिधारितैकान्तसंगमरूपफलप्ाप्ति: प्रत्याशा | एवमन्यत्र | 
अपायामावत; प्राप्िनियता प्तिस्तु निश्चिता | 
अपायाभाबान्निधा रितैकान्तफलप्रा्ति: | यथा रह्ावल्याम्‌--- रा जा--देवी- 
प्रसादनं त्यक्त्वा नान्‍्यमत्रोपायं पश्यामि' इति देवीलक्षणापायस्यथ प्रसादनेन 
निवारणान्नियतफलप्राप्ति: सूचिता | 


कह... -व्ााााााषणााक-.... 
दर 

















अवस्था इति--फल के इच्छुक पुरूषों के क्वारा आरस्म किये गये कार्य की पांच 
अवसूधायें हो ती हैं-+आर मम, यत्त, प्राप्त्याशां, नियताष्ति और फलागम | डन 
में ले-भवेदिति-मुख्य फलकी सिद्धिके लिये जो ओत्खुक्य है उसे आरम्भ कहते । 
जले रत्नावलीनाटिकार्म कुमार रत्नावलीको अन्त: पुर में रखनेके लिये यौगनन्‍्ध- 
शायण की उत्कराठा | इसी प्रकार नायक, नायिकादि का ऑंत्खुक्य भी जानना | 

प्रयत्न इति-फलप्राप्ति के लिये अत्यन्त त्वरायुक्त व्यापार को यत्ष कहते हैं | 
जैले रत्नावली मे--तह वीति- ? थाषि नाहिति अन्यों दशेनोपाय इति यथा तथा झालिख्य 
यथासमी हित करिष्यामिं' इत्यादि के छारा। रत्तावलो का चित्रलेखन | यद्द समागप्र 
के लिये त्वरान्चित व्यापार ( यत्न ) हे । ४ 

उपयेति -- जहाँ प्राप्ति की आशा, उपाय तथा झपाय की आशड्टाओं से घिरी 
ही, किन्तु प्राष्ति की सतभावना दी * उस अवरूधा को कोन हे कद्दते हैं । जैसे 
रलावली ( हे अड्टू ) में वेष परिवते हे अभिलरणादिक तो संगम के उपाय 
है, किन्तु चासवद क्तारूप अपाय ( प्रतिवत्थक ज आशइड्न भी बनी दें 
अत्तः समागमरूप फल की भाष्ति अनिश्चित होने से भप्तयाशा है । 

अपायेति--अपाय के दूर द्वो जाने से जो निश्चित प्राप्ति है डसे नियताति 
कहते हैं | जैसे रलावली में--रजेत्यादि । 
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पष्ठ: परिच्छेद: | र्भ्द 


सावस्था फलयोगः स्थाचद्यः सम्ग्रफलोदय+ | ७३ ॥। 
यथा --रज्ञावल्यां रज्ञावलीलाभश्चक्रव तित्वलक्षणफलान्तरलाभसहितः | एवमन्यत्र | 

यथासलख्यमसवस्थामिरामियोंगात्तु पद्चामिः | 

पश्चपवतिन्ृत्तस्थ भागा! स्युः पश्च संघयः | ७४ ॥ 


तन्नच्षण माह --- 

मा अन्तरेकाथसंबन्ध! संधिरेकान्वय सति। 
एकेन प्रयोजनेनान्वितानां कथधांशानामवान्तरैकप्रयोजनसंबन्धः संधि: | 
तड्गेंदानाह--- े 


सुख पतिसुल गलों विमश उपसंहतिः ॥ उं५ ॥ 
_इति पश्चास्थ भेदाः स्युः ऋमान्नक्षणसुच्यते । 
यथोद्शं लक्षणामाह--- 
पत्र बीजससुत्पक्तिनानाथेरस संभवा ॥ ७६ | 
प्रारम्भमेण समायुक्ता तन्मु्ख परिकीतितम्‌ | 
क्‍ यथा--रक्ञावल्यां प्रथमेड्कु | 
५ फल्षप्रधानो पायस्यथ सुखसंधिनिवेशिनः ॥ ७७ ॥ 
लक्ष्यालक्य इवोड्वेदो यत्र प्रतिझ्त॒लख च तत | 
यथा--रज्ञावल््यां द्वितीयेडडू बत्सराजसागरिकासमागमहेतोरतुरागबीजस्य 
प्रथमाक्लोपतज्षिप्तस्य सुसंगता-विद्षकाभ्यां ज्ञायमानतया किंचिल्लक्ष्यस्थ वासवदत्तया 
चित्रफलकद्वत्तान्तेन किश्विदुन्नीयमानस्योद्देशरूप उद्भेदः । 


सेति--जहां सम्पूण फल की प्राप्ति हो जाय उस अवस्था को फत्नयोग या 
फलागम कहते है| जैसे रज्लावली में चक्रवर्तित्व के साथ रल्लावल्ली का लाभ | 
यथासंख्यमिति--इन्हीं पांच अवस्धाओं के सम्बन्ध से इतिहास के पांच 
विभाग होने पर यथासंख्य से पाँच सन्धियाँ होती हैं । 
सन्धियों के लक्ष ण--प्रन्तेति -एक प्रयोजन में अन्चित अर्थों के अवान्तर 
| सम्बन्ध को सन्धि कद्ठ ते है । उसके भेद दिखाते है--मुखरमिति-- मुख, प्रति- 
मुख, गर्भ, विमर्श ओर निवंहण ये सन्धियों के पांच भेद होते हैं | मुख -- 
यत्रति >जहां अनेक अर्थ और अनेक रसो के व्यज्वक बीज (अथप्रकृति विशेष ) 
की प्रार्म्म नाप्रक दशा के साथ संयोग से उत्पत्ति हो उले प्ुखतन्धि कहते हैं । 
जैसे शल्लावली के प्रथम अड् में । 
प्रतिमुख--फनेति - सुखसन्धि में निवेशित फल्षप्रधान उपाय का कुछ लक्ष्य 
झौर कुछ अलक्ष्य उद्धेंद ( विकास ) जहां हो उल्ले प्रतिपृघ्त॒सन्धि कहते है | जैसे 
रत्ावली में वत्लराज़ और स्ागरिका ( रल्ावली ) के समागम का हेतु, इन 
दोनों का परस्पर प्रेम, जो प्रथम अछ्लू में सूचित कर दिया है, उसे सुसंगता द 
आर विदूषक ने जान लिया, अतः वह (अनुराग) कुछ लक्ष्य हुआ ओर वास- 
बदत्ता ने चित्र के वृत्तान्त से कुछ कुछ ऊद्दा को, अतः अलक्ष्यता भी रही | 
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२६० साहित्यदपेणों 


फलप्रधानोपायस्य प्रागुद्धिज़्स॥्म किचन || ७८ ।| 
गो यत्र समुद्वेदोी हासान्वेघणवरान्मुहः | 
फलस्य गर्भौकरणाद्वर्भ: | यथा रत्नावल्यां द्वितीयेडक--सु संग ला--सहि/ 
अदक्खिणा दाशिं सि तमं जा एवं भदिणा हत्येणा गहिंदा वि कोबं ण॒ मुशख्लसि | 
इत्यादों समुड्भेद: | पुनवासबदत्ताप्रवेश हास; | तृतीयेडक्ै--९तद्बातान्‍्वेषणाय गतः 
कर्थ चिर्यति वसनन्‍्तक:' इत्यन्बेषणम । विदृषकश--ही ही भो:, कोसम्बी- 
रजलम्भेणावि ण॑ तादिसों पिश्रवअस्सस्स परितोंसों जादिसों मम सआासादों 
पियवञणं सुणिआ भविस्सदि' इत्यादाबुद्भेद: । पुनरपि वासवदत्ताप्रत्यभिज्ञानादू 
हास: | सागरिक्राया: संकेतस्थानगमने उन्वेषणम्‌ | पुनलंतापाशकरणों उद्भेंदः । 
अथ विमश:--- 
पत्र सुख्यफलोपास उद्धिज्ञो ग्सतोइधिक! ॥ ७६ || 
शापातः सानतराघश्च मे विसश इति स्मतः | 
था शाकुन्तले चतुथाझ्लादौ--'अनसूघा--पिशंबदे, जइ वि गन्धव्वेण 
विवाहेण णिव्वुत्तकल्लाणा पिश्मसही सउन्‍्तला अणारूबभत्तभाइणी संव॒त्तंति 
निव्वुदं में दिग्यग्मम्‌ू, तह वि एत्तिआं चिन्तणशिज्जम! इत्यत आारभ्य सप्तमाझ्ों 
पत्षिप्ता॒छुकुन्तलापत्यभिज्ञानात्पागथंसंचय: शकुन्तलाबिस्मरण रूप विश्ना लि ज्वलितः | 
आ्थ निवहणाम-- क्‍ 
बीजवन्तों मुस्वाद्यथधा विप्रकीणा यथायथम | ८० ॥ 








गर्भ-फर्ोेति-पू्व सन्धियों में कुछ कुछ प्रकट हुए फलप्रधान उपाय का जहां 
हास आर पध्यन्वेषण से युक्त बार बार घिकास हो उसे गर्भसन्ध कहते हैं | फल 
को भीतर रखने के कारण इसे गर्भ कहते हैं । जैसे रत्वावली के द्वितीय अड्डः में 
'साखे, अदतक्तिणा इृद्ानीममसि त्वम्‌ या एवं मत्रा हस्तन महीतापि कोप न मुझ्प्ति' हस्त सुसंगता 
की उक्ति में उद्धेंद हैं । उसी समय व।सचदत्ता के प्रवेश होने से हाल हुआ 
है | तृतीय अड्डू में “तद्बात' त्यादि राजा की डउक्ति से अन्वेषण सूचित हुआ 
है | एवम ही हीं -- झाशचये भो:, काशाम्बीराज्यज्ञाभनापि न ताहश; प्रियवयस्यस्य परितोषों 
याहशों मम्र सकाशात्‌ श्रियवचन श्रुत्वा भविष्यति' इस विदृषक की उक्ति में फिर उद्धेद 
है । फिर भी वासवद॒त्ता जान गई, अतः हास हुआ है| लागरिका के संकेत 
स्थान में जाने से अन्वेषण झर लतापाश बनाने में उसी अनुराग का उद्धेंद 
हुआ हे | 
बिमशे-यत्रेति--जहां 'झुख्यफल का उपाय गभ सन्धि की अपेक्ता अधिक 
उच्छिज हो, किन्तु शापादि के कारण अन्त राय ( विध्न ) युक्त हो उसे विभर्शसन्धरि 
कहते हैं | जैसे शाकुन्तल में अनसूया--श्रियंवद्े, य्यात्र गान्धर्वेण विवराहिन निर्वृत्तकल्याणा 
प्रिय॒खी शकुतन्ला अन॒रूपभर्तृभागिनी संवृत्तेति निवृत्तम भे हृदयम्‌, तथापि एतावब्चिन्तनीयम' । 
यहाँ से लेकर सप्तम अडूः में दिखाये हुए शकुन्तला के प्रत्यमिज्ञानपर्यन्त ज्ञितनी 
कथा है वह सब शकुन्तला के विस्मरणरूप विष्न से आलिक्लित (युक्त ) हैं। 
निवंदणु--बीनेति--बीज से युक्त, मुखादि सन्धियों में बिखरे हुए अर्थों का 
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पष्ट: परिच्छेद: | | आधह 


एकाथसुपनीयन्त यत्र निवहण हि तत्‌। 
यथा वेण्यामु--'कज्चुकी--( उपसृत्य सहर्षम्‌ ) महाराज, वर्धसे | अय॑ 
खलु भीमसेनो दुर्योधनक्षतजारुणीक्ृतसबंशरीरों दर्लक्ष्यग्यक्ति:ः इत्यादिना 
द्रपदोकेशसंयमनादिपुखसन्ध्यादिबीजानां निजनिजस्थानोपक्षिप्तानामेका यंयो जनम्‌ | 
यथा वा--शाकुन्तले सप्तमाक्न शकुन्तलाभिज्ञानादुत्तरोडर्थरा शि: | एपामड्डान्याह--- 
उपक्षेपः परिकरः परिन्यासों विजल्ोभनम ॥ ८१ ॥ 
युक्ति प्राप्ति-ः समाधान विधान परिभावना | क्‍ 
_उद्धदः करण भेद एतान्यड्रानि वे झुखे ॥ ८२ ॥। 

युथाद्ृश लक्षगणार्माहर--- 


काव्याथेस्य समुत्पत्तिरुपक्षेप इति समता | 

काव्याथ इतिबृत्तलक्षणप्रस्तुतामिषेय: | यथा वेश्याम--- भी सड-- 
'लाक्षागृहानल-विषान-सभाप्रवशै : 

प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहत्य | 

आंक्ृष्य पाण्डववधूपरिधानकेशान्‌ द 

स्वस्था भवन्ति मधि जींबति धात॑राष्ट्रा: ॥ क्‍ 

समुत्पन्नाथंबाहुल्‍थ ज्ञय! परिकर+, पुन! ॥ ८ ॥ 





था तत्रव--- 
'प्रवृद्धं यद्वेरं मम खल शिशोरेव कुरुभि- 
ने तन्नारयों हतुनं मवति किरीटी न च युवाम्‌ । 
जरासंधस्योर:स्थलमिव विरूढं पुनरपि 
क्रूधा भीम: संधि विधटयति यूयं घठयत ॥' 


जहां एक प्रधात प्रयोत्तन में ययावत्‌ समन्वय साधित किया ज्ञाय उसे निवहण - 
तन्धि कहते है । जैसे वेणीसंद्वार में कंचुकी --इत्यादि सन्दभ में मुखादि सन्धियों 
में अपने अपने स्थानों पर उपक्षिप्त द्रोपदी के केशसंयमनादिरूप बीजों को 
एक अथ में संयोजित किया हैं | अथवा शाकुन्तल के सप्तम अइड्ः में शकुन्तत्ना 
के परिज्ञान के पीछे की सम्पूर्ण कथा निरवेहण सन्धि का उदाहरण है । 
इन खन्धियों के अज्ञ बतलाते हैं--उपक्षेप इति--उपक्तेप, परिकर, परिन्यास 
इत्यादिक बारह मुखसन्धि के अक्ल होते हैं | काव्याधेति-काव्यार्थ अर्थात इति- 
दासरूप प्रकर्त अथ--जो प्रस्तुत अभिधेय हँ--उस्की उत्पत्ति को उपच्षेप 
कहते है। जेले वेणीसंह।र में -लात्ञति--इस पद्य में भीमसेन ने पिछली घटना के 
वर्णन के साथ भविष्यत्‌ और प्रस्तुतद्शा का भी सूचन किया है। 
समुत्पन्नेति--उत्पन्न अथे की बहुल्लता का नाप्त परिकर है-जैले वहीं प्रवृद्ध- 
मित्यादि- सममाते हुए खहदेव के प्रति क्रद्ध हुए भीमसेन की यह उद्षि है । 
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२६२ ,साहित्यदपणे 


तन्निष्पात्तेः परिन्यासः 
यथा तत्रैव--- | 
“चश्जदूभजभ्नमितचण्डगदा भिष्ात- 
संचूर्शितोरुग्गगलस्य सुयोधनस्य | 
स्यानावनद्धघनशो णितशोणपा गि- 
रुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीम: ॥ 
अन्रोपक्षपों नामेतिज्वत्तलक्षण॒स्य काव्यामिपेयस्य संक्षेपेणोपक्षेपणमात्रम्‌ | 
परिकरस्तस्यैव वहुलीकरणम | परिन्यासस्ततोडपि निश्चयापत्तिरूपतया परितो हृदये 
न्यसनम इत्येषां मेंद:। एतानि चाज्नानि उक्तेनेत्र पौवापर्येण भबन्ति। अद्भान्तराणि 
त्वन्यथापि | 5 | 
गुणारू्यान विलोमनम | 
यथा तत्रब--'द्रौपद्दी--णाघ, कि दुक्करं तुए परिकुविदेश |! यथा वा मम 
चन्द्रकलायां चन्द्रकलावगने--'सेयम्‌, तारुण्यस्य विलास:- इत्यादि | यत्त शकु- 





संध्यद्षम | एबमजन्जान्तराणामप्यूहामम | 
संप्रधारणमथानां युक्तिः 
यथा--बेण्यां सहृदेवों भीम॑ प्रति--'आर्य, कि महाराजसंदेशोड्यमब्युत्पन् 
इवारयण गृहीत: |” इत्यत: प्रथ्नति यावद्भीमतचनम | 
अुष्मान्ह पयति क्रोधाज्नोके शत्रुकुलक्षय 
न लज्जयति दाराणां सभायां केशकर्षणाम्‌ ||” इति । 
प्राप्ति: सखुखागस।ः || ८४ || 


तनिष्पत्तिराति-उत्पन्न अर्थ की सिद्धि को परिस्याश्त कहते हैं । यथा---चज्चदिति-- 
यह भी वहीं का पद्य है | अत्रेति--इनमें से इतिहालरूप काव्य के वर्णनीय अर्थ 
का स॑च्तोप से निदेश करना उपज्षेप कहलाता हे--झर उस्तीका घिरुतार परिकर 
कद्दा जाता है -एवं इससे भी अधिक निश्चयरूप में उसी बात का हृदय में 
सिथिर करना परिन्याप्त कहाता है | यही इनका भेद डे | ये अक्ल इसी क्रम से 
होते हैं । और अज्ञ भिन्नक्रम से भी हो सकते हैं । 

गुगेति--गुणकथन का नाम विलोभन है--जैसे--द्ोपदौ-नाथ फिदुष्करं त्वया 
परिकृपितेन' | अथवा 'चन्द्रकल्ना' में सेघमु-इत्यादि | शकुन्तला में श्रीवाभज्लेत्यादि 
पद्य ले जो मसग का वर्णन किया हे उसका बीजभूल अथ से कुछ सम्बन्ध नहीं, 
अतः बह सन्धि का अइ्र नहीं है । इसी प्रकार अन्य अजक्लों में भी जांनना | संप्रधारण- | 
मिति - अर्थों के निर्धारण करने को युक्ति कहते हैं--जैसे वेणीसंहार में सहदेच 
झौीर भीम का संवाद 'आरय इत्यादि । प्राप्तिरिति--छु ख के आगमन को प्राप्ति कहते 
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पष्ट: परिच्छेद: । २६३ 


यथा तत्रैव--'मध्नामि कौरवशतं समरे न कोपात्‌-' इत्यादि | द्रोपदी-- 
( श्रुत्वा सदर्षम्‌ ) णाघ, अस्सुदप॒न्त॑क्खु एदं वअणम्‌, ता पुणोी पुणों भण ।* 
बीजस्यागमन थत्त तत्समाधानमुच्यते । 
यथा तत्रेव---( नेषथ्ये ) भो भो विराटद्ुपदप्रभ्रतय:, श्रयताम्‌-- 
'यब्सत्यव्रतभद्ठ मीझ्मनसा यत्ञेन मन्दीकृत॑ है 
यद्विस्मत॑मपीहितं शमवता शान्ति कुलस्येच्छुता । 
तद्ब्युतार शिसंभ्रतं नृपसुताकेशाम्बराकर्षणे: 
क्रोधज्यो तिरिंदं महत्कुरुवबने योधिष्ठिरं जम्भते ॥ 
अन्न 'स्वस्था भवन्ति मयि जीवति-- इत्यादि बीजस्य प्रधाननायका भिमतत्वेन 
सम्यगाहितत्वात्समाघानम | 
सुखछु!खकूता याज्थरताइघानासात स्खतम्‌ | ८५ || 
यथा बालचरिते-- 
'उत्साह्मतिशयं वत्स तव बाल््यं च पश्यत: | 
मम हष॑विषाद भ्यामाक़ान्तं युगपन्मनः ॥* 
यथा वा मम ग्रभावत्याम--“नयनयुगासेचनकम'---ह त्यादि | 
कुतूहलोक्तरा वाचः प्रोक्ता तु परिभावना । 
यथा--बेण्यां द्रौपदी युद्धं स्याज्न वेति संशयाना तूृयंशब्दानन्तरम्‌ 'णाघ, कि 
दारिं एसो पलअजलहरत्थणिदमन्थरों खणे खणे समरदुन्दुभि ताडीअदि ।॥' 
बीजाथस्थ प्ररोह। स्थादज्भेदः 
यथा तत्नंच- द्रो पर्दी---णाध, पुणों वि तए समासासइदब्या । 


ईै--जैसे भीमसेन की 'मथ्नामि' इत्यादि उक्ति को सुनकर द्वोपदी का सहर्ष 


यह कटनां कि--णार्वेति--'नाथ अशछुतपूर्व खल्वेतहचनं, तत्पुनः पुनर्तण” । बीजस्योति-- 
क्षोज़ के आगमन को पमाधान कहते हैँ | जैले वेणी संहार में--यक्षत्येत्मादि-- पह ले 
'ध्वस्वथा भर्वन्ति मयि जीवति' इस भीमलेन की उक्ति में ज्ञिस बीज़ की स्थापना की 
थी वही यहां प्रधान नायक ( यग्रुध्रेष्टिश) के द्वारा अभिमत हो गया, अतः: 
ह 'समाधान' है| बीज के सम्यक्‌ आधान को 'समाधान' कहते हैं । 

छुखेति-ख़ुख दुःख से मिश्रित अर्थ को विधान! कहते हैं--जैसे--बाल्लचरित 
म--उत्साहेत्यादि । कुतूह ले त-- कोतृदलयक्क बातों को परिभावना कद्दते हैं । जैसे 
बेणीसंदाार में -पद्धले द्रौपदी को यद्द सन्देह था कि युद्ध होगा या नहीं-- 
उसके अनन्तर रशरणादुन्दुभि का शब्द खुनकर उसने भोमसेन से कहा कि -- 


शाध-- नाथ, किमरिदानीमेष प्रतयजलधरस्तनितमांसल; , जणें क्षण समरदुन्दामिरतास्यते । 


बीज़भूत अर्थ के प्ररोह को उद्ेद कहते हँ--जैले वहीं द्रौपदी--णाध-- 
नाथ पुनरपि त्वया समाश्वासयितव्या---इसे झुनकर भीमलेन का यद्द कथन कि--+ 
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२६४ साहित्यदरपणो 


भीस/ _ 
भसयः परिभवक्‍लान्तिलजाविधुरिताननम्‌ | 
अनिः:शेषितकौरब्यं न पश्यसि बृकोदरम ॥' 
पर करण्ण पुन। | झदे || 
प्रकृतार्थंलसारस्भम: 
यथा तत्रेब्र--देवि, गच्छामों वयमिदानीं कुरुकुलक्षयाय | इति | 
भेद! सहतभेदनम्‌ | 
यथा तत्रैब---अत एवाद्य प्रभति भिन्नोडह॑भवद्भवः ।' केचित्तु “भेद: पग्रो- 
त्साहना' इति बदन्ति | 
बअथ प्रतिमुखाड्ानि--- 
2... (<बं2 | तक न कं 
लिलास: पारसपंश्य दिवधुल तापन लथा || ८७ |! ' 
+3५ | करा. क 
नस नमझतलिशेब तथा प्रगसन पुनः | 
विराधश्र प्रतिझुख तथा स्थात्पयुपासनम्‌ ॥ 
पुष्प वज्नछुपन्यासो बणंसहार इत्यपि । 
तत्र--- 
समाहा रातेभागाथा विलास हाॉते कथ्यते ॥ ॥| 
रतिलक्षणस्य भावस्य यो हेतुश्नतों भोगो विषय: प्रमदा पुरुषों वा तदर्था समीहा 
बिलास: | यथा शाकुन्तलें--- 
'कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भावदशनायासि | 
कंत कक सिजे य्‌ र्थन न कक १ 
अकृताथंडपि मनसिजे रतिपम्रुमयप्रार्थना कुरुते ॥ 
क् के तप कक. 
इष्टनछ्ानुसरणं परिसपमय्य कथ्यते | 
यथा शाकुन्तले--'शाजा--भवितव्यमत्र तया | तथा हिं--- 











भूय इति--यहाँं बी ज्षभूत अथ प्ररूढ दो गया हे | प्रछृत काय के आरम्भ का नाम 
करण हैं | जैसे वहीं -भीमसेन की उक्ति | देवि इत्यादि | भेद इति -मिले हुआ के 
दन को भेद कहते हैं--जैसे वहीं भीम की उचक्ति--अरत एव्रे! त्यादिं। कौई 
प्रोत्साहन को 'भेद' प्रानते है । 
प्रतिमुख सन्धि के अज्ञों का निरूपण करते हैं--विलास इत्यादि--बिलास, पॉर- द 
सर्प, विद्युत, तपन, नम, नमंय॒तति, प्रगमन, विरशेध, पयशुपासन, पुष्प, वज़न, 
। 





उपन्यास झोर वरुसहार ये तेर ह प्रति मुख सन्धि के अक्ठ होते है| समीदेति--र लि 
नामक भाव का हेतुभूत जो भोग ( विषय ) अर्थात्‌ स्त्री या पुरुष उसके लिये 

मीहा (चेएएा या अमिलाष) को विल्ञास कहते है । जैसे शाकुन्त ज़ में--काममिति | 
इससे द॒ष्यन्त का शक्ुन्तलाबिपयक अभिलाष प्रतीत हो ता है | इट्टेति--लखोई गई 
अथवा वियुक्त इए वस्तु के अन्वेषण को परिपप कहते हैं । जैसे शाकुन्तल में-- 
राजा-भवितव्यमिति--इस लताकुञ्ञ में शकन्तज्ञा होनी चाहिये-कक्‍्योंक्ि--- 
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पष्ठ: परिच्छेद: । ५5१४. 


'अम्युन्नता पुरस्तादवगाढ़ा जधनगौरवात्पश्चात्‌ । 
द्वारेडस्य पाण्ड्सिकते पदपडक्तिद श्यतेडमिनवा ॥ 
कृतस्थालनुनयस्थादों बिधुत त्वपरिग्रहः ॥ <० ॥ 
यथा तत्रैव--'अलं वो अन्तेडरविरहपम्जुस्सुएण राएसिणा उबरुद्धेण | केचित्त 
“विघुतं स्यादरतिः' इति बदन्ति | 
उपायादश न यतक्तु तापन॑ नाम तद्भवत्‌ | 
यथा रज्ञावल्याम---'स्रा गारे का --- 
दल्लहजणागुराओं लज्ञा गुरुई परअसो अप्पा | 
पियसहि विसम पेम्म॑ मरणं शरणां णवरि एकम्‌ ॥ 
परिहासवचों नम । 
यथा रज्लावल््याम---'स्तु से ग ता --सहि, जस्स किदे तुमं आअदा सो अअं 
दे पुरदो चिट्ठदे | सागरिका--( सम्पसूचम ) कस्स किदे अहं आअदा | 
सु गता--अलं अण्णसंकिदेण | णं चित्तफंलअस्स ।' 
हि झ्युतिस्तु परिहासजा ॥ ६१ ॥ 
नर्मझुतिः 
यथा तत्रेब--'सु सगता---सहि, अदक्खिणा दाशिं सि तुम जा एब्वं मश्िणि 
हत्थावलम्बिदावि कोबं ण मख्नसि | सागारिका--- (सअुभन्ञर्म | पद्विहस्य ।) सुसंगदे, 
दारिं बिकीलिदं न विरमसि। केचित्तु-'दोषस्याच्छादन हास्य॑ नमंद्ुति:'इति वदन्ति| 





थ्रभ्युज्ञेति -इलके द्वार पर स्वच्छु बालुका में ऐले पेरों के चिह्न हैं जो अगले द्विस्से 

में तो उठे हुए हैं किन्तु पिछले भाग में कुछ नीचे गड़े हृए हैं। ये उसी के पर हैं । 
नितम्बके भार से पिछुले अंश में पेरों के चिह्न गदरे हैं । यदाँ बिछुड़ी हुई शकुन्तला 
का अन्वेषण हे | इस पच्य में नितम्ब्र के अथथ में जधन शब्द का प्रयोग किया है 
पश्चान्नितम्बः खली कठ्या: श्रोगिस्तु जघने पु!:'। कृतस्पेति--कियेहुए अनु नव का परिय्रह (रुवी- 
कार) न करना 'विधुत' कहाता है | जेैले वहीं--अज्ञं--अर् वामन्तःपुरविरहपर्युत्त॒केन 
राजबिंणा उपरुद्धेन' यह शकुन्तल्ञा का बच्चन है | प्राकृत में द्विचंचन नहीं होता, 
अतः दो सख्वियों के लिये भी बहुबचन (थो) का प्रयोग किया है| केचितु “कोई 
अरति को 'विद्युत' कहते हैं। उपयेति --ड पाय के न पाने को 'तापन' कहते हैं । जैले 
रलावली में सागरिका की उक्ति-- दुल्लेहेति - दुरमजनातुरागो लखा गुर्वी परवश झात्मा । 
प्रियसल्वि, विषमः प्रेमा मरणे शरण केवलमेकम ।' परिहास को नर्म कहते हैं -जैसे र ज्ञा- 
चलीमें सुसंगता की उक्ति--प्हि-- सखि यस्य कृते त्वमागता सोडय ते एरतस्तिष्ठाति' | साग- 
सिका-कस्सत --कस्य क़तेडइमागता? खु सं गंता --अले -- अलमन्यथां शा क्रितेन नव चित्रफ तक स्य। 
द्युतिरिति--परिहास से उत्पन्न द्यात को नभथुति कद्दते हैं--जैसे चंहीं--खुसंगता 
की उचक्ति--सद्दि--सखि, अदत्षिणा इदानीमति त्वघु या एवं भत्रों हस्तावलम्बतायर काप न 
' म्रन्चास | यहाँ परिषास इतना उत्कृए हो गया कि सागरिका कुछ लज्जित, सस्मित 
आर संकुबच्िचित होकर असूया के साथ भोंह चढ़ांकर बोली कि--छुमंगंदे-0 संगत, 
इृदानोमपि कोडितान् विस्मप्ति | केचितु--कोई दोष के छिपानेवाले हास्य को नर्मचति: 
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२६६ साहित्यदर्पणों 


प्रगसन वाक्य स्थादुत्तरोत्तरस | 
था विक्रमोवश्याम---“उबेशी--जञद जञ्द महाराओ | राजा--मया 
नाम जित॑ यस्य त्वया जय उदीय ते | इत्यादि | 
विरोधो व्यसनप्राप्ति: 
यथा चणडकौशिके- 'रा जा--नू न मसमीक््यका रिणा मया अन्‍्धे नेत्र स्फुरच्छि- 
खाकलापो ज्वलनः पड्आं समाक्रानत: ।' 








५ ऋद्धस्यानुन यश पुन) ॥ €२॥ 
स्थात्पयुपासन 


यथा रज्ञावल्याम--विदृषका/---भो, मा कुप्य | एसा हि कदलींघरन्तरं 
गदा | इत्यादि | 
पुष्प विशषवचन सतम । 
यथा ततन्नंव---(६राजा इस्ते गुद्दीत्वा स्पश नाटयतिि ।) विदघक: 
एसा अपुच्वा सिरी तए समासादिदा | राजा--वयस्य, सत्यम्‌ | 
श्रीरेषा, पाशिरप्यस्या: पारिजातस्य पन्ञव: | 
कुतोंडन्यथा .सृब॒त्येष स्वेदच्छुआमृतद्व: ॥* 
प्रत्यक्षनिष्टुरं वज्॒म्‌ 
यथा तत्रेब---/राजा---कथमिहस्थोडहं त्वया ज्ञात: | सझुसंगलता--ण 
केव्बलं तुमं सम॑ चित्तफलएण | ता जाव गदुअ देवीए शिवेदइस्सम्‌ | 
उपन्यास्तः प्रसलादनम | 6३ ॥ 
यथा तत्नेत -- सखुसखगलता--भट॒ुटुण अल सझ्लाण | मए वि भश्िणीए पसा- 
देण कीलिदं जेब एदिहिं | ता कि कण्णामरणंण | अदों वि में गरुअरों पसादो 


हा"गाइक-- ना पर... ब्न्ज्च 





भो वञमस्स, 








अलन-»-»-नमनन-- वा ३*ग्गाइह सरकार रन 


मानते हैं | प्रमनमिति--ऊत्त रोत्तर उत्कृष्ट वाक्य होने को प्रगमन कहते हैं । जैसे 
विक्रमोच शी में-डवंशी ने कद्ठा-जयतु जयतु महाराज:--इस्र पर राज़ा पुरुरवा ने 
कहा--मयेत्यादि--यह प्रगमन है । दुःखप्राप्ति का नाम विरोध है | जैसे चरड- 
कोशिक में राजा की जक्ति वृनमित्यादि- अन्धे की तश्ह मेने, घिना चिचारे घध- 
कती हुई अग्नि पर पेर रख दिया। कुद्धस्येति--ऋद्ध के अन्नुनय को पर्युपासन कहतें 
हैं ।जैले रलावली में विदषक की उक्ति- भो भो मा कुष्य--एपा हि कदलीगुदान्तरं 
गता | विशेष अनुरागादि उत्पन्न करनेवाले वचन को पृष्ष कहते हैं। जैसे वहीं 
राज़ा सलावली के हाथ का स्परश करके दर्षित हुए और विदृषक ने कद्दा--भो 
वश्चस्स--भो वंयस्य एवा अपूर्वा श्रोस्तया समासादिता--इत्यादि | निछर वचन को वज़ 
कहते #--जैसे कथमित्यादि-- खु लंगता “ने फेबल त्व॑ सम॑ चित्रफलकेन । तदा यावद गला ' 
देव्यें निविदयिष्यामे । उपति-प्रसन्न करने को उपन्यास कहते हैं । जैसे बहीं--सर्स- 
ग़ता ने कहा है कि भहण--मभर्तः, अल॑ शक्कया--मयाषि भ्योंः प्रसादेन क्रौडितंगेव एंतेः । 
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पष्ठ: परिच्छेद! । २६७ 


एसो, ज॑ तए अहं एत्य आलिहिदत्ति कुबिदा मे पिझ्सही साअरिआा | एसा ज्जेव 
पसादीअदु ।' केचित्त --'उपपत्तिक्तों हार्थ उपन्यासः स कीर्तितः ।! इति वदन्ति | 
उदाहर॒न्ति च, तत्रेब--“अदिमुहरा क्खु सा गब्भदासी' इति | 


चातुवेण्योपगसन चणसंहार इष्यते । 
यथा महावीरचरिते तृतीयेडड --- 
'परिषदियमृषीणामेष वीरों युधाजित्‌ 
सह नपतिरमात्यैलॉमपादरच दृद्धः । 
अयमविरतयज्ञों ब्रह्मवादी पुराण: 
प्रभरिपि जनकानामद्ग भो याचकास्ते ॥' 
इत्यत्र ऋआपषिक्ष॒त्तरादीनां वणानां मेलनम | 
व्भिनवगुप्तपादास्तु-- बणेशब्देन पात्राण्युपलक्ष्यन्ते | संहारों मेलनम-इति 
व्याचक्षते | उदाहरन्ति च रज्नावल््यां द्वितीयेडल्के---“अदो वि मे अअं गुरुअरों 
पसादो-' इत्यादेरारमभ्य “णंं हत्थे गेणिहिआ पसादेहि णम्‌ | राजा--कासौ 
कासो ।' इत्यादि | 


तत्कि कण्ीभरणेन | अतोपि में गुरुतरः प्रसाद एप:, यत्वेया5द्मत्रालिखितेतिं कुपिता में प्रियसस्ली 
सागरिका--एपव प्रसाथताम्‌ | अर्थ--मदहाराज, कर्ण भूषण को रहने दी जिये। स्वामिनी 
की कृपा से में इनसे बहुतेरा खेल चुकी हूं। मेरे ऊपर सबसे बड़ी कृपा यह होगी, 
जो आप मेरी इस प्रियलखी सागरिका को प्रसन्न कर देंगे। मेने इस चित्रफलक 
में इसकी तलवीर बना दी, इस कारण यह मेरे ऊपर रुष्ट हो गई है । 

कोई उपन्यास का यह लक्षण करते हैं करि--उपपत्तीति -क्रिसी अर्थ को युक्ति- 
युक्त करना उपन्यास कद्दाता है । इसके उदाहरण में भी वें रलावली ही के इस 
वाक्य को देंते हैं--अंदि -अतिमुखरा खलु सा गर्भदासी। चारतुर्वण्यति -बाह्मणादिक 
चारों वर्णों के समागम को वर्णमंहार कद्दते हैं-जैसे प्रह्वीरचरित के तीसरे 
अह्क मैं--परिषदिति--यह ऋषियों की सभा है ओर यह वीर्युधाजित्‌ ( भरत 
के मामा) हैं | यद्द मन्त्रियों सहित बुद्ध राजा रोमपाद हैं और सदा यज्ञ करने- 
वाले गति प्राचीन ब्रह्मशानी ये महाराज जनक हैं। है परशुराप, देखो ये सब तुम 
से याचना करते हैं। प्र/थना करते हैं। क्रोध दूर करो ओर बालक रामचनद्र के 
साथ मत झअटको । यहां ऋषि, क्षत्रिय आदिकों का मेल हे । है 

गर्िनवेति--भ्री मान अभिनवगुप्तपादाचाय का यदह् मत है कि 'वर्णसद्दार का 
मं चरणशब्द से नाटक के पात्र लक्षिल द्दोते हैं, अतः पात्रों के मेल को षग प्षहार 
कटे हेंउनत्तका उदाहरण भी रलावली के दूसरे अक्लू का “अतोअंप में शुदतर: 
प्रसाद:' यहां से लेके--ण हत्थ--“नतु हस्त गुदीत्वा प्रस्तादय एनाम्‌ इत्यादि सनन्‍्दुभ द्दे। 
यहां राजा, घिदूषक, सागरिका और छुसंगता का मेलन है | 
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२६८ साहित्यदपंणो 


अथ ग्भाद्वानि--- 
अमूताहरणं सार्गों रूपोदाहरण क्रम; ॥ 
समग्रहश्यान॒मान च प्राथना जजिप्तिरेव च | 
जो ( ता ) दकाधिवलोहेगा गर्म स्युबिद्ववस्तथा ॥ 8५ ॥ 
लत्न व्याजाश्षय वाक़्यमसताहरणं सतम्‌ | 
यथा अश्वत्थामाझ --- 
'अख्वत्थामा हत इति प्ृथासुनुना स्पष्ट पुक्‍्त्वा 
स्त्ैरें शेषे गज इति पुनर्व्याह्त॑ सत्यवाचा । 
तच्छू त्वासौं दयिततनय: प्रत्ययात्तस्य राज्ञ: 
श्ख्राण्याजी नयनसलिलं चापि तुल्य॑ मुमोच ॥! 
तत्त्वाथेक्थन साग; 
यथा चण्डकौशिके--'राजा--भगवन्‌ , 
'गृह्मयतामजितमिदं भार्यातनयविक्रयात्‌ | 
शेषस्यार्थ करिष्यामि चण्डालेड्प्यात्मविक्रयम ॥* 
रूप वाक्य वितकवत्‌ | 8६॥ 
यथा रज्ञावल््याम्‌-- 'श ज़ा--- 
प्नः प्रकृत्येत्र चल॑ दुलक््यं च तथापि में । 
कामेनतत्कथ विद्ध॑ं सम॑ सत्र: शिलीमुखेः ॥' 
उदाहरणघछुत्कपेयुक्त बचनमुच्यते । 


अब गर्भलन्धि के अज्ञ कद्दते हं--अमूतेति - अभूताइरण, मार्ग, रूप, उदा 
हरगा. कम, संग्रह, अनुमान, प्राथना, तकिस्ि, जोटक, अधिवबल, उद्'ेंग तथा 
विद्रव ये तेरद्द गर्भसन्धि के अज्ज होते है । तवेति--कपटयुक्त वचन को अभूता- 
हरण कद्दते हैँ । जैसे बेणीसंदार में--अश्वत्थामेत्यादि- सत्यवादी प्ृथापुत्र 
(युश्रिप्ठिर ) ने अश्यत्यामा माए गया' इतना तो स्प्ठ कहा और अन्त्य में 
हाथी यह शब्द घीरे से कद दिया | यह सुनकर, उनका विश्वास करके, 
पुत्रप्रिय द्ोणाचाय ने रण में आंधप और शखस्म्र एकसाथ छोड़े । यहां युधिप्ठटिर 
ने कपटयुक्न वचन कहा है | 

तत्वेति-यथार्थ बात कहना मार्ग कद्दातां है । जैसे चगडकौशिकनाटक में 
राजा हरिएच्रन्द का वचन विश्वामपित्र के प्रति>ग्रक्मताप्तात - है भगवन, स्त्री 
ओऔर पुत्र को बेंचऋर जो कुछ यह धन मिला है उसे लीजिये । और असन्तुष्ट 
न हज़िये | शेष घन के लिये म॑ अपने को चागडाल के हाथ भी बेंच दंगा 

रूपभिति--चिशेंप तकयुक्त वचन को रूप कहते हैं, जैले रज्लावल्लीनाटिका में 
राजा की उक्तकि-मन इति--मन तो ह्वमाव से ही अतिचश्जल और इुलेंक्ष्य है 
फिर काम ने एकद्म सब बा णों से इसे कैसे बेघ दिया !! उदाहरणमिति-डत्कर्ष 
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| अन्‍ूूू. 


पष्ठ; परिच्छेद:ः | र्छ्द्‌ 
यथा अश्वत्थामाह् -. 
'यो यः शर्त्रं विभर्ति स्वभुजगुरुमद: पाणंडवीनां चमृनां, 
यो य:. पाश्चालगोत्रे शिशुरधिकवया गर्भशय्यां गतों वा | 
यो यस्तत्कमंसाक्षी, चरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः 
क्रोधान्धल्तस्य तस्य स्वयमिद्द जगतामन्तकस्यान्तकोड्हम्‌ ॥' 
भावतलत्त्वोपलब्धिस्तु ऋमः स्थात्‌ 
यथा शाकुन्तले--राज़ञा--स्थाने खलु विस्मृतनिमेषेण चक्षुप्रा प्रियामव- 
लोकयामि | तथाहि | 
'उन्ममितैकश्वुलतमाननमस्या: पदानि रचयन्त्या: । 
पुल्काब्लितेन कथयति मय्यनुरागं कपोलेन ॥' 
नि संग्रह: पुन। ॥ 8७ ॥ 
सासदातनाधमसपन्न: 
यथा रज्ञावल्यामू-'रा जा-साधु वयस्य,इृर्द ते पारितोषिकम्‌ | (इत्ति कटक॑ददाति।)” 
लिज्ञादृहोलु मानता । 
यथा जानकीराघत नाटके--'राम: 
'लीलागतैरपि तरज्नयतों धरित्री- 
मालोकनैन मयतों जगतां शिरांसि । 





युक्त चचन को उदाहरण ऋह्ठते है-जैले वेणीलंहार के अश्वत्थामाडु में अश्व- 
त्थामा की उक्ति--यो १:--पाणडर्बा की सेना में ्ुजबल से दर्धित जो जो शखब्त- 
घारी है शोर पाश्चाल ( द्वपद ) के वंश में जो भी हें, -बच्चा हो, बुड॒ढा हो, 
चाहे गर्भ में स्थित हो और ज्ञिल ज्ञिसने उस कर्म (द्रोणवर्थ) में सलाद दी है 
यथा उसे देखा है एवं युद्ध में जो कोई भी मेरे सामने आयेगा,--वह चाहे स्वयं 
यमराज्ञ ही क्‍यों न हो, आज क्रोघान्ध मैं उन सबका अन्त कर दूंगा | 

भावेति--किसी के भाव ( निर्तिकारात्मके चिक्ते भावः प्रथमविकिया ) का यथार्थ ज्ञास 
प्राप्त करना 'क्रम' कद्गाता है | जैसे शाक्ुल्तल में -स्थाने इति--बड़े ठीक मौक्ते 
पर प्रिया को निर्निधेष ( इकटक ) दृष्टि से देख रहा हूँ । उन्तमेतेति-मेरे लिये 
शलोक के पद बनाती हुई इल कामिनी का यह पुखारबिन्दूु, जिसकी एक 
भ्र॒कुटी ( चिचार करते समय ) कुछ ऊपर उटी है और कपोल पर रोमाज् 
हो रहा है, मुझयें इसके अनुराश को सूचित कर रहा है | 

संग्रह इति--लाम और दान ले सम्पन्न अर्थ को संग्रह कहते हैं । जैसे 
गला वली स--साधु+ | जिज्ञादित -- ऋली हेतु से फुछ ऊदद करना सतुमान कद्दाता 
है। जैले ज्ञानकीराघव में राम की उक्ति--जीलेति--सलीलगमन ( उद्धत नहीं ! 
से भी पृथ्वी को कम्पित. करना ओर दृष्टिपात से ही लोगों के सिर नीचे कर 
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२७5 साहित्यदरप॑णों 


तस्यानुमापयति काश्जनकान्तिगौर- 
कायश्य सूर्यतनयत्वमधृष्यतां च ॥' 
रतिहर्षोत्सवानां तु प्रा्थन प्राथना भवेत्‌ ॥ €८ ॥ 
यथा रज्ञावल्याम---“प्रिये सागरिके, 
'शीतांशुम खमुत्पले तव इशौ पमातुकारों करों 
रम्भास्तम्मनिर्भ तथोरुयुगल बाह मृणालोपमो । 
इत्याह्नादकरा खिला झ्षि रभसानि:शड्रमालिड्नय मा- 
 मद्गानि त्वमनद्जतापविधुराण्येह्य हि निर्वापय ॥ ः ; 
इद च प्राथनाख्यमज्षम, यन्‍मते निवहणों भ्ृतावसरत्वात्मशस्तिनामाहु नास्ति 
मतानुसारेणोक्तकम्‌ | अन्यथा पद्मनपष्टिसंस्यलप्सज्नात्‌ । 
रहस्पा्थस्य तूद्गेदः क्षिप्ति: स्थात्‌ 
यथाश्वत्थामाडु -. 
'एकस्येब विपाकोड्यं दारुणों भवि वतंते । 
केशग्रहे द्वितीयेडस्मिन्ननं निः शेकिताः ग्रजाः ॥' 
जो (तो ) टकक पुनः | 








सरव्यवाक 
यथा चण्डकौशिके-'कौ शिक/-आः:, पुनः कथमबापि न संमृताः स्वरणदक्षिणा:।' 
अधिवलमामिसधिच्छलेन था ॥ 8६ ॥ 

देता उस सखुबण लद॒श गोर बालक के सूयंबं शी होने ओर दुद मं होने के सूचक 
हैँ ।रति०-रति, दृर्ष और उत्सवों के जिये अभ्यर्थता को प्रार्थना कद्दते हैं। 
जैसे रत्ला०--शीतांशु ० -हें प्रिये, तुम्हारा सख चन्द्रमा हैं, नयन नीलकमल हैं, 
दांथ कमल के तुल्य हैं, ऊरुदूप रम्भास्तस्भ के समान है ओर बाह सडालसदश 
हैं इस प्रकार तुम्हारे सभी अज्ञ शान्ति और आनन्द के दाता हैं। हे प्रेयसि, 
आओ, शीघ्र आलिज्लन करके मेरे कामताप से तप्त अड्डों को शानत करो | इद्ं- 
चेति-यह प्रार्थना नाप्रक अज्ञ उनके मतानुलार यहां गिनाया है, जो इसी से 
गताथे ( भूतावसतर ) हो जाने के कारण, निवद्वण॒लन्धि में प्रशरित नामक अज्ज 
को नहीं मानते | ज्ञों लोग प्रशस्ति प्रानते हैं वे इसे नहीं मानते | अन्यथा 
सन्धियों के अक्ल पेंलठद हो जायेंगे | नाव्यशास्त्रानुलार पांचों सन्धियों के 
सॉसट हो अक्ल दाने चाहिय। 

हस्येति-रहस्य के भेंद को किपि कहते है | जैले वेणी० में--7ए+स्पेति--रुक 
(द्रोपदी के ) केशग्रद का तो पृथ्वी पर यह दरुण परिणाम हुआ है । आज 
इस दूसरे ( द्रोणाचार्य के ) केशग्रद्द ले तो प्रजा का ससमूल नाश हो जायगा | 
त्रीटकम्रिति---अची र ता पूण चचन को त्रोटक कहते हें । जैसे चं० को० मे-प्रा पुन“ 
अधीति--छुल से किसी का अनुलन्धान करना अआधिबल कहलाता है। जैसे 
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['॥._ (7 णशिः- 


पष्ठः परिच्छेदः । २७१ 


यथा रज्ञावल्याम---क्ाश्वन मसाला --भशिरणि, इयं सा चित्ततालिआ | बसन्त- 
अस्स सण्णं करोमि | इत्यादि | 
चुपादिजनिता भीतिरूद्वेग/ परिक्रीतितः | 
यथा वेंग्याम्‌--- 
प्राप्तावेकरथारूढौ प्रच्छुन्तोी त्वामितस्ततः | 
स कणोरि: स च क्ररो इककर्मा इकोदरः ॥ 
शड़्गभयत्ञासकृतः संभ्रमो विद्रवों मतः ॥ १००॥ 
'काल्ान्तककराला स्यं क्रोधोड़ूत॑ दशाननम | 
विज्ञोक्य वानरानीके प्त॑श्नमः कोडप्यजायत || 
अथ विमशाद्धानिं-- 
अपवादोडथ सफेयो व्यवसायों द्रवो चछुतिः | 
शक्ति: प्रखर खेदख प्रतिषिधो विरोधनम्‌ || १०१ ॥ 
प्ररोचना विस स्थादादान छादन तथा | 
दोषप्रस्यापवादः स्थात्‌ 
यथा वेण्याम--'युघिछिर।--प्राश्बलालक, --क्चिदासादिता तस्य दुरात्मन: 
कौरव्यापसदस्य पदवी | पाश्चालक--न केवलं पदवी, स एवं दुरात्मा देवीकेश- 
पाशस्पशपातकपधानहेतुरुपलब्धः ॥! 





सफेटया रोषसाषणम्‌ | १०२ ॥ 
अरे रे मरुत्तनय, बृद्धस्य राज्ञः पुरतों निन्दितमप्यात्म- 





यथा तत्रेव--'बाजा 
कर्म श्लाघसे | शणु रे, 











रज्ञावली में काश्वननमाला की उक्ति--भट्टिणि-' स्वामोने, इये स्षा चित्रशाला-वसन्तकतस्य 


संज्ञा करोमि' इत्यादि-यहां छुल से राजा और विदृषक पकड़े गये हैं । 
तुपेति--राजा आदि से उत्पन्न भय को उद्देग कहते हैं । जैसे बेणीसंदार में -- 
प्राप्ता०--है राजन, एक रथ पर बैठे हुए, इधर उधर आपको पूछते हुए दोनों 
आ पहुँचे | दुर्योधन-- कौन कौन £......सूत--त इति-चद्द करों का घातक 
अज्जुन और दुःशासन की छाती फाइूनेवाला कर भेड़िया भीमसेन । शक्लैति-- 
शझ्ला, भय ओर त्रास से उत्पन्न संश्रम (घबराहट) को विह्व कहते हैँ | जैसे -- 
कालान्तकीति--! 
घिमर्शलन्धि के अज्ञ -भ्पवाद इति--अपवाद, संफेट, व्यवसाय, द्वब, दुत्ति, 
शक्ति, प्रसकु खेद, प्रतिषेघ, विरोधन, प्ररोचना, आदान झौर छादन ये वि 
विमर्श के अज्ञ होते हैं । दोष कथन का नाम भ्रपवाद है | जैसे वे०सं॑०में युधि०- 
पाज्वालकेध्यादि | संफेट इति-क्रोध भरे वचन को संफेट कद्दते हे । जैसे चहीं-- 
भरें रे-अरे भीम, दूद्ध राजा ( ध्ुतराष्ट्र )के सामने तू. क्या अपने निनद्नोय- 
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२७२ साहित्यदर्पणो 


'क्ृष्टा केशेषु भायों तव तब च पशोस्‍्तस्य राज्ञस्तयोत्रा 
प्त्यक्तं मूपतीनां मम भुवनपतेराज्ञया बतदासी 
तस्मिन्वैरानुबन्धे वद किमपक्ृतं तैहता ये नरेन्द्रा 
बाह्योवॉयातिभारदबिशणगरुमद मामजित्वेब दर्ष: ॥' 
“आऔीस:--( सक्रोधस | ) आ; पाप | राजा--आः पाप |! इत्यादि | 
. व्यवसायश्र विज्ञेयः पतिज्ञाहेतुसमवः | 
यथा तजत्नव-- भा सम ।--- 
'चूरशिताशेषकोरव्यः क्षीत्रों दुःशासनासजा | 
भडक्ता दर्योधनस्योवॉर्भामोड्यं शिरसा नतः ॥' 
द्रवो खुरूबातिक्रान्तिः शोकावेगादिसंसवा | १०३ | 
यथा तत्रेब--'यु घिछिर/--भगवन्‌ क्ृष्णाग्रज सुभद्राश्रातः, 
ज्ञातिप्रीतिमनसि न कृता, क्त्जियाणां न धर्मों, 
रूढ सल्यं तदपि गणितं नातुजस्याज॑नेन । 
तुल्यः काम भवत्रतु भवतः शिष्ययों: स्नेहबन्ध: 
कोडयं पनन्‍था यदसि विमुखों मन्दभाग्ये मंयि त्वम्‌ ॥' 








कार्य की प्रशंसा करता है ? अरे मुखे, सुन - कटे ति-बीच समा में राजाओं के 
सामने मुझ भुवनेश्बर की आज्ञा से तुक पशु की ओर तेरे इस भाई पशु 
(अज्गुन)की ओर उस राज्ञा ( युधिषप्ठटिर ) और उन दोनों (नकुल, सददेव) की 
भाया (द्रौपदी ) के केश खेचे गये ! उस चैर में भला बता तो सही, उन बेचारे 
राजाओं ने क्‍या बिगाड़ा था, बिन्हें तूने मारा है ? अरे, पीरूपरलल से समद 
दुर्योधन को बिना जीते ही इतना घर करता है? भीम--( क्रोच में भरके ) 
आआाः पाप, राज्ा--आः पाप इत्यादि | 

व्यवत्ाय इंति--प्रतिज्ञा ओर डेंतु से संभूत अथ को व्यवपाय कहते हैं. जैसे 
वहीं भीमलेन--त्रूर्षितात -सब कौरवों को जिसने चूर्ण कर डाला है, दःशासन 
के रुघिर से जो मच्त है और दुर्या घन की जंघाओं को जो तोड़नेवाला (आगे हे 
चद्द भीम आप ( धुतराष्ट्र ) को लिर से प्रणांम करता है| भीमलेन ने दुर्योधन 
के ऊरु तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी--उसका साधक ( हेतु ) अशेष कौरवों का 
चसूण करन। है। जिसने और सबको पार डाला, चद् इस कब छोड़नेवाला है । 

दृव इति--शो क आवेग आदि के कारण गुरुओं का अतिक्रम करने को 'दरव' 
कदते है| जैले वहीं युध्रिछ्ठि'-भगवन्‌ इति -हें भवन, हे कृष्णाग्र ज, हे सु भद्धा- 
श्रातः,->ज्ञातीति --आपने बान्ध॒वरों (कृष्णा दि की) को प्रीति का ध्यान नहीं किया, 
चत्रियों के धर्म की परवादद नदों की | अपने छोटे भाई को मित्रता, जो अज़ु न के 
साथ चिर प्ररढ थी, उसकी ओर भो ध्यान नदीं दिय।। दोनों शिष्यों ( भीम, 
दुर्योधन) पर आपका प्रेम भरते ही समान हो, किन्तु मुझ मन्द भाग्य के ऊपर आप 
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पष्ठ: परिच्छेद: | २१७२३ 


हे न. कक, लि 
तजनोद्वेजने प्रोक्ता झतिः 
यथा तत्रैव दुर्योधन प्रति भीमेनोक्तम्‌-. 
'जन्मेन्दोविमले कुले व्यपदिशस्यद्यापि धत्से गदां 
मां दुःशासनकोष्णाशो शितमधुक्षीबं रिपूं मन्‍्यसे | 
दपोन्धों मधुकैठभद्विषि हरावप्युद्धतं चेष्टसे 
त्रासान्मे नुपशों विह्यय समर॑ पक्कँडघुना लीयसे | 
हत. रू 
शक्ति! पुनभवंत्‌ | 
विरोधस्थ प्रशसन्न 
यथा तत्नेब--- ह 
'कुवन्त्वाप्ता हतानां रणशिरसि जना वहिसाइहमभारा- 
..नश्रुन्मिश्र॑ कर्थचिदददतु जलममी बान्धवा बान्धवेभ्य: | 
मार्गन्तां ज्ञातिदेहान्हतनरगढने खशिडतान्गृप्नकझ्ले- 
रस्तं भास्वान्पयात: सह रिपुभिरयं संहियन्तां बलानि ॥ 
क्र नर 
प्रसड़ी गुरूकीतनम || १०४ | 
यथा मृच्छुकटिकायां---* चा ण डा ल४-- एसो क्खु सागलद॒त्तस्स सुओ अज्जवि- 
स्सदत्तस्स णत्तिआओं चालुदत्तों बाबादितु वज्कड्टाणं शिजइ | एदेण किल गणिआा 
वसन्तसेणा सुअण्णलोहेण वावादिदत्ति | 
चारदत्त, 





'मखशतपरिपूत॑ गोतन्रमुद्भासितं य- 
व्सद्सि निबिडचेत्यब्रह्मघोषेः पुरस्तात्‌ । 


इतने विप्तुख क्‍यों हुए ? तर्जनेति--त जन और उद्धव ज्ञन को 'घुति' कहते हैं | जैसे 
चडीं दुर्योधन के धति भीम की उक्ति--जन्मेति--अरे नरपश्च, तू अपना जन्म 
चन्द्रबवंश में बताता हैं ओर अब भी गद धारण करता है | दःशासन के कवोष्ण 
रुधिर से प्रमत्त मुझको अपना शरज्रु बतलाता हैं, अभिमान से अन्धा होकर 
भगवान विष्णु ( श्रीकृष्ण ) में भी अनुचित व्यवद्दार करता है ओर इस समय 
मेरे डर के मारे कीच में छिपा पड़ा है | 

शक्तिरिति--विरेध के शमन को शक्ति कहते हैं | जैले--कर्बन्विति--आप्तपुरुष, 
श्णु में मरे अपने सम्ब॒न्धियों के शर्यीरों को जल्लायें, बान्धव लोग अपने झत- 
बान्धवों को आंसू मिली जलाअलि किसी तरह देव । गिद्ध ओर कड्कों से नोचे 
हुए अपने बन्धुजनों के शरीरों को लोग मुर्दों से भरे ण्ण में से, जैसे बने दूंढ 
ले | इस समय सूर्य और शत्रु दोनों अरुत हो गये | सेनाओं को इकट्ठा करो । 

प्रसन्ञ इति--शुरूओं के चणेन को प्रत्तज्ञ कहते हे । जैसे सच्छु क टिक में चराडाल 
की उक्ति -एसे-'एप खलु स।गरदत्तस्य छत झार्य विश्वद्तस्य पोजश्वाददत्तो व्यापादायेतुं वध्यस्था- 
ने नौयते । एंतेन किल गशिका वसन्तसेना खुवर्णलोमेन व्यापादिता' | मखेति- सैकड़ों यज्ञ 
करने से पधथित्र मेशा गोत्र ज्ञो सभा में बह्मवादी ब्राह्मणों के द्वाश उच्चारित 
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२७४ साहिध्यदंपंगो 


मम निधनदशायां वतमानस्य पापै- 
स्तदसह्शमनुष्येत्रु ष्यते घोषणायाम्‌ ॥ 
इत्यनेन चारुदत्तवधाम्युदयानुकुलप्रसज्ञाद गुरुकीत॑नमिति ग्रसन्नः । 
सनश्चछ्ााससुत्पन्न: आअमः खेद हति सख्त: | 
मन:ःसमुत्पन्नों यथा मालतीमाघबे-- 
दलति हृदयं गाढोद्वेगों, द्विधा न तु भिद्यते 
व्रदवति विकल: कायों मोदहं, न मुश्नति चेतनाम्‌ | 
ज्वलयति तनुमन्तर्दाह्द), करोति न भस्मसा- 
प्पहरति विधिममच्छेदी, न छन्तति जीवितम ॥|* 
एवं चेष्टासमृत्पन्नोडपि | 
हप्सिताथप्रतीघातः परतिषेध इतीष्यते || १०५७ | 
यथा मम प्रभावत्यां विदूषक पति प्रधुम्त:--- सखे, कथमिह त्वमेकाकी व॒र्तसे | 
का नु पुनः पियसखीजनानुगम्यमाना प्रियतमा मे प्रभावती । विदृषक्/--अ्तुर 
वशणा आआरिझ कहि वि णींदा | प्रद्मम्त+-( दें निश्वस्य । ) 
“हा पूर्णचन्द्रमुखि मत्तचकोरने तर 
मामानताह्लि परिहाय कुतों गतासि | 
गच्छु त्वमद्य नतु जीवित तुणंमेव 
देव॑ कदर्थनपरं कृतकृत्यमस्तु ॥' 
कायात्यथो पगमन बविरोधनसिलिे स्मतम | 
यथा वेण्याम्‌-. 'युधि७छिर।-- 
| _ _ “शमी मममटिमि मी नाता  * -- जे ं>म-ममका रन 
दीता था वद्द आज मेरे मरने के लमय पापवश बुरे आदमियों ( चण्डालों ) 
के द्वारा घोषणा पर कद्दा जाता है| यहां चारुद्त्त का चध और यज्ञाविं के 
अभ्युद्य प्रसकइ में गुरुकीततंन होने से यह 'प्रसह्ृ! नामक अक्त है । 
मन इति मानसिक या शारीरिक व्यापार से उत्पन्न श्रम को खेद कहते दे 
मन से उत्पन्न खेद का उदाहरण जैसे मालतीमाधव मे --दलता ति-_ प्रगाह उ््केंग सें 
युक्त हृदय, डुखी दोताहै, किन्तु फट नहीं जाता, विकल शरीर मोह ( सच्छी) 
में फेंलता है, किन्तु चैतन्य को सदा के लिये नहीं छोड़ देता ; अनन्‍्तःकरण की 
सन्‍ताप देंद् को दुग्ध करता रहता हैं, किन्तु भस्म नहीं कर देता और टर्द 
दुर्देंव मर्मवेधक प्रद्दार तो करता है, पर धाण नहीं ले लेता। इसी प्रकार 
शाबीरिक श्रम का भी उदाहरण जानना | 
ईप्सतिति--अभीछ बरुतु के प्रतीक्षात ( विच्छेद ) को प्रतिषेघ कहते हैं | जैसे 
प्रभावती में-पत्र इत्यादि--विद्ृष कः--अ 8 र-अपुरप तिना आकार्य कुज्ापि नौता। कार्य ति- 
कार्य के अत्यय ( विधन ) का उपगमन ( ज्ञापन ) 'विरोधन' कहलाता हे । 
जैसे वे० सं० में -- 
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'तीणें भीष्ममहोंदघाँ, कथमपि द्रोणानले निन्न ते 
करणाशीविषभोगिनि प्रशमिते, शल्ये च याते दिवम्‌ | 
भीमेन प्रियसाहसेन रभसादल्पात्रशेषे जये 
सर्व जीवितसंशय वयममी वबाचा समारोंपिता: ॥' 
कक. हा का हू # जी. कु, 
पराचना तु |चज्ञपा सहाराथप्रदाशनां ॥ १०६ ॥| 
यथा वेण्याम--- पाश्चा लक/---अहँ देवेन चक्रपाणिना सहितः (इत्युपकम्य ) 
कृत सन्देहेन | 
'पूयन्तां सलिलेन रत्नकलशा राज्याभिषेकाय ते, 
कृष्णात्यन्तचिरोज्मिते तु कवरीबन्धे करोतु क्षणम । 
रामे शातकुठारभास्वरकरे क्त्नद्गुमोच्छेदिनि, 
; क्रोधान्धे च बकोदरे परिपतत्याजों कुतः संशय: ॥' 
कायसंग्रह आदानं ँ 
यथा वेण्याम-'भो भो: स्यमनन्‍्तपञज्चकसंचा रिणः, 
नाहँ रच्तों, न भृतो, रिपुरुधिरजलाह्वादितान्न: परकाम॑ 
निस्तीणरुप्तिज्ञाजलनिधिगहनः क्रोघनः क्षत्रियोडस्मि | 
भो भो राजन्यवीराः समरशिखिशिखाभुक्तशेषा:, कृतं व- 
खासेनानेन, लीनैहतकरितुरगान्तहिंतैरास्यते यत््‌ ॥ 
अन्र समस्तरिपुवधकार्यसथ संगृहीतत्वादादानम | 
तदाहुश्छादन पुन; । 
तीर्णीत--भं। प्मरझूप महासागर पार कर लिया और द्रोणरूप सयानक अग्नि, 
को 8. व. प्‌ः न 
जैसे लेले शान्त कर दिया, कर्णरूप विषधर भी मार डाला गया ओर शह्य भी 
सुचर्ग चला गया | अब घिज्ञय थोड़ा ही शेष रहा था कि साहसी भीम ने अपनी 
बात से हम सबको प्राणसंशय में डाल दिया। 
'- 3५ ०० है 8... हुक ४ ५ स्‍्ले हे सं 
प्ररोचनेति--अर्थ के उपलंहार को दिखाना प्ररोचना कद्दाता हे | जैसे वे० सं ० में 
पाञालक--चभहईं देवेनेत्यादि ।--पूर्नन्तामाति-हें गसुध्चिप्ठचिर, आपके राज्याभिषेक के 
लिये रत्लनकलश भरे जायेँ और द्रौपदी बहुत दिनों ले छोड़े हुए अपने केश- 
गुम्फन का उत्लच करे | कत्रियों के उच्छेदक परशुराम ओर क्रोधान्ध भीम के 
रण में पहुँचने पर फिर विजय में सन्देह दी क्या है ? हैं. !९॥7 0 
कर्येति--कार्य के संग्रह को आदान कद्दते हैं । जैसे बे० सं० में--नाई रक्ष:--में 
गात्षतत नडों हूं - भूत नहीं कु किन्तु धन के रूधिरजल से अआ।हादि ल, पूरा मसद्दा- 
पतिज्ञ कोशी क्षत्रिय हू |[खलमराग्नि की ज्वाला से बचे हुए है २ ज्ञालोगो 'डरो मत, 
मरे हुए हाथी घोड़ों के भमीचे क्यों दुब करते द्ठोंः चन्रेति यहा समपुयों शत्रओ क्दा 
वध संग्रहीत किया है, अतः यद्द 'आदान' है | तदहुरिति--अपने क्र की सिद्ध 
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के लिये अपमानादि के सहन करने को, छादन कहते हैं । जैसे बे० सं० में: 


२६ साहित्यदर्पणो 
कायाधमसपमानादेः सहने खलु यद्भचेलू ॥ १०७ || 
यथा तत्रैव--'अज़ु न+--आये, 
अप्रियाणि करोत्येष वाचा, शक्तो न कर्मणा । 
हतश्रातृशतों दुःखी प्रलापैरस्थ का व्यथा ॥ 
अथ निवबंहणाज्नानि 
संधिविवोधों ग्रथन निणयः परि माषणम | 
कृतिः प्रलाद आनन्दः समयोउप्युपयहनस्‌ ॥ १०८ ॥ 
भाषण पूवबाक्य च काव्य संहार एव च। 
प्रशस्तिरिति सहारे ज्ञेयान्यज्ञानि नासमतः ॥ १०६ ॥| 
तत्र--- 
बीजोपगसन सधिः 
यथा वेश्याम-- भी म् +---भवरति यज्ञवेंदिसंभवे, स्मरति भवती यन्मयोक्तम--- 
चख्द्भुज-' इत्यादि | अनेन मुखे क्षिप्तवीजस्य पुनरुपगमनमिति संधि: | 
'बिबोध: कायघागणम्‌ | 
यथा तत्रैव--भीसः मुश्नतु मामाय: क्षणमेकम्‌ | युधिछ्िर:--किमपरम- 
वशिष्टम्‌ | भीस:--सुमह॒ृदवशिष्टम्‌ | समापयामि तावदनेन सुयोघनशोणितो चितेन 
पाशिना पाच्चाल्या दुःशासनावकृर्ट केशहस्तम्‌ | युधिछिर!--गच्छुतु भवान/ 
अनुभनतु तपस्विनी वेणीसंहारम! इति | अनेन केशसंयमनकारय स्यान्वेषणा द्विबी धः | 
उपन्यासस्तु कायाणां ग्रथन 
यथा तत्रेव-- भी मः---पाश्चा लि, न खलु मयि जीवति संहर्तव्या दःशासने 
विलुलिता वेणिरात्मपाशिम्याम्‌ | तिष्ट, स्वयमेवाह संहरामि! इति | अनें* 
कार्यस्योपक्षेपादूम्रथनम्‌ | 











न्‍या्मोहि'गीमया 


अज्ञुन की उक्ति भीम के प्रति--अग्रियेति-हे आर्य, यह वाणीमाज्र से छु्रियें ; 
कर रद्दा है--काय से तो इप्तारा कुछ अभधिय कर नहीं सकता | इसके लो मी टू 
मारे गये हैं, दुःखी है, इसकी बकव्राद से आप क्यों चिचत्ित होते हैं। 

. निर्वहणलन्धि--प्रन्धिरोति -सखन्थि, बिवोध, ग्रथत, निर्णय, पक्चिभाषण, कैतिं 
प्रसाद, आनन्द, समय, उपगूहल, भाषण, पूर्वधाक्य, काब्यसंदार अं र 
प्रशस्ति ये चौंद्‌ह नियदरणसन्धि के अज्ञ होते हैं। बीजेति-- बीजभूत अर्थ के उरी 
बित करने को सन्धि कहते हैं। जैसे चे० स॑ं० भोम--भवत्ति हत्यादि | अनेनेतिंगण 
यहां मुख-खन्धि में कहे हुए बीज का फिर से उपगमन किया है, अतः यहें 
सन्धिनामक अज्ञ है। कार्य के अन्वेषण को विद्रेध क इते है - जैले- प्रुश्चतु मामिति-: 
यहां केश-संयमनरूप काय का अन्बेषण है। कार्यों के प्रथन को उपन्यार्त 
कहते हैं । जैले-पात्रालीति--यहां काय का डउपचक्षेप किया है । 
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षष्ठ: परिच्छेदः | २७७ 


अत ७... ते 


निणुयः पुन। ॥ ११० ॥ 
अनुमूताथकथन 
यथा तन्रेब--' भी म--देव अजातशत्रों, अद्यापि दुर्योधनहतकः | मयाहि 
तस्य दुरात्मनः 
'भूमौ शिप्तं शरीरं, निहितमिदमस॒क्‌ चन्दनाभं निजाहे, 
... लद्॒मीरायें निषिक्ता चतुरुदधिपयःसीमया साप्ष॑मुर्ब्या | 
भत्या मिन्नाणि योधा: कुरुकुलमनुजा दग्धमेतद्रणाग्नो, 
नामैक यद्‌ ब्रवीषि क्षितिप तदधुना धातंराष्ट्स्प शेषम्‌ || 
चदन्ति पारिभाषणम । 
परियवादकूत वाक्य 
यथा शाकुन्तले---'राजा-- आय, अझथ सा तत्रभवती किमाख्यस्य राजे: 
पत्नी | तापसी--को तस्य धम्मदारपरिद्राइणों णामं गेणिहस्सदि |! 
लवब्घाथशमन कति। ॥ १११ ॥ 
यथा वेण्यामू--'क्ष्ण!--एते भगवन्तों व्यासबाल्मीकिपभृतयो5भिषेकं 
घारयन्तस्तिष्टन्ति' इति | अनेन पराप्तराज्याभिषेकमन्नलै: स्थिरीकरणं कृति: । 
शुश्रुषादिः प्रसाद: स्थादू 
यथा तज्रैव भीमेन द्ौपबाः केशघंयमनम्‌ 
आनन्दो वाज्छितागमः । 
यथा तत्रैव--द्रौ पदी--विसुमरिद॑ एद वावारं णाघस्स पसादेण पुणगो वि 
सिक्खिस्सम्‌ ।' 





..... उनखाथ.. मम... 


सी ॒लननन-॒॒॒॒॒॒॒ा॒ा॒॒॒_॒ जिन 
.. डक स्व». 


लगेय इति-अनुभूत अर्थ के कथन को निर्णय कहते हैं। जैसे भीम--देवे- 

त्यादि--भूमी--हे देंव, मेने डल डुरात्मा ( दुर्योधन ) का शरीर भूमि में फंक 
दिया और चन्दन के तत्य उसका रुधिर अपने देँद्द में लगा 
दया आर यह लाल चन्दन के ठुएव हुए हु हि" 

लिया । चतुःसमुद्राल्त प्रृध्वी ओर उसको लक्ष्मो आपको अर्पण कर दी । 
उसके सत्य, मित्र योधा और सम्पूण कुरुवंश-रणाग्नि मे के कर दिये। 
अब लो उस हुए का केवल नाप्त ही बचा है जो आप ले रह के | ४ 
' पिन्दायुक्त वाक्य को परिभाषण कहते हैं। जैसे शाकुन्तल में राजा-आय 
इत्यादि | सापसी--कों तस्मेंति--कर्तस्स घर्मदारप रिया।गना नाम भह्ासयात्त ॥ एै० व त-- 
न जी ॥। पक ] ः १ विधि । ५ ऊति व ३ डर ् रैं: क्‍ 4 
प्राप्त किये अर्थों के छारा शोकादि के शमन का है 6 कहते ६; ( लब्धरथ का 
शोकादेः ) जैसे बे० सं० मे क्ष्ण--एते--ई वि यहा राज्याभिषेक हि कल प्राप्ति : 

स्थिरता सूचित को हें । शुक्रषा खादि को प्रताद कहते हैं । जैसे कल मच 
के फेश वबाधना | चानन्द इति-- अभी ए वस्तु के प्राप्ति व्को आनन्द कद्दते है । से 
हो पद्ी--विप्तमरिद इंति--बिस्मृतमेत॑ व्यापारं नाथरुय अक्तादुन इहाय शिक्षिष्ये । 
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२्ज्८ साहित्यदपंणे 


४ # 
समयो लु॒'्खनियाणं है 
यथा रलावल्याम-- वा सचदधत्ता---(रकावज्ञीमालिक-च ) समस्सस बहीणीए, 
समस्सस । है 
तद्भवदुपणहनस्‌ | ११२ |। 





पत्स्यथादहुतसंप्राधिः 
यथा मम प्रभावत्यां नारददशनात्मच ज्ञ ऊध्च॑मंबलोीक्य--- 
“दघद्विय ज्ञंखामिव कुसुममालां परिमल- 
भ्रमद्धज श्रेणीष्वनिभिरुपगीतां तत इतः । 
दिगन्तं ज्योतिर्मिस्तुहिनकरगौरेघंबलय- 
ज्लितः कैलांसाद्ि: पतंति वियतः कि पुनरिंदम्‌ ॥' 
सासदानादि सापणस। 
तदेहि, घर्मलोंक्रमधितिष्ठ | 
पूबबाक्‍्य तु विज्ञेय पयोक्ता्घोंपदशनम्‌ ॥ ११३ ।॥ 
यथा वेण्यामू--' भी सः--च्द्धिमतिके, क् सा मानुमती | परिभवतु संप्रति 
पाण्डवदारान्‌ | 
वरप्रदानसप्राधिः काव्यलव हार इष्यले | 
यथा सर्वत्र--'कि ते म्यः प्रियमुपकरोंमि ।' इति | 
नपदेशादिशान्तिस्तु प्रशस्तिरशलिधीयल | ११४ ॥| 
यथा पभावत्यामु-- 
धराजान: सुतनिर्विशेषमघुना पश्यन्तु नित्य प्रजा 
जीयासु; सदसद्विवेकपठ्वः सन्‍तों गुणम्राहिणः । 


यथा चणडकौशिके---. धर्म 8 











: सप्रय इंत-डःख निकल जाने को समय कहते हैं। जैले ग्त्नावली में वासव- 
दक्ता--प्रमस्पसेति--समाश्वश्षिद्द भ्गेनि, सम्राश्वसिद्दि | तदिति--अदुभ्बगुत वसरूतु को 
प्राप्तिकों उपयहून कहते है। जैले प्रभावती में नारग्द्‌ को देखकर प्रद्यम्न-- 
दधादेति - गन्ध से प्ररुत श्रमर जिसके चारों ओर घाप्त रहे हैं, विद्यत्‌ के समान 
उस प्राल्ना को धारण किये हुए और श्वेत किरणों से दिशाओं को शुप्र करते 
हुए क्‍या यह कैलास पर्वत इस ओर आ गहा है ? फिर यद्द है क्‍या ? । 

साप, दान आदि को भाषण कदते हैं | जैले चगडकौशिक में धर्म-अच्छा 
आओ घर्मलोक में विराजो | पूर्वोक्त अर्थ के डपदर्शन को पूर्ववाक्य कदते है 
जैसे वेन्‍्स॑० में भीम--बुद्धिमतिके, कहाँ हे बह भाचुमतो ? (दुर्याँंघन की रानी) 
अब पाणड्ों की पत्नी ( द्रौपदी ) का पराभच करे |! चरदान की प्राप्ति का नाम 
काव्यमंहार है। जैले सभी नाटकों में होता हैं| नपेति-नच्पष और देंशादि की 
शान्ति को प्रशस्ति कहते है। जैसे प्रभावती में--राजान इति--अब राजा लोग 
सनन्‍्तान की तरह प्रज्ञा को देखें | गुणग्राही चिचेकी पुरुष उन्नत हाँ। प्रथ्वी में 
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षष्ठ: परिच्छेद: । २८ 


सस्यल्वशंसमृद्धयः समधिकाः सन्तु क्षमामणडले 
भुयादव्यभिचारिणी त्रिजगतों भक्तिश्च नारायण ॥' 
ब क मे ० ञ ग्‌ ठ क् भौ सु ५ 
अन्र चोपसंहारम्रशस्त्योरन्त एतेन क्रमेणोव स्थिति: | 'इह च मुखसंधों उपक्ष प- 
82. + खें न्त् रि ॥! गम कम, पुर रे 
परिकरपरिन्यासयुक्त्युद्रेदसमाधानानां, प्रतिमपुखे च परिसपंणप्रगमनवज्रोपन्यास- 
है का. 27 कप ) ः त्ते तर च्पू पृव | | व्य 
पृष्पाणां, गर्भेइमताहरणमार्गत्रो( तो) >काधिबलक्षेपाणां, विमशेडपवादश क्तिव्यवसाय- 
प्ररो चनादानानां प्राधान्यम | अन्येषां च यथासंभव स्थिति: इति केचित्‌ | 
चतुःघष्टिवि्ध छतदहइं प्रोक्त सनीषसिः । 
कुृयांदनियते तस्थ संधावपि निवेशनम्‌ || ११४॥ 
के... बा, ,........ किक आर क, सुख 
रसानुग॒णुता वाद्य रसस्पव है झुख्यता । 
यथा वेणीसंहारे तृतीयाझ् दुर्योधनकण योम॑हत्संप्रधारणम्‌ | एवमन्यदपि | यत्तु 
रुद्रटादिभि: 'नियम एब' इत्युक्त॑ तल्लक्ष्यविरुद्धम्‌ | 
3, ( कर... 5 र; 
इछापरचनाश्थपेलासों बृत्तान्तबिस्तरः ॥ ११६ ॥ 
की क्र - ध् ही | |. कूः ने हा 
रागप्राप्तिः प्रथोगस्थ गोप्यानां गोपन तथा | 
प्रकाशन प्रकाश्यानामझ्ञानां पड़ाविघ फलम्‌ || ११७॥ 
4 ४. मर 5 ि झेयास्फ्ल मी त्‌ 
अज्ञहीनो नरो यद्वज्नवारम्भमच्ुमा भवेत्‌ | 
अद्वहीन तथा कादय न प्रयोगाय युज्यते | ११८ ॥ 
'थन घान्य बढ़े और सबकी भक्ति भगवान नारायण में हो। भतेति-यहां 
अन्त में उपसंदार और प्रशस्ति को स्थिति इसी क्रम से होती है । 
इह चेति-इन अज्ञों में से मुखसन्धि में उपक्ञेप,परिकर,परिन्यास,युक्कि, उ के द्‌ 
| 7 कं, ल्थर ७००४ प्‌ हू प्र्ग 
ओर समाधान की प्रधानता दाता ह | प्रतिमुख मे परिसपण मन, चज्, 
उपन्यास और पुष्प की, गर्भ में अमूताहरण, माग, त्रोउक, अधिबल आर क्षेप 
की, चिमर्श में झपवाद शक्तिल्‍व्य वसाय, प्ररोचना और झादान की प्रधानता होती 
है।झर शेष झक्तों की, यथालम्भव स्थिति होती है, यह कोई लोग मानते हैं । द 
चतुःपष्टीति--इन चौं सठ अड्जों में से रस के अनुसार अन्य खन्धि के अक्लों का 
अन्यत्न भी निवेश हो सकता है, फ्थोंकि रस की हो प्रधानता मानी गई है। 
जैसे वे०्सं० के तीसरे अड्ूः में पुखलन्धि क्क़ा अज्ञभूत सम्प्रधारण ( खंपधारण- | 
मर्थानां युक्ति ) कर्ण और दुर्योधन की बातचीत में दिखाया है। इसी प्रकार द 
ओर भी जानना । क्‍ के " 
अर्थात्‌ ये खब यथारुधान नियत होने चाहिये सो लक्ष्य के विरुद्ध है । उद- 
हरणाों में इसके विपरीत देखा जाता हे । ५ ) 
झज्लकों का फल बताते हैं. -इटेति--अभीष्ठ बचत की रचना,आाएचय (चमत्कार) 
की प्राप्ति, कथा का विरुतार, अछ्छु राग की उत्पत्ति, प्रयोग के गोपनीय शंशों का 
गोपन और प्रकाशनोयों का प्रकाशन यह छद्द भकार का अज्ञों का फल होता हे । | 
जैले आह्वद्दीन मलुष्य काम करते योग्य नहीं होता इसी प्रकार अज्ञद्दीन काव्य । 
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-ब८ साहित्यदपणे 


कं. ऋत क ३ | य का 25 
सपादयतां सध्यडू नायकप्रतिनायकोां | 
तदसमावे पताकाआास्तदसमाने तथेतरत्‌ ॥ ११६ || 
प्रायेण प्रधानपुरुषमयोज्यानि संध्यज्ञानि भवन्ति | किंतु प्रक्षंपादित्रयं बीजस्या- 
_ह्पमात्रसमुद्दिष्त्वादप्रधानपुरुषप्यो जितमेत्र साथु | 
रसब्यक्तिमपेदवेषासज्ानां सनिवेशनस्त | 
न तु केबलया शाब्वस्थितिसपादनच्छुसा | १२० ॥ 
तथा च यद्वेण्यां दुर्योधनस्य भानुमत्या सह विपलम्भों दर्शित:, तत्ताइशेड्वप्तरे- 
उत्यन्तमनुचितम्‌ । 
अविरूद्धं तु यव जृत्त रसादिव्यक्नपेडधिकम । 
तदप्पन्यथयेद्धीमान्न चदेद्वा कदाचन | १२१ || 
अनयोदरुदाहरणं सत्पवन्धेष्वभिव्यक्तमेब | 
ब्नथ जृत्ततञ :ो 
॥० मम मम 8. रद के फ््शत हा । 
शज़्ार काशका, बार सातक्त्वत्यार भदा पुनः । 
कर... माँ, के. ह ०. है आफ हू रन । 
रसे रोदे च बीमसत्से, व्रक्तिः खबत सारता ॥ १२९२॥ 
का .. का कक ए । 
चतस्मा चत्तथो ला; सवनाव्यस्थ सालतका। | 
ऐ रत. अत. कं आफ. २ 
स्युनांयकादब्यापारावशजा नाटकादधु॥ ९६२३ ॥। 
प्रयोग के योग्य नहीं होता | सन्शि के अज्ञों का नायक और प्रतिनाय क सम्पादन 
कर । उनके अमाव में पताक्ानायक आर उनके झमाव में अन्य सम्पादन कर | 
प्रायेणेति--ललल्धि के अक्ल प्रायः प्रधानपुरुषों के द्वारा प्रयोग करने योग्य होते 
हैं, किन्तु प्रच्ेप, परिकर झोर परिन्यास इन तीनों में बीज्मूत अर्थ अत्यन्त 
ठप रहता है, अतः इन का अप॒कझानपुरुणयां के द्वारा हा प्रयोग लाफ रहता हे | 


सेति--इन अज्ञों की स्थापना रसव्यक्ति के अचुलार ही होनी चाहिये । केवल्ल 
शास्य॒ की मर्यादा बतलाने के लिये नहीं। जो लोग प्रतिभालम्पन्न कवि नहीं हैं, 


वे इन अहझ् का यथाक्रम पालन करके कुछ लिख दे तो वह नाइक नहीं दो 


सकेगा | औओरट सत्कतियों को भी रस के अनुसार ही अड़ों का निवेश करना 
चाहिये। अक्लों के निवेश के अनुसार सदर रसव्यक्ति न हो सकेगी । 
अविरद्धमिति--जों व॒त्तात्त अविरुद्ध अर्थात्‌ इतिहास से विरुद्ध नहीं--उसमे 
प्रसिद्ध हे-किन्तु रलादि की वयज्ञना में वद्द अधिक पड़ता है, झनाव एयक फऐ 
या प्रतिकूल पड़ता है,--जु छिमान्‌ कवि को चाहिये कि डसे भी बदल दे या 
बिलकुल उसे कहे ही नहीं। इसके उद। हरण--मदहा[वी रचरितादि में प्रसिद्ध है| 
अब बृत्षियों का बणुन करते हे--शगांर इति-शटह्वारश्सल में विशेष तः कै शि की 
बुक्ति ओर वीर, रोड तथा बीभत्सरस में सात्वती एवं आरभरटी वृत्ति डपयुक्त 
हट | किन्तु माग्ता व्नत्ति सवबत्र उपयुक्त दा सकताह | ये चाब त्त्तिया सम्पूणा 
झ्य की उपज्ीत्य है । तायक नाथिका आदि के व्यापारधिशेष को ही नाह- 
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पष्ठ: परिच्छेद:ः | ८१ 
* ततन्न कैशिकी-... #7रत्ी<४£ | 
या श्लचणने पथ्यविशषचित्रा स्लीसकुला पृष्कलन्ृत्य गीता | 
कामोपभोगप्रभवोपचारा सा केशिकी चारू विलासयुक्ता ॥१२४॥ 
नस च नमसस्‍्फूजों नमेस्फोटोडथ 7 मग्‌ सेश्च | क्‍ ड् की 
चत्वाथड्रान्यस्था ." 
तत्र--- 
वेदण्ध्यक्रीडितं नम ॥ १२५ | 
हृष्ठजनावजनक़्त्तचापि जत्िविध मतम | 
विहित॑ शुद्धहास्थेन सश्ज्ञारभयेन च | १२६ || 
तत्र केवलहास्येन विहितं यथा रल्लावल्‍्याम्‌ 'वासवदत्ता---( फलकमुदििस्य क्‍ 
सद्दासम्‌ | ) एसा वि अबवरा तब समीत्रे जधा लिहिदा एदं कि अजवसन्तस्स 
विएणाणम | 
श्वज्ञारह्ास्येन यथा शाकुन्तले---राजानं प्रति 'शक्ुन्तला--असंतुट्टी उण 
कि करिस्सदि | राजा--इृदम्‌ | ( इति ब्यवश्ितः । शकुन्तल्ला वकत्रं ढोंकते । ) 
सभयहास्येन यथा रतह्नावल्‍्यामू---अलेख्यदशन|वसरे 'खुसंगता--जाणिदो 
मए एसो वुत्तन्तो सम॑ चित्तफलएणा | ता देवीए गदुआ निवेदइस्सम्‌ | 
एतद्गाक्यसंबन्धि नर्मोंदाह्मतम्‌ | एवं वेषचेष्टासंबन्ध्यपि | 
नरमस्फूज! सुखारम्मो भमयानतों नवसंगमः । 








कादि में ग़ति कद्दते हैं। कैशिकी-या श्लक्ष्णति--जो मनो रक्षक नेपथ्य ( नायकादि' 
की वेषरचना ) से विशेष चमत्कारिणी हो, स्त्रीगण से व्याप्त तथा नृत्य, गीत 
से परिपूर्ण हो, एव जिसक्रा उपचार कामसुखभोग का उत्पादक हो अर्थात्‌ 
जिसके अज्ञों से *उज्भास्स्ल की व्यक्ति होती हो वद रमणीय विलालों से युक्त 
चत्ति कैशिकों कद्दाती है | नर्मेति--इसके चार अजह्ञ होते हें--नम, नर्मस्फू्ज, 
नमस्फोरट और नर्मगर्भ | उनमें--च तु रतापूर्ण कीडा का नाम नर्म है। इससे 
प्रेमीज्षनों का चित्त आकर्षित द्ोोता है | यह तीन प्रकार का दोता है| एक 
केवल हास्य के द्वारा विहित, दूसरा श्यज्ञारयुक्क दास्य के छारा ओर तीसरा 
भययुक्त द्वास्प के द्वारा विद्वित । उनमें केवल द्वास्य ले विदित नर्म जैसे रला- 
चली में-वासचदत्ता की उक्ति--एपसा वि--एबापि अपरा तव समीपे यथा लिखिता, 
एतत्किमार्यवम्तन्तस्य विज्ञानम्‌ । श्यज्ञारयुक्त द्वास्य से जैसे शाकुन्तल में शकुन्तला-- 
असंतुट्दो--अस्ततुष्ट: पुनः कि करिष्याति ? इत्यादि। भययुक्न द्वास्य जैसे रलावली मे-- 
सुसंगता--जाणिदो--ज्ञातो मया एप वृत्तान्तः सम॑ चित्रफलकेन । तद्देग्ये गत्वा निवेदयिष्यामि | 
एतदिति-यद्द चाक्यसम्बन्धी नर्म का उदाहरण है-इसी प्रकार वेष और 
चेणालम्बन्धी नम का भी उदाहरण जानना । हा 

नर्मस्फू्न इति--आर स्भ में खुखकर ओर अन्त्य में मयदायक नवीनसमागप्न को 
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क्र 
रपर्‌ साहित्यदपंणो 


यथा मालविकायाम्‌---संकेतममिसुतायां 'नाथक; 
विसज सुन्दरि संगमसाध्वसं 
ननु चिरात्प्रभति प्रणायोन्म॒खे | 
परिगृहाण गते सहकारतां 
त्वमतिमुक्तलताच रितं मयि ॥' 
सालाबिका-- भट्रा, देवीए भएण अप्पणों वि पिझं कउं ण पारेमि।| इत्यादि। 
अथ नमंस्फोट:--- 
नमस्फोठो भावेलेशैः सूुचिताल्परसो झलः || १२७ || 
यथा माक्षतीमाघबे-.- 
'गमनमलसं शुन्या दृष्टि: शरीरमसोंष्वं 
श्वसितमधिकं कि न्वेतत्स्थात्किमन्यदितोंडथवा । 
श्रमति भुवने कन्दर्पाज्ञा विकारि च यौवन 
ललितमधघुरास्ते ते भात्रा: क्षिपन्ति च धीरताम्‌ ॥/' 
“5 अलसगमनादिभिभावलेशैमाधवस्य मालत्यामनुराग: स्तोकः प्रकाशित: | क्‍ 
नमेंगर्भो व्यवह॒तिनेंतुः प्रच्छुन्नवार्तिन क्‍ 
- यथा तत्रंव सखीरूपघा रिणा माघवेन मालत्या मरणव्यवसायवारणम । क्‍ | 
आअथ सात्ततो-- द 
+-. साक्तता बहुला सक्ततशामंत्यांगदया)जंब। | १२०८, || 
__ सहपषों छुद्रश्यज्ञारा विशोका साहूता तथा । 
के उत्थापकाउथ साथात्य। सत्ताप। पार्चलकार || १२६ | 
विशेषा इॉलि चत्वारः स्ातक्ष्वत्या! परिकीलिता: ! 
उत्तजनकरा शञ्ावागुत्थापक उच्यते || ११० || 





,नर्मस्फून कददे है। जैसे माक्नविकाग्निमित्र में संक्लेतस्थान में अभिसत माल- 
चविक्रा के प्रति राज्ञा की उतच्कि-विसूर्जेति-इसके उत्तर में मालविका-- 


० मी का क्रय 


:भद्गना--भतं:, देग्यां भयेन आत्मनोपि (प्रयं कतुं न पारयाप्रि । 
नमस्फीट इति-- थोड़े थोंडे ग्रकाशितभावों से जिसमें कुछ कुछ *7ंगाररस 
सूचित हो उसे नर्मस्फोट कहते हें। जैसे मालतीमाधव मैं--गमनमिति--यहां 
अलस गमनादिक भाचलेशों से माधव का मालती में किचित अनुराग 
. सूचित होता हे । 
- मर्मगर्म इति--प्रच्छुकझ्न रूप से वतेमान नायक के व्यवहार को नर्मगर्भ कहते हैं । 
'यंबेति-- जैले घष्दी संस्ती के स्थानापन्न माधव का परालती को मर्णवयवसाय से 
शोंकना | सात्वतीति--खंत्त्व, (बल्ले) शुर्ता, दान, दया, ऋज्ञुता और ह॒र्ष से युक्क, 
यर्किश्वित्‌ शशज्ञार्बाली, शोक्रदित अऊ्षत रसयुक्न बृत्ति को सात््वती कंहते हैं 
इसके चार झाज्ञ है--उत्थापक, सांघात्य, संज्ञाप और परिवर्तक | इनमें शत्र 
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पष्ठ: परिच्छेंद: । ८३ 
यथा महावीरच रिते-.. 
आनन्दाय च विस्मयाय च मया इृष्टोड्सि दुःखाय वा 
वैतृषायं पु कुतोड्च संपति मम त्वद्दशंने चच्तषष १] 
यन्माज्ञल्यसुखस्य नास्मि विषय: कि वा बहढ़व्याहतै 
र॒स्मिन्विस्पृतजा मदग्न्यविजये बाहौँ धनज म्मताम ॥” 
सनन्‍्त्राथद््‌वशक्त्यादे। सांघात्यः संघमेदनम | 
मन्त्रशक्त्या यथा मुद्दाराज्षस राक्तससहायानां चागाक्येन स्वनुद्धया भेदनम्‌ | अथ- 
शक्त्यापि तत्व | देवशक्त्या यथा रामायण रावणाद्विमीषणास्य भेदः | 
सलाप; स्याहु साराफक्कनानासावचसमसाशअया | १३९ || हल 
यथा बीर चरिते---'रा स४---अय॑ं स य: किल सपरिवारकार्तिकेयविजयावजितेन 
भगवता नीललोहितेन परिवत्सरसहलज्ान्तेवासिने तुभ्यं प्रसादीकृतः परशुः | 
प्रशुरास)-- राम दाशरथे, स एवायमाचार्यपादानां प्रियः परशुः ।' इत्यादि । 
हिल 0 अत चल 
प्रारब्धादन्थकायाएणां करण परिवतेकः | 
यथा वेग्याम-- भी झ।--सहदेव, गउुछ त्वं गरुमनुवतस्व | अहमप्यस्रागार 
प्रविश्यायुधसहायों भवामीति | अथवा आमनन्‍्त्रयितव्यैव मया पाज्चाली' इति | 
४ वयथारभ्टी--- 
मायेन्द्रजालसंग्रामक्राघोदुश्नान्तादिचेछिते। | १३२॥ . 
संयुक्ता वधबन्धाअरुद्धतार मदी मता | 
वस्तूत्थापनसंफेटो संक्षिप्तिरवपातनम्‌ ॥ १३३ ॥ 
को उत्तेजन देनेवाली चाणी को उत्थापक कहते हैं | जैले-मदहावीरचरित में 
श्रीरामचन्द्र के प्रति आननन्‍्दाय च विस्मयाय च' इत्यादि क परशुराम की उदक्ति। 
मन्त्रेति - प्रन्तनशक्ति, अर्थशक्ति और दैवशक्ति आदि से किसी समुदाय के 
फोड़ने को सांधात्य कहते हैं| मन्त्रशक्ति और अर्थशक्ति से जैसे मुद्राराक्षस में 
राक्षस के सद्दायकों का चाणक्य की बुद्धि के द्वारा भेदन । दैवशक्ति से जैसे 
रामायण में रावण से विभीषण का विरोध | संज्ञाप इृति--अनेक भावों की आश्रय- 
भूत गरभीरोक्ति को संलाप कद्दते हैं। जैसे महाव्रीरचरित में शाम की उक्ति-- 
ग्रयमिति-अच्छा ! यह वह परशु है, जो गणोंसहित कात्तिकेय को जीत लेने से 
प्रसक्ष भगवान शक्कर ने हज़ारों वर्ष के पुराने विद्यार्थी (आप ) को दिया था 
परशुराम--हां, राम, दाशरथे, यह वही शुरूजी प्रहाराज का परशु है । 
प्रारनब्बादिति-आरब्ध कार्य से अन्य कार्य के करने को. परिव्तक कहते हैं ॥ 
जैले बे० सं० भांस० सह॒देवेत्तादि--य हां 'अयवा' से कार्य बदल दिया। आरभदी 
बृत्ति -मायेति-प्राया, इन्द्रजाल, संग्राम, कोध, जद्श्रान्त चेष्ठायं, वध और 
बन्धनादिकों से संग्रक्त उद्धत वृत्ति को च्ारमंटोी कद्दते है । इसके भी चार अड्ढ 
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२८४ साहित्यदर्पणे 


हाते भदास्तु चत्वार आरमसस्या। प्रकालतता; | 
सायाझुत्थापत वस्तु वस्लृत्थापनमसुच्यत ॥ १३४ ॥| 
यथोदात्तराघवे-... 
'जीयन्ते जयिनोडपि सान्द्रतिमिखातैवियद्यापिभमि- 
भास्वन्त: सकला रबेरपि करा: कस्मादकस्मादमी | 
एते चोग्रकबन्धकणठरुधिरैराध्मायमानोदरा 
मुज्चन्त्याननकन्दरानलम॒चस्तीत्रान्‌ रबान्‌ फेरबा: ॥' इत्यादि । 
संफेटस्तु सपाधातः क़ुद्ध सत्वरयोद्वथों: । 
यथा मालत्यां माधवाघोंरघण्टयों: | 
संज्षिपा वस्तुरचना शिल्पेरितरथापि वा।| १३५।। 
संक्तिप्तिः स्थाज्षिव्र॒त्ती च नेतुर्नत्नन्तरग्रहः । 
यथोदयनचरिते कलिब्जंहस्तिपयोग: | द्वितीयं यथा वालिनिव्ृत्त्या सम्रीवः | यथा 
वा परशुरामस्याद्धत्यनिवृत्या शान्तवापादानम्‌--'पुण्या ब्राह्मणजात्ति:-- 'इति | 


प्रवेशत्रासनिष्क्रान्तिहषेविद्ववर्संभवम || १३६ ॥ 
असचपातनमित्युक्त 


यथा कृत्यरावरण प्रष्ट उक्कू---/ ( प्रविश्य खज्नहस्तः पुरुष: | )' इत्यतः प्रभति 
निष्क्रमणपयन्तम । 


पूबसुक्तव भारती | 


ह. -+ शन+ 7 सका “----क-.. उलतेरमममनन««««---- का | 8 व्वपपनक पत्थर .. थक. ८-------०--+-ान -...--+वलााा+++मा......... यू. पाना 


दोते हैं -वस्तूृत्थापन, सम्फेट, संक्षिप्ति और अवपातन | माया आदिक से 
उत्पन्न की गई चरुतु को वस्तृत्वापन कहते हैं| जैसे उदात्त राघव में--जीयन्ते-- 
अरे,यदद क्या? चारोओर आकाश में फेलते हुए अन्धकारने प्रचणड प्रातंगड की 
किरणों को ढांक लिया ! और इधर ये नरमुणडों का रूघिर पी पीकर पेट फुलायेहुए 
(तृप्त) फेरव (शगाल जाति) आग उगलते हुए घोर विराच (शब्द) कर रहे है | 
सम्फेट इति-क्रोछ में भरे त्वरायुक्त पुरुषों के संघर्ष को सम्फेट कहते हैं । जैसे 
मालतीमाधव में माधव और अध्रो पघंट का युद्ध | संवितेति--शिल्प झथवा कार- 
णान्तर से संक्षिप्तवस्तुरचन।को 'संज्षिप्ति' कद्ते हैं- और एक नायककी निवृत्ति 
में दूसरे नायक की अथवा नायक ( धधानपुरुष ) के किसी एक धर्म की नि 
वृत्ति होने पर उसमें दूलरे धर्म की उपस्थिति होने पर भी सखंक्षिप्ति द्वोती है । 
जैले उदयनचरितमें काठके दाथीके द्वारा घोखा देकर राजा छद यनको पकड़ा 
गया | यद्द शिल्प के छारा संक्षिप्ततस्तुरचना का उदाहरण है | दूसरा उदा- 
हरण जैसे वाली की निवृत्ति होने पर सुग्रीव का राज्यल्ञान । यहां एक नायक 
( व्यक्ति ) की निधृत्ति हुई है | धर्मनिवृत्ति का उदांहरण--जैसे परशुराम के 
झोड्धत्य की निवत्ति होकर शान्ति की स्थापना--प्रुण्या इत्यादि--। 
>अवेशेति--प्रवेश , चास, निष्क्र मण; हृ्ष ओर चिद्रव की उत्पत्ति को गवपातन 
कहते हैं । जैसे कृत्यरावण के छुठे झड्डूः में पूषमिति-- भारतीवृत्ति पहले कहद्दी है। 
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है 
बा 5 बॉ -आी॥॥0 7 


पष्ठ; परिच्छेद: | २८, 


आअधथ नास्योक्तेय!--- 


अश्वावघ खलु यदहसतु तादेह स्वगल मतम्‌ || ११७ | 
सबश्यावय प्रकाश स्याक्तद्भवेदपवारितस | 
'बहस्सप तु चदनन्‍्यर्घ परा१जुत्य प्रकाश्यत ॥१ शे८ ॥ 
जिपताककरेणान्यान पवायोन्‍तरा कथाम । 
अन्यान्धामन्जण यत्स्यात्तज्नानते जनान्त॒कम | १३६ ॥ 
ज़वाधात यन्नञात्य चना पान प्रयुज्यत | 
वबंवालुक्तमपष्यथ तत्स्यादाकाशभाषितम ॥ १४० || 
यः कश्चिदर्थों यस्माद्रोपनीयस्तस्यान्तरत ऊर्ध्ब॑सबरांगुलि नामितानामिकं 
त्रिपताकलक्षणं करं क्ृत्वान्येन सह यन्मन्ठयते तजननान्तिकम्‌ | परावृत्यान्यस्य 
रहस्यकथनमपवा रितम | शेषं स्पष्टम | 
दत्ता सिद्धां च सेनां च वेश्यानां नाम दशयत | 
दत्तप्राधाण वाणज्ा चंट्चंस्योसतथा पुन।॥ ९४१ || 
वसनन्‍्ताददिषु वण्येस्य वस्तुनों नाम यड्भधवंत । 
वेश्या यथा वसनन्‍्तसेनादि:| वि ग्विष्णादत्तादि:।चेट: कलहंसादि:। चेटीमन्दा रिकादि: | 


खबर नाटक की उक्तियाँ के भेंद बतलातें है-- श्रश्नाव्यमिति--जो बात झ़ुनाने 

योग्य नहीं दोती उसे स्व॒ग॒त कहते हैं । नाटक में जिस उक्ति के साथ 'स्वगतम्‌ 
लिखा रहता है उसे वह पात्र अपने मन में ही कहता है, दूसरे पात्र से नहीं-- 
किन्तु इस प्रकार कद्दता है कि सामाजिक सुन लें | जों कथा सबको सुनाने 
योग्य हो उसे 'प्रकाश' कहते है । तद्भबेदिति--ज्ों बात किसी एक से छिपाकर 
दुसरे पात्र से, फिर कर, कद्दनी हो उसे “अपवारेत' कहते हैं। त्रिपताकेति -- 
त्रिपताक' करसे दूसरों को बचाके कथा के बीच में ही ज्ञो दो आदमी झापस 
में कुछ बातचीत करने लगते हैं उसे 'जनान्तिक' कहते हैं। पताक और चत्रिपताक 
का लक्च॒ णु -- 'प्रसारिताः समाः सर्वा यस्याइुल्यो भवन्ति हि । कुख्चितश्व॒ तथाइगुप्ठ: स पृताक इति 
स्मृत:ः । खब उंगल्ियाँ मिली हुई फैली हों और अंगूठा कुष्चित दो ऐसे हाथकों 
'पताक' और 'पताके तु यदा वक्तानामिकात्वडगु लिभवेत्‌ । त्रिपताकः स् विज्ञेयः। पताक में यदि 
झनामिका टेढ़ी द्वी तो त्रिपताक कदलाता है । कि बदीबि--दूखरे किसी पात्र के 
घिना दी; बिन कही बात को ही सुना सा करके क्या कहते हो! यह वाक्य 
बोल कर जो कोई पात्र अपनी बात कद्दता है उले 'आकाशभाषित' कहते है। 
यः कश्चिदिति--जों बात जिससे छिपानी हें उसके बीच में पूर्वोक्त 'त्रिपताक 
हाथ करके दूसरे आद मी से जो बातचीत करना है घह जनार्तिक, ओर घंमकर 
दूसरे आदमी से गुप्त बात कहना अपवारित कद्दाता है| दत्तामेति--वे श्याओं के नाम 
नाटकोंमे दत्ताशब्दान्त,सिद्धाशब्दान्त और से नाशब्दान्त रखने चाहिय | बे श्यों 
के नाम अधिकांश द सशब्दान्त होने चाहिये और चवसनन्‍तादि ऋतुओं में वर्णनीय 
बसतुओं के नाम से चेट तथा चेटियां का व्यवहार करना चाहिये। वेश्या जैसे 
चसनन्‍्तसेना। वणिऋक्‌-विष्णुद् त्त । चेट--कलहंस ओर चेटी जैसे मन्दारिका। 
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२८७ साहिव्यदरपंणे 
क्र । आ ) [ 
नास काय नाटकस्यथ गसिलाथंप्रकाशकम््‌ | १४२ ॥ 
यथा रामाभ्युदयादि: | 
नाथिकानाथकाख्यानात्सज्ञा प्रररणादिणु । 
यथा मालतीमाघवादि: | 
नाटिकासद्कादीनां नाथिकाशिनिशेषणस् || १४३ ॥। 
यथा रज्नावली-कपू रमज्र्यादि: | 
पे रा अत... 9! का, कर क 
भायणु रथन्लकः खसाधवजस।ः स्थान भयुज्यत | 
«- अथा शाकुच्तले--ऋषी, “गच्छाव: 





इत्यर्थ 'साधयावस्तावबत' | 
राजा स्वामीलि देवेति शत्येमंदेलि चाधसे। ॥ १४४७॥।। 
राजपघिंमसिव्यस्सेति तथा विदषकेण च | 


राजझ्लित्यूषिणिवाच्घ! सो5पत्यप्रत्यथेन च | १४५॥ 
स्वेच्छुया नाममिर्विप्रेविंत्र आर्थेलि चेतरेः । 


वबघस्थेत्यथवा सामना वाच्यों राज्ञा विदृषक! || १४८ ॥ 
चाच्यों नटी तल धारावायनाम्ना परस्परम । 


नामेतिं-जों बात नाटक में प्रधानता से निदश्य हो उसका प्रकाशक दी ह 
नाटक का नाम रखना चाहिये--जैसे रामाब्युद्य । इसमें श्रीरामचन्द्रजी 
का अभ्युदय प्रतिपाद है | श्रीतकवागीशजी ने 'गर्भित' पद का अर्थ गर्स 
'सन्धि में उत्त'-किया है । 'गर्मितों--गर्भप्न्धचिना सूचितों योअर्थस्त्मकाशकम? | 
नायिकेति--नायिका ओर नायक के नाप्र से प्रकरणादिकों की संज्ञा बनानी 
चाहिये | जैसे 'मात्नतीमाधव' आदि । 

ताटिकेति--माटिका ओर सड्कादि के नापों को उनकी नायिका के नाप्र से 
विशेषित करना चाहिये। जैले 'रल्लावली नाटिका--'कपू रमअज़री सद्क 
इत्यादि | प्रायेणेति-गम घालु के अर्थ में प्रायः णिप्रत्ययान्त 'साथ' घातु का | 
प्रयोग (नाटकों में) होता है | जैसे अभिज्ञानशाकुन्तल में ऋषियों ने गच्लाबः 


के स्थान में 'साधय।वः' प्रयोग किया हैं । 

नाटक में पात्रों के परस्पर व्यच॒द्दार में प्रयोज नीय शब्दों का निद श॒ करते है--- 
रानेति-शाजा को नाटकों में प्रधान श्रेणी के भ्वत्य वर्ग 'स्वामी' अथवा 'देव' शब्द 
से सम्वोधन करें झोर निचली श्रेणी के सत्य उले 'सद्वा' कह कर सम्बोधित 
कर | पर्व राजर्धि झोर विदृषक उसे वयसय' कहकर पुकार झोर ऋषिलोग 
उसे “राजन' कद्दकर या अणादिक अपत्यार्थक प्रत्ययः ल्गाकर-जैले पीरव; 
दाशरथे इत्यादि--चोलें | ब्राह्मण लोग आपस में चाह अपत्य प्रत्ययान्त शब्द 
ज्व्यचद्ार करें चाहे ताम लेकर | जैसे 'कॉशिक, 'विश्वामित्र' इत्यादि । 
अन्य लोग ( क्त्रियादि ) घाह्मणा को आये कहकर सम्बोधन करें। राजा 
विदृषक को 'चयस्य' कहकर पुकारें या नाम लेकर | नटी और सूचधार 
परस्पर आया और झा शब्द से व्यवहार कर | 
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पष्ठ: परिच्छेद! | २८७ 


खुजपार चदेद्धाब इति वे पारिपारिबकर ॥ १४७ ॥ 
सूचधारों मारिषेति हण्छे इत्यघर््तेः सभा।। 
कम स्येह है कक ता 33 है ४७6 ७. गम । ; 
वयस्येत्युत्तमेहहो मध्यरायलि चाश्रज:॥ १४८ ॥ 
अगवाज्ञात्ते बक्तव्या। सर्वदवाषिलिड्डिनः । 
बढेद्राज्ञी च चेटी व भवतीति विदूषकर। १४६ ॥ 
आयुष्मन्‌ रथधिन सूतो दृदू तातेति चेतर: । 
वत्स पुञ्रकतातेति नाम्ना गोजेण वा खुल। || १४० || 
शिष्योप्लुजश्य वक्तज्योज्मात्य मोगा । 
विप्रेरयममसात्येति सचियेति च भण्यते॥ १५४१ ॥ 
साधो इति तपस्बी च प्रशान्तम्ोच्यते बुघै।। 
सुगहालतानमिधः पूज्य। शिष्यात्यॉवॉनिगबले | १४२ ॥। 
उपाध्यायेति चाचार्यों महाराजेति भूपतिः । 
स्वाझ्ाते, युवराजस्तु कुभारों मलंदारक। ॥ १५३१ ॥ 
हु बे, 
भद्रसोम्यसुखेत्येबसघमेसतु कुमारकः। , 
चाच्या प्रकृति राज्ष:ः कुमारी मतदारिका॥ १४४ ॥ 
पलियथा तथा बाच्या ज्येछमध्याधमेः स्थियः । 


पारिपाशिवक ( सूचधार का सद्दायक नठ ) सूचधार को 'साव' कहकर और 
सून्रधार उसे 'मारिष' कद्दकर व्यवहार करे | नीची धेणी के लोग आपसम' हरडे' 
कहकर, उत्तम श्रेणी के लोग अपने समान कोटि के पुरुषों को 'वयस्य' 
कददकर और प्रध्यम श्रेणी के लोग 'हंहों कट्केर पश्च्पर सम्बोधन करें। 
आर्येति-बड़े भाई को सब लोग 'आर्य' कहकर पुकार । देवता, ऋषि और 
संन्यासी लोगों को सब श्रेणी के इतर ल्ञोग 'भगवन  कटद्दकर सम्बोधित 
करें | विदूषक, रानी और चेटी को “भवती' कहे | रथी को सारधी आयु. 
प्मन्‌' कहे | वृद्ध पुरुषों को जवान और बालक “'तात' कहें | शिष्य, छू 
भाई-और पुत्र को चत्स, पुत्रक, तात इन शब्दों ले अथवा नाम से या 
गोन्नप्रत्यन से सम्बोधित करे | अपप श्रेणी के लोग अमात्य को आाये' कहे 


झौर ब्राह्मण इसे “अप्रात्य' या 'लचिव' कहे। बुध शर्थात्‌ उत्तप बेणी केः 


ल्ोग-तपोनिष्ठ और शान्तिनिष्ठ पुरुषों को 'साथो' कहकर पुकारते है। 
शिष्यादि क, अपने पूज्य अर्थात्‌ गुर को या. झआचाय को 'भगवन' इत्यादि 
सुग्रहीत शब्दों से अथवा 'खुशदीततामथेय' इत्यादि पदों से सम्बोधित 
करते हैं ओर राजा को 'मदहाराज' या 'स्वामी शब्द से पुकारते है| एवं युध- 
राज को 'कुमार' शब्द से निर्दि'्ठ करते है । छोटी धेणी के लोग राजकुमार को 
सर्त दा रक', 'भद्ग', 'सीम्यमुख' दृत्यादि शब्दों ले पुकारते हे। राजकुमारी 
को राजा के नौकर चाकर 'भत्‌ द।रिका' कहे | ज्येष्ठ, मध्यम तथा अधम् पुरुष 
स्थ्ियों को उसी प्रकार सम्बोधित करे जैसे उनके पतियों को करते हैं। जसे 
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रपट साहित्यदपंण 


हलेति सहशी, प्रेद्या हक्ले, चेश्याज्जुका तथा।॥ १५५ ॥ 
कुदन्यम्वेत्थलुगते: पूज्या च जरती जनेः | ५ 
आलनन्‍्जनणुश्च पाषणडा वाच्या। स्वस्तमसयागलं; | १४६ | 
शकादघश्च समादया भद्गदत्तादिनास[भिः | 
य्स्घ यत्कम शिल्पं वा विद्या वा जातिरेव वा॥ १५७॥ 
तेनंच नाम्ना वाच्योउ्सो ज्ञेयाश्चान्थे घथोचितम | 

अथ भाषाविभाग।--- 
पुरुषाणा सम नी चानां संस्कृत स्थात्कूतात्मनाम || १४८॥ 
सोरसेनी प्रथोक्तत्या ताहशीनां च योषिताम । 
आसामेव तु गाथासु महाराष्ट्री प्रयोजथेत ॥ १५६ ॥ 
अज्रोक्ता सागधी भाषा राजान्त।पुरचारिणाप्र । 
चेदानां राजपुत्राणां श्रेष्ठानां चार्धम्रागधी ॥ १६० ॥ 
प्राच्या विदृूषकादीनां, धूतानां स्थादवन्तिजा । 
योधनागरिकादीनां दाजिणात्सा हि दीव्यताम्‌॥ १६१ ॥ 
शबराणां शकादीनां शाबरी सप्रयोजयेत । 





ऋषियों को भगवान कहते है तो ऋषिपकल्चियों को 'भसगवती' कहें. इत्यादि | 


सखी को 'दला' शब्द ले, द[सी को 'हअ्ष' कदकर, वेश्याकों अज्ज्ञुका ओर 
कुटनी को अम्बा कहकर व्यवहार कर । इसी प्रकार प्राननीय वृद्ध स्त्री को भी 
' लोग 'अम्बा' कद्कर पुकार | पाखाडो लोग अपने अपने समय (श्राचार ) के 
अनुसार सम्बोधित करने चाहियें, जेसे 'कापात्रिक' 'क्षपणक' इत्यादि। 
बेद्विरोधी कापालिकप्रमुतिमतों को पाखणडमत कहते हैं और उनके अनु- 
यायिओों को पाखयणडी | 'पा' शब्द का अथं है वेदों की रक्षा-डउसका जो 
खराडन कर वे पाखयणड या पाखण्डी कहाते हैं | शक्रादि जाति के लोगों के नाम 
भद्ग, दत्त इत्यादि शब्दों को अत्त्य में लगाकर बताने चाहिय | जिसका जो 
कर्म ( सेन्यलंचाल्लन, भोजननिर्माणादि ) हो, जो शिल्प ( भूषण, चित्रनिर्षा 
णादि ) हो, जो विद्या (व्याकरणादि ) हो या जो जो जाति हो उल्लीसे उसका 
व्यवहार करना चाहिये | इसक्नेअतिरिक्ल और भी यथायोग्य जानना | 
आन भांपाशों का विभाग करते री -उअझृषाणातेति--उत्तम तथा मध्य प (झनीच) 
श्रेणी के परिडत पुरुषों की भाषा, नाटकों में, संस्कत होनी चाहिये | और इच्ली 
भेणी की स्त्रियों की भाषा सोरलेनी ( प्राकत का भेद' ) होनी चाहिये, किन्तु 
गाथा ( छुन्द ) में इनका भाषा महाराष्ट्री प्राकृत होतीहें । रनवास में रहनेयाले 
चामनादिकों की भाषा मागधी द्ोती है | चेट, राज़कुपार और सेठ लोग अर्ध- 
मागधी बोलते हैं | विदूषकादि क प्राच्य। ( गौडदेशीय ) प्राकृत और धूर्त लोग 
अवन्तिजा बोलते हैं | वीरयोद्धा, नागरिक और ज्ुआरियों की भाषा दात्ति- 
णात्या ( बैदर्भी ) होती है । शबर और शकादि की जक्तियों में शाबरी भाषा का 
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पष्ठ: परिच्छेद: 
० 8 रप््द 


बाज्ञौकभाषोदीच्यानां द्राविडी द्राविडादिषु ॥ १६२ ॥ 
आमीरेधु लतथाभीरी चाण्डाली पुकसादिषु | 
आजभारा शाबरी चापि काछपाजोपजीविषु ॥ १६३ ॥ 
लथंवाज्ञारकाराद। पेशाची स्थात्पिशाचवाक । 
चेटानासप्यनांचानामपि स्थात्सौरसेनिका ॥ १६४ ॥ 
चाल।ना घण्डकानां च नीचग्रहविचारिणाम्‌ | 
उन्मत्तानामातुराणा सब स्थात्संस्कूतं कचित्‌ ॥ १६५॥ 
ऐश्वयेण प्रमत्तर्थ दारिद्रयोपदतस्य च। । 
भिन्नुवल्कघरादीनां प्राकृत संप्रयोजयत ॥ १६६ ॥ 
संस्कृत संप्रयोक्तत्य॑ लिह्िनीषूत्तमास च। 
दुवासान्त्रखुतावेश्यास्वपि केश्चित्तथोदितम्‌॥ १६७ ॥ 
यदेश्य . नोचपात्र तु तदेश्य॑ तस्य आषितस्‌ | 

' कायतश्चात्तमादानां काया भाषाविपयय। || १६८ ॥ 
योषित्सखीबालवेश्याकितवाप्सरसां तथा | 
चदण्ध्याथ प्रदातव्य सस्कूत चानलतरान्तरा | १६६ | 

षामुदाहरणान्याकरेषु बोद्वव्यानि | भाषालक्षणानि मम तातपादानां भाषा | 


पटजिशल्च्षणान्यत्न, नाट्यालंकृतयस्तथा। “* 

अयस्जिशत्पयोज्यानि वीथ्यज्ञानि अयोदश ॥ १७० ॥ 
प्रयोग किया जाता हैं। उत्तरदेशनिवासियों की बाह्वीक मापा और द्रविडादि 
देशनिवासियों की द्वाविड्वी भाषा होती है।अहीरों की भाषा आंभीरी और 
चारडाल ( पुकस ) आदिका की चाण्डाल्ली होती है| काप् पात्र ( नौका आदि) 
से जीविका करनेवाले मछलाह आदिकों की भाषा आभीरी अथवा शाबरी होती 
है ।अज्ञारकार (लुहार ) आदिकों की भाषा पैशाची होती है। जो उत्तम या 
मध्यम दासियां हों उनकी भी सीरसेनी भाषा होती है । बालकों, नपुसकों, 
नीचग्महों ( बाल्ग्रह आदिकों ) का विचार करनेवालों, उन्मत्तों और आतुर 
पुरुषों की भी यद्दी भाषा होती है, किन्तु कद्दीं कहीं संस्कृत भी द्वोती है। 
ऐश्व्रेंगति--जों लोग ऐेश्बय में मस्त हैँ या जो द्रिद्रता से उपद्त हैं पव॑ जो 
भिक्षक तथा वल्कलथघारी ( तापस ) हैं उनकी भाषा प्राक्तत होनी चाहिये | उत्तम 
संन्यासिनी स्व्ियों की संह्कृत भाषा ही ती है । कोई कोई रानी, मन्च्रिकन्या 
और वेश्यादिकों की भाषा भी संस्कृत बताते हैं। जो पात्र जिल देश का 
हो उसकी भाषा भी उच्ली देश की होनी चाहिये | कार्यवश उत्तमादि पुरूषों 
की भाषा बदल भी हे देनी चाहिये | रानी. सखी, बालक, वेश्या, धूर्त और 
शप्स राओं की भाषा में, इनकी चतुरता सूचित करने के लिये, प्राकृत के बीच 
बीच में, संस्क्तत भी दे सकते हैं | इनके उदाद्वरण नाटकों में रुपए हैं । 
पटतिंशदिति--नाटक में रसपोष के अनुसार छुत्तीस लक्षण, तंतीस जाव्या- 
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0 साहित्यदपंणो 


लास्थाज्ानि दश गथालास रसव्यपचया | 
यथालाभं प्रयोज्यानीति संबन्ध! | अन्नेति नाटके | 
तन्न लक्षणानि--- 


अआषणाचल्रसंघातों शोमोदाहरणं लथा || १७१ || 
हतुसशपयरणझ़ान्तास्तुल्यलतकः पदाचय: । 
निदशनामिप्रायों च प्राप्तिविंचार एव च || १७२ | 
दिछ्लोपदिफ़ च गुणातिपालतातिशयों तथा | 
विशेषणूनिरुक्तोी च्च्‌ सिद्धिश्नेशविप येयो | १७३ ।|। 
दाक्षिग्पाननयों सालाथापात्तिग हण लथा | 
पृच्छा पसिद्धिः सारूप्य संक्षेपो गुणकीतेनस || १७४ ॥| 
लेशो सनोरथोउनुक्लास्तिद्वें! प्रियवचस्तथा | 
लक्षणानि 
तंत्र--- 
बी, ् बे. कि. 
गुण सालकारयागस्तु भलचणम || १७७ ॥ 
यथा--- 
'आत्षिपन्त्यरविन्दानि मुग्चे तव मुखश्रियम | 
» तीपदण्डसमग्राणां किमेपामस्ति दृष्करम ॥ 
९ क रू कर के हक ब. 
चृण नाक्षरसलधाताइच जआाधथरतच्तरासलड: | 
यथा शाकुन्तले--- रा जा---कचित्सखीं वो नातिबाघते शरीरसंतापः । घ्रिय- 
वदा--संपर्द लघोसहों उञ्मसमं गमिस्सदि ।* 


लंकार, तेरह चीध्यक्ष आर दस लास्याह्ों का यथासम्भमव प्रयोग करना चाहिये। 
उनमें से पहले छुत्तीस लक्षण गिनाते हैँ --भूषणेति--भू घण से भ्रियवच्चनतक 
२६ लक्षण होते हैं। क्रम से इनके लक्षण ओर उदाहरण देते हैँ--शर्णरिति-- 
अलंकार सहित गुणों के योग को भूषण ऋदते है - जैसे आज्षिपन्तीति-हे मुग्धे, 
कमल तेरी मुखभ्री का आक्षेप (हरण) करते है। ये कोष (बीजकोष) और दण्ड 
( म्णाल ) से पूर्ण हं--इनके लिये ढुप्कर कया है| जैसे कोष ( खज्ञाना ) हि और 
दंड ( सैन्य ) से य॒क्ल राजा लोग दूसरा का सम्पत्ति का दरण करते है, चैसेद्ी 
थे कमल, कोष और दरण्डसे पूर्ण डोन के कारण, यदि तुम्हारी सुखभ्री को दरण 
करें तो आश्चर्य क्या ? तात्पर्य यद्द है कि कप्रलों में जो कुछ शोभाह चद्द तुम्दारे 
मुख से चुराई हुई, या लूटी हुई है । कमलों का चोरी करना असम्भव हें, अतः 
उपप्ना में पर्यवसान होने से यहाँ निद्शना है | उतच्तराध से पूर्वार्ण के अर्थ का 
सप्र्थन किया है, अतः अर्धान्तरन्यास और श्री, कोष, दण्डपदों के छृथर्थक 
धोने से श्लेषालक्ार भी है। इन अलंकारों का प्राघुय आर प्रसाद नामक 
गुणों वें, साथ उक्त पच्च में संयोग है, अतः यह भूषण का उद्दाहरणा छः । 


विऋबिचित्र अर्थवाले परिमित झक्तरों से की ग ह बर्णुना को अच्रसंवात 
वर्गनेति->व्चित्र अर्थदाले परिमित आक्तरों से की गई बणुना को 


काल 
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सिद्धेर्थ! सम यत्ाप्रसिद्धांउधः प्रकाशल ॥ १७६ | 
श्लिछश्लक्ष्णचित्राथोी सा शोमेत्यमिघीयते | 
यथा-...- 
'सहंशसंभव: शुद्ध: कोटिदोडपि गुणान्बित:ः | 
काम घतुरिव क्र रो वर्जनीय: सतां प्रभु: ॥' 
यत्र तुल्था्थयुक्तेन बाक्येनामिप्रदशनात्‌ ॥ १७७ ॥ 
साध्यतेडमिमतश्चार्थस्तदुदाहरणं सतम | 
यथा<-- 
अपत्तुयान्त्या जनातीतं कान्‍्तं साधु त्वया क़तम | 
का दिनश्रीविनाकेण का निशा शशिना विना ॥ 
हेलुबॉाक्ध समासोक्तमिष्टकृद्धे लुद्शनाल || १७८ ॥ 
यथा वेण्यां भीम प्रति चबिटी--एवं मए भणिदं भाणुमदि, तुझारां अमुक्केसु 
केसेंसु कहं देबीए केसा संजिमअन्तित्ति)।! 
संशयाघउज्ञाततत्त्वस्थ वाक्‍क्थे स्थाव्यदनिश्चय: | 
यथा ययातिविजये--- 
“इयें स्व्गांधिनाथस्य लक्ष्मी:, कि. यकज्तञकन्यका | 
कि. चास्य विषयस्यैव दंबता, किम पावती ॥! 
हृ्ठानतों यस्‍्तु पत्षाथंसाधनाय निदशनम्‌ || १७६ ॥ 








कद्ते हैं | जैसे शाकुन्तल में 'राजा' इत्यादि | पिडेरिति-प्रसिद्ध अर्थ के साथ 
जहां अप्रसिद्ध अर्थ प्रकाशित किया जाय, उस श्लिए, मसण और चिच्चिज्ञ अर्थ- 
वाली रचना को शोभा कहते हैं | जेैसे--पसद्दशेति-- ऋरतस्वामी, चाहे अच्छे वंश 
(कुल्ल) में उत्पन्न, शुद्ध, (निष्कपट) कोड़िद्‌, (करोड़ोंका दाता) ओर गुणयुक्क 
भी हो,तथापि सज्जनों को जाहिये कि उसे उस धन्नुघ्‌ की तरह छोड़ दें जो अच्छी 
जाति के वंश (बांस) में उत्पन्न, शुरू (की्ड आदिसे झद्छ) कोटिद (किनारों 
पर मुड़ा हुआ या करोड़ों आदर्मियों को काटनेबाला ) और गुण ( प्रत्यञ्ञा ) 
से युक्क होने पर भी ऋूरता (अति कठोरता ) के कारण छोड़ दिया जाता है। 
यहां प्रसिद्ध धनष्‌ के लाथ अप्रसिद्ध कर जन का वर्णन ए्लेष द्वारा किया है । 
यत्रेति-- जहां समानार्थक वाक्‍यों के द्वारा अभिमत अर्थ साधथित हो उसे उदा- 
हरण कहते हैँ | जैसे अज्॒यन्त्पेत्यादि । हेतुरिति--संक्षेप से कहा हुआ वाक्य जहां 
हेतु का प्रदर्शक होने के कारण झअभिमत अर्थ का साधक दो उसे हंतु कहते हैं। 
जैसे चे्‌० स्० में चेडलीएक -- एन मसएुततन्प्च सया भशणित्त भानुमतति, युष्माकमम॒क्कलेषु 
केशेषु कर्थ॑ 5 केशाः संयस्थन्ते | संशय इति-- अज्ञात्त वस्तु के अनिश्चय को 
संशय कहते हैं । जैले इयमिति--। इष्टान्त इति- पक्त में अर्थ (स्वाध्य) के साधन कबले 
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यथा वेण्याम---“स हद ब;--आरय, उचितमेत्रेतत्तस्या यतो दुर्योधनकलर्त्र 
हि सा' इत्यादि | 
कि कै | थ [ लि गा न्‍ 
ल्यथतका खदथन तके; प्रकूलिगामना | 
यथा तज्रैच--- 
प्रायेणव हि इश्यन्ते काम स्वप्ता: शुभाशुभा: | 
शतसंख्या पुनरियं सानुजं स्पुशतीब माम्‌ ॥' 


क मी 8 कक तक च 
सचयाव्थान॒रूपा ये पदानां स पदाचय। || १८० ॥ 
यथा शाकुन्तले-- 


'अधर: किसलयराग: कोमलविटपानुकारिणों बाहर । 
कुसुममित्र ज्ञोभनीय॑ योवनमन्नेपु संनद्धम ॥' 
अन्न पदपदार्थयों: सौकुमा्य सदशमेतर । 
॥. आह द्ध के. क 5 का न 
यज्ञाथानां प्रसिद्धानों कियले परिकांतनम | 


परपन्षव्युदासाथ तन्निदशनघुच्यते ॥ १८१ ॥ 
नधाक- 


ज्ञान्रधर्मोचितैर्धमेरल शन्रवधे नपाः | 
कितु वालिनि रामेण मुक्तों बाण: पराड्मुखे |! 
अभिप्रायस्तु साहश्यादलूताथस्थ कल्पना | 
यथा शाकुन्तलले-- 
'इद किलाब्याजमनोहरं वपुस्तपःक्षमं साथयितं यथ इच्छुति | 
प्रव॑ स नीलोत्पलपल्घारया समिज्ञतां छेत्तमपिव्यवस्यति || 
प्राप्ति केनचिदंशन किचितद्यज्ञानुसीयते ॥ १्८२ ॥ 


यथा मम प्रभावत्याम--“अनेन खलु सबंतश्चरता चश्वरीकेणाबश्यं विदिता 
भविष्यति प्रियतमा में प्रमांवती ।' 





के लिये हेतु के निदर्शन को दृष्टान्त--कह ते है। जैले चे० सं० में सह॒देंच--श्रार्येति । 
तुल्येति - प्रररत पदार्थ के ढक्वारा तक करने को तुल्यतर्क कद्दते हैं | जैसे प्रायेणेति । 
सैचय इति--अर्थ के अनुरूप पदोके गुम्फन को पदोचय कहते हैं। जैसे शाकुन्तल् 
में अधरइति--य हां पद और अर्थ दोनों ही में समान सुकृपारता है| यतेति--जहां 
दूसरे के पक्त का खण्डन करने के लिये प्रसिद्ध चस्तु का निरूपण किया जाथ 
उसे निदशन कहते हैँ | जैले >जात्ेति- यहां उत्तरा्ध में 'किन्तु' पद हेत्वर्थक है | 
अभीति - साहएय के कारण असम्भव वरुतु की कल्पना करने को “अमिप्राय 
कहते हैं | जैले इृदभिति-यहां “जैले नीलकमल के पत्तेलि समिथ्ाओं के पेड़का 
कटना असंभव है वैलेही कम्रलतुल्य कोमल कलेवरवाली शकुन्तला कां कठिन _ 
तपस्या करना असम्भव है यह अभिप्रायहे।| प्राप्तिरेति-- किसी एक अंश से जहां 


ठः म़््तु के ४ शशू्‌ झनः ; से # ०] कफ ७ चह । क्र लिप दा द्वि । 
रे अंश का चजमात हो उसे नए अदते हैं, जैसे पर्वत में -अनेनत्या 
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बिचारा युक्तिवाक्ययंदपत्यनल्ाथंसाधनम । 
यथा मम चन्द्रकलायाम्‌- शा जा--नून मियमन्त: पिहितमदन विकारा बर्तते |।यत :-- 
हसति परितोषरहितं निरीक्ष्यमाणापि नेक्षते किंचित । 
सख्यामुदाहरन्त्यामसमञ्लसम॒त्तरं दत्ते ॥* 
देशकालस्वस्टपेण चर्णना दिछसुच्यते ॥ १८३ ॥ 
यथा वेण्याम्‌ू--सत्र ह ढे व /--- 
“'यदहेय्यतमिव्र ज्योतिराय क्र रहूंडय संभ्रतम । 
तत्पाइडिव क्ृष्णोयं नन॑ संवर्धयिष्यति 
उपदिएफ्ट सनोहारि वाक्य शास्जान॒ुसारतः । 
यथा शाकुँन्‍्तले-. 
'शुश्रपस्त॒ गरून्करू प्रियसखीचृत्ति सपतन्नीजने 
भतावप्रकृतापि रोषणतया मा सम प्रतीपं गमः | 
भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येब॑ गृहिणीपदं युवतयों वामाः कुलस्याधयः ॥” 
गुणातिपात! काय यहदिपरीतं ग॒णान्प्रति ॥ श्द४ || 
यथा मम चन्द्रकज्लायां चन्द्र प्रति--- 
'जइ् संहरिज्जदइ तमो घेप्पए सअलेहिं ते पाआझो । 
वससि सिरे पसुबइणों तह॒बि ह इत्थीआ जीकअणा हरसि ॥! 
यः सासान्यश॒णोद्रेकः स गुणालिशयो मतः | 
यथा लेजंच---- राजा--- | चअन्त्र॒कज्ञायथा मल निर्दिश्य । ) 
“बअ्सावन्तशरचन्न द्विकचन वनीला[ड जयुगज्ञ- 
स्तलस्फजत्कम्बविलसद लिसंघात . उपरि 


विचार इति- थुक्नियुत वाक्यों से अप्रत्यक्त अर्थ के साधन को विचार कहते हैं। 

देशति--देशकालानु रूप वणेन को दिए कद्दते हैँ | उपदिषश्मिति--शाख्बराज॒कूल, 
मनोहर बाक्य को उपदिए कहते हैं । जैसे शाकुन्तल में शकुन्तल्षा के प्रति मद र्षि 
कराव का उपदेश - शुश्ृषस्वेति-- । ग्रणेति--शुणों के चिपरीत कार्य को य्र॒णातिपात 
कहते हैं | जैसे चन्द्रकल्लानाटिका में --जह--“'यदि संहियते तमो गरूह्मत सकतेस्ते पादः । 
बससि शिरसि पशुपतेस्तथापि हा, ल्लिया जीवनं हरसि' | यहाँ स्वीजीचवनहरणरूप काय, 
प्ररत चन्द्रमा के जक्क गुर्यों के विपरीत है । 

य इंति- साधारण गशुणों की उत्कष्ठता को यणातिशय कहते हैं| जैसे “चन्द्रकला' 
में शाजा--( चन्द्रकला का सुख देखकर ) असाविति--हें झखुस॒ुसख्ि, यह लोकोतन्तर 
चन्द्रमा ( मुख ) तुमने कहां पाया ? जिसके मध्य में खिल्ते हुए दो नील 


कमल ( नेत्र ) सशोभित है, नीचे शंख ( ग्रीवा ) विराजमान हे और ऊपर 
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२९४ साहि व्यदर्पणों 
विना दोषासज्ञ सततपरिपृर्णाखिलकल: ह 
कुत: ग्राप्तरचन्द्रों विंगलितकलक्ल: सुमुखि ते ॥ 
खिद्धानथान्बज्नन॒ुक्त्वा विशेषो कछ्विचिंशेषणस ॥ १८५ ॥| 
यंधा--- 
'तृष्गापहारी विमलों द्विजाबासों जनभरियः । 
हृदः पद्माकर: किंतु बुधस्त स जलाशय: ॥ 
प्बेसिद्धाथंक्थन निरूक्तिरिति कीत्थते | 
यथा बेण्याम--- 
“निहताशेषकौरव्य: क्षीबों दुःशासनासूजा | 


> व कय 


भडक्ता दुर्योधनस्योबोर्मीमोड्यं शिरसा नतः || * 
कक पक 5 क अा ७ का न है कह. दर | 
बहूनां कीतन सिद्धिरमिप्रेताथसिद्धसे ॥ १८६ ॥ 
यथा--- 
'यद्वीय कूमराजस्य यरच शेपस्य विक्रम: । 
पुथिव्या रक्षणें राजन्न कन्न त्वयि तत्स्थितम्‌ ||! 
हृप्तादीनां लवेद शअ्रेशों बाच्यादन्यलरद्च:ः । 
वेग्याम---कज्जुकिनं प्रति दुर्धाधन; णप- 
सहमभृत्यगण सवान्धत्र सहमिल्र॑ ससुतं सहात्तुजम्‌ । 
स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्पाणदुसुत: सुयोधनम ॥* 
आय, पथ रण न्‍ घट कक, ह। वि जे बट मप्र 
विचारस्थान्यधा भाव: सदंहालु विपयसः ॥ १८७ ॥ __- 
भ्रवथरों का सम्तद (केश) विद्यमान हे । एवं विना ही दोषासक्ञ (राजिके खरे या 
दोषों के सह्छ) के जो सब कल्ाअंसि पूर्ण हैं ओर कलइू से रहित है । घिद्धातनिति 
प्रसिद्ध अनेक वस्तुओं का कथन करके फिर कुछ विशेषता (किसी एक में) 
दि पद पाप पाशम कल, ने डा की छा हद न" या ग 
"खल्लाने को विशेषोक्ति कहते है | जले--तृष्णति--है राजन, यद्यपि सड़ाग * 
तुम्हारे ही समान लोगों की तृष्णा को दूर करता है, विमल है, छिज्नों (पक्षियों) 
कक न कफ ( रे पर हा] ) ः तु 
। आवास है,जनों को प्रिय है और पद्मों (कमलों) का आकर भी है, किन्तु झा 
बुध हैं, और बह जलाशय (जडाशय) है । यहां राजा के पक्तामें 'त्ृष्णा? का अं 
आभिल्ाप,मसलका अर्थ पाप, छिज्ञका बाह्मण, पद्मका रत्तादि एवं आकर का झे 
५ हैं 0-४ ते हैं। जले थे० सं० 
निधि है । पूर्वति -पूर्व सिद्ध अर्थ के कोत्तन का निरुक्ति कछदते हैं| जैले चे० सं० 
निहतेति | अभिमत वस्तुकी सिद्धिके लिये अनेकों का कथन करना पिद्धि की ती 
है। जैले-यहगमिति-+। दृतेवि--प्रमत्त,दुःखितादि पुरुषों का अभिमत से विपरीत 
अर्थ का कथन करना मेरा कहा ताई --जसे वे ०सं० में दुर्यों घन है ति--य हां पार्ट 
छत तुयोधनः ऐसा अमीए था, किन्तु प्रमत्तता के कारण उल्लरा कद्द दि या | विचाए: 
स्पेत--सन्देंह के कारण विचार बदल देने कहो विपर्यय कहते हैं। ज़ले--मत्वोति | 
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षष्ठः परिच्छेद: । स्दुप 


यथा -- 
“मत्वा लोकमदातारं संतोष ये: कृता मतिः | 
त्वथि राजनि ते राजन तथा व्यवसायिन: ॥” 
दाक्षिण्यं चेछथा वाचा परचित्तानुचत नम । 
बाचा यथा--- 
'प्रसाधय पुरी लझ्ढां राजा त्व॑ हि विभीषण । 
छ प ब श्न् 
ब्ाायणानुगृह्ीतस्य न विध्नः सिद्धिमन्तरा | 
एवं चेष्टयापि | 
वाक्य: स्निग्चेरनुनयो मवेद्थेस्थ साधनम्‌ | १८८ ॥ 
यथा बेण्याम----अश्वत्थामानं प्रति कूप३---दिव्याख्नग्ना मकोविदे भारद्ाज- 
तुल्यपराक्रमे कि न संभाव्यते त्वयि |” । 
साला स्याच्यद्मीछाथ नेका्थेप्रतिपादनम । 
यथा शाक्रुन्तले---'शाजा--- 
कि शीकरे: क्लमविमाईि भिराह्रवात॑ 
संचारयामि नलिनीदलतालबून्तम | 
अक्ल निवेश्य चरणाव्रत पद्मतामत्रौं 
संवाहयामि करभोरु यथासुखं ते ॥ 
गत घर ई भ्पु द न्याय कक ७० चक धर .. मा. & 
आधथापातक्तष खदन्याथाउथान्लराजक्त+ प्रतायथल | ९८६ || 
यथा वेण्याम--द्रोणोडश्वत्थामानं राज्येडमिपेक्तुमिच्छुतीति कथयन्तं करा प्रति 
'राजा--साघु अज्ञराज, साथ | कथमन्यथा द 
दत््वाभयं सोडतिरथों बध्यमानं किरीटिना । 
सिन्धुराजमपेज्षेत नेत्र चेत्कथमन्यथा ॥' 
| दृः हि. घ्च्‌ं का क की सन ५. ' 
'घणोद्योषणायां तु सत्सना गहेएं तु तत्‌ । 
यथा तजत्रेब---करणों प्रति आअश्यत्थासता--- 





दाक्षिग्यमिति--चेंएा और वाणी के द्वारा किसी के चित्त को प्रसत्ष करना 
दाक्षएय कद्दाता है | चाणीसे जैले --प्रश्ताधयेति | वाक्यैरितिं-स्नेहपूर्ण वाक्‍्योंसे कार्य- 
साधन करने को अनुनय कदते हैं | जैसे चे० स० में झश्वत्थामा के घति क्प० | 

मालेति--अपना अभीएछ सिझ्छ करने के लिये झनेक झथों (कार्यों) के कथनकों 
माला कहते हे | जैसे शाकुन्तल में राजा की उक्ति शकुन्तला के भति--कि्् ति । 
अधैति--किसली अर्थ के कथन से जदां अन्य अर्थ की प्रतीति हो उसे अर्थापत्ति 
कदते है | जैले वे० स्ते 3 में करों की इस उक्ति के पीछे कि 'द्रोणाचार्थ अएचत्थामा 
को राजा बनाना चाहते हैं दुर्योचनका यह कहना कि साधु इत्यादि । दूषणेति-- 
दोषोद्घाटन के समय की भत्लना को गईण कहते हैं । जैले चहीं कर्ण के प्रति 
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साहित्यदपणो 


निर्वार्य गरुशापभाषितवशात्कि मे तवेबायुध॑ 
संप्रत्येव भयाद्िहाय समर प्राप्तो5स्मि कि त्व॑ यथा | 
जातोडहं स्तुतिवंशकीतंनबिदां कि सारथीनां कुल 
क्ुद्गारातिकृतामियं प्रतिकरोम्यल्लेण नाखंण यत्‌ ॥ 
अम्य्थनापरेवाक्ये: एच्छाथान्वेष्ण सतम्‌ | १६० ॥ 
यथा तत्रैब--'झुन्दर॒क४---अज्जा, अवि णाम सारधिदुदिओं दिद्ठो तुझेहिं 
महाराओों दज्जोधणो ण बेत्ति | 
प्रसिद्धिलोंकसिद्धाथरूत्कूछझ़रथंसाधनम | 
था विक्रमोबश्याम---'शा[जा--- 
सुर्योचन्द्रमसौं यस्य मातामहपितामहो | 
स्वयं कृत: पतिद्रमभ्यामुबंश्या च भवा च यः ॥* 
सारूप्यमनुरूपस्य सारूप्पात्ज्ो मधघनम || १६१ 
यथा वेग्यामू--हुर्यो धनश्रान्त्या भीम॑ पति युर्धि[ त्मन्‌, दुर्योधिन- 
हतक-- इत्यादि । 
संच्षेपो यत्तु संक्षेपादात्सान्यार्थ प्रयुज्यते । 
यथा मम चन्द्रकलायाम---'रजा--प्रिये, 
'आअड्ूनि खेदयपि कि शिरीपकुसुमपरिपेलबानि मुप्रा | ( आत्मान निर्दिश्य ! ) 
अयमीहितकुसुमानां संपादयिता तबास्ति दासजनः ॥ 
गुणानां कीत्तनं यत्त तदेव गुणकीतेनम्‌ । १६२॥ 
यथा तत्रैब--- 
नेत्रे खज्जनगञज्ञने सरसिजपत्यर्थि'--इत्यादि | 
स लेशो, मभण्यते बाक्थ यत्साइश्यपुरःसरम । 





अपश्वयत्थामा की उक्ति- निर्वार्यमिति | अभ्यर्थनेति- प्राथनापरक वाक्यों से बात का 
अन्चेष ण] ऋरना पृच्छा कहनज्लाता 5 | ज्ेसे वही सुन्द्रक--अज्ज्ञा -- आायाः, भ्राप 
नाम सारधिद्वितीयो दृष्टो युष्मानिमहाराजो दुर्ो धने। न वेति' ' । प्राप्तिद्धिरिति - लोक प्रसिद्ध उत्काछ 
पदार्थों के द्वारा वस्तु परिचय कराने का नाप्र पप्तिद्धि है | जैसे विक्रमोर्चशी में-- 
सयेति --) सारुप्यपिति--अनुकूल वस्तु की सझपता के कारण चित्त त्तोभ की बुद्धि 
को साहूप्य कहते हैं। जैसे वे० सं० में दुर्योधन के घोखे से भीम के पति युधिप्ठिर 
की डक्ति--दुरात्तन्‌ इति | संजेप इतिं--थोड़े में आत्मसमपंण कर देने का नाम 
्प है | कै तख कलत्ा मे रा जा 5688 विद जगा ना गिति ऊझगगी के बणुन 
को गुणकीर्तन कहते है | स इति-समप्रानता दि खल्ाते हुए जो कथन किया जाय 


पीली कि. 86 कल हे | 


यथा वेण्यास---“राजा-- 
“ते जरति गाज्ञेये पुरस्कृत्य शिखणिडनम । 
या ह्लाघा पाण्डपुत्राणां सैबास्माकं॑ भविष्यति ॥” 
सनोरथस्त्वालिप्रायस्थोक्तिमंजहयन्तरण यल॥ १6६३ ॥ 
यथा--... 
रतिकेलिकल: किंचिदेष मनन्‍्मथमन्थरं: | 
पश्य सुश्रु समालम्भात्कादम्बश्डुम्बति प्रिया ॥' 
विशेषार्थो हबिस्तारो बनुक्तासि छिरिदीयतले । 
यथा---गृह बृ क्षवा टिका या सू -- 
'इृज्येते तन्वि याबेती चारुचन्द्रमसं ग्रति । 
प्राज्ञ कल्याणनामानाबु्ां तिष्यपुनबंस ॥' 
स्थात्प्रभाणधिलुं पूज्य ग्रियोक्तिहिबमाषणम ॥ १६४ ॥ 
यथा शाकुन्तले-- 
'उदेति पूत्र कुसुम ततः फल घनोदय: प्राक्तदनन्तरं पय: | 
निमित्तनैमित्तिकयोरयं विधिस्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः ॥'* 
ब्यथ नाउ्यालंकारा:---- 
आशीराऋनन्‍्दकपदाचज्षमागवं द्यमाओआञया! | 
उत्प्राश्तननस्ष॒हाजल्ोसपशस्थयाचापोपपत्तय+ | १६४ ॥ 
आाशसाध्यवसतायों च विसपकल्लिण्वसज्ञितों । 
उत्तजन परीवादों नीतिरथविशषणम्‌ ॥ १६६ ॥। 
पोत्साहन च साहाय्यप्षमसिसानोडलुवलनस । 
उत्कीलन लथा घाच्जा पारिहारों निवेदनम्‌ ॥ १६७ ॥ 
प्रवलेनाख्यानयुक्तिषहर्षोश्चोपदेशनम्‌ | 


हातलि नाव्यालकूलयों नाव्यम्षणहेतवः ॥ १६८ || 


उसे लेश कद्दते है | जेले वे० स॑० में राजा--हते इति । मनोरथ इति--दुखरे ढक्क से 
सपना अभिषश्नाय प्रकाश करने को मनोरथ कहते हे । जेसे--रातिकेशीति । 'स्तमा- 
लम्भ का अर्थ आहलिक्ञषन हे | कृष्ण पंज़वाले हंस को काद रब कहते हे | विशेषेति-- 
किसी विशेष पदार्थ की ऊद्दा के विरुसाशर को अनुक्तसिद्ध कहते हे । जैले--- 
इश्येते इति---विश्वामिज्रज्ञी के साथ राम लक्ष्मण को देख कर स््रीसा के प्रति सच्ची 
की यह उच्ति है । स्पादिति--पूजनीय व्यक्ति में आदुशातिशय दिखाने के लिये 
प्रिय बचनों की उक्ति को हर्षमाषण कद्ते हैँ | जैसे शाकुन्तल में उदेतीत्यादि। 
अब नाख्यालक्ूलारएं का निरूपण करते हैँ--आशीरिति--ज्ञाशीः से लेकर 
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र्रु८ साहित्यदर्पणे 
आशीरिष्ठजनाशसा 
यथा शाकुन्तले--- 
'ययातेरिव शर्मिष्ठा पत्युबंहमता भव | 
पुत्र त्वमपि सम्राजं सेव पूरुमवाुह्ि ॥' 
आक्रन्दः प्रलपित शुचा | 
यथा वेण्याम--'कछ्चुकी--हा देवि कुन्ति, राजमवनपताके-' इत्यादि ।* 
कपट मायया यत्र रूपसन्यद्वि साइयते । १६६ ॥ 
यथा कुलपत्यज्टे--- 
भमृगरूप॑ परित्यज्य विधाय कप वपुः | 
नीयते रक्तलसा तेन लच्धमणों युधि संशयम्‌ ॥* 
अक्षमा सा पारिसव; स्वल्पोषपि न विषचद्यते | 
यथा शाकुन्तले-'राजा--भो: सत्यवादिन्‌ , अभ्युपगतं तावदस्माभिः | कि 
पुनरिमामतिसंधाय लम्यते | शाहरब!ः--विनिपात:-दत्यादि । 
गवाष्वलेपज वाक्य 
यथा तत्रैब-राजा--ममापि नाम सत्त्वैरभिभूयन्ते गृहा: ।' 


रू । 
कार्यस्याररमूुसमल उद्यम) ।॥ २०० || 
यथा कुम्माहे--- 'रावणु।--- 


पश्यामि शोकविवशोडइन्तकमेव तावत्‌ | 
गअहण गुणवत्कायहेलतोराश्रय उच्यले । 
यथा विभीषण न निभंत्सनाझे---जिभीष ण॒३--राममेवाश्रयामि |” इति । 
उत्प्रासन लतूपहासो योड्साधो साधुमानिनि ॥ २०१ ॥। 





डपदेशनपयन्त तेंतीस नाव्यालक्लार होते हैं । आशीरिष्रेति--प्ियजनों के आशी- 
वाँद को थाशीः कहते हैं । जैसे शाकुन्तल मे--ययातेरिवेति--राज्ञा ययाति की 
शर्मिंष्ठां के सदश तू पति की बहुमत ( सम्मानित ) हो और जैसे उसने राजा 
पुरु ( सम्राट ) को पाया ऐसे तू भी सम्नाटपुत्र को पावे | आकन्द इति-शोक 
से विलाप करना आक्रन्द कहाताहे | जैले वे० सं०में कण्चु की--हा देवि इत्यादि | 
कंपेंडमिति--जहां माया के कारण झऔर का ओर स्वरूप भासित हो, उसे कप 
कहते हैं । जैसे-प्रगेति । अक्मेति--ज्ञरा से अपमान को भी न सहना अक्षमा कध- 
लाता है | जेसे--शाकुन्तल में राजा--भोः इति | 'झतिसन्धाय'-- (घोखा दे कर ) 
गये इति--घमराड से निकले वाक्य कों गये कहते हैं | जैसे वहीं राज़ा-ममार्पीति। 
कार्यस्थेति-- कार्य के आरम्भ को उद्यम कहते है। जेले रावणु--परश्यामौति । ग्रहण मिंति-- 
उत्कण गुणयुक्क कार्य के हेतु का ग्रहण करना आश्रय कद्दाताहै | जैसे विभीषणु-- 
रामामीते | उम्रेति--झपने को खज्ज़न माननेवाले असज्ज़न के उपहास को उतम्रासन 
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पष्ठः परिच्छेद: | रद्द 


यथा शाकुन्तले---'शा ज्वेर व ।--राजन्‌ , अथ पुन: 
स्मृतो भवान्‌ | तत्कथमधर्मभीरोदारिपरित्याग:-! इत्यादि | 
आकांक्षा रमणीयत्वाद्वस्तुनों या स्पृहा तुसा। 
यथा तत्रेब--- ध्राजा-- 
चारुणा ल्फुरितेनायमपरिक्षतकोमल: | # 
पिपासतों ममानुज्ञां ददातीब प्रियाघर; ॥' 
अधिक्षेपवचःकारी ज्षोमः प्रोक्तः स एवं तु॥ २०२ ॥ 
यधा--- 


प हू 
[वंबृत्तान्तमन्यसद्ञा द्वि- 


'त्वया तपस्विचाण्डाल प्रच्छुन्नवधवर्तिना | 
न केवलं हतों वाज्ञी स्वात्मा च परलोकतः ॥* 
मोहावधीरिताथंस्थ पश्चात्तापः स एव तु । 
यथानुतापाझे--रामा-- 
कि देब्या न विश्युम्बितोडस्मि बहुशों मिथ्यामिशप्तस्तदा' इति | 
उपपत्तिम्तता हेतोरुपन्यासो5थ सिद्ध ये | २०३ ॥ 
यथा वध्यशिलायाम-- 
धप्रियते प्रियमाणोें या त्वयथि जीवति जीवति | 
तां यदीच्छुसि जीवन्तीं रक्षात्मानं ममासुभिः ॥' 
आशंसन स्थादाशंसा 
यथा श्मशाने--' मा ध व-- 
तत्पश्येयमनज्ञमद्जलगृहं भूयोडपि तस्या मुखम्‌! इति | 
प्रॉतिज्ञाष्यवसायकः | 
यथा मम प्रभावत्याम--' ब ज्ञना भ।--- 
अस्य वक्ष: च्षशोनेव निर्मेथ्य गदयानया | 
लीलयोन्मूलयाम्येष भुवनद्वयमद्य व: ॥' 
विसपों यत्समारब्धं कम्ोनिष्टफलप्रदम्‌ | २०४॥। 
कहते हैं | जैले शाक॒न्तल में शाह्ञ रब-'राजन्रित्याद' । झ्राकात्ति-अतिरमणीयता 
के कारण वस्तु की आकांक्षा को सृदह् कहते हैं | जैसे शा० में चारुणेति ॥ 
भ्रधीति--आक्षे प युक्त वचन कदलानेवाले चित्त वित्तोभ को फोम कहते है। जैले-- 
त्वगेति । भोहेति--पहले अज्ञानवश किसी वरुतु को अवज्ञा करके पीछे अनुतप्त 
होने फो पश्चाताप कहते है । जैसे श्रीराम-- कि देव्या' इत्ति | उपेति -अर्थसिद्धि 
के लिये हेतु के उपन्यास को उपपाति कद्दते हैं। जैसे 'वध्यशिला' में 'प्नियते' 
त्यादि' | आशंप्तनमितिं--झआशा करने को बआाशंस्ता कहते हैं | जैसे माधव की 
'तत्पश्येय' मिव्यादि उक्तकि। प्रतिज्ञा को अध्यवपाय कहते हैं--जैसे प्रभावती में 
चज़नाभ की अस्येत्यादि उक्लि। अनिष्ठ फल्न देनेवाले आरब्ध कप्मेको विप्तर्प कहते 
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३०० साहित्यद्पंण 


यथा वेण्याम-- 
'एकस्य तावत्पाकोडयम्‌-! इत्यादि | 
, कायंदशन सुल्लेग्व 
यथा शाकुन्तले--राजान॑ प्रति 'लापसों--समिदाहरणाय प्रस्थितावाबाम्‌ | 
इह चास्मदगरों: साधिदेवत इव शकुन्तलयानुमालिनीतीर मा श्रमों दृश्यते | न चेंदन्य- 
कार्यातिपात:, प्रविश्य गृह्मयतामतिथिसत्कारः” इति | 
7] उल्लजनमितीच्यले । 
स्वकायासंदरयउन्यक्य प्ररएणाय कठारवबाऊक | ४०४५ | 
यथा--- 
“इन्द्रजि्चणग्डवीयो5डप्ति नाम्नेब बलवानसि | 
धिग्धिक्प्रच्छुन्नरूपेण युध्यसेडस्मद्भयाकुलः || 
भत्सना तु परीवादो 
यथा सुन्दराह्ष--दुर्थो धन--थिग्विकू सृत, कि कृतवानसि । 
वत्सस्य में प्क्ृृतिद्ुललितस्य पाप: 
पापं॑ विधास्यति-' इत्यादि । 
नीति; शास्त्रेण चत्तनम | 
यथा शाकुन्तले---छुष्यन्लतः--विनीतवेषप्रवेश्यानि तपोंबनानि ।' इति | 
उक्तस्थाथस्थ यत्तु स्थादुत्कीलेनमनेक था ॥ २०८६ ॥। 
उपालम्भविशेषेण तत्स्याद्थविशेषणस | 
यथा शाकुन्तले राजान॑ प्रति 'शाह्ूर छ १ --/आा:, कथमिदं नाम, किमुपन्यस्त- 
मिति | ननु भवानेव नितरां लोकब्वत्तान्तनिष्णात: । | 
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हैं | जैत्रे--'एकऋस्पे त्यादि | प्रतिज्ञा को अध्यत्रताय कहते हैं | जैसे 'अच्ये त्यादि | 
काय का निदृश करना उल्लेख कहाता है | जैसे 'छगिदाहरणाये ति--यहां तप- 
झिवियां ने अपने काय का निद्श किया है | तात्पय यह है कि यदि सम्मिथ्ा 
' लाने की अत्यावश्यकता न होती तो हमही आपके साथ चलते | अपना काय 
(लि करने के लिये किसी को प्रेरणा करने में जो कठोर दाणी का घयोग होता 
हे जुसे उत्तेजन कहते रे जैसे “+इ नदी जे दितें--यहा संघनाद का अन्त्षान भमजक 
करना प्रयोजनीय है, क्योंकि इसके घिना उस पर कोई प्रहार हो ही नहीं 
सकता था | डाटने को परोवाद कहते हैं | जैसे बे० सं० में दर्योधन- घिगधिगितिं । 
शास्त्रामुसार व्यवद्दार करने को नीति कद्दते हैं । उक्तस्पेति--डपाक्षम्भ करने के 
लिये किसी की बात का अनेक प्रकार झआालोचन या कथन करना ग्र्थविशेषण 
कहता है | जैसे शाकुन्तल में राजा के प्रति शाह्नरब--एँ ! यह क्या कहा ? 
“क्या कहने लगे” | ! राजन, आपही लोकाचार में नितान्‍्त निपुण हो | देखो, 
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जग 


* जब क कूल सन- 
श ्ण्ण्णकड 


कथनक - पे बन पर. 


पष्ठ: परिच्छेद: | ३०९ 
'सतीमपि ज्ञातिकुलैकसंश्रयां 
.._ जनोडन्यथा भत्‌ मती विशक्लते | 
अत: समीप परिणेत्रिष्यते 
प्रियाप्रिया वा प्रमदा स्ववन्धुमि: ॥* 
अं त्साहन स्थाहत्साहागरा कव्पाप यपाजनम्‌ || २०७-।| 
था बालरामायणे-- 
'कालरात्रिकरालेयं, ल्लीति कि विचिकित्ससि | 
तज्जगत्त्रितयं ब्रातुतात ताडय ताडकाम ॥' 
साहायधथ सकते यत्थ्यात्सानुकूल्थ परस्य च | 
यथा वेण्याम्‌ू--कूप॑ प्रति 'झश्वत्था सा--त्वमपि तावद्ाज्ञ: पार्स्बवर्ती भव! | 
कूषप+--वाज्छाम्यहमब प्रतिकतु म्‌-! इत्यादि | 
आभिमान; स्॒ एव स्पात्‌ 
यथा तत्रेव--दुर्यों धनः-- 
मात: किमप्यसद्रशं कृपणां बचस्ते' इत्यादि | 
है प्रश्रयादनुवलनम ॥ २०८ ॥। 
अलुल्नत्ति: 
यथा शाकुन्तलें---'शाजा--( शहइन्तज्ञां प्रति। ) अपि, तपों बधते | 
अनसूया--दार्णि अदिधिविसेसलाहेण' इत्यादि 
खूतकाथाख्यानशुत्कीतन मतम्त | 
यथा बालरामायणोे---- 
अन्रासीत्फशिपाशबन्धनविधिः शक्‍त्या भवेहेबरे 
गाढं वक्षसि ताडिते हनुगता द्ोणाद्रिर्राहृतः ।' इत्यादि | 
याच्जा तु क्रापि याच्णा या स्वयं दूलझुखन वा ॥ २०६ ॥ 


सतीमिति- पित॒कुल्ल में अधिक रहनेवाली सधवा स्त्री को, चाहे घह खत्ती ही हों, 
लोग कुछ सन्देंह की दृष्टि से देखने लगते है| अतः स्मी के बन्घुवर्ग उसे उसके 
पति के सप्रीप रखना ही उचित समभते है | चाहे घह पति को प्रिय हो या 
खप्रिय। प्रोस्तोहनमिति -किसी को उत्साहित करना प्रोत्साहन कदाता है | जैसे 
रामचन्द्र के प्रति विश्वामित्र की उक्ति--'कालेति' | संकट के सम्रय द घरे के 
झमुकल आचरण को साहाय्य कहते हैं । अहं कार को अभिमान कहते है | विनयपूर्वक 
अनुगमन को अव॒गृत्ति कहते है| जैसे शाकन्तल में शाज्ञा की उक्नि के पीछे अन- 
सथा का यह कथन--दार्णि--'इदानीमतिधिविशेषज्ञाभिन' | अतीत कार्य के कथन को 
उत्कीतंन कद्दते हैं | स्वयं या दृत के द्वारा कुछ माँगने को याच्जा कहते हैं । जैसे 
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३०२ साहित्यदपंणो 


यथा--- 
अगद्यापि देहि वेदेहीं दयालुसावयि राघव: । 
शिरोमि: कन्दुकक्रीडां कि कारयसि वानरान ॥' 
परिहार इति प्रोक्त! कृतानुचितमाजनम्‌ | 
यथा-- 
'प्राणप्रयाणदु:खात. उद्तवानस्म्यनक्षरम । 
तत्वमस्व विभों, कि च सम्रीवस्ते समर्पित: ॥* 
अवधीरितकतेव्यकथन तु निवेदनम्‌ ॥ २१० ॥ 
यथा राघवाभ्युदये --'लक्ष्मणु;--आर्य, समुद्राभ्यर्थनया गन्तुमग्मतोंडसि । 
तत्किमेतत्‌ | 
प्रवतेन तु कार्थस्थ घत्स्यात्साधुप्रवत्तनम । 
यथा वेण्याम--'राज़ा--कञ्नू किन, देवस्य देवकौनन्दनस्य बहुमानादः्सस्य 
भीमसेनस्य विजयमड्डलाय प्रवतंन्तां तत्रोचिता! समारम्भा: | 
आख्यान पूववृत्तोक्िः 
यथा तत्रैव--- 
'देश: सोड्यमरातिशोशितजलेय स्मिन्‍्हृदा: पूरिता:? इत्यादि । 
युक्तिधावधारणम्‌ ॥ २११ ॥ 
यथा तत्रेव--- 
“यदि समरमपास्य नास्ति मृत्यो- 
भयमिति युक्तमितोडन्यत: प्रयातुम्‌ । 
अथ मरणमवश्यमेव जनन्‍्तों: 
किमिति मधा मलिनं यश: कुरुध्चे ॥' 


पक... लत. ०... भा रु %+53 स्याहुक कर -क आा->ममाक बम... डक... 


अगद के द्वारा रावण के प्रति शाम की उक्ति अद्यापी त्यादि | किये हुए अन्नु- 
चित काय के परिमाजन ( सफ़ाई ) को परिहार कहते है। जेसे--शाणेति--हे प्रभों 

मरण दुःख से कातर होकर मेने आपको कुछ अनुचित अक्षर कहे है, उन्हें 
कमा कीजिये और मेरा छोटा भाई यह सुग्रीच आपके अपंण हैं । अनभिमत 
या अवज्ञात कार्य के कथन को निवेदन कहते हैं | भ्र्येति- यहां लक्ष्मण को यद्द 
पसन्द नहीं है कि भ्रीरामचन्द्रजी समुद्र की प्राथना करे | काम का अच्छी तर द्द 
प्रवुत्त करना प्रवर्तन कहाता हैं | जैसे 'कंचुकिन, इत्यादि | पूषर इतिहास का 
कथत्त आख्यान कहाता हे--जैसे वे० सं० में अश्वत्थामा की उक्ति देश' इत्यादि । 
वरुतु के निश्चय करने को युक्ति कद्दते हैं। जैले--यदौति-- यदि समर से भागने 
पर मरने का डर नहीं हो, तब तो भागना ठीक है. किन्तु यद्धि एक दिन मरना 
अवश्य है, तो फिर समर से भाग कर कोीतति को क्‍यों कल्नड्टित करते हो / 


(५-0 2. (9/(080/व 309#6 370 5058, 06५४ 79५90. 009260 0५ 80527060[ 
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प्रहष। प्रमदाधिक्य 
यथा शाऊुन्तले--'राजा--तत्किमिदानीमास्मान पूर्गामनोरथ॑ नाभिनन्दामि | 
रे शिक्षा स्थादुपदेशनम । 
यथा तत्रं3---/सह्ि, ण जुत्त अस्समवासिणों जणस्स अकिदसकार अदिधिविसेसं 
उज्मिआ सच्छुन्ददों गमणम |” 
एपां च लक्षणनाव्यालंकाराणां सामान्यत एकरूपत्वेडपि भेदेन व्यपदेशो गइलि- 
काप्रवाहेण। एपु च केषांचिद्‌ गुणालंकार भावसं ध्यज्ञ विशेषान्तर्भा वे डपि नाट के प्रयक्ञत: 
कतव्यत्वात्तद्विशेषोक्ति "| 
एतानि च--- 
'पत्मसंधि चतुईत्ति चतुःषष्ट बद्चसंयुतम्‌ | ताहक 
पट त्रिशललक्षणोपेतमलंकारोपशोमितम्‌ || 
महारसं महाभोगमुदात्तरचनान्वितम्‌ | 
महापुरुषसत्कारं साध्वाचारं जनप्रियम्‌ ॥' 
सुश्लिष्टसंधियोगं च सुप्रयोगं सुखाश्रयम्र्‌ । 
मृदुशब्दाभिधानं च कवि: कुर्यात नाठकम्‌ ॥ 
इति मुनिनोक्तत्वानज्नाटकेड्वश्यं कतंव्यान्येव | वीध्यज्ञानि वच्त्यन्ते | 


आनन्द्ाधिक्य का नाम पहर्ष है । शिक्षा देने को उपदेशन कद्दते हैं। जैले 


शाकुन्तल में 'सहि, श'--'सख्ति न युक्तप्राश्नम्त्राप्तेनो जनस्थ अकृतमत्कारमतिथिविशेषम्‌ 
उब्मित्ता स्वच्छन्द्तों गरतमू--। एपां चेति-पूर्चोक्त छुत्तीस क्षत्षण और तेतीस 
नाख्यालंकार, यद्यपि साधारणुतया एक ही हैं, तथापि प्राचीन परम्परा- 
5ज्लुसार हमने भी पृथक्‌ पृथक्‌ कथन कियाहै । जैले बैलगाड़ी लीक लीक चला 
करती हे | जिधर से एक गई है उसी कज्षुणणमार्ग ले अन्य भी जाती हे। पीछे 
जानेवाल्ली प्रायः दूसरा सरल मार्ग निकालने का उद्योग- सम्भव हो तो भी-- 
नहीं करती, इसी प्रकार विशेष विचार न करके परम्परानुसार जो काम किया 
जाय उसे 'गड़लिकाप्रवाह” कहते हैं । एप चेति-इनमें से कई, गुण, 
अलंकार, भाव और सन्धियों के अन्त भू त हो सकते है, तथापि नाटकों में इन की 
अचश्य कतंव्यता बताने के लिये विशेषता से पृथक्‌ कथन किया है | ये सब 
नाटकों में अवश्य करने चाहिय | यही बात भरतमुनि ने भी कही हे--पत्चेति-- 
पांच सन्धियों से, चार वृत्तियाँ से, चॉसठ झज्ों से तथा छत्तीस लक्षणों से 
युक्त अलंकारों ( पूर्वाक्त नाव्यालंकारों ) से छखुशोभित, अतिसरस, जत्कए भोगों 
( भावों ) से युक्त, चमत्कार पूर्ण रचना से पूरित, महापुरुषों के सत्कार से 
सम्पन्न, अनिन्द्त आचरण से संयुक्त, सन्धियाँ में खुश्लिए प्रयोग में रमणीय, 
खुख का आशध्रय ओर कोमल शब्दों से लमन्वित नाटक कवि को बनाना 
चाहिये | इससे स्पष्ट है कि लक्षण और झलंकारों की रचना आवश्यक है । 
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लास्याज्नान्याह--- 

गेयपद स्थितपाव्यप्ताप्तीन पुष्षगणश्डिका ॥ ३१२ | 
प्रच्छेदकख्तरिग व सेन्धवाख्य ह्विगहकम । 
उत्तमोत्तमक चान्यदुक्षप्रत्युक्रऑंच च ।। २११॥ 
लास्पे दशावि्ध झतदइसुक मरनीविसणिः | 

तंज 
तन्‍्त्री साण्ड पुरस्कृत्योपचिष्ठस्थासने पुर। || २१४ || 
शुष्क गान गेयपद॑ 

यथा--गोौरीगहे वीणां वादयन्ती 'सलथबली-- 
'उत्फुल्लकमलकेसरपरागगौरबुते मम ह्वि गौरि | 
अभिवालज्छितं प्रसिध्यतु भगवति युप्मत्मसादेन ॥* 

स्थितपाव्य तदुच्यले | 

मसदनोत्तापिता यत्र पठति प्राकृतं स्थिता || २१४ || 

आभिनवगुप्तपादास्त्वाह:---'उपलक्षणं चेतत्‌ | क्रोघोद्श्रान्तस्यापि प्राकृतपठनं 

स्थितपाठ्यम! इति | 

निखिलातोद्यरहितं शोकचिन्तानिविताबला । 
अपलाधितगात्र घदासीनासीनसेच तत्‌ ॥ २१६ || 
आतोचमिश्षितं गये छुन्दांसि विविधानि च | 
सत्रीपुंसयोषिंपयासचोशित पुष्षणण्डिका ॥ २१७ । 
अन्यासक्त पति मत्वा प्रेमविच्छेद्सन्युना । 
वीणापुरःसर गाने स्लियाः प्रच्छेदको मसला || २१८ ॥ 


वीथ्यड़ आगे कहेंगे | लास्याड्ों का निरूपणु करते है--गेयपदमिति--क्ञास्य के 


द्स अक्ठ होते हैं । उनमें से--बी या, तानपूर। (तन्त्रीभारड) आदि को आगे रख 
कर, आलन पर बेठे हुए पुरुष या स्त्री के शुष्कगानको गेयपद कहते हैँ । स्थितेति-- 
मद्न से संतप्त नायिका बेठकर जो प्राकृत पाठ करती है उसे स्थितपाव्य कद्दते हैं। 
अभिनवगशुप्तपादाचाय का मत हे कि यह उपलक्षणमात्र है | कुछ ओर श्रान्त 
स्त्री पुरुषों का प्राकृतपठन भी स्थितपाव्य कद्दाता है| शोक झीण च्विन्ता से युक्क 
अभूषिताज्ञी कामिनी, किसी बाजे के चिना, बैदकर जो गाती है उसे आसान 
कद्दते हैं । बाजे के साथ जहां गाना हो, छंद अनेक प्रकार के हों, स्त्री चुरुषों की 
चेए्टायं विपयंस्त हों अर्थात्‌ स्थियां पुरुषों का ओर पुरुष स्थियों का अभिनय 
करते हा उले पुष्पगणिडिका कहतेहें । पति को अन्य नायिका में आसक्क जानकर 
भेप्रविच्छेद के अनुताप से बोणा के साथ जो स्मी का गाना है उसे प्रच्छेदक 
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सत्रीवषधारिणां पुंसां नाव्यं श्लक्षणं जिगहकम । 
यथा माल्नत्यामू--'मक रन्द।/--एपोडस्मि मालतीसंबृत्त: | 
कश्चवन अषछसंकेतः स॒ुच्यक्तकरणान्बितः ॥ २१६ 
प्राकृत बचन वाक्ति यत्र तत्सेन्धव मतम । 
करणां वीणादिक्रिया | 
चतुरसत्रपद्‌ गीत घझुस्वप्रतिसुखान्वितम्‌ || २२० | 
द्विगूढ रस भावाद्यमुत्तमोत्त मर्क पुनः | 
कोपप्रसादजमधिक्षपयुक्त रसोत्तरम्‌ || २२१ ॥ 
हावहेलान्वल चित्रश्लोकबन्धमनो हरम॒ | 
उाक्तप्रत्युक्तिससुक्त सोपालस्मसलीकचत्‌ ॥ २२२ || 
विलासान्वितगीताथमुक्तप्रत्युक्ततुच्यते । 
स्पष्टान्युदाहरणानि | 
एतदेव यद सर्वः पताकास्थानकैयुंतम्‌ ॥ २२३ ॥ 
अड्ञेश्व द्शाभिघारा सहानाटकमूचिरे | 
एतदेव नाटकम्‌ | यथा---ब्रालरामायणाम | 
वअथ प्रकरण म्‌--- 
भवेत्प्रकरण ब्ृत्त लोकिक कविकेल्पितम्‌ || २२४ ॥ 
श्रज्ारोडह्ी नायकस्तु बिप्रोड्मात्योष्थतवा वणिक्‌ । 
सापायधमंकामाथपरो धीरप्रशान्तक! | २२४ ॥ 
कहते हैं । स्त्री के वेषकों धार णु किये हुए पुरुषों का एलक्ष्यनाल्य त्रिगदक कहाता 
है जैसे मालतीमाधव में मकरन्‍द मालती बना था। जहाँ कोई भ्रष्टसंकेत 
होकर सुस्पष्ट चीणांआदि करण ( साधन ) के साथ प्राृंत गीतिका गान करे 
वह तेन्चव कहल्लाता है | चतुरस्तेति-- जिसमें लब॒ पद्‌ चौरल ओर जुन्द्र हाँ, मुख 
प्रतिमुख ( सन्धियां ) विद्यमान हाँ, रस ओर भाव सुललम्पन्न हों उस गीत 
को हिगूह कहते हैं | कीप और प्रलन्नता से उत्पन्न, आज्ञेप से युक्त, रखपूर्ण, 
हाव झीर हेला (पूर्वोक्त ) से संयुक्त, विचित्र पद्यररचना ले मनोहर गान को 
उत्तम्रोत्तक कहते है | वक्ति प्रत्युक्ति से युक्त, उपालम्त के सहित झलीक (अप्रिय 
या मिथ्या ) के समान प्रतीत होनेवाला, विलासपूण अर्थ ले सुसम्पन्न गान 
उन्नप्रत्युक्ष कहल्लाता है. । एतदेवेति-यही नाटक यदि सम्पूर्ण पताकास्थानकों 
से ओर दशों अज्ञों से युक्त दो तो उसे महानाटक कहते है। जैसे बालरामा- 
यण | प्रकरण का लक्षण--भवेदिति--'प्रकरण' में कथा लौकिक, कविऋल्पित 
दोती हैं, इतिद्वास प्रसिद्ध नहीं होतो। इसमें प्रधान रख ःरज्नार होता है 
ओर नायक ब्राह्मण, मन्त्री अथवा वैश्य होता है। यह ( नायक ) विष्नपूर्ण 
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विप्रनायक॑ यथा मृच्छुकटिकम्‌ | झमात्यनायक मालतीमाधवम्‌ | वणिडनायक॑ 
पृष्पभुषितम्‌ | 
नापिका कुलजा कापि, वेश्या क्ापि, हय काचतल | 
तेन भदास्ज््धस्तस्थ तत्न भेदस्तलीयकः || २२८ ॥। 
कितवचद्मतकारादिवि्यंटकसकुल+ः | 
कुलखी पुष्पभूषिते | वेश्या तु रह्नवत्त | दे अपि मृच्छुकठिके | अस्य नाठक- 
प्रकृतित्वाच्छुेष॑ नाटऋबत्‌ | 
अथ भागृ।--- 
भाणः स्पाद्धतवचरितो नानावस्थान्तरात्मक! ।| २२७ ॥ 
एकाडूः एक एवाच्र निपुणः पणशिडतों विदः | 
रहे प्रकाशयत्स्वेनानुमतमितरेण वा || श्श्द्ध ॥ 
सबोधनों छिप्रत्युक्ती कुषांदाकाश भाषितेः । 
सचयेद्वीरश्चड्रारो शौयसोीमाग्यबर्णनं। ॥ २२६ ॥ 
तत्रतिवृत्तमुत्पाद्य जृत्तिः प्रासेण भारती । 
सुखनिवहणे सघधी लास्याह्रानि दशापि च ॥ २३० ॥ 
अन्राकाशभाषितरूपपरवचनमपि स्वयमेवानुबदन्नुत्तरपत्युत्ते कुर्यात। श्वज्नार- 
वीररसौ च सौभाग्यशौयंबर्णानया सूचयेत्‌ | प्रायेण भारती क्रापि कैशिक्यपि ब्वत्ति- 
भंवति | लास्याज्ञानि गेयपदादीनि | उदाहरणां लीलामघुकरः 
धर्म, अर्थ और काम में तत्पर, घीरप्रशान्त होता है। ब्राह्मण नायक जैले सच्छ 
कटिक मं, अमात्य प्राल्ताप्राधव में, और चैश्य नायक 'पुष्पसूषित से। प्रकरण 
गीं तो कुलकन्या द्वी नायिका होती है, कहीं वेश्या, ओर कहीं दोनों होती 
है--अतः इसके तीन भेद होते हैं । इनमें तीसरा भेद धृर्त,जु आरी,विट, चलेटादि 
से व्याप्त होता है | कुलस्ती 'पुष्पमूषित में नायिका हे, वेश्या 'रह्च्ृष्त' में, और 
दोनों 'सच्छुकटिक! में हैं। पहले यह कह चुके हैं कि 'विता विशेष॑ सर्वेधां लक्ष्म- 
नाटकवन्म तम्‌, अतः प्रकरण पें अनुक्क सब बातें नाटक के समान जानना। 
अथ भाण निरूपण--भांण इंति--धूर्ता के चरित से शुक्त अनेक अवस्धाओं 
से व्याप्त ऑर एक ही अक्लू का भाण द्वोता है | इसमें अक्रेला बिट--जों निपुण 
आर पंडित होता है--र छू में अपनी अनुभूत या ओरा की अनुभृत बातों कौ 
प्रकाशित करता हैं | सम्योधन आर उक्लकि-प्रत्युक्ति 'आकाशभाषित' के द्वारा 
होती हैं| सोभाग्य और शोर्थ के वर्णन ले वीर और »उ7ज्ञाररस का सूचन कियः 
जाता है। यहां कथा कल्पित होती है और वूत्ति प्रायः भारती (कहींर कैंशि की) 
होती है | इसमें सुख और निर्वेदणु खन्धियां होती हैं | तथा दूसों लास्याक् 
होते है । लास्पाइजोयपदादिक अभी कहे हैं | उदाहरण जैले 'लीलामधुकर' 4 
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पष्ठ : परिच्छेद: । 


अथ व्यायोग:--- 

ख्यातेतिव॒त्तो व्यायोगः स्वल्पस्त्रीजनसंयुतः | 

ह्नीनों गमभविमसश'।भ्यां नरेबेहुमिराशितः ॥ १९१ ।। 

एकाझ्स्थ अवेदस्जीनिमिक्तससरोदय: ] 

केशिकीज्ृत्तिरहित; प्रख्यातस्तत्न नाथकः | २३२ || 

राजपिरथ दि्वियो वा 'भवरद्धीरोद्धततञ्य सथ; | 

हास्यक्षूज्ञारशान्तेभ्य इतरेज्त्ाड्लिनो रसाः | २३३ | 
यथा सौगन्धिकाहरणम्‌ | 
अथ समवकार :--- 

बक्त समवकारे तु खू्थात देवासुराश्यम | 

संघयो निविमशास्तु अयोच्छूस्तत्च चादिसे ॥ २३४॥ 

संघी द्वावन्त्ययोस्तद्ूदेक एको भचत्पुनः | 

नायका द्वादशोदात्तषा। प्रद्धाता देवभानवाः ॥ २३४ ॥ 

फल पृथक्प्रथक्तेषां चीरछुखू्पोडखिलो रसः | 

वृत्तया सनन्‍्दकशिक्यों नाञ बिन्दुप्रवेशकां ॥ २१६ ॥ 

वीथ्यड्ानि च लब्ञ स्युयधालामस चयोदश | 

गायत््युष्णिह्सुखान्यत्र च्छुन्दांलि विविधानि च ॥ २२७ ॥ 

जिशड्ार।|स्जकपटः काधयमश्ाय ताचवद्रव। | 
._ _ 3त्तु द्वादशनालीमिनिष्पादं प्रथमाकुगम्‌ ॥ २र३े८॥ 

व्यायोग>व्यायोग में कथा इत्तिहास प्रसिद्ध होतीं हैं। स्त्रियां थोड़ी होती 

हैं । गर्भ और विमशे सन्धियों हि से हीन तथा बहुत पुरुषों से आशित होता 
है | इसमें अकु एक ही होता है ओर युद्ध स्त्री के कारण नहीं होता। कैशिकी 
बृत्ति इसमें नहीं होती । इसका नायक प्रख्यात धीरोद्धत राजर्षि अथवा 
दिव्य पुरुष होता हे | हास्य, शउज्ञार, शांत इनसे अन्य कोई रस यहां प्रधान 
दोता है| जैसे 'लोगन्धिकाहरण' । 

समवकार में देंचता ओर अछुरों के सम्बन्ध की इतिहास पुराणादि प्रसिद्ध 
कथा निबद्ध की जाती है | विपश के 'प्रतिरिक्त चार सन्धि एवं तीन अइछू 
दोते हैं । उनमें ले प्रथम अछ्ू में दो सन्धियां और दूसरे, तीसरे अड्डों में एक 
एक सन्धि द्ोती है | बारह उदात्त ( घीरोदात्त ) नायक, देवता ओर मनुष्य 
यहां नियद्ध होते हैं । उन सब ( नायकों ) का फल प्रथक दोता द है । जैसे 
समुद्रमन्‍्थन में विष्णु आदि को लक्ष्मी आदि की प्राप्ति हुई है। इसमें कर 
मुख्य होता है, ओर लबघ गौण | बूत्तियां, फैशिकी को छोड़कर अन्य होती 
हे | बिन्द ओर प्रवेशक नहीं होते | छिन्तु यथासमस्मत्र तेरह चीध्यड़् होते 
हे | गायज्नी, डष्णिक्‌ आदि अतेक प्रकार के छन्द होते है | तीन प्रकार का 
आकार ( चध्यमाण ) तीन प्रकार का कपट आऔर तौन प्रकार का विद्गच 
( शड्डा, भयादिक्रत खम्प्नम ) इसमें होना चाहिये। प्रथम अड्ड की कथा: 
पेसी होनी चाहिये जो बारह नाडियों में सम्पादित हुई हो । 
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३० 


।! 


साहित्यदर्पंणों 


द्वितीयेउ्डरे चतसमिद्वाभ्यामडे ततीयके | 
2 षटिकाइयमुच्यते | विन्दुपब्रेशकों च नाटकोक्ताबपि नेह़ विधातव्यौं । 
धरमाथकामेल्लिविध: “ज्ञार।, कपट:; पुन; ॥ २३६ ॥ 

 भावक: कृत्रिमश्च दैवजो, विद्रवः पुनः | 
अचतनअ्ेतनेश्व चेतनाचेतनेः कृत: || २४० ॥ 

तत्र शाखाविरोवेनकृतोधर्म श्वद्धार: [ञ्म 

फामश्वज्ञार: | तत्र कामश्वज्ञार; प्र 

चेतना गजादय: ।समवकी 

अथ डिमः-.._ 


थल् भ ः ्ि > ४ र्‌ 

गाभाशक ल्पितोडथश्वज्भार : | पहसन खज्जार : 
(मैया एवं। अन्ययोस्तु न नियम इत्याहः । चेतना 
यन्ते बढवोडर्था अस्मिन्निति समवकार :|यथा--समुद्रमथनम] 


ही 5 4 
को भयपज्। डिप्तः ख्याततिवत्तकः || २४ १ || 
: ज। रृद्विरलस्तन्न सर्वेज्ड्ञानि रस 
_ आरजड्ा सता नेह विष्कस्मकप्रवेशको | २४२ | 
"पका दृवगन्धवयक्षरतक्षोमहोरगाः | 
3 गापशाबाद्ा पोडशात्यन्तमुद्ध ताः ॥ २४३ | । 
बहन निविमर्शाश्च सधयगथ! | 
दूसरे अकू की क न नम शा ट्य प य 
की बताकर दोतो के हैं? में ओर तीसरे की दो नाड़ी की हो | दो घड़े: 
अथ श्र ओर "7 कक तीन प्रकाए न्य चोत [हि 2208 
का कपर होता है। चेतन झसे स्वाभाविक, कृत्रिम के दवज यद्द तोन पका 
का विदृब होता है इज ५३ और चेतनाचेतनों से किया हुआ तान पका: 
उसे धमणशःड्रार कहे 5 जल को मर्यादा का उल्लंघन न करके जा प्रदत्त हो 
कामके हो अचुगरणा हो वह ५५. तय म्व्॒त्त दो बद अर्धश्ज्ञार और जो 
में ही होता है थी हक ऊाम-उज्ञार कद्दाता है।कामश्टज्ञार इसके प्रथप्त अह्ड 
ओर कुछ कं 6 आय 'उज्जाएं के लिये कुड नियम नहीं है। जो कुछ चेतन 
हज आर हे है चतनाचेतन कहते हँ--जैले हाथी आदि । एवं चेतन 
प्रकार के. रथ अवेतन अग्वि आदि को विद्ववकारक कक | जिसमें बहुत 
। हर अथ समचकोीण निवद्ध हों उसे सम्रवकार कहते हैं। जैसे समुद्रमत्थन। 
2 बे आई लक पक के कथा इतिद्ासप्रस्िद्ध हो, वद्द माया, इन्द्रजाल, 
पल ले 5 ीर उन्‍्मत्तादिकों की चेए्ठाओं तथा उपरागों (सूर्य चन्द्रअद्दणा ) 
कम कप डेप कहाता 2४ ौ इस्तमें रोद्ररसस च्यक्ञी होता च और सब 
न ' अक्क चार होते हैं। विष्कम्भक ओर भवेशक नहीं होते | देचता, 
नायक हल मद एग, भूत, प्रेत, पिशाच आदिक अत्यन्त उद्धत सोलह 
इसमे होते हैं। कैशिकी को छोड़कर अन्य वृत्तियाँ तथा शान्त, हास्य 


सम का रे जञ क जम , 
_ पन्द्रजाललसंग्रमकोबोद्भ्रान्तादिचेडिने: | 


॥ पुनः | 


..अ अााकण 
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| 


पष्ठ; परिच्छेद: । २०६ 


दीपताः स्युः पड़सा; शान्तहास्यथश्य ज्रारवाजिता। | २४४ ॥ 
अत्रोदादरणं च त्रिपुरदाहः' इति महर्षि: | 
अथेहाम ग:---- 


हेहासगो सिश्रत्ृत्तरचतुरक्ठः प्रकीतितः | 

सुखप्रतिसुखे संधी लच्च निवेहए तथा।| २४५ ॥ 

नरदिव्यावनियसों नाथकप्रतिनायकों | 

रूपातों धीरोद्धतावन्यों गढमावादयुक्तकृत्‌ | २४५ |। 

दिवियस्तियमानिच्छुन्तीम पहारादिनेच्छुतः | 

खुट्ारा सासमप्यस्थ किंचित्किचित्प्रदशयेत्‌ || २४७ ॥ 

पताकानायका दिव्या मत्यों वापि दशोद्धताः | 

युद्धपानीय संरम्मं परं ठयाजान्निवतते | २४८ ॥ 

सहात्मानो वधप्राप्ता झपि वध्याः स्युरत्ष नो | 

एकाइू। देव एवाच्र नेतेत्याहुः परे पुन। ॥ २४६ ॥ 

दिव्यस्थीहेतुक युद्ध नाथका। षडितीतरे | 

मिश्र॑ झ्याताब्यातम्‌ | अन्य: प्रतिनायकः | पताकानायकास्तु नायकप्रति- 

नायकयोमिलिता दश | नायकों मृगवदलम्यां नायिकामत्र इंहते वाज्छृतीतीहामृग: | 
यथा---कुसु मशेखरविजयादि: | 


ओर ःउज्ञार को छोड़कर दीप्त छः रस इसमें होते है । इसका उदाहरण “त्रिपुर 

दाह! है, यद्द भव्समुनि ने कहां है| ईहामग--जिसकी कथा मिश्रित अर्थात्‌ कुछ 
पुतिहासिक और कुछ कल्पित हो जिसमें चार झड्ट ओर मुख, प्रतिमुख निर्वंहरण 
ये तोन सन्धियां हो उसे ५हामग कद्दते है । इसमें नायक ओर प्रतिनायक, प्रसिद्ध 
धीरोद्धत मनुष्य अथवा देवता होते हैं । 'अन्य' अर्थात्‌ प्रतिनायक प्रचछुन्न 
रीति से पापाचरण कर ता है | इसमें अनासक्क किसी दिव्य नारी को झपदार 
( हर॒ण ) आदि के द्वारा चाहते हुए प्रतिनायक का ः?ज्ञाराभास भी कुछ कुछ 
दिखाना चा हिये। दिव्य अथवा मनुष्य दस उद्धत पुरुष पताका के नायक होते 
हैं ।अत्यन्त क्रोध उत्पन्न दोकर युद्ध की पूरी तेयारी तो होती है, किन्तु किसी 
बहाने वद्द टल जाता हैं| महात्मा लोग वधाह होने पर भी इसमें मारे नहीं 
जाते-छुट जाते हैं यां छोड़ दिये जाते हैं। अथवा प्रतिनांयक का वध इतति- ः 
हासादि प्रसिद्ध होने पर भी इसमें नहीं दिखाया जाता। इसमें अड्डः एक ही 

रहता है | कोई कद्द ता है कि यहां एक देवता ही नायक होता है, परन्तु अन्यों का 

मत है कि छः नायक होते हैं और दिव्य स्त्री के कारण युद्ध होता है | इसमें सग 

के तुल्य अलभ्य कामिनी को नायक चाहता है, अतः इसे 'ईदहासग कहते हैं। 








७-0 2. (ाव्ातव्रताद्या 309# 70 5075, 06५४ 29५90. 00260 0५ 858/7/60[ 





३१०७० साहित्यदर्पणो 


ब्पथाकु | --- 
उत्सष्टिकाड़ एकाछ्ो नेतारः प्रकृता नर) || ५५० ॥ 
रसो5त्र करुणः स्थायी बहुस्लीपरिदेवितस | 
प्रख्यातमितिजृत्त च कविवुद्धया प्रपश्चयेत्‌ ॥ २४१ ॥ 
भाणुवत्संधिवृत्त्यड्रान्पस्मिज्ञपपराजयों । 
युद्ध च वाचा कतेव्य निर्वेदबचर्न बहु | २५२ || 
इमं च केचितू 'नाठकाबन्तःपात्यड्डपरिच्छेदाथप्त्सशिकाक्नामानम्‌ आह: | 
अन्ये तु--उत्कान्ता विज्ञोमरूपा स॒ षि्य॑त्रेत्युत्स शिकाहू।। ' यथा--शर्मिष्टायया ति: | 
अथ वीधी-- 
बीध्यामेकों सवेदड्र। कश्चिदेकोउचत्र कल्प्यले | 
आकाशभाषितेरुक्तेश्चित्नां प्रत्युक्तितमओओितः || २४३ || 
सूचयद्धारश्ज्ञार किचिदन्यान रसान्प्रति | 
मुखनिवहण सधी अथेप्रकृतयो5खिला+ ।| २४४ || 
कश्चिदत्तमों मध्यमोद्घमों वा | शह्दासब्रहइलत्वाचास्या: कैशिकीबडू त्तिबहलत्वम | 
अस्थास्त्रयोदशाह्ान निर्दिशन्ति सनीबिण:ः । 
उद्धात्यक्रावलागेंत प्रपश्चासत्गत छुूलस | २५४ ॥ 
वाकेल्पधिवले गण्डप्रवस्पान्दितनालिक । 
अपतत्प्रलापव्याह।रखद(माद)बानि च तानि तु ॥ २५६ || 
तत्रोद्घात्यकाबल गिते प्रस्तावनाप्रस्तावे सोदाहरणं लक्षिते | 


किन -म-_----ना--ननन आए 


अथ अछू वर्णत-- उत्सश्िकाऊु' अथवा 'अड्ल' में एक ही अड्ल होता डे ।ओंर 
साधारण पुरुष नायक होतेह ।रुूथायी रस ऋरुण हो ता है, स्थ्रियोंका विल्लाप बहुत 
दहोताहे | कथा इतिहासप्रसिद्ध होती हैं । उस्ती को कचि अपनी बुछद्धिसे विस्तीरों 
कर देता है| सन्थधि, व॒त्ति ओर अ्ठ इसमें भाण के समान होते हैं | जय और 
पराजय भी वर्णित होते है | वाक्कतद और निवंद के बहुत से वचन होते है । 
अक्ष नाटकों में भी होते हैं । उनले भिन्नता दिखल्ताने के लियें कोई ल्लोग इसे 
उत्सषशिकाइु' कहते है | अन्यों का मत है कि इसपें खष्ठटि 'डत्कानत' अर्थात्‌ 
विपरीत रहती है, अतः इसे 'डउत्सणष्टिकाछु!” कद्दते है । इसका उदाहरण जैसे 
शर्मिष्ठाययाति' ।अझथ व।थो-वीष्यामिति--बी थी में एक ही अड्डः होताईे आर कोई 
एक पुरुष --उत्तम, मध्यम या अधम- नायक कल्पित कर लिया जाता हैं । 
आझाकाशभाषित के द्वारा विचित्र उक्ति प्रत्युक्ति होती है | शांगार की बहुलत। 
रहती है | कुछ कुछ और रल भी सूचित दोते हैं । इसमें मुख और निर्वहण 
सन्धियां होती है, किन्तु अर्थप्ररृतियां सब होती है | शक्वार की अधिकता के 
कारण कैशिकी वृत्ति प्रधान रहतीहें | अस्पा इति-उद्घात्य कसे लेकर मार्द व पर्थन्त 
इसके तेरह अंग द्वोते हैं । इसमें से उद्घात्यक और अवल्ञगित तो प्रस्तावना 


बन 
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घपष्ठ: परिच्छेदः | ३१९ 


मिथों वाक्यमसऊ्ूतं प्रपश्चोा हास्यकून्मतः | 
यथा विक्रमोर्वश्याम--बलभीस्थविदूषकचेव्योरन्योन्यवचनम्‌ | 
चिंगत स्पादनेकाथयोजन श्वतिसाम्यलः || २४७॥ 
यथा तत्रेव--राजा-- 
'सत् क्षितिध्तां नाथ, इृष्टा सर्वाच्चसुन्दरी | 
रामा रम्ये वनान्‍्तेडस्मिन्मया विरहिता त्वया ॥' 
( नेपथ्ये तथैब प्रतिशब्द: | ) राजा--कर्थ इश्टेत्याह ।' 
आत्र प्रश्नवाक्यमेत्रोत्तरत्वेन योजितम्‌ | 'नटादित्रितयविषयमेबेदमइति कश्चित्‌] 
प्रियामैरप्रियेबाक्सर्विज्ञोम्प चछुलना छुलम । 
यथा वेग्यामू--'ली साजु नौ --- 
कर्ता ब्तच्छुलानां, जतुमयशरणोद्दीपन:, सोडभिमानी 
राजा दुःशासनादेगुरुरनुजशतस्याज्नराजस्यथ मित्रम्‌ | 
कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपटु), पाण्डवा यस्य दासाः 
कास्ते दु्योधनोडसौ कथयत, न रुषा, दष्टुमभ्यागतों स्व; | ' 
अन्ये त्वाहुश्छुल किंचित्कायसुद्दिश्य कस्पचित्‌ ॥ २४८ ॥। 
उदीयते यद्दचन वश्वनाहास्थरोषकूत । 
वाकेलिहास्थसंबन्धो द्विजिपत्युक्तितो भवेत्‌।|२५६॥ 
द्वित्रीत्युपलक्ञणम्‌ | यथा-- 
'भिक्षो मांसनिषेवणं प्रकुरुषे, कि तेन मद्य। बिना 
मद्य चापि तब प्रियं प्रियमहों वाराज्ननाभि: सह | 





के प्रकरण में उदाहरण सहित दिखा दिये है| मिथ इति--पर स्पर के हास्य कारी 
घअसदाकय को प्रप्य कहते हैं। शब्दों की समानता के कारण अनेक शअ्थ्थों की 
कछ्पना करना त्रिगत कहता है| जैसे विक्रमोर्वशी में--पर्वेति--यहां राजा की 
उक्ति में 'प्रया' का सम्बन्ध 'विरहिता' के साथ है झोर 'त्वया' का 'दृष्ठा' के 
साथ | किन्तु पर्वत की प्रतिध्वनि से इसी पद्म को खुनकर उसने शब्दयो जना 
को उल्लट कर यह' अर्थ सप्रका कि 'त्वया विरद्ििता-मया दृष्ठा'। यह! 
प्रश्नवाक्य को ही उत्तर समझ लिया गया है | कोई (दृशरूपककार ) कद्दता है 
कि यह 'ज्रिगत' नट नटो ओर पारियारएिवक के ही करने का है | प्रिय सदश 
अप्रिय बाक्यों से फिसी को छुलना बल कहलाता है | जैसे घे? सं० में- कर्तेत्यादि । 
भन्पेत्रिति--दूखरे आचार्य कहते ई कि 'किलखी के किली कार्य को लक्ष्य करके 
चख्जना, हास्य अथवा रोषकारी वचन बोलना जल कहाता है । वाकेलिरिति --जहां 
दो तीन उक्ति प्रत्युक्तियों ले द्मास्य प्रकट हो उसे गकेत्रि कहते है| दो तौन' 
* यह उपल्तक्षण है । इससे अधिक होने पर भी यददी होता दे | जैले-मितो इत्यादि । 
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३१२ साहित्यदर्पणो 


वेश्याप्यर्थरचि: कुतस्तव धनं, ब्तेन चौंयेण वा 
चौरयबतपरिग्रहो5पि भवतों, नए्टस्य कानन्‍या गति: ॥* 
केचित्‌--'प्रक्रान्तवाक्यस्य साकांक्षस्यैंच निवत्तिबक्केलि:! इत्याहु: । 
अन्ये च 'अनेकस्य प्रश्नस्यैकमत्तरम | 
अन्योन्यवाक्याधिक्योक्तिः स्पधयाधिवल मतम | । 
यथा मम प्रभावत्याम---'बजूना भ।--- 
'अस्य वक्त: क्षणोनैव निर्मधथ्य गदयानया | 
लीलयोन्मृलयाम्येष भवनद्वयमद्य व: ॥' क्‍ 
प्रयुम्न:--अर॑ रे असुरापसद, अलममुना बहुपलापेन | मम खलु- 
अद्य प्रचणडभुजदण्डसमपितोंरु- 








कोंदण्डनिगंलितकाण्डसमृडपातै ; | 

आस्तां समस्तदितिजक्षतजो त्षितेय॑ | 

च्तोणिः क्षणोन पिशिताशनलोभनीया: | द 

गणरडे परस्तुतसंबन्धि भिन्नाथ सत्वरं चचः | २६० || 


यथा वेण्याम--'राजा-- 
अध्यासितु तव चिराज्जघनस्थलस्य 

पर्याप्मेव करभोरु ममोदझुयुग्मम ||” 
अनन्तरम्‌ / प्रविश्य ) कंचुकी--देव, भगरन भगने-- इत्यादि । 

अत्र रथकेतनभन्ना्थ पचनमूरुभज्ञार्थ संबद्ध संबद्धम्‌ । 

व्याख्यान स्वरसोक्तस्यथान्यथावस्थन्दितं भवेत्‌ | 

__ 7था बलितरामे “ सोता---जाद, काल्‍ल॑ क्खु अओज्माएण गन्‍्तव्बम्‌ , तहिं द 
कोई कद्दते हैं कि आरम्भ किया हुआ वाक्य इज कान जाय. 
हक री द बधरा जा तर कर तन रा वत< बच 
हे तो यह दोती है । जे अन्‍्योन्येति--रुपधों के कारण एक दूखरें से बढ़-चढ़कर 
५ वाक्य बोल तो उसे अधिबल कहते हैं। जैसे प्रभावती में-त्रज्ञ ना म-अस्येति-- द 
इसके अझनन्‍्तर पयुम्न का अरे रे' इत्यादि वाक्य और भी तीब है । प्रक्तत अर्थ क्‍ 

















32३४ एजनवाला त्वरायुक्त अन्यार्थक चाक्य गण्ड कद्दाता हैं। जैसे बे० ॒ 
जा न रानो से कहा कि 'तुम्दारे बैठने को मेरा ऊख्युग्म पर्याप्त है' 


*प अन्तर तुरन्त आकर घबरायें हुए क॑चुकी ने कहा कि “महाराज, ट्ठ 
जन जय गया य्‌ का “गा का पर हू 
डा डर 6 पद कचुकी की उक्तकि यद्यपि भिन्नार्थक है- इसका सम्बन्ध 
| पज्ञा के भग से है, तथापि प्रकृत ऊरु के भंग से सम्बद्ध हो जाती है । 
अपनी स्वाभाविक डक्कि का अन्यथा ८ - रना अवस्यन्दित ५३ 
लि-्नपाहितर मत हो अन्यथा व्याख्य।न करना अवस्यन्दित कहाता हे । 
दे + साता-जाद---*ज्ञांत कल््यं ख्लु उपाध्यायेन गन्तव्यम्‌ -- तत्न प्त राजा १ 
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पष्ठ: परिच्छेद! |... ३१३ 


सो राझश विशएण पणयिदव्वों | लख॒१--अथ किमावाभ्यां राजोपजीविशभ्यां भवि- 
तव्यम्‌ | सीता--जाद, सो क्खु तुम्हाणं पिदा | ह्लच॥--किमावयो रघुपति: 
पिता। सीता--( साशकइृुम्‌ | ) मा अण्णधा संकद्धम्‌ | ण क्खु तुम्हाणम्‌ ,सअलाए 
ज्जेब पुहवीएत्ति | 





प्रहेलिकेव हास्थेन युक्ता भवति नालिका || २६१ ॥ 
संवरणकाय त्तरं पहेलिका | 
यथा रज्नावल्याम---'झु संग ता--सहि, जस्स किदे तुम॑ आअदा सो इध ज्जेव 
चिट्ठदि। सागरिका--कस्स किदे अहं आअदा। खुसंगता--णं क्खु चित्त- 
फलअस्स ।' अन्न त्वं राज्ष: कृते आगतेत्यर्थ: संवृतः | 
असखत्पतलापो यद्वाक्यमसंबद्ध तथोत्तरम्‌ । 
अग्रह्तो5पि सूखवेस्थ पुरों यच्च हित॑ वचः ॥ २६२ ॥ 
तत्रार्य यथा मम प्रभावत्याम्‌ --प्रद्युस्न/--- सडकारवज्ञीमवल्नोक्य साननन्‍्दम्‌ | ) 
अहों, कथमिहंव 
अलिकुलमज्जुलकेशी परिमलबहुला रसावहा तन्‍वी | 
किसलयपेशलपाणिः कोकिलकल्षभाषिणी प्रियतमा मे ॥ 
एयमसंबद्धोत्तरेडपि | तृतीय यथा वेण्यां दुर्योधनं प्रति गान्धारीवाक्यम्‌ | 
व्याहारों घत्परस्थार्थ हास्यक्षोमकर वचः | 





बिनयेन प्रणयितव्य:” | लब:--अधेते | सीता--जाद-''जात सर खलु घुवयो: पिता” | 
यह बात सीता के मुख से स्वभावतः निकल गई, परन्तु लव के यह कद्दने पर 
कि फक्रिमावयोः०' चह कुछ सशझू हो गई | उन्हें सन्देह हो गया कि अब तक जो 
बात महर्षि घाल्मीकि ने अत्यन्त गोप्य रक्खी है वह कहीं फूट न जाय, अतः 
अपनी उक्ति काअर्थान्तर करके बोल्लीं कि मा अण्णघा-''मा अन्यथा शड्ढेघाम्‌, न खलु 
युवयोरेंव, सकलाया श्रपि पृथिव्या इति” | 

हास्ययुक्त 'प्रहेलिका' को द्वी नालिका कहते हैं । गोपनकारी उत्तर को प्रहेलिका 
कहते हैं। जैसे रत्लावली में सलंगता--सहि--''संप्ति, यस्य कृते त्वभागता सो5जेब- 
तिष्ात” । स्वागरिका-कस्पस--''कस्य कृतेडूमागता १” सखुसंगता--णं--''नह्ु खंलु 
चित्रफलकस्प ।” | अत्रेति-लू राजा के लिये आई है, यद्द बात यहां छिपाई गई. 
है | असदिति--जो चाक्य झथवा जो उत्तर असंबद्ध हे अथवा न समभते हुप 
सूर्ख के आगे जो हितकथन है उसे असत्लाप कहते हैं। पहले का' उ दृ।हर णु-- 
अलिकुन्ेति--ती सरे का वे० सं० में दुर्योधन के प्रति गान्धारी का उपदेश । दूसरे 
का प्रयोजन सिद्ध करने के लिये जो हास्य ओर ज्ञोमकारी वचन है, उन्हें व्याहार 
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३१४ साहित्यदर्पणे 
यथा मालविकाग्निमिल्रे-...( ज्ास्यप्रयोगावसाने मालविका निर्गन्तुमिच्छुति | १ 
विदृषक!--मा दाव उबदेससुद्भधा गमिस्ससि । ( इत्युपक्रमेण ) गण दास१- 
, ( विदूषकं प्रति। ) आये, उच्यतां यस्त्वया क्रममेदों लक्षितः | विदृषकः--पढमं 
बम्भगापूआ भोदि | सा इमाए लद्विदा | ( साजविका स्मयते । )* इत्यादिना नायकस्य 
विशुद्धनायिकादशनप्रयुक्तेन हाप्तक्षो मकारिणा वचसा व्याह्ार: । 
दोषा गुणा गुणा दोषा यत्न स्युख्ेदय हि तल्‌ | र२देशे || 
क्रमेण यथा--- 
कह “प्रियजीवितता क्रौर्य निःस्नेहत्ब॑ क्रतष्नता | 
भयस्त्वदर्शनादेव ममते गणतां गताः ॥' 
'तस्यास्तद्ूपसौन्दर्य भूषितं यौवनश्रिया । 
सुखैकायतनं जात॑ दुःखायेब ममाघुना ||! 
 एतानिचाज्नानि नाटकादिषु संभवन्त्यपि वीध्यामवर्य विधेयाति | स्पथटतया नंद कार 
दिपु विनिविशन्यपीहोदाह्तानि | वीथीव नानारसानां चात्र मालारूपतया स्थित- 
त्वाद्ीथीयम | यथा--माल्षविका । 
अथ ग्रहसनम्‌ 
साणवत्संधिह्लंध्यड़लास्याड्ाड्ेविंनिर्सितम । 
 अवेत्प्रहसन वृत्त निन्यानां कजिकल्पितस्‌ | २७४ ॥| 
अन्न नारभटी, नापि विष्कम्भकप्रवेशको | 





कहते हैं। जैसे “मा? मि० में - विदूष क--मादाव --' मा तावत्‌. उपदेशशुद्धा गमिष्यसति' 
यहां से लेके>पढमं--' प्रथम बाह्मण॒पूजा मवति, सा अनया लंधिता'” इत्यादिक धहास्य और 
क्ञोभकारी बचनों से विदृषक ने राजा को विशुद्ध नांथिका का दशन कराने के 
लियेव्याहार' क्रिया है। दोषा इति--जहाँ दोच गुण हो जाये या गुण दोष बन जाये 
उसे मृदव कहते हैं. | जैसे--ग्रियजीवितनेति -लुम्हारे वियोग में प्राण न छोड़ने के 
कारण उत्पन्न हुएमेरे प्रियजीवितत्व,कऋरता,स्नेहशन्यता ओर कृत बनता आदि क 
दोष आज्ञ फिर तुम्हारा दर्शन होने से गण होगये | यदि ये न होते तो मर जाने 
पर फिर तुम्दारा दशन मुझे कैसे होता ! यहां दोष भी शुण दो गये है । तस्या 
इंति-यहां विरह के कारण सन्तापकारी दोने से नायिका के सोन्दर्यादिक गुण 
भी दोष हो गये हैँ | एतानीति--ये झंग नाटकादिकों में मी हो सकते हैँ, परन्तु 
वीथी में इनकी अतश्य विधेयता सूचन करने के लिये यहाँ स्पए्ता से उदाहरण 
दिये हैं। जैसे दुकान (वीथी) में अने ऋ रल्लादि' सरिथित होते हैं, उल्ी प्रकार अनेक 
ब्सों के यधाक्रम स्थित होने से इसे वीथी कड॒ते हैं। भाणेति--भाण के सप्तान सन्धि, 
खन्ध्यक्ष, लास्याज्ञ ओर झक्लों के छारा सम्पादि त, निनद्नीय पुरुषों का कबि- 
कल्पित वृत्तानत प्रह्नन कहलाता है । इसमें न आरभटी द्ोती है, न विष्कम्भक 
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पष्ठ: परिच्छेद: | ३१५ 


 अहक्ञीहास्थरसस्तत्ञ वीथ्यज्ञानां स्थितिन वा | 
तेल 

तपस्विन गर्बाद्व प्रपक्षतिष्वत्न मनाथकः || २६५ | 

एकी यज्ञ भवेद्धुछों हास्थं तच्छुद्सुच्यते । 
यथा--कन्दरपंकेलि: | 

पक, ता के... है या कि हा 3 दि,  आे। 

आाश्चषत्य ऋचन जन सकाणुम्ाात ताहंहु। | २६६ || 
यथा--घधूृतंचरितम्‌ | मु 

चत्त बहूुनां ध्रष्टानां सकीण केचिदृचिरे | 

तत्पुनमवाति दथडःसथवेकाइ्रनिभितमस ॥ २६७ ॥ 
यथा--लटकमेलका दि; । 


मुनिस्त्वाह-- 
वेश्याचेंटनपंसकविटध॒र्ता बन्धकी' च यत्र स्य॒ु: | 
जा जज 


अविक्वतवेषपरिच्छुदचेशितकरणां तु संकीर्णाम ॥' इति। 

विक्ृतं तु विदुयत्र षघण्डकज्चुकितापसाः । 

सुजज्ञचारणमटप्रभ्तेवंषबार्थुता। ॥ २दे८ ॥ 
इृद तु संकीणनैत्र गतार्थमिति मुनिना प्रथडनोक्तम्‌ । 

अथोपरूपका णि | तन्न-- ;4 

नाडिका क्लृप्तवृत्ता स्थात्स्त्रीप्राया चतुरक्षिका | _ 

प्रख्यातों धीरललितस्तज्र स्थानज्नाथको रुपः | २६६ | 

स्थादन्त!पुरसबद्धा संगीतव्याप्ताथवा | 

नवानुराणगा कन्यात्र नाथिका दपवंशजा || २७० || 

ओऔर न प्रवेशक ! भ्रज्ञीति- इसमें हास्यरस प्रधान रदताहे | वीथ्यज्ञ कहीं होते है, 

कहां नहीं भी होते | इनमें-तपस्व्रीति--ज्ददां तपरुबवी, संन्‍्यासली, ब्राह्मण आदि कौमे 
से कोई एक छू ए नायक हो, वह शुद्ध हास्य जानना । जैसे कन्द् पं कै लि। भ्राश्नित्ये ति-- 
किसी अधरष्ट पुरूष का आश्रय ( नायकत्वेन ) होनें से संकी्ण हास्य होता है । 
हहक न ध्व॒ष्ठों के चरित को प्ंकोर्ण कहते है| इस प्रहसन में एक या 
दो अछ्ू होते हैं । जैसे लटकमेलकादि | भरत मुनि ने तो संकीण का यद लक्षण 
किया द्वै--वेश्येति--'जहाँ वेश्या, चेट, नपुंसकादिकों के वेष तथा चेष्टादि अवि- 
'क्ृत हों बह संकार्यप्रहसन होता है' | विकृतमिति--जद्दां नपुलक, कंचुकी ओर तापस 
लोग, कामुक, वन्दी और योद्धाओं की वेष, वाणी आदि का अनुकरण कर वह 
घिक्वत प्रहसन होता है। बह संत्ञीर्ण के ही अन्तगंत है, दअय : इसे मुनि ने पृथक्‌ 
नहीं कहा । नाटिकेति-ताटिका की कथां कविकल्पित होती है। इसमें अधिकांश 
स्त्रियां होती हैं, चार आइ् होते हैं। नायक प्रसिद्ध धीरललित राजा होता हैं। 
स्नवास से सम्बन्ध रखनेवाली या गानेवाली राजवंश की कोई नवानुरागवती 
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३१६ साहित्यदर्पणो 


संप्रव्तेत नेतास्थां देव्यास्तरासेन शड्लितः | 
देवी भवेत्पुनज्यछा प्रगल्मा नपर्बशजा | २७१ ॥ 
पढे पदे मानवती तद्श। संगमो हथोः | द 
व्रत्तिः स्थात्केशिकी स्वल्पविमशाः संघथः पुन ॥ २७२ ॥ क्‍ 
दरयोनौयिकानायकयों: | यथा--रज्ञावली-विद्धशालभज़िका दिः | क्‍ 
अथ त्रोटक्म--- क्‍ 
सप्ताप्टनवपश्चाडु दिव्यमानषसंञ्रयम । | 
आओोटक नाम तत्पाहुः प्रत्यड्ड सविदृषकमस्‌ ॥ २७३ ॥। ॥ 
पत्यक्ुसविद्षकत्वादत्र श्वज्ञारोडचन्नी | सप्ताझु यथा--स्तम्मितरम्मस्‌ | पत्चाझ' 
यथा---विक्रमोबशी | 
अथ गोष्री-.. 
| आह कक. + का... #ा५. क 
अक्तितनवाभः प्राभदशाभवाप्यलकृता | 
नोदात्तवचना गोष्ठी कैशिकीश्वक्तिशालिनी || २७४ || 
हीना गमाबिसशा भ्थां पश्वपड्योपिदन्चिता | 
कामश्वड्ञारसयुक्ता स्थादेकाइ्ाविनिमिला | २७४ || 
यथा--रैबतमदनिका | 
आध सहकम्‌-- 
सद्दक प्राकृताशषपाण्य स्थादप्रवशकम | 
न च विष्करूमको5प्यन्न प्रचुरश्चाहुतो रस। ॥ २७६ ॥। 
अड्डाग ज़वनिकारूयाः स्थु। स्थादन्यज्ञाटिकाससम्‌ । 











कन्या इसमें नायिका होती हैँ । नायक का प्रेम देवी ( प्रहारानी ) के भय से 
शह्भरायुक्त होता है, ओर देवी राजवंशोत्पन्न प्रगढ्टमा नायिका होती है | यद्द पद 
पद्‌ पर मान कर ती है । नायिका और नायक का समागम इसी के अधीन द्दोता 
है | यहाँ वृत्ति कैशिकी द्वोती है और अरप विमर्शयुक्त अथवा विमर्शश्ल्य 
सन्धियाँ होती हैं।उदू।हरण--रज्ञांवली आदि | अथ ज्ञोंटक--सप्तेति--सा त, आठ, 
नो अथवा पाँच अड्डों से युक्त, देवता और मनुष्यों के आश्रित दश्यकाव्य को 
श्रोटक कहते है| इसके प्रत्येक अड्डू में विदूषक रहता है | यहाँ प्रधान रस शटज्ञार 
हो ताहे, क्‍योंकि विदुषक इसी रसमे होताहै | प्राकंतरिति--नौ या द्ख प्राकृत पुरुषों 
से युक्त, उदात्त चचनों से रहित, कैशिकी चूत्तिवाली गोष्ठी होती है । इसमें गर्भ 
ओर विमश सन्धि नहीं होती | पॉच छः स्त्रियाँ दोती हैं। काम*शज्ञार (पूर्वोक्त) 
दोता है ओर एक अक्लू होता है | सहकमिति--जिसकी सम्पूर्ण रचना प्राकृत में दी 
ह, प्रवेशक और विष्कस्मक जहाँ न हों,प्रचुर अद्भुत रस हो उसे सइक कह तेहें। 
इसके अछ्ी का नाम जवनिका दोताहै। और सब इसमें नाटिकाके सदश होताहे | 
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पष्ठ: परिच्छेद! | ३१७ 
यथा--कपू रमजरी । 
. अंथ नाट्यरासकम-.- 
नाव्यरासकमसेकाहइू बहुताललयथस्थिति ॥ २७७ ॥ 
उदात्तनायथक तह॒त्पीठमदोंपनायथकमत | 
हास्थोडज्यत्ञ सश्छूज्ञारो नारी वासकसाज़िका || २७८ ॥ 
सुखनिवेहणे सधी लास्थाह्ञानि दशापि च | 
केचित्प्रतिमुख संधिमिह नेच्छुन्ति केवलम्‌ ॥ २७६ ॥ 
तत्र संधिद्रयवत्ती यथा--नमंव॒ती | संधिचतुष्टयवती यथा--विज्ञासवती | 
अथ प्रस्थानकम्‌-. * 
प्रस्थाने नाथकों दासो हीनः स्थादुपनाथकः । 
दासी च नाथिका वृत्ति; केशिकी भारती तथा ॥ ९८० ॥ 
सुरापानसमायोगादुद्दिष्ठाथस्य संहातिः | 
अड्डे दो लखतालादिविंलासो बहुलस्तथा ॥ २८१ ॥ 
यथा--श्वज्ञारतिलकम, | 
अथोज्ञाप्यम्‌-- 
उदाक्तनायक दिव्यवृत्त सेकाइ मूषितस्‌ | 
शिल्पकाड्लेयुत॑ हास्थश्वज्ञारकरुण रसेः ॥ र८र२ ॥ 
जज्लाप्य बहुसंग्राममल्लनगीतमनोहरम्‌ | 
चतस््रो नायिकास्तत्र अयथोडुछृग इति केचन ॥ २८३ ॥ 
शिल्पकाज्नानि वच्यमाणानि | यथा--देवीमहादेवम | 
जैसे कपू रप्रख़री | नाव्यरास्क में एक दी अडू होता है । लय और ताल बहुत तल्न बहुत होते 
हैं। नायक उदात्त होताहे।| पीठमद उपनायक होताहैे । *एज्चार सहित द्ास्यरस 
अज्जी होता है । नायिका वासकलज्जा होती है | इसमें मुख और निर्वदण सन्धि 
तथा दस लास्‍्याज्ञ होते हैं । कोई इपमें प्रतिमुख के अतिरिक्त चारों सन्धियाँ 
मानते हैं । दो सन्धिवाला डदाहरण नमंवती-ओऔर चार सन्धिवाल्ा-- 
विलांसवती । प्रस्थान में नायक दाल होता है--उलसे हीन उपनायक होता है। 
दासी नायिका होती है | कैशिकी और भारती चृत्ति द्वोती हे | खुशपान के 
संयोग से उद्दिए अर्थ की पूर्ति होती है । इसमें दो अक्ू दोते हैं ओर लय, ताल 
आदि चिल्ास बहुत दोता है| उक्लाप्य का लक्षण--उदात्तेति--ज़्िसमें नायक 
घीरोदात्त हो, कथा दिव्य हो, अड्टू एक हो, शिल्पक ( वक्ष्यमाण उपरूपक ) 
के अक्ञ एवं हास्य, शटज्भार ओर करुणरल हो उसे उल्लाप्य कद्दते हैं । इसमें 
संग्राम बहुत द्वोता है । अस्मगीत होता है। उत्तरोत्तरूपं यत्रस्तुताधपारिष्कृतम्‌ । 
ग्रन्तर्जवनिक गौतमस्रगीतत॑ तद॒च्यत ” । यहाँ चार नायिका होती हैं । कोई कहते हैँ कि 
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३१८ साहित्यदर्पंणो 


अथ काव्यमू--- 

। काव्यारभटीहीनमेकाहू हास्यसंकुलम । 
सखगणडमात्राद्विपदिकामग्नतालेरलंक़तम | २८४ ।। 
वणुमात्राछुगणिकायुत शज्ञारसावितस | । 
नेता स्त्री चाप्युदालात संघी आद्यों तथान्तिमः ॥ श्द४॥ 

यथा--यादवोदय: | | 
अथ प्रेहणम्‌-- 





गर्माषमशरहितं प्रहुणं हीनवायकम । 
असूत्रधारमेकाडुमविष्करम प्रवेशकमस || २८ूदे ॥ 
नियुद्धसम्फेट्युत स्वेज्षत्तिलमाशितम्‌ । 
नेपथ्ये गीयले नान्‍दी लथा तत्न प्ररोचना ॥ श्८७ ॥ 
यथा--- बालिवधः | 
अथ रासकम्‌-- 
रासक पश्चपात्र स्थान्घुखनिव हणान्वितस । 
भाषाविमाषा लूयिर्ठ भारतीकैशिकीयुलतस्‌ ॥| शेद८ ॥| 
असत्नधारसंकाइु सवाध्यकु कलान्वितम -। 
श्लिछ्॒नान्दीयुत॑ ख्थातनायिक सूस्वेनायथकम्त्‌ ॥ रे८९ ॥ 
उद्ात्त मावविन्याससंशितं चोक्तरोत्तरम्‌ । 
| इृह प्रतिसु्ख संधिसपि केचित्पचक्षते ॥ २६० ॥ 
यथा--मेनकाहितम्‌ | 








इसमे तीन अकछ् दाते हैं। जैसे 'देवी महादेव' । काव्यनामक उपरूपकका ख़क्तण-- 
आरभणी व्॒त्तिले रहित, एक अक्षवाल्वा, हास्यरलले व्याप्त,|खराडमाजा, छिपदि- 
का और भग्नताल नामक गीतों से पूर्ण, बमात्रा और छुगणिकाख्य छन्दों से 
खुक्त “उन्नारभाषित ले मनोहर उपरूपक काव्य कहाता है। इसमें नायक ओर 
नायिका दोनों उदात्त होते हैं तथा मुख, प्रतिम्ुख एवं निंद्ृण सन्धि होती हैं | 
जैले-याद्बोदूय। गर्मति-जिसमें नायक दीन हो, गर्भ और विमर्श सन्धियां न क्‍ 
दा, उसे प्रेहय कहते हैं । इसमें सूत्रधा(, विष्कम्भक और परबेशक नहीं होते, क्‍ 
आर पक झड़ दोता है । युद्ध, सम्फेर झर खब बृत्तियां होती हैं । नावदी ओर क्‍ 
भरोचना नेपथ्य में पढ़ी जाती हैं | जैलें--चालिवध । रासक में पांचपात्र होते हैं । ह 
घुख और निबंदण लन्धियाँ होती हैं । यह भाषा और विभाषा ( प्राकृतभेद ) से । 
“पाप्त, भारती कैंशिकी दृत्तियों से युक्त सूचधार से रहित, पक्र अड्भवाला, 
वीथ्यज्ञों ओर कल्नाओं से युक्त होता है। इसमें नान्‍दी शिक्षण होती है। नायिका 
रा और नायक सूखे होता है । यद्ध उत्तरोत्तर उदात्तभावों से युक्त होता 
| कोई इसमें प्रतिमुष सन्धि भी मानते हैं । जैसे ' मेनकाहित' । 
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पष्ठः परिच्छेदः | ३१८ 

अथ संलापकम्‌-- । 

सलापकेडडूगश्चत्वार्स्क्यो या, नाथक।ः पुनः । 

पाषण्ड। स्थाहसह्तत्ञ आड़ारकरुणेतर! || २६१ ॥ 

भआवेयु: पुरसंरोधच्छुलसंग्रासाचि दवा: । 

न तजञ् जत्तिमवति सारती न च कैशिकी ॥ २६२॥ 
यथा--मायाकापालिकम्‌ | से 
अथ श्रीगदितम--- 


प्रद्यातवृत्तम्काडु प्रस्यातोदात्तनाथक्म | _ 

प्रखिद्धनासिक ग्लविसशाम्यां विवजितम ॥ २६३ ॥ 

भारतीत्राक्तिबहु्ल आीलिशब्देन संकुलम | 

सत श्षीगढ्ति नास दिहूद्धिरपरूपकण्त | २६४ || 
यथा --क्राडास्सताततलम | 


अरासीना ओआगदिते गायेत्किश्विह्पठेद्रपि । 


एकाडूा आारतलाप्रायथ हालत काचत्प्रचत्षत ॥ २६५॥ 
ऊग्ममुदाहरणम्‌ | 
अथ शिक्ष्फम्‌--- 
चत्वारः शिल्पक्रे5क्ा: स्युश्चलस्त्रो वृत्तयस्तथा। 
अशान्तहास्थाश्च रपा नायथकों ज्राह्मणी मतः ॥ २६६ ॥ 
वण्णनाउत्र श्मशानादेहीनः स्थादुपनाथकः | 
सप्तविशतिरज्ञानि भवन्त्थेतस्थ तानि तु ॥ २६७ | 
आशसातकसंदेहतापोहेगप्रसक्कय। । 


हुए >कम9म. न +++. ०७५७७ ७७०००ाा००००००....... हम 


संद्धापक में तीन या चार अड्ढ होते है, नायक प॑खणएडी होता है | श्टज्ञार ओर करुण से 

भिन्न रस होता है | इसमें नगर निरोध, छुलयुक्त संग्राम ओर चिद्रच होते है 

किन्तु भारताों आए कैशिकीवृर्त्ति नहीं होती | जैसे 'मायाकापालिक' | भ्रीगदित 
क। लक्तणु--प्रख्याटति -प्रलिद्ध कथावाला, एक अड्ढू से युक्क प्रखिद घीरोदात्त 
नायक से संयुक्त, प्र्यात नायिकावाल्ा उपरूपक श्रीगदित कद्दाता हैं । इसमें 
गर्भ ओर चिमर्श लन्धि नहीं होती | श्रीशब्द्‌ और सारती जुत्ति इसमें अधिकता 
से रहती है | कोई कद्तते है कि श्रीग दित में लक्ष्मी का झूप धारण करके नणी 
बैठकर कुछ गाती है और पढ़ती हे एवं भारतीबुत्ति प्रधान एक अऊक्ल होता 
है । चत्वार इति-- 'शिल्पक! में चार अड्ूू होते हैं और चारों दुक्षियां होती ह । 
शान्तहास्यवजित रस ओर ब्राह्मण नायक होता है | इसमें एइमशानादि का बणुन 
होता है और हीन पुरुष उपनायक होता है । इसक सत्ताईस अक्ञ होते हैं। 
इन्हें गिनाते है--ब्राशंसेति--झाशंसा $ तक २ सन्देह ३ ताप ४ उहँग £ प्रसक्ि 
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३२० साहित्यदर्पणो 


प्रयल्लग्रथनोत्कण्ठावहित्थाप्रतिपत्तय। || २६८ ॥ 
विलाखघालस्थवाष्पाणि प्रहषाश्वाससूढताः । 
साधनानुगमोच्छासविस्मघप्राप्तवमस्तथा ॥ २६६ ॥ 
लामभविस्घतिसम्फेटा वेशारदं प्रवोधनम ! 





् 


चमत्कृतिश्चेत्यपीषां स्पष्टत्वाह्नच्म फोच्चले | ३०० | ] 
सम्फेटप्रथनयो: पूर्वमुक्तत्वादेव लद्ठम सिद्धमू | यथा--कनकब॒तीमाधव: | 
अथ विला|सिका--- क्‍ 
शव ५८. पी यु 
छारबहुलंकाइा दशलास्थाइसंयता । । 


विदूषकविदाभ्यां च पीठमर्देन ज्षिता ॥ ३०१ ॥ | 
हीना गर्भविमशाभ्यां संधिभ्यां हीननायका | । 
स्वल्पब्त्ता खुनेपधया विज्याता सा विलासिका | ३०२ ॥ 
केचित्तत्र विज्ञासिकास्थाने विनायिकेति पठन्ति | तस्यास्तु 'दुमल्लिकायामन्त- 
भाव; इत्यन्ये | ः 
अथ दुमत्षिका-- 
मंन्नी पु रहा 5. #५.. | क 
दुमल्ली चतुरझ्ञ स्थात्केशिकीमारतीयुता | 
अगला नागरनरा न्‍्यूननायकम्ाषिता || ३०२३ ॥ 
त्रिनालिः प्रथमो5्छृउस्थां विद्कीडासघों भवेत्‌। 
पश्चनालिद्वितीयो७्झ्ो विदृूषक्विलासवान्‌ ।॥ ३०४ ॥ 
घण्णालिकस्तृताथस्तु पीठमदविलासवान । 
चतुर्था दशनालिः स्थादड्ड। क्रीडितलनागरः ॥ ३०४५ ॥ 
( झासक्ति ) 5५ प्रय्ञ ७ ग्रथनझ उत्कराठा £ अवहित्था १० प्रतिपत्ति ११ 
विल्लास ६२ आलस्य १३ वाष्प १४ प्रहष १४ आशएवास १६ पूढता १७ साधना- 
नुगप्त ऐ८ उच्छूल १६ विस्मय २० प्राप्ति २१ ज्ञाभ २२ विस्म्ति र३े सम्फेट २४ 
वैशारद्य २४ प्रबोधन रे और २७ चमक्‍्रत्कृति | इनमें से सम्फेट और ग्रथन 
(१ अवहित्था ) का लक्षण कह चुके हैं| शेषों का लक्षण उनके नाम से ही रुपष्ट 
है | उदाहरण--जैले 'कनकवतीमाधव' । 
अथ चिल्लासिका--शज्ञारबाहुल एकञक्वाली, दस लास्याह्ों से युक्त,विदृष क, 
विट और पीठभर्द से सुभूषित, गर्भ और विमर्श लन्धियों ले रद्दित, हीनगुण- 
नायक से युक्न, थोड़ी कथावाली ओर खुन्द्र वेषादि युक्क विज्ञासिका होती है | 
दुर्मल्ली में चार अड्ट दोते हैं । कैशिकी ओर भारती चब्ूत्ति होती है | इसमें गर्भ- 
सन्धि नहीं होती | नर सब नागरिक ( चतुर ) होते है, किन्तु नायक छोटी 
जाति का ( न्यून ) पुरुष होता है । प्रथम अड्डू इसमें तीन नाली ( छुः घड़ी ) 
का और बिट की क्रीडा से पूर्ण होता है | दसरा अह्लू पांच नाली ( १० घड़ी ) 
हर: और नर की क्रीडा से यक्न होता है| तीसरा अकु छः नाली का एवं 
पीटमद के विलास से युक्त होता है। इसका चौं था अछ्ू द्स नाडी का हो ता है-- 
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पष्ठः परिच्छेदः | हक रह 
यथा--बिन्दुमती | 
थ प्रकरणिका--... 


ना<ऊँत भकरणी साथंवाहादिनाथका | 


ततोनवशजा नतुभवेद्यन्न च नाथिका॥ ३०६ ॥ 
मूग्यमुदाहरण॒म्‌ | 
अथ हज्ञोश:--- 


हज्ञाश उक एबाइू। सप्ताष्ठो दश वा स्तिय; | 
त्राउद।त्तकपुरुषः कंशिकीज्त्तिरुज्ज्वला । 
3 +।न्तभा तथा सनन्‍्धी बहुताललयस्थिति। ॥ ३०७ ॥ 
था--केलिरंवतकम्‌ | 

अथ भाणिका--- 


| पका रलच्णनपथ्या सुखनिवहणान्विता | 
धिकाभारतावत्तियुक्तेकाडुविनिमिता | हेण्८ | 
उद्ात्तनायका मसन्दपुरुषात्राह्सप्तकम | । 
उपन्तासाउथ वन्यासो विवोधः साध्यसं तथा ॥ ३०६ ॥ 
समपण ननदरत्तश्च सहार इति सप्तम: । 
उपन्यास; प्रसइन भवेत्काथरस्यथय कीतनम्‌ ॥ ३१० ॥ 
नवेद्॒वाक्यबव्युत्पात्तिवन्यास इति स स्सखतथ; ! 
आन्तिनाशों विदोधः स्थानिमथ्याख्यानं तु साध्वसम || ३ ११॥ 
सांपालम्मवचः कोपपीडयेह समपणम | 
निद्शनस्थापन्यासो निवृत्तिरिति कथ्यते ॥ ३१२ | 


इसमें नागरिक पुरुषों की क्रीडा होती है | जेले बिन्दुमती | प्रकर णिका--जिसमें 
नायक तो सेठ आदिक ( व्यापारी ) हो ओर नायिका उसकी सजातीय हो 
उस नाटिका को ही प्रकाणी कहते है । हज्नोश में झड़ एकहदी होता हैं। सात आठ 
या दस स्त्रियाँ रहती हैं | उद्ात्त चचन बोलनेवाला एक पुरुष ओर उज्ज्वल 
कैशिकी बृत्ति होती है। इसमें मुख और निर्वदण सन्धियां होती है एवं गाने में 
ताल, लय बहुत होते हैं । जले 'केलिरैवतक' | माणिका में नेपथ्य ( वेषादि- 
रखना ) सुन्दर होता है, मुख ओर निर्धदण सन्धि,कैशिकी और भारती चृत्ति, 
एवं एक अड़ू दोता है | नायिका उदात्त होती हे ओर नायक मन्द | इसमें सात 
अजक्ञ होते रे । उनके नाम--उपन्यास, विन्यास, विबोध, साध्वस, समपंण, 
निवृत्ति ओर संहार | किसी प्रसकहृु से कार्य का कथन करना उपन्याप कहाता है| 
निवंदपूण वाक्‍यों का चिस्तार करना विन्यास, भ्रान्ति दूर होना वित्ोध, मिथ्या 
कथन करना साध्वत और कोप या पीडा के कारण उपाल्स्भ ( शिकायत्त ) युक्त 
वचन कहना समर्पण कहा ता है। दृष्ठान्‍न्तनिरूपण को निवृत्ति और कार्यसमाप्ति को 
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३२२ े | ' साहित्यदपंणों 


सहार इति च प्राहग्त्कायस्य समापनम्‌ | 
स्पष्टान्युदाहरणानि | यथा---कामदत्ता । 
:. « एतेषां सवंषां नाटकपकृतिकत्वेडपि यथोचित्यं यथालाभं नाठटकोक्लविशेषप रिम्रह:| 
यत्र च नाटकौक्तस्यापि पुनरुपादानं तन्न तत्सड्वावस्य नियम: । 
अथ श्रव्यकाब्यानि--- | 
.. शअ्रब्य ओलबव्यमाज् लत्पद्मगचद्यमय द्विघा || ३१३ ॥ । 
तन्न प्चम्यन्याह-+-- । 
छुन्दोबद्धपर्द पद्म तेन सुक्केन सुक्तकम्त । / 
द्वाभ्या तु सुस्मक सदानतक जामभारष्यत | ३१४५॥।।| 
कलापक चलतुभेश्च पश्चमिः कुलक सलम । द 
तत्र मततल्लों यथा मम--- 
'सान्द्रानन्दमनन्तमव्ययमजं यद्योगिनोडपि क्षगां 
साक्षात्कतु मुपासते प्रतिमुहृष्यानैकतानाः परम, | 
धन्यास्ता मधुरापुरीयुवतयस्तद्‌ ब्रह्म या: कौतुका- 
दालिड्ञन्ति समालपन्ति शतघा कर्षन्ति चुम्बन्ति च ॥ 
युग्मक यथा मम--- 
:कि करोषि करोपान्ते कान्‍ते गएडस्थलीमिमाम | 
प्रणयप्रवणो कान्‍्ते नैकान्तेनोचिता: क्र धः ॥ 
ति यावन्कुरज्ञाक्षीं वक्‍तुमीहामहे वयम | 
तावदाविरमच्चते मधुरों मधुपध्चनि: ॥ 














3... उऊ«ने .<ाााा+०ा००८-र पार. ड़. 


तंहार कहते है । जैसे कामदत्ता | एतेषामिति--इन सब रूपक, उपरूपकों की प्रकृति 
यद्यपि नाटक हो है, तथापि ओचित्य के अज्ञुसार यथासंभव नाटक के अआज्लों 
का समावेश इनमें करना चाहिये | और जहां नाटकोक्न अक्नों का फिर कथन 
किया हें वहाँ उन अज्ञों की अवश्यक्रतंब्यता जानना | उसमें थे अज्ञ अवश्य 
होने चाहिये | 

अब अ्रव्यकाव्यों का निरूपण करते है । श्रव्यमिंति--जों केचल झुने जां सकें- 
ज्ञिनका अभिनय न हो सके-जे गद्य और पद्य दो प्रकार के श्रव्यकाव्य- होते हैं । 
बन्द इति--छुन्दा में लिखे काव्य को पद्म कहते है | बह यदि मुक्त-दूखरे पद्म 
से निरपेक्ष हो तो पुकक और यदि दो इलोकों में वाकयपूर्ति होती हो. तो युग्मक 
कहाता है | एवं तीन पद्मा का सन्दानितक अथवा विशेषक, चार का कलापक ओर 
पांच झथवा इनसे अधिक का कुलक दोता है | मुक्तक का उछदाहरणु--प्ान्देति -- 
जिस लान्द्राननद तरह का ध्यान योगी लोग बड़े एकाग्म चित्त होकर जेसे-तेसे 
कभी कर प/ते हैं उसी को मधुरा की स्थ्रियां खेल-खेल में आलिड्न करती हैं 
उससे बातें करती हैं, उसे खेंचे खंचे फिरती हैं ओर चुम्बन भी करती हैं, थे 
धन्य हैं। युग्प ऋ--जैसे -- कि करोषीति--'एकास्तेंन कु: नोचिता:'। एकदम क्रौध 
ही करते रहना ठीक नहीं | इसी प्रकार और उदाहरण भी ज्ञानना । 
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पष्ठ: परिच्छेद: । ३२३ 


एवमन्यान्यपि | 

सगवन्धों महाकाउ्य तत्ेको नाथकः खुरः || ११४ ॥ 

सद्श; छ्ज्ियों वापि घीरोदात्तगुणान्वितः | 

एकबंश भवा सपा! कुलजा बहवोडापे या || ३११६ ॥ 

शड्गरवीरशान्तानासंकोऊ्ड़ी रस हष्यते | 

अड्गने सर्वे5पि रसाः सर्वे नाथकसघय। || ३१७ || 

हतिहासोड्भव वृत्तमन्पद्दा सज्जनाअ्रयम । 

चत्वारस्तस्थ वगा। स्युस्तष्यंक च फल सवत्‌ | ११८॥| 

आदों नमास्कियाशीया वस्तुनिर्देश एव वा। 

कचिन्निन्दा खलादीनाँ सता च गुणकीतनम्‌॥ ३१६ ॥ 

एकत्ृत्त में! पद्मेरवस्तानेउन्यवृत्तकेः | 

नातिस्वल्पा नातिदीधों! सगा अष्टाघिका इह ॥ १२० ॥ 

नानावृत्तमय! कापि सग! कश्चन दृश्यते | 

सगान्‍ते भाविसगस्थ कथायाः सूचन भवेत्‌ || ३२१ ॥ 

संध्यासूर्यन्द्रजनी प्रदोषध्बान्तवासराः | 

प्रातमंध्याहरगयाशलतुवनसागरा! ॥ ३२२ ॥ 
सभोगविप्रलम्मों च सुनिस्वगपुराध्वराः | 
एुप्रधाणोंपथ प्रमन्त्रपुत्नोद्यादयः ॥ ३२३ | 

वर्णनीया यथायघोगं साहज्ोपाहा अमी इह । 





सर्गति--ज़िसमें सर्गों का निबन्धन हो वह महाकाव्य कहाता है| इच्मे एक देवता 
या सह्वंश चत्रिय--जिसमें घीरोदू त्तत्वादि गुण दों--नायक दहोताहे। कहीं एक 
वंश के सत्कुल्लीन अनेक भूष भी नायक होते है| श्ज्ञार, वीर और शान्त में ले 
कोई एकरस अज्ञी होता है अन्यरस गौण होते हैं। सब नाटकसन्धियां रहती 
हैं। कथा ऐतिहासिक या लोकम प्रसिद्ध सज्ञनसम्बन्धिनी होती हैं| घमम, अर्थ, 
काम, मौक्त इस चतुर्वंग में से एक्त उत्का फल होताहे | आरम्भ में आशीवांद, 
मभमस्कार या वगणय वरुतु का निदेश होता है। कहीं खलर की निनदाा ओर सज््ननों 
का गणवर्णन होता है | इसमें न बहुत छोटे, न बहुत बड़े आठ से अधिक सगे 
होते हैं । उनमें प्रत्येक में एक ही छुन्द्‌ होता है, किन्तु अन्तिम पद्य ( स्ग का ) 
भिन्न छन्‍द का दोता है। कहीं कहीं सग में अनेक छन्द भी पिलते हैं । सर्ग के 
अन्त में अगली कथा की सूचना द्ोनी चाहिये | इल्लमें सनन्‍्ध्या, सूर्य, चन्द्रमा, 
रात्रि, प्रदोष, अन्ध कार, दिन,प्रातःकाल, मध्याह, सगया (शिकार), पव॑ त,ऋतु 
” ( छट्टों ), वन, समुद्र, संभोग, वियोग, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्रा, 
विद्याह, मन्त्र, पुत्र और अभ्युदय आदि का यथासम्भव साज्ञोपाह़ वर्णन होना 
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३२४ साहित्यदर्पणे ._ 


५ च् सर कह 
कचवबृत्तस्थ वा नाज्न। नाथकस्यतरस्घथ वचा।| ३२५ || 
नामास्थ, सर्गोपादेघकथया सगनाम तु। 
सन्ध्यज्ञानि यथालाभमत्र विधेयानि | “अवसानेडन्यबृत्तके:” इति बहुवचनम- 
विवक्धितम्‌ | साक्लोपाज्ञा इति जलकेलिमघुपानादय: | यथा--रघुवंश-शिशु पाल- 
वध-नेषधादय: | यथा वा मम--राघवविल्ञासादि: | 
ह कु पु ० शत कर | । 
आ।ह्नलज्ञाप पुन; सगा भचवनन्‍त्य|रपानसज्ञका। | ३०५४५ || 
अस्मिन्मदाकाव्ये | यथा--महाभारतम्‌ | 
के. ढक एक के. कक, हू कर 
प्राकृतानांपतते तस्मिन्सगो आश्वाससंझका! | 
छन्दसा स्कन्धकेनेतत्कचिद्वलितकैरपि ॥ ३२६ ॥ 
यथा--सेतुबन्ध: | यथा वा मम--कुब॒लयाश्वचरितम | 
अपश्रंशनिवद्धे स्मिन्सगाः कुडवकालिधाः । 
पृ न छ न ++० मम पक ढक हा - । | 
तथापश्रशपाग्पाने चउलछन्दांसि विविधान्यपि | ३२९७ ॥| 
यथा--करणपराक्रम: | 
भाषाविभाषानियमात्काव्यं सगगेसस्तुत्थितम | 
- आह. 
एकाथप्रवणेः पद्मेः सन्धिसामग्रयचर्जितम्‌ ॥ ३९८ ॥ 
यथा--भिन्षाटनम्‌ , आर्याविलासश्च । 
खण्डकाव्य भवेत्काव्यस्थेकदेशानुसारि च | 
यथा--मेघदूतादिः | 
कोष! श्लोकस मूहस्तु स्थादन्योन्थानपेक्षकः ॥ ३२६ ॥ 
चाहिये | इसका नाम कवि के नाम से ( जैसे माघ ) या चरित्र के नाम से 
( जेसे कुमारसंभव ) अथवा चरित्रनायक्र के नाम से ( जैसे रघुवंश ) होना 
चाहिये | कहीं इनके अतिरिक्त भी नाम होता है--जैले भटद्ठटि | सर्ग की वर्णे- 
नोय कथा से सग पा न|म रक्‍ला जाता है-सन्ध्यज्ञानीति-सलन्धियों के अज्ग 
यहां यथासम्मव रखने चाहियें। अवप्तने - यहां बहुबचन की विवज्ता नहीं है-- 
यदि एक या दो भिन्न बूत्त दवों तो भी कोई हर्ज नहीं। जलक्रीडा, मधुपानादिक 
साह्ोपाज़ होने चाहिये। महाकाव्य के उदाहरण जैसे रघुवंशादिक । दि 
के अस्मिन्निति-आपं ( ऋषिप्रणीत ) काव्य में सर्गों का नाम 'आख्यान' द्ोता है। 
से महाभारत में । प्राकृतैरिति -प्राकृत कार्ब्यों में सर्गों का नाम भाश्वाप्त द्ोता है। 
इसमें सुकन्धक या कदीं गलितक छन्द होते दे | जैले सेतु बन्ध | अपश्रा श भाषा 
के काब्यों में लगोंका नाम कुडवक हो ता है और छुन्द्‌ भी अपध्र श के योग्य अने क 
प्रकारके होते हैं| जैले कर्ण पर।क्कम | भावेति-- संस्क्ृत, प्रकक्षतादि भाषा या बाह्लीका 
आदि विभाषा के नियमानुसार बनाया गया एक कथा का निरूपक, पद्यबद्ध, सर्ग- 
समय अन्थ-ज़िस में सब सन्धियां न हो-काव्य कद्दलाता है। खण्डेति--काव्य के 
5 अश् का अनुसरण करनेवाला खण्डकाव्य दोता है । जैसे मेघदूत । कोष इति-- 
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पष्ठ; परिच्छेद: | ३२५ 


ब्रज्याक्रमेण रचित) स एवातिसनोरमः | 
लजातीयानामेकत्र संनिवेशों ब्रज्या | यथा--मुक्तावल्यादि: । 
अथ गद्यकाव्यानि | तत्र गधमू-- 
व्त्तगन्धोज्मित गद्य झुक्तक चृत्तगन्धि च ॥ ३३० ॥ 
अवेद्ुत्कलिका प्राय चूणंक॑ च चतुर्विधम्‌ । 
आय्य समासरहितं वृत्तमागयुतं परम्‌ ॥ ३३१ ॥ 
अन्यद्दीधेसमासाढ्य तुय चाल्पसमासकम्र । 
मुक्तक॑ यथा---'गुरुवंचसि प्रथुरुरसि-' इत्यादि | 
वृत्तान्धि यथा मम--“समरकण्डूलनिबिडभुजदण्डकुंगडलीकृतकोदणड- 
शिक्षिनीटंकारोजागरितजैरिनगर- इत्यादि | 
अन्न 'कुण्डलीकृतकोदण्ड-! इत्यनुष्टब्बनत्तस्य पाद:, “'समरकण्डूल' इति च 
प्रथमाक्षरद्यर हितस्तस्यैव पाद: । 
उत्कलिकाग्रायं यथा ममैव---'अणिसविसुमरणिसिदसरविसरबिदलिदसमर- 
परिगदपवरपरबल--' इत्यादि | 
चूगाक॑ यथा मम-“गुण रक्सागर, जगदेकनागर, कामिनीमदन जनरज्ञन' इत्यादि | 
कथायां सरस॑ वस्तु गगरेव विनिर्मितम्‌ ॥ ३३२॥ 
कचिदत्न भवेदायो कचिद्॒क्जापवक्‍्चत्रके । 
आदो पद्येनमस्कारः खलादेजेत्तकीतेनम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
यथा--कादम्बयादि: | 
आदख्याथिका कथावत्स्यात्कवेबशानुकीतनम | 


, समन गया 





 परझरुपर निरपेक्ष श्लोकसमूह को कोष कदते हैं । यह यदि “बज्या? ( वर्णमाला) 


के क्रम से बने तो अतिसुन्द्र होता है । वस्तुतः कोष का यह जल्क्षण ठीक 
नहीं | सुभाषितावज्ली आदि पद्मसंग्रहों में यह अतिव्याप्त है । सजातीयों के 
एुक स्थान में सन्निवेश को बज्या कहते है । | 

अब गद्यकाव्यों का निरूपण करते हैं | वृत्तेति--गद्य चार प्रकार का होता है 
मुक्कक, वृत्तंगन्धि, उत्कल्िकाप्राय और चूणंक | पहला समासरहित होता है । 
दूसरे में पद्य के अंश पड़े रहते हैं | तीसरे में दीघ समास और चौथे में छोटे- 
छोटे समास होते है | मुक्कक का उदाहरण--ग॒र ० । वृत्तगन्धिका-पमरेति-यहाँ 
अनुणशप्‌का अंश अन्तःपतित है । उत्कल्लिकाप्राय का उदाहरणु--अगिसेति-- 
“अनिशवस्ृमरनिशितशरविसरविदलितसमरपरिगतप्रवरपरबलः” । च्यूणेंक का उदाहरण-- 
गुणेति--कथा में सरस वसूतु गद्यों के ढ्वारा ही बंनायी जाती है | इसमें कहीं २ 
आर्यालुन्द और कहीं वक्‍त्र तथा अपवकत्र छन्द होते हैं। प्रारम्भ में पद्यप्रय 
नमस्कार और खलादिकों का चरित निबद्ध होता है | जैसे काद्म्बरी । 
ग्राख्यायेका कथा के समान होती हे | इसमें कविवंशवरणणंन होता है, ओर 
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३२६ :  साहित्यदप्रणे 


अस्या मन्यकवीनां च तृत्त पद्म कचित्कचित्‌ | ३३४ || 
कथांशानां व्यवच्छेद आश्वास इति बध्यते | 
आधावक्त्रापवक्‍्त्नाणां छन्दसा येन केनचित || ३३१५ || 
अन्धापदेशनाश्वाससुख भसाव्यथसूचनम | 
था--डषंच रितादि: | 
अपि त्वनियमों दृष्टस्तत्राप्यन्यैरुदीरणात्‌” इति दण्डबाचायवचनात्केचित्‌ 
आख्यायिका नायकेनैव निवद्धव्या! इत्याहुड, तदयुक्तम्‌ | आख्यानादयश्च 
कथाझ्यायिकयो रेवान्तभावान्न प्रृथगुक्ता! | यदुक्त॑ दणिडनैव-- 
अन्रेवान्तभविष्यन्ति शेषाश्चास्यानजातय: |* इति । 
एपामुदाहरणमस्‌--पज्चतन्त्रादि | 
अथ गद्यपद्ममयानि--- 
गद्यपद्ममयं कादय चम्पूरित्याभिधीयतले ॥ शैश५ | 
यथा---देशराजच रितम्‌ | 
गद्यपद्यमयी राजस्तुतिविरूदसुच्यते । 
यथा--विरुदमशिमाला | 
करम्भकं तु माषाभसिविविधाशिविनिर्मितम्‌ ॥| १२७ ॥ 
यथा मम--ष्रोडशभाषामयी प्रशस्तिरक्ञावली | 
एवमन्येडपि भेदा उद्दशभात्रप सिद्धत्वादक्कभेदान तिक्रमाच्च न प्रथग्लक्षिता: | 
हति साहित्यद्प णे दृश्य श्रव्यकाव्य निरूपणा नाम पष्ठ: परिच्छेद्‌: । 


अप ब्ाका + जताते हुकत। "कम 


अन्य कवियों का चृत्तान्त तथा पद्म भी कहीं कहीं रहते हैं! यहां कथाभागों का 


नाम आश्वात रक्‍खा जाता है।। आर्या, वक्‍षत्र या अपवक्‍त्र छुन्द के[छारा अन्योक्ति 
से आश्यासके आरम्भ में अगली कथाकी सूचना फी जाती है। जसे हर्षचरित। 
“आख्यायिका की कथा/'नाय क के मुख से ही निबद्ध होनी चाहिये थह किन्हीं का 
मतदै-सो ठीक नहीं, क्‍यों कि आंचाय दगणडी ने यद्द कहाहै कि अपि त्वनियम इति-- 
“आख्यायिका में भी अन्य लोगां के वचन द्वोते हैं केवल नायक ही के नहीं -- 
अतः इस विषय में कोई नियम नहों हे” । आख्यानाधिक कथा ओर 
आख्यायिका के ही ,अन्तर्भत हैं | यह भी दराडी ने ही कहा हैं -> अत्रेति । इनके 
उदाहरण पशञ्च तम्त्रादि हैं । गधेति--जिसमें गद्य और पद्य दोनों दो उस्र ऋाथषय को 
चम्पू कहते हैं | गद्यपद्यमय राजस्तुति का नाम विरुद है। विविध भाषाओं से 
निर्मित करम्मक कहलाता है। काव्यों के अन्य सब भेद इन्हीं के अन्तर्गत जानना । 


[न 


इति विमल्ायां पष्ठ: परिच्छेद: 
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४० 


साहित्यदपंणे । 
सप्तमः परिच्छेदः । 


इह हि प्रथमतः काव्ये दोषगणारीौत्यलझ्लाराणामवस्थितिक्रमों दर्शित:। सम्पति के 
इत्यपेक्तायामद्देशक्रमप्राप्तानां दोषांणां स्वरूपमाह- 


रसापकपषका दाषा: 


अर डर सत्य फ्ः १क्रत के. 
अस्यार्थ: प्रागेव स्कुटौकृतः | 


स्मितंप्रभाभि: प्रभवन्ति यस्य कटाक्षनवरिक्षोपवशान्मिषन्ति | 
जगन्ति यन्ति श्रुकुटीविलासेडप्यमन्दमानन्दमहं तमीडे || ! 


इृह होति--प्रथम परिच्छेद में काव्य-लक्षण के अवस्तर पर दोष, गण, रीति 
आर अलंकारों की स्थिति का क्रम कहा है | 'वाक्य॑ रपफ्तात्मक काव्यम' इस कारिका 
में काव्य का लक्षण कहा है ओर 'दोबास्तस्यापकर्षकाः । उत्तपहुतवः: प्रोक्ता गुणालकाररातय:” 
इस में दोषादि को के क्रम का भी निद्श हे | पिछले ग्रन्थ में काव्य का स्थरूप 
आर उस के सब भेद कहे जा चुके | अब दोषों का वर्णन क्रम्प्राप्त है, अतः 
पहले दोषों का सामान्य लक्षण करते हँ-त्सापेति-रस के अपकर्ष अर्थात्‌ रस की 
हीनता या विच्छेद के जो कारण है थे दोष कहाते हैं । 'दपयति काव्यभिति दौष 
( जो काव्य को दूषित करे वह दोष )-इस व्युत्पत्ति के अनुसार श्रुति 
कटत्वादिकों को दोष कहते है | 'रस्यते इति रसः' (जो आस्वाद्ममान हो वह रस ) 
यह रख शब्द की व्युत्पत्ति प्रथम परिच्छेंद में कही है। उच्च के अनुसार यहां 
रस शब्द्‌ ले रस के अति रिक्त रसाभास, भाव और भावा भास भी ग्रहीत होते हैं। 

रस का अपकर्ष तीन प्रकार से होता हैं-एक तौ रस की प्रतीति अर्थात्‌ 
रसास्वाद के रुक जाने से, दूसरे रस की उत्कूशूता की विघ्ातक किसी वस्तु 
के बीच में पड़ जाने से, तीसरे रसास्वाद में विल्लम्ब करनेवाले कारणों के 
उपस्थित होने से । इन में से कोई लक्षण जिस में मिले बही दोप कहाता है । 

प्रश्न-श्रुतिदुष्टत्व, अपुए/थत्व आदिकों में उक्त लक्षण नहीं संगत होता, 
क्योंकि इन में से कोई ( भ्रुतिदुष्टत्व ) केवल शब्द में रहता है और कोई ( अपु 
एछाथत्वादिक ) केवल अथ में । रख के साथ किसी का सम्बन्ध नहीं है! इस का 
उत्तर देंते हं-अस्पेति -इस का अर्थ पहले ही ( प्रथम परिच्छेद में ) रपट कर 
चुके हैं । भ्रुतिदुएत्वादिक दोष शब्द ओर अथे के द्वारा काव्य के आत्मस्वंरूप 
रस का अपकर्ष करते हैं यह बात वहां कही है । न 
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| .. साहित्यदर्पणे 


तंदिशेषानाह-- 
ते एुन+ पश्चथा सताई । 
पद लद॒श वाक्ग्र5थ सभव/न्ल रख5ऊाप यतू ॥ * 
स्पष्टम्‌ | 
तंत्र 


दुशभ्रवत्रिविधाउश्ली लाउन्ु चिताथाउप्रयुक्तता। । 
ग्राम्या5्ग्रतीलसंदिग्पनेघाधानिहलाथ ला; ॥| २ ॥। 
अवाचकत्व क्लिएत्व विरद्धमतिकारिता । 
अविम्ष्तविवेषांशभावश्च पदवाक्पयों; ॥ ३ ॥ 
दोषाः, केचिड्भवन्त्पेषु एदाशिउपि, पढे परे | 
निरथेकाउसमर्थत्वे च्युतलंस्कारता तथा ॥ ४ ॥ 

परुषवर्गातया अ्ुतिदु:खावहलं दुःशावत्वम्‌ 

यथा--- 


'कार्ताथ्य यातु तन्चनज्ली कदाइनज्भवशंबदा | 


तंद्रिशेषानेति--दोषों के भेद कहते हैं ---ते पुनरिति--पद, पदरश, वाक्य, अथे 


और रस में रहने के कारण दोष पांच प्रकार के माने गये हैं| दुःअवेति--द:श्र- 
चत्व, तीन प्रकार की अश्लीलता, अनु चिताथंत्व, अप्रयुक्षत्व, ग्राम्यत्व, अप्रत्ती- 


'तत्व, सन्दिग्धत्व, नेयाथेत्व, निहताथत्य, आवायकत्व, क्लिएत्य, विरूद्धमति- 
कारित्व ओर पदगत तथा वाक्यगत अविम्त॒एविलेयांशत्व ये सब दोष हैं । इन 


में से कुछ दोष (श्रतिकट॒त्वादिक) पद्‌ंशों में भी रहते है और अधिकांश दोष 
पदों में ( 'अपि शब्द से ) रहते हैं, किन्तु निरथकत्व, असमर्थत्व आर 
च्युतसंस्कारत्व ये तीन दोष केचल पदों में ही रहते हैँ, पर्दाशों में नहीं। 


'यथाक्रम इनके लक्षण ओर उदाहरण दिखाते ह-परुषेति-कठोर है होने 
के कारण जो शब्द कानों में खटके उसे 'दुःभ्रव' या 'श्रुतिकठ' कहते हँ-जैसे 


'कार्ताथ्य'। त, थ, र के संयोग से इस शब्द में कठोरता आई है । इस प्रकार 
शब्दों के प्रयोग से काव्य में उत्पन्न हुए दोष को दुः्श्रवत्व, श्रुतिकद्धत्व 


या थश्तिदुशत्व कहते है । 





कार्ताथ्य' शब्द के पिछले दो अक्षरों में रेंफ का संयोग है । पद्चला 


अक्षर [ का ]तो कोमल ही है | तो फिए समस्त पद्‌ भ्रतिकडु केसे हुआ * 
पद का एक अंश दपित है, अतः इ ले पद शदोष मानना चाहिये, पद दोष नहीं ।| 


उत्तर-जैले वाक्य में दो तीन पदों के दृषित होने पर सम्मरुत वाक्य दृषित 
माना जाता है, इसी प्रकार प्रद में भी अधिकांश के दृषित होने पर पद दोष 
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सप्तम: परिच्छेद: | 


अश्लीलत्व॑ त्रीडाजुगुप्साउमजलव्यज्ञकत्वात्‌ त्रिविधम । 
क्रमेणोदाहरणम्‌--- 


“दप्तारिविजये राजन्‌ साधनं सुमहत्तव |! 
मी भी मा छो कक फ 
'प्ससार शनेबाॉयुबिनाशे तन्वि ते तदा।' 
अत्र साधन-वायु-विनाशशब्दा अश्लीलाः | 
'शुरा अमरतां यान्ति पशुभ्ृता रणाघवरे |! 
ब्प़्न्न नय | ६ जा पा न वा जला ॥ हे 
त्र पशुपद कातयंमभिव्यनक्तोत्यज्ञाचिता थत्वम् । 
अप्रयुक्तत्य॑ तथापसिद्धावपि कविभिरनाइतत्वम्‌ | यथा--- 
भभाति पद्म: सरोबरे | 


माना जाता है | जहां आधा या उससे कम अंश दृषित हो वहां पदांश दोष 
माना जाता है| 'दुःश्रव॒त्व' दोष शब्द को दूषित कर ता हुआ *एंगारादि कोमल 
रसां की उत्कएता का विघातक होता हे | झतएच यह को मल रसों में ही दोष  है। 
वीर, रोदादिक उम्म रसों में इस का होना गुण है। इसी का रण यह दोष अनित्य 
माना गया है । 


अश्लीलतलमिति--जो असध्य अर्थ का व्यश्ञषन करे उसे अश्लील कहते हैं। 


लज्जा, घणा ओर अपड्जल्न का व्यश्ञक होने से अश्लीलत्व' तीन प्रकार का 


होता हे | क्मेणेति--क्रम से उदाहरण देते है | रप्तेिति--हें राजन, मंदान्ध शत्रुओं 
को विजय करने में तुम्हारा 'साधन' ( सेना ) बहुत बड़ा है। यहां “साधन 
शब्द से लिड्वरूप लक्ञाजनक अर्थ व्यक्त होता है | यह लज्ञाजनक अश्लीलत्व 


का उदाहरण हें प्रससरेति--हें तन्चि, तब तुम्हारे (विनाश (अद शन>-चले जाने) 


के समय 'वायु' धोरे से चल्ती। यहां 'बायु' शब्द अपानवाणु का सूचक होने से 
घणा का ओर 'विनाश' शब्द मरण का बोधक होने से अमज्जल का व्यञ्ञक है | 


इन में यथाक्रम जुगुप्सा-व्यज्षक ओर अमझ्जल-व्यञ्ञक अश्लीलत्व है । शा इति-- 
रणरूप यज्ञ में पशुभूत शरलोग अमरत्व ( देवत्व) को प्राप्त होते हैं। यहां शूरों 
में पशु की समानता बतलाने से उनकी कातरता प्रतीत होती हैं | यज्ञीय पशु 


को भाँति विवश दो कर मरना कायरों का काप्र है, शूर्रा का नहीं, अतः यहां 


'पशु' शब्द में 'अनु चितार्थत्व' दोष है । अप्रयुक्ति-ध्याक रण, कोषादि कों में डस 


रूप से प्रसिद्ध होने पर भी यदि कविसम्प्रदाय ( कावयों ) में उस शब्द का 
अझनादर ( अप्रयोग ) हुआ हो तो उसे 'अप्रयुक्त' कहते हैं ओर उस शब्द के 
प्रयोग करने पर अप्रयक्कत्व दोष होता है | उद्ाहरणु--भसातीति--पद्म' शब्द 
नपुंसक लिक्ञ में ही प्रसिद्ध हें पुनल्लिज् में नहीं, अतः 'वा पुंश्ते प्र नतिनम्‌' इस 
कोष के होने पर भी यहां अप्रयक्नत्व दोष है | वसरुतुतः 'पद्चान्‌ हिमे प्रावृषि खज्नरीटान्‌ 
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छ - साहित्यदर्पशो 


अन्न पद्मशब्द: पुलिज्नञः | 
आमरूघत्व यथा-- 

'कटिस्ते हरते मनः | 
अन्र कटिशब्दों प्राम्य: | 
अप्रतीतत्वमेकदंशमात्रप सिद्धत्वम | यथा--- 

'योगेन दलिताशय: | 
अन्र योगशात्र एच बासनाथ आशयशब्द: | 











इत्यादि सथलों पर श्रीहषदि महाकवियों ने पद्मशव्द का पुज्निक्ष में प्रयोग 
किया है, अतः यहां दैवत शब्द का पुंल्लिज्ञ में उदाहरण देना चाहिये। 'देवतों5स्य 
पिशाचों राचस्तोडबवा' । यहां दैवतम' चादियें | काज्य प्रकाश में इस दोष का यही 
उदाहरण दिया हे । 
ग्राम्यल् भिति-शुब्द' तीन प्रकार के होते हे नागर, उपतागंर आर ग्राम्य | जो 
शब्द चतुर पुरुषों में व्यवह्वत नहीं होते, केवल गँवारों में ही बोले जाते है, उन्हें 
ग्राम्य कहते हैं| कटिरिति-यहां 'करि' शब्द ग्राम्य है | 'भोरि' “नितम्ब_ आदिक 
नागर कहाते हैं | अप्रतीततमभिति-जो किसी एकरदेंश में ही प्रसिद्ध हो उस शब्द्‌ 
को 'अप्रतीत' कहते हैं | योगेनेति-योग अर्थात्‌ समाधि के बल से आशय' अर्थात्‌ 
वास्तनना नामक संस्कारों को जिसने चिनष्ट (दलित ) किया छै-:(वह योगी 
ब्रह्मनिवांण पाता हैं ) इत्यादि 
शुभ अथवा अशुभ कर्मों से उत्पन्न हुए चासना नामक संस्कार को आशय 

शब्द से योगशाह्म में ही व्यवहत किया है | 'आशेरते फल्रपाकपर्यन्तमन्तःकरणे 
इत्याशया धमदियः--छुख अयबा हुःखरूप फल के देंने तक जो अन्त५्कर्ण में 
विद्यमान रहँ-फल पाक के अनन्तर नए हॉ-उन्दें 'झाशय' कहते हैं । 

यहाँ 'योग' का अर्थ समाधि है। यह 'योग' शब्द 'य॒ुज्ञ समाधों-से बना है 
'युज़िर' योगे ( धातु ) से नहीं । अतएव व्यासभाष्य ( योगदर्शान ) के 
आरम्भ में लिखा है | योग: समाधि: समाधि का अर्थ है चित्त की चृत्तियों 
का रोकना | 'योगशित्तवृत्तिनिरोध:” यौ० द० समाधिपाद-२ सू० | इस भाष्य पर 
श्री वाचस्पति मिश्र ने लिखा है-''युजसमाधो इत्यस्माद व्युत्पन्न: समाध्य्थों, नतु युजिर्‌ 
योंगे इत्पस्मा त्संयोगार्थ इत्यथ:'!- 

श्रीतकवागीशजी ने 'योग' का अर्थ किया हैं “प्रकृति पुरुष का अमभेद 
चिन्तन-यह अर्थ उक्त भ्रमाणों से चिरुद्ध हें | प्रक्ति और पुरुष का 
अमेद योग का नहीं, वेदान्त का सिद्धान्त है ।| योगशास्त्र में प्रकति भिन्न 
पदार्थ है। उसका पुरुष के साथ 'अभेद्‌ चिन्तन' करना मिथ्या ज्ञान होगा । 
मिथ्या ज्ञान मोक्ष का साधक नहीं हो सकता, अतएव वह 'आशय' या 
वासनाओं का विनाश कभी नहीं कर सकता | दूसरे 'अमेद' काअर्थ है भेंदाभाव 
किन्तु अभाव के चिन्तन से मोक्ष की प्राप्ति नहों होती, आत्मा के चिन्तन से ही 
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सप्तम: परिच्छेद: | ७ ५ 2) 


'आशीःपरम्परां बन्दां कर्णो कत्वा कृपां कुरु | 
अन्न वन्यामिति कि बन्दौभूृतायामृत वन्दनीयामिति संदेह: । 
एज... # हि बादश न दे | मर 
नेथाधत्व रूढिपयोजनाभावादशक्तिकृतं लक्ष्याथथप्रकाशनम्‌, | 
यथा 





'कमले चरणाघातं म्खं समखि तेडकरोत । 
अन्न चरणाधातेन निजिततलं लक्ष्यम | 


निहताथत्वमुभयाथ्थस्य शब्दस्याप्रसिद्भेडर्थ प्रयोग: | यथा-- 
'यम्नाशम्बरमम्बरं व्यतानीत्‌ | 
शम्बरशब्दो दैत्ये प्रसिद्ध: | इह तु जले निहतार्थ: । 
'गीतेषु कणंमादत्ते' 

होती है | इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने से अग्रतीतध्व' दोष होता है । 

आशीरिति-यहां 'वन्दा' पद सन्दिग्ध है | 'बन्दी शब्द का सप्तमी में भी यह 
रूप हो सकता है झोर 'वन्द्या' शब्द का छ्वितीया विभक्त में भी हो सकता है| 
इस सनन्‍्देह के कारण यहाँ 'सन्दिग्धत्व' दोष है । श्लेषादि में बकार और वकार 
की अभिन्नता इस सन्देंह का कारण हैं। 'वन्धा' शब्द में बकार है ओर 
'बन्दी' शब्द में पवर्गीय वकार हे | 

नेयार्थलामिति--लक्षणा के प्रकरण में यह कह चुके हैं कि रूढि या प्रयोजन के 

कारण लक्षणा होती है | यदि इन हेतुओं के बिना कोई लाक्षणिक शब्द का 
प्रयोग करे तो "नेयार्थत्व' दोष होता है। कवि की अशक्लि अर्थात्‌ व्युत्पक्तिरूप 
सामथ्य के अभाव से लक्ष्य अथ का प्रकाशन (प्रकट होना ) नेयाथत्व कहाता 
हैं । उदाहरण--कमले इति- है सुमुखि, तुम्हारे मुख ने कमल में लात मारी | 
अनत्रेति--यहा 'चरणाघात' शब्द से जीत लेन। लक्ष्य है। तात्पयं यह है कि 
लात मारने के लिये लात का होना आवश्यक है| लात वही मारेगा जिसके 
लात हो | मुख में लात नहीं होती, अतः मुख्य अर्थ यहां बाधित है, इसकारण 
ज्ञात मारने से जीत ज्ेन। लक्षणीय है, परन्तु यहां इस लक्षणा का हेतु न 
रूहि है, न कोई व्यझग्प प्रयोच्चन, अतः इस लक्षणा से कवि की अग्युत्पन्नता 
पकरट होती है । निहतेति-प्रसिद्ध ओर अप्रसिद्ध दोनों अ्यों के वाचक शतद का 
अपलसिद्ध अर्थ में प्रयोग करने से 'निहतार्थत्व' दोष होता है। जैसे-यम॒नेति- 
यह्यपि 'नीरचीराम्बुशस्बरभ' इत्यादि कोष में 'शम्बर' शब्द जल के पयायां में 
भी आया है, परन्तु काव्यों में उल्चका प्रयोग शम्बर नामक अछु॒र के लिये ही _ 
होता है, जल के लिये यह शब्द अप्रसिद्ध है, अतः उक्त उदाहरण में यह 
दोष है, क्योंकि यहां जल के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया है। अप्रय॒क्वत्व 
एकार्थक शब्द में होता है और निहतार्थत्व अने कार्थक शब्द में । 

गंतिष्विति-यहा कान देने (सुनने) के अथ में 'कर्णमादत्ते' वाक्य बोला है, किन्तु 
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६ साहित्यदपणे 


अन्राड पूर्वों दाज -धातुर्दानांडयाचकः । 
यथा बॉ--- 
“दिन॑ में ल्वयि संप्राप्ते ध्वान्तच्छुन्नापि यामिनी |! 
अन्न दिनमिति प्रकाशमयार्थड्वाचकम्‌ | 
क्लिएफ़त्वमर्थपतीतेब्यंबहितवम्‌ | यथा--- 
'च्ीरोदजावसतिजन्मभुवः पसन्ना: |” 
अत्र क्ञीरोदजा लक्तमौस्तस्या वसतिः पन॑तस्य जन्मभुबों जलानि | 
'मतयेडस्तु भवानीश:' 
अन्न भव्रानीशशब्दो भवान्या: पत्यन्तरप्ती तिका रित्वा द्विरुद्ध मति कल । अवि स॒ ए- 
विधेयांशत्व यथा 





'स्वगंग्रामठिकाविल्ुण्ठनबू थोच्छूनै: किमेमिभु जै: ।' 
अन्र वृथाल॑ विश्रेयमू, तच समासे गुणीमावादनवाबत्वप्रतीतिकृत । 
यथा वा--.- 


रक्षांस्पपि पुर: स्थातुमलं रामानुजस्य में ।' 


आइड्पूर्वक 'दा धातु का अर्थ लेना है, देना नदीं,आतः आद ते! पद्‌ में अवाचकत्व 
दोष है।'आद त्तें पद,देनेका वाचक नहीं है। दूसरा उ दा।|हरण-दिनमिति-अतैति-यहां 
दिन शब्द प्रकाशमय रूप आर्थ का अवाचक है| सूर्या वच्छिज्न (सूथ से युक्त) काल 
का नाम 'दिन' है । सब प्रकार के प्रकाश से युक्त समय को 'दिन' नहीं कहते । 
प्रकृत में 'दिन' से प्रकाशमयत्व ही चिचन्षित है, सूर्यावच्छिन्नत्व नहीं । 
क्लिएल्प्रिति-अभिवेिय अर्थ की प्रतीति ( ज्ञान ) में व्यवधान ( रूक़ाचट ) 
का होना 'क्लिएत्व' दोष कद्दाता है | बरोदेति-यहां "च्तीरोद' का अर्थ हैं 
च्ीरसागर-उसकी कन्यो ( क्षीरोदजा ) लक्ष्मी-डलकी “वसति'5( निवास- 
स्थान ) कम्ल-उसकी ( कमल की ) जन्मभूमिरजल प्रसन्न ( स्वच्छ ) हुआ | 
यहां केवल जल की स्वच्छुता बतानी है डसके लिये इतने शब्द बोलकर क्लिएता 
दा कर दी है| भूतगे इति-भवानी ( भवशिव की पल्नी ) के ईशन्पति कल्याण 
कर। यहां 'भवानीश' शब्द से पार्वती का कोई दूसरा पति प्रतीत होता है, अतः 
यहां 'विरद्धमतिकारिता' दोष है, क्‍योंकि यह पद्‌ विरुमति ( बुद्धि ) 
पेंदा करता हैे। 
अविपृर्टेति-जहां विवेष अंश का विमर्श ( प्रधानरूप से परामर्श ) न हो वहां 
अवधिम्तएविधेयांशत्व' दौष होता है । स्त्रगेति-इस वाक्य में चुधात्व विधेय 
दै-उले समास में ड/लऋर उपसर्जन कर दिया है | तत्पुरुष समाल में उत्तर 
पद्‌ का अथ पधान रहता है, अतः यहां वुधात्व अप्रधात दोगया है। प्रत्येक 
जाक्य में विधेय का प्रधानता के खाथ निर्देश होना चाहिए। दूसरा उदाहरण-- 
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सप्तम; परिच्छेद: । टी 


अत्र रामस्येति वाच्यम्‌ | यथा वा--- 
“आसमद्रक्षितीशानाम' 

अत्रा55समुद्रमिति वाचक्यम्‌ । यथा वा--- 
“यत्र ते पतति सुश्रु कठाक्ष: पष्टचाण इब पजु्चशरस्य | 


अन्न पष्ठ इवेत्युत्मेहयस्‌ | यथा बा--- 
अमक्ता भवता नाथ मुड्तेमपि सा पुरा ।' 
अन्नाभक्तेत्यत्र नजः प्रसज्यवतिषेधत्वमिति विधेयत्वमेब्रोंचितम्‌ | 


र्ांपतीति--'में शरामानुज्ञ हं-क्या मेरे - सामने राज्तस ठहर सकगे ? यहां 
वक्‍ता को राम के सम्बन्ध से ही अपने में विशेषता वतानी हैं, परन्तु सम्बन्ध- 
वाचक पष्ठी विभकित का लोप होगया हे और रामशब्द को समास में 
डालकर उस की प्रधानता दवा दी गई है, अतः उक्त वाक्य में विधेया- 
घिमशं या अविप्तएविधेयांशत्व' नामक दोष है। यहां 'रामस्य' यह पद 
पृथक रहना चाहिये और 'में राम का अन्नज्ञ (छोटा भाई ) हूं 
ऐसा अथ होना चाहिये । यह सखुद्ध के समय वीर लक्ष्मण की उक्ति है| 

अन्य उदाहरण--शसापम्तमुद्रेति--यहां राज्य का समुद्र पयन्‍त होना विधेय है अतः 
अआसमुद्रम' पद्‌ का सप्रास नहीं करना चाहिये था। ओर उदाहरण--यत्र ते इति-- 
इस्र वाक्य में घछल्व उत्प्रेक्ष्य हे वही विधेय है अतः 'पष्ठ इच' यह असमस्त (बिना 
समास के ) बोलना चाहियेथा। बाण' के साथ 'षछ्ठ' का समास कर देने से उस 
की प्रधानता जाती रही | 

अप्क्तेत--यहाँ नझ, ( अमुक्का' का 'झअ' ) प्रसज्यप्रतिषेंधक हें, अतः उसे 
विधेय ही रखना चाहिये और उसके साथ समास न करके 'न म॒क्का' ऐसा 
पृथक पद रखना चाहिये। ' नज्ञ,' दो प्रकार के होते हैं. णक ,पयुदास 
दूसरा प्रसज्य । पयुदास से तर्दक्षितत्सदश ( निषेध्य से भिन्न होने 
पर भी निर्षेध्य के सदश ) पदार्थ का बोच होता है । यह नजञ्ञ. उत्तर 
पद के साथ सम्बद्ध रहता है, अतएंव इसके साथ समास होता 
है, जैसे अतव्राह्मण' शब्द | इस शब्द से ब्राह्मण जाति से भिन्न किंतु उसके 
सबृश हाथ पेर धाला--ज़त्रियआदि-प्रतीत होता है | “अन्नाह्मण को 
लाओ' पेसा कहने से मिट्टी का ढेला कोई नहीं लाता-क्यों कि ब्राह्मण से भिन्न 
होने पर भी वह ( ढेला) ब्राह्मण के सदश नहीं हें | यही निम्नकारिका में 
कहा है--'ढों नज्ों समाख्यातां पर्युदासप्रसज्ज्यका । परुदाप्तः सहग्माही प्रसज्ज्यस्तु निषेषकंत' । 
प्रसजज्य प्रतिषेध उसे कहते हैँ जो सोधा निर्षेघ करे जैसे 'न गच्छेत' | यह 
नञ_ क्रिया के साथ सम्बद्ध रहता ऐै, अतः दूसरे पदों के साथ इसका 
खमास नहीं हुआ करता। इस में प्रधानतया निषेध ही चिघधीयमान रहता है । 
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5 साहित्यदर्परों 


जद हु ।--- 
अपाधान्यं विशेयत्र प्रतिषेने प्रधानता | 
प्रसज्यपतिषेधोडसौं क्रियया सह यत्र नज_॥ 
यथा--- 
भनवजलधर: संनद्रोड्यं न दृसतनिशाचरः | 
उक्तोदाहरण तु॒तत्युछषसमासे गुणीमात्रे नजः पय दासतया निषेधस्य 
विवेधतयानवगम: | यदाह:--- 
'प्रधानत्व॑ विधेयत्र प्रतिषेनेडपधानता | 
पयु दास: स विज्ञेयों, यत्रोत्तरपदेन नजञ्ञ ॥'* 


'जुगोपात्मानमत्रस्तों भेजे धममनातुरः । 

अगृध्नुरादद सोडरयॉनसक्तः सुखमन्ब॒भूत्‌ ॥! 
अत्राउत्रस्तताबनृद्या55त्मगोपनाचेत्र विभेयमिति नञ्ञ: पयु दासतया गुणीभांत्रो युक्त: । 
ननु “अश्राद्धभोजी ब्राह्मण: असुयम्पश्या राजदारा:! इत्यादिबत्‌ अमुकता' 


अप्रुक्का' इत्यादि पद्म में निषेध ही विधेय है अतः यहां भी 'न' के साथ समास 


नहीं होना चाहिये था। समास करने से निषेध की प्रधानतया प्रतीति नहीं 
होती, अत: यहां 'विधेषाविमश दोष है । 

अथावान्यप्रिति -ज्हां विध्यंश में अग्रधानता हों ओर प्रतिषेधांश में सअधानता 
हो वहां प्रलउज्यप्रतिषेध ( नञ्म_) होता है ऐसे स्थल में नञ_ का सम्बन्ध 
क्रिया के साथ रहता है | जैसे-तवजजधरइति--यहां प्रसज्ज्य श्रतिषेध है, अतणच 
'नदृप्तनिशाचर:' में समाल नहीं किया, किन्तु-डक्तोदाहरण ( अमुक्रेत्यादि ) में 
तत्पुरष समास करके नञ को उपसजन बना दिया, अतः यहां पयुदा- 
सत्व की प्रतीति होती हैं, नियेध का प्रधानरूप से भान नहीं होता । 

प्रधानलप्तिति-जहां विष्यंश में प्रधानता हों और प्रतिषेधांश में अप्रधानता 
हो, उस नञ्ञको पर्यृदूस समभना चाहिये। इस का सम्बन्ध उत्तरपद 
के साथ होता है, जैसे-जगोपेति-यह राजा दिलीप का वर्णन है। “गृष्न' 
लोभी को कहते हैं । अनेति--यहां अन्नस्तत्व, अनातुरत्व, अंग्रध्चुत्व और 
असक्तत्व को अनुवाद ( उद्देश्य )--करके आत्मगोंपन, धर्मलेवन अर्थादान 
ओर सुखानुभव विधेय है, अतः नञझ, परयुदास है, प्रसजज्य नहीं, इस 
कारण समास में उस का उपलजन करना उचित ही हुआ है । 

कि नन्वरिति-चश्ष-जैले अश्राद्ममोजी जाह्मण:' ओर असूर्यम्पश्या राजदारा:' इत्यादिकों में 
तिषेधार्थक नञ्ज_के साथ समास होता है उसी प्रकार 'अप्न॒क्ता' इस पद में 
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सप्तम; परिच्छेद: | रद 


इत्यत्रापि प्रसज्यमतिषेषों भव्रतीति चेत्‌ू, न | अब्रापि यदि भोजनादिरूपक्रियां- 
शेन नजञ: संबन्धः स्यातदव तन्न प्रसज्यमतिषेधलं वकतुं शक््यम्‌ | न च तथा | 
विशेष्यतया प्रधानेन तड्लोज्यर्यत कत्रशेनिव नजः संब्रन्धात्‌। यदाह!--- 
श्राद्धभोजनशीलो हि यतः कता प्रतीयते | 
न तद्भोजनमात्र तु कतेरीनेर्निधानतः ॥' इति | 
अमक्ता' इत्यत्र तु क्रिययैत्र सड संबन्ध इति दोष एवं | एते च क्लिश्लादय: 
समासगता एवं पंददोषा: | 
वाक्ये हु:श्रव॒त्व॑ यथा 





'स्माात्यन्धः कदा लप्स्ये कारतौथ्य बिरहे तब | 
'कृतपज्न त्तिरन्यार्थ कविवन्त समश्नते ॥' 
आत्र जगुप्साव्यज्जिकाश्लीलता | 


भी प्रसज्ज्यप्रतिषेघार्थक नज्म के साथ समरास मान लें तो क्या हानि है? उत्त र- 
उक्त दृष्ठान्तों में प्रसज्ज्यप्रतिषेध नहीं है यदि भोजन, दर्शन आदि क्रियांशों के 
साथ नञ्म_ का सम्बन्ध होता हो तो इनमें प्रसज्ज्यप्रतिषेध कहा जा सकता है | 
किन्तु ऐसा नहीं है। “प्रचानेतहि सम्बन्धा:' 'गुणानाज्व परार्थत्रादसम्बन्ध:” इत्यादि 
न्याय के अवु सार यहां कत। ( प्रत्यवारथ ) के साथ नञ्, का सम्बन्ध होता हें, 
क्योंकि यहां वही प्रधान है | (प्रकतिप्रययों सहाथ बृतस्तयोः प्रत्ययार्थ: प्रवानम्‌” अर्थात्‌ 
प्रति और प्रत्यय मिल्न कर अर्थ देते है किन्तु उन में प्रत्यय का अथ प्रधान 
रहता है । 'अश्रादइ्भोंजी' और 'असर्यस्पश्या! में प्रत्ययार्थ होने के कारण 
कर्ता प्रधान है । इस में प्रमाण देते हँ--भराद्वेति-'अअ्रर्भो जी' इस पद से 
श्राह्ठभोज्ञनशीज् कर्त्ता की प्रतीति होती हैं, केवल भोजन की प्रतीति नहीं 
होती, क्‍योंकि यह इनि ( 'सुप्यजातों शिनिस्ताचछील्‍्पे' इस सूत्र ले ताचछी- 
ल्यार्थक शिनि ) प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है । अमप॒क्तेति-'अमप्नुक्के त्यादि 
पूर्वोक्त उदाहरण में तो क्रिया के ही साथ नझ का सम्बन्ध है, अतः वहां 
दोष ही है । 

एते चेति-क्लिएत्च, विरुद्धभति का रित्व और विधेयाविमश ये पद्‌ दोष समास 
में ही होते हैं। वाक्ये इति-वाक्य गत दुःभ्रवःव का उद[हरणु--स्मरे ति-तु म्हा रे विरह 
में 'स्पराति'न्पन्मय वेदना से अन्धा हुआ में कब “कार्ताथ्य >कृताथता को 
प्राप्त कहूँगा | यहां 'स्प्रशाति' 'काताथ्य' ओर 'लप्स्ये इन अनेक पदों में 
रेफ और महाध्राण चर्णों का संयोग होने से वाक्यगत दुःभवत्व दोष है । 
कतेति-अन्य के अर्थ में जितने 'प्रव्वत्ति' की है अर्थात्‌ जो कवि अन्य कवियों के 
कहे हुए अर्थ को चुराता है बह 'वान्त' ( चमन ) खाता है | भत्रेति -यहां घणा- 
व्यक्षक अश्लीलता है। 'प्रवृत्ति' शब्द पुरीषोत्सर्ग का व्यच्जक है ओर 'वान्त' 
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१० साहित्यदपंणे 


'उद्यत्कमललौ हि त्यैबंक्रा भिम्ू बिता तन॒ः ।' 
अत्र कमललौहित्यं पद्मराग: । वक्रामिर्बामामि: | इति नेयाथता । 
'धम्मिल्‍्लस्य न कस्य पेक्ष्य निकामं क्रक्नशावाक्या: | 
रज्ज्यत्यपूवंबन्धव्युत्पत्तेमा नर्स शोभाम ॥' 
आ्त्र धम्मिल्लस्य शोभां प्रक्ष्य कस्य सानसं न रज्यतीति सम्बन्ध: क्लिए्ट : | 
. न्यक्कारों दययमेतव में यत््‌' इति | अत्र चायमेत्र न्यक्कार इति न्यक्कारसख्य 
विभेयत्व॑ विवज्षितम्‌ । तंच शहद दरचनात्रपरी प्येन गंगा भ्ृतम | रचना च पददयस्य 
विपरीतेति वाक्यदोपष: । 
'आनन्दयति ते नेत्रे योंडसों सुश्नु समागतः ।' 
इत्यादिष “यत्तदोनित्य: संबन्ध:” इति न्यायादुपक्रान्तस्य यब्छुब्दस्य निराकाड- 
क्त्वपतिपत्तये तच्छुब्दसमानाथंतया मतिपाथ्माना इृदमेतदद:शब्दा विधेया एव 


काअशन अत्यन्त घणावयजञ्जक है, अतः यह वाक्पगत दोष हे । उद्ददिति-' वक्का ८ 
वामा अर्थात्‌ सुन्दरियों ने 'उद्यत्‌5प्रकाशपान, 'कमल'च्पत्म, 'लौहित्य'राग 
(पद्मराग:लालरसत्न ) से अपने शरीर को भूषित किया । यहां 'पद्म' शब्द से 
कमल लक्ष्य है और 'लोहित्य' शब्द से एग लक्ष्य है एचम्‌ 'वका' शब्द से वामा 
लक्षणीय है । किन्तु इन लक्षणाओं का कारण न रूढि है, न प्रयोजन, अतः 
यहां पूववत्त नेयार्थ ता दोष है । अनेक पदों में होने के कारण यह वाक्‍क्यगत है । 

वाक्यगत क्ल्िएत्व का उदाहरणु--धाम्मल्जस्थेति--जिसकी “बन्धच्युत्पत्ति' 
अर्थात रचनाचातुरी या गूंथने की कला अरूत हे उस धस्मिल्ल ( बँधी 
हुई चोटी ) की शोभा देख कर किसका मन अनुरक्त नहीं होता । यहां कई 
पदों का-जों दूर दूर हैं-- सम्बन्ध क्लेश से करना पड़ता है। 'घश्मितलस्य' 
सब से पइले हे परन्तु उसका सम्बन्ध सब से पीछे पढ़े हुए 'शोसमाम! पद 
के साथ है । एचम्‌ इस शोभाम! का 'प्रेक्षष” के साथ, 'मानसम्‌' का “न' के 
और 'न' का “रज्ज्यति' के साथ दुरान्वय है । न्यक्कारइति-इस पद्म में 
न्यक्कार विधेय है और 'अयमेव' उद्देश्य है । 'अव॒वरायभत॒क्लेब न विधेयम्ुर्दारयेत । 
नद्यलब्धास्पद किब्चित्कुजवित्‌ प्रतितिशति! ( उद्देश्य को बिना कहें विधेय न बोले। 
विना आश्रय के कोई चरुतु कहों नहीं ठदरती ) इस न्याय के अनुसार पहले 
उद्देश्य और पीछे विधेय बोलना चाहिये | तच्चेति--वह उद्देश्यविधेयमाव 
उक्त पद्म में उक्त शब्दों की रचना के वैपरीत्य ( उलट जाने ) अर्थात्‌ पहले 
विधेय और पीछे उद्देश्य के पढ़ने से विधेय की प्रधानता प्रतीत नहीं होती । 
यहां रचना दो पदों की बिगड़ी है, अतः यह बाक्यदोष हे । दूसरा उदा- 
हंरणु--आानन्दयतीति -यत्तदोरिति--यत्‌' ओर तत्‌' शब्द का नित्य सम्बन्ध होता 
है, पक के बिना दूसरा साकाछव्त रहता है। इस न्याय के झनुखार उच्त 
पद्म में पक्ृत 'यत्‌' शब्द की आकाइत्ता पूरी करने के लिये 'तत्‌ ” शब्द के 
समानाथंक 'इद्म', 'एतत्‌' या अदस' शब्द विधेय ही होने चाहिये, 
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सप्तम: परिच्छेद: | १२ 


भवितु यक्ता: | अत्र तु यच्छुब्दनिकटस्थतया अनुवाबत्वप्रतीतिकृतू | तच्छुब्दस्यापि 
यच्छुब्दुनिकटस्थितस्प प्रसिद्धपरामशित्वमात्रम्‌ | यथा-- 
'य: स ते नयनानन्दकर: सुश्रुस आगत: | 
यच्छुब्दव्यवधानेन स्थितास्तु निराकाडइक्षखमवग्यन्ति | यथा--- 
“आनन्दयति ते नेत्रे योडधुनासों समागतः ॥' 
एवंमिदमादिशब्दोपादानेडपि । यत्र च यत्तदोरेकस्याडड्थेत्व॑ संभवति, तत्रेकस्यो- 
पादानेडपि निराकाडक्षत्नप्तीतिरिति न ज्ञतिः | तथाहि यच्छुब्दस्योत्तरवाक्यगत- 
त्वेनोपादाने सामर्थ्यात्‌ पूत्॑त्राक्ये तच्छुब्दस्थाइडथत्वम्‌ | यथा-- 
आत्मा जानाति यत्वापम 
एचम्‌ 
“यं सबशैला: परिकल्प्य वत्सं मेरी स्थिते दोग्धरि दोहदत्षे | 
भास्वन्ति रत्नानि महोपधीश्च---' 
इत्यादावषि । 


किन्तु प्रकतपद्म में यत्‌' शंब्द के समप्तीप में स्थित होने के कारण अदस' 
(झलों ) शब्द से विश्वेयता का भान नहों होता, अनुवाद्त्व ( उद्देश्यता ) की 
प्रतीति होती है । इसी प्रकार 'तत्‌' शब्द भी यदि 'यत्‌' शब्द के समीप में दी 
स्थित हो तो केवल प्रसिद्धि का घो घक होता है, विधभेयत। का वोधक नहीं होता। 
जैले-यः स इते-इस उदाहरण में पहला 'तत्‌' शब्द ( सः ) केवल्ल प्रसिद्धि 
का परामर्श करता है | यच्छब्देति--'य त्‌' शब्द से यदि कुछ व्यवधान देंकर 
तदादिक शञद्‌ सरिथित हों तो निराकाझक्षता का बोधन करते हैं। जैले- 
आनन्‍न्द्यति-इस वाक्य में 'अवुता। पद से व्यवहित होने के कारण अदुस्‌ 
शब्द ( अछौ ) से आकाइ्ता शात्त होजाती है । इसी प्रकार 'इद्म' आदि 
शब्दों में मी जानना | यत्रवेति-ओ र॑ जहाँ 'यत्‌' 'तत्‌' शब्दों में से किसी एक 
का आधत्व-अर्थ के बल से आक्षे प-हों सकता हो वहां केवल एक का अहण 
करने पर भी आकाइः ता शान्त हो जाती दे, अतः वहा कोई क्षति नहीं। होती । 
तथाहीति--जदां उत्तर ( अगदे ) वाकप में यत्‌ शब्द का ग्रदण होता हे वहां 
पूर्ववाक्य में तत्‌ शब्द अर्थ के बल से लभ्यथ हो सकता हे। जैसे-आत्मेति- 
हृदय ही जानता है, जो पाप है' । यहां अगले वाक्य में यत्‌' ( जो ) शब्द 
है, किन्तु पूर्व में 'तत्‌' शब्द कहा नहीं, बह आर्थ है, अतः यह के होता 
है कि-जो पाप है उसे आत्मा ( अन्तःकर्ण ) जानता है । एवमिति--इसी 
प्रक/र 'य॑ सर्वशेला;' इध्यादिक उत्तर बाक्यों में 'यत्‌' शब्द होने के कारण 
पूर्व वाक्य--'अस्त्युत्तरस्यां दिशि' इत्यादि-में 'तत्‌' शब्द न होने पर भी 
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१२ साहित्यदपंणी 


तच्छुब्दस्य प्रक्रान्तप्रसिद्धानुभृता य॑त्वे यच्छुब्दस्यार्थत्वम्‌ | 
क्रमेण यथा--- 
'स हत्वा वालिनं वीरस्ततव्यदे चिरकाडज्िते | 
धातो: स्थान इयबादेशं सुम्रीत्र संन्‍्यत्रेशयत्‌ ॥* 
'स व: शशिकलामौलिस्तादात्म्यायोपकल्प्यताम्‌ |! 
'तामिन्दुसुन्दरमुखी हृदि चिन्तयामि ।' 
यत्र च यच्छुच्दनिकठ स्थितानामपरीदमादिशव्दानां भिन्नलिदगविभक्तित्व॑ं तत्रापि 
निराकाडक्ष॒त्वमेव | क्रमेण यथा--- 
“विभाति म्रगशावाक्षी येदं भुवनभषणम | 
'इन्दुविभाति यस्तेन दग्धा: पथिकयोंषित: ।' 
कचिदनुपात्तयोइयोरपि सामरथ्यादबंगम: | यथा--- 
'न में शमयिता कोडपि भासरस्थेत्युवि मा शुचः । 
ननन्‍्दस्य भत्रने कोडपि बालोडस्त्यद्भुतपौरुष: ॥' 
अत्र योइस्ति, स ते भारस्य शमयितेति बुध्यते | 


वह आर्थ' है | तच्अच्द्येति-प्रक्रान्त ( प्रकण्ण से प्राप्त ) प्रसिद्ध और पूर्वान- 


भूत वस्तुओं के लिये जहां तत्‌ शब्द आता है वहां यत्‌ शत्द आर्थ होता द्ै-- 
क्रम से उदाहण्ण देते हैं-तइति-उल्ल बीर ( श्रीरामचनद्ग ) ने वाली को 
मारकर बहुत दिनों से अभिनज्ञषित उस के राज्य में स़ुग्नीच को, धातु के 
स्थान में आदेश की तरह, प्रतिष्ठित किया । यहां श्रीरामचन्द्रज्ी का 
प्रकरण चल रहा हैं| तत शब्द ( सः ) प्रक्रात्तवाचक है अतः 'यत' शब्द 
आर्थ है| एवं-प व इति-यहां 'तत्‌' शब्द से लोकप्र सिद्ध शशिकलाप्रोलि (शिव) 
का अभिधान होने के कारण 'यत्‌' शब्द आर्थ है | 

तामिति-इस में पूर्वाचुभूत कामिनी का तत्‌ शब्द से परामर्श क्रिया है । 
यत्रचति-जहां यत्‌ शब्द के समीपरुय होने पर भी इद्प्ादि शब्दों के लिझ 
ओर विभक्षियां भिन्न होती हैं च्ां निराकाइत्तता ही होती है। जैसे विभातीति- 
यहां 'या' के साथ ही विधेय 'इद्म' पढ़ा है, किन्तु उस का लिक्न भिन्न हे, 
अतः उस से उद्देश्यता की प्रतीति नडीं द्वोती, णबम्‌ उत्तराधोे में 'यः के 
साथ ही भिन्न विभक्तिवाला 'तेन' पद है, यहां कोई दोष नहां हे | कचिदिति-- 
कहीं 'यत्‌' और 'तत्‌' दोनों का अर्थ के सामथ्य से अवगम ( ज्ञान ) होता 
है| न में इति--मेरे दुःख भार को दुर करनेवाला कोई नहीं, यह समभकर, 
हैं पृथ्चि, तू शोक मत कर | नन्‍्द के घर में कोई अक्धूत पुरुषार्थ रखनेवाला 
बालक है | अवेति--नन्द के घर में 'जो' ( यः ) बालक है 'वह' ( सः ) तेरे 
भार का शमन करेगा, यह बात यहां अतीत होती है। अदण न दोने पर भी 
यत्‌' और “तत्‌! दोनों अर्थ के सामर्थ्य से अवगत होते. हैं । 
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(5 रह | 
सप्तम: परिच्छेदः | रे | 
'यब्द्विरहदु:खं में तत्को वाडपहरिष्यति |! क्‍ 


इत्यत्रैकों यच्छुब्द: साकाडक्ष इति न वाच्यम | तथाहि--यथदित्यनेन केन- | 
चिद्रपेण स्थित॑ स्वोत्मकं वस्तु विबक्तितम्‌ | तथाभृतस्य तस्य तच्छुच्देन परामर्श :-। 
एचमन्येपामविं वाक्यगतत्वेनोदाहरणं बोध्यम | 
पदांशे श्रतिकटुल्व यथा 
'तद्‌ गचछु सिद्ध, कुरु देवकायम ।' 
'घातुमत्तां गिरिधत्ते ।' 
अन्न मत्ताशब्दः क्षौबाय निहतः । 
वश्यते कि महासेनों विजेयों यस्य तारकः | 
ऋत्र विजेय इति कृत्यप्रत्यय: क्त्रत्ययार्थव्वाचक:ः । 
'पाणि: पहल्लचपेलबः | 
पेलवशूब्दस्यायाक्षरें अश्लीले | 
'संग्राम निहता: शुरा वचोबाणल्वमागता: | 








अब ाणर 


स्कड- 





लत इननुननननुनुन॒ननलन्ात 





प्रश्न -यद्यदिति--मुझे जो जो विरह का दुःख है उसे कोन दूर करेंगा-- 

इस वाक्य में उद्देश्य में यत्‌ शब्द दो बार आया है, किन्तु आगे तत्‌ शब्द 

पक ही है, अतः एक यत्‌ शब्द साकाछत्ष है, उसके लिये एक और तत्‌ 

शब्द चाहिये । उत्तर-इाते न वाच्यमू- ऐसा न कड्टो, क्योकि यहा सी 
में 'यत्‌ यत्‌' शब्दों ले वीप्सा के छारा सम्पूण डः खों की बिवक् दे हर 

स्वरूप से उत्तर वाक्य के 'तत्‌' शब्द ने उनका परामश किया हैं, अतः के 

साकाइ-क्ष नहीं है। इसी प्रकार अन्य दोषों का भी वाक्य में उदाहरण जानना | । 
पदांश में श्रुतिकटुत्व का उदाहरण - तदगच्छेति- यहां 'सिद्ष्य' पद्‌ का 

एक अंश “ये! श्रुतिकडु हे | धातुभत्ताम--अनेति--'मत्ता। शब्द प्रमत्त (मस्त) 

स्थी के लिये प्रसिद्ध है, यहां उसका तद्गत्तारूप अप्रसिद्ध छा प्रयोग ह्न, 

अतः निदतार्थता दोष है | 'घातुमत्ता' पद्‌ के एक अंश*-“मत्ता'--के दूषित 

होने से यह पदांशदोष है--वीवायें प्रत्िदः-- हह त ऐकतता। निदह हम 

प्रकार इस पंक्चि की योजना करनी चाहिये। क्षीब अर्थ प्रसिद्ध है, का के ४ 

निहतार्थता नहीं हो सकती, इसलिये यथाश्रुत योजना ठीक नहीं १ | बर्यते- 

यहां 'विजेयः' पद्‌ में क्ल प्रत्यय के अर्थ में यत्‌ ( 'झचो यत्‌ 2 न का 

प्रयोग किया है, अतः पदांशगत 'अवाचकत्व' है| पाणितित- एलद ब्द्‌ 

के पहले दी अच्चरों से लज्ञाव्यज्क अश्लीलता 35 आ ! ४ 

'बचोबाण' शब्द में 'वचस शब्द्‌ का 'गिर! शब्द्‌ गा न से प्रयोग 

किया है । गीर्बाण ( देवता ) के बोधन में तात्पयें हैं, पहन रूढि के 

प्रयोजन के न होने से लक्षणा यहां नहीं हों सकती, अतः पदाशागरत नेयाथता 
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१४ साहित्यदर्पणे 
अन्र वचःशब्दस्थय गीःशब्दवाचकले नेयाथत्वम्‌ | तथा तत्रेव् बाणस्थाने 


शरेंति पाठे | अत्र पददयमप्रि न परिव्रत्तितहम्‌ | जलध्यादों तूत्तरपदम्‌-। बाड- 
वानलादो पूपदस्‌ | एवमन्येपि यथासंभव्र पदांशदोबा ज्ञेया: | निरथकत्वादौनां 
त्रयाणां च पदमात्रगतलेनेत्र लद्यये संभवः | क्रमतों यथा--- 
'मज्च मान हि मानिनि | 
अत्र हिशब्दों दृत्तिपूरणाभात्रपयोजन: । 
'कुज्जं हन्ति क़शोदरी ।' 
अत्र हन्तीति गमनार्थ पठितमपरि न तत्र समर्थ | 
'गाणडोबी कनकशिलानिभं भुजास्या- 
माजब्ने विधमविल्ोचनस्य वक्ष: | 
'आडो यमहन:', 'स्वाडगकमकाच' इत्यनुशासनव॒लादाडपू्स्य ढन: स्वाडरा- 





का _..__-क++क अर लकानिलेफ नाम तारं लीन लिन लि 
दोष ड़ | प्योते एइसी प्रकार यदि उक्त शब्द में 'बाण' के रूथान में शर' पढ़ 
दूं तो भी यही दोष होगा। अत्र पददवम्‌ -इस 'गीर्बाण” शब्द में दोनों पद 
परिवत्तन नहां खद सकते-इनमें से काई भी वदला नहीं जा सकता । 
जलधि' आदि शब्दों में उत्तरपद (धि ) में परिबत्तन नहीं हो सकता । 
की के “के स्थान में चाहे जो कुछ पर्याय रख सकते हँ--'जलधि'-- 
के 7 अब आदि वन। सकते हैं, किन्तु उत्तरपद को वद्लकर 
| 200 ४ आदि बना दूं तो समुद्र का बाचक न रहेगा। वाडवेति-- 
क्‍ 2 2 धो पदों में 82 पद्‌ (च डइबा या वाडव) नहीं बदलाजा सकता । 
' | अकार अन्य परदाशदोष भी ज्ञानना। निरथ्कलादाति-निरधर- 

कत्व, असश्तमर्थव्व और च्युतसंस्कारता इन तीन दोषों का उदाहरण पद में 


%। संभव दे, पदांश या वाक्य में इनका उदाइहश्ण नहीं मिल सकता | 

क्‍ किक बादिकों का क्रम से डद्ाहरण-अन्चेति न्‍्यहां 'हि' पद 
3 यु , वल छुन्‍द के अक्वर पूरे करने के लिग्रे उसे रख दिया है । 

से . यद्वा गमनरूप अर्थ में 'हन' घातु का प्रयोग किया है, परन्तु इस 

जो महा! प्र व्वाहरक मे, भर विशन्लोर खिला है.-हिसा 

हु 0 तारक इस अथ में उक्क धातु का प्रयोग नहीं होता | 'हन्ति” रूप 

गर तिः केअव् में सवया अप्रयुक्त हे, अतः यहां 'असमर्यत्व' दोष है । 

उतरा तें-अज्ञुन ने किरातवेषधारी शूक्लर के स्वण!शिलासटश वक्तःस्थल 

५ ः ग ड्श वच्तःस्थल 

क्‍ का दोनो दाथा से आइत किया | आइ:इति-आत्मनेपद का विधान करने- 
क्‍ हि ही यमदनः ' दस्त सूत्र पं 'स्वाइ्कमंकाच' हल धुत का सम्बन्ध 
हा ब्क त्त) हूं, अतः आहयूबंक हन्‌ धातु से आत्मनेपद तभी होता है 

7 की कम स्वाज्ञ ( मारनेवाले का अपना अक्ञ) हो, किन्तु यहां 
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सप्तमः परिच्छेद: | १५. 


कर्मकस्यैत्रात्मनेपर्द नियमितम्‌ | इह तु तन्लद्वितमिति व्याकरणलक्ष णह्ानलातू 
च्युतसंस्कारत्वम्‌ | 2! 
नन्‍्वत्र आजषध्ने! इति पदस्य स्वतो न दुष्टता, अपि तु पदात्तरापेक्षयैतर इत्यस्य 
५ काराणां शब गतत्वेन व्यवसि दन्वय- 
वाक्यदोपषता । मैवम्‌ , तथाहि गुणदोषालंकाराणा शब्दाधंगत्लन व्यवस्थितेस्तदन्वय 
यतिरेकानविधायित्व॑ हेतु: | इह् तु दोषस्य “आजब्नें! इति पदमात्रस्यैवान्वयव्यति- 
रेकानविधायित्वम्‌ | पदान्तराणां परिवर्तनेडपि तस्य तादवस्थ्यात्‌, इति पददोष एव । 
तथा यथेहात्मनेपदस्य परिवृत्तावपि न दोषः, तथा हन्मकृतेरपीति न पदांशदोष: । 
एवं “पद्म: इत्यन्नाप्रयक्तत्वस्थ पदगतत्व॑ बोध्यम्‌ | एवं प्राकृतादिव्याकर ण॒लक्ष ण- 
हानात्रपि च्युतसंस्कारत्वमूह्मम्‌ | । 
दृह तु शब्दानां सर्वथा प्रयोगामात्रेंडसमर्थत्वम्‌ | विरलप्रयोगे- निहताथंत्वम्‌ | 
निहतार्थत्वमनेकार्थशब्द विषयम | अपतीतलं लेकायस्थापि शब्दस्य साबत्रिकमयोग- 





पंसा नहों हे | हन्‌ धातु के रूप-- आज बने '- का कम शक्कर का वक्तःस्थल हद आर 


मारनेवाले अर्जुन हैं, अतः व्याकरण के नियम से विरुद्ध होने के कारण यहां 
ड्युतसंस्कारता' दोष है | व्याकरणानुसार यहां आज़धान' होना चाहिये । 
नन्बिति-प्रश्ष-आज़घ्ने' यह पद रुवयं तो दुए नहीं है| व्याकरण के अनुसार 
इसकी सिद्धि होती ही है । इसके साथ दूसरे पद्‌ू--'विषमविलोचनसूय बच्तः-- 
के होने से यह दृषित होगया। है, अतः दो पदों का दोष होने के कारण इसे वाक्य- 
दोष क्‍यों न माना जाय ? उत्तर -मैवमिति-ऐेसा गे कहो--शब्द अथवा 
अर्थ में गुण, दोष और अजंकारों की स्थिति का निर्णय पूर्वोक्त कक 2 
के छारा होता है | जो दोष जिस शब्द के रखने पर बना रहे ओर उसके हटा देने 
से हट जाय वह उसी शब्द का दोष माना जाता छ्े। ष्चं जिस अर्थ की सत्ता में 
जो दोष बना रहे और उस अर्थ के अभाव में निवृत्त हों जाय वह डस अथ का 


दोष माना जाता है | प्रकृत में यह दोष “आजघ्ते' इस पद्‌ सेही सम्बद्ध है, 


क्योंक्ति यहाँ यदि और परद्दों को बदल कर उनके पर्यायवाचक रख दिये जाये 
तो यह दोष बैसा ही बना रहेगा, किन्तु यदि आजघ्ने' को हटाकर इसका 
पर्याय रख दें तो उक्त दोष नहीं रहता, अतः इसी पद के साथ सम्बन्ध रखने के 
कारण यह पद दोष है। तग्ेति-जैसे यहां आत्मनेपद को बदल देने से दोष नहीं 
रहता इसी प्रकार हन धातु के बद लने पर भी नहीं रहता, अतण्व इसे पद शद्रौष 
भी नहीं कद सकते | एवं पद्रः-इसी प्रकार 'पद्मः' इत्यादि मेँ पूर्वाक्त अप्रयुक्तत्व हे 
दोष को पद॒दोष जानना। प्राकृत आदि के शब्दों में भी उनके व्याकरणा 
का विशेध होने पर इसी प्रकार 'च्युतलंस्कारता' दोष जानना चाहिये। 

कई दोषों के परस्पर भेद को स्पष्ट करते हँ-इहतु - जिस शब्द का जिस अथे 
में सर्वथा प्रयोगाभाव है अर्थात्‌ जो शब्द जिस अथ में कभी प्रयुक्त नहीं 
होता उसका उस अर्थ में प्रयोग करने से असमथत्व दोष है होता है | 
जैसे 'गचछति' के अर्थ में 'दन्ति' का प्रयोग दिखाया है । विरलेति-जिस शब्द 
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१६ : साहित्यदर्पणे 


विरह: | अप्रयुक्तमेकार्थशब्दविषयम्‌ | असमर्थत्वमनेकार्थशब्द विषयम्‌ । असमर्थत्वे 
हन्त्यादयों गमनार्थ पठिता: | अवाचकत्वे दिनादय: प्रकाशमयाथर्भे न तथेति 
परस्परभेद: | एवं पददोषसजातीयां वाक्यदोपा उक्ताः / संपति तद्विजातीया 
उच्यन्ते | 
वणानां प्रतिकूलत्व॑, लुप्ताउपहतविसर्गते । 
अधिकन्यूनकथितपद्ताहतब्रत्तत! £ है ॥॥| 
पतत्प्रकषेता, लधो विश्लषाउश्लीलकफता।) | 
अधान्तरकपद्ता समाप्तपुनरात्तता ॥ दे || 
अमवन्मतसंबन्धाउक्रप्ताउमतत पराथता। । 
बाच्यस्थानसिधानं च भसग्नधकम्मता तथा ॥ ७ | 
त्थाग; प्रसिद्धरस्थाने न्‍्थासः पद्ससासयोः | 
न सकाणता गाभतता दोषाः स्युर्वाक्यमाजगाः ॥ ८॥ 
_ ना रसानुगुण्यविपरोतल प्रतिकूलत्य॑ प्‌ | यथा मम-- 
कं जिस अर्थ में प्रयोग विरल | कहीं २ केवल श्लेषादि में ही ) होता हो 
लका उसी ( विरलप्रयोगविषय ) अर्थ में प्रयोग करने से 'निहत/र्थत्व' दोष 
पति है| निहतार्थत्व' अनैकार्थक शब्दों में ही हो सकता है. किन्तु अप्रती- 
तत्व दोष बहां होत। हे जहां शब्द चाहे प॒कार्थ कहो चाहे अनेकाथक किनल्त 
उसका उस अध में प्रयोग सबंत्र न होता दो | जैसे 'झआशय' शब्द वासना के 
लिये यागशास््र में ही आता हे । अगपुक्तेत्॒भिति--अप्रयुक्कत्व एकाथ्थंक शब्दों में 
कल ह। अतमर्थवनिति-' अ समर्थत्व' दोष झनेकार्थक शब्दों में होता है | इसके 
+ हइदरण 'हन्‌ धातु आदि हैं जो व्याकरण में गमन आदि अर्थों में पढ़ी हैं, 
( एन्तु पद्धति आदि कुछ शत्दों के अतिरिक्त गमत अर्थ में इसका घयोग 
नहीं होता | के ति के अथ में 'हन्ति” का प्रयोग कहीं नहीं होता ) किन्तु 
अवाचकत्व के उदाहरण 'दिन' आदि शब्द हैं जो प्रकाशमय आदि अथों के 
लिये कहीं नहीं पढ़े हैं। यही इन दोषों का परस्पर भेद है । द 
४ हे प्रकार पद दोषों के सजातोय वाक्यदोष दिखाने के अनन्तर अब उन 
५ । 33 अलेआन्येक मा , भतिकलवरण त्ब, लुप्तविसर्गत्व, 
डक पु वे, काथतपद त्व, हतचृत्तत्व, पत- 
त्यकपत्व, सन्धिविश्लेष, सन्ध्यश्लीलत्व, सन्धिकपत्य, अर्धान्तरैकपदत्व, 
पमाप्तपुनरात्तत्व, अभवन्मतलम्बन्धत्व, अक्रमत्व, अम्तपरार्थत्व, वाच्यान- 
सिधान, भरनप्रक्रमत्व, प्रसिद्धित्याग, अस्थानस्थपद् त्व, असर्धानस्थसमासत्य, 
अर कर ब कं आ ये दोष केवल वाकयों में होते है, पद्ादिकों में 
प्रत्येक दोष का लक्षण और उदाहरण दि खाते हँ-बर्णानामिति--रखस दे प्रकार 
के होते ह-कोमल ओर प्रदी्त | इनमें यथा योग्य कोमल और कठोर वर्णों फी 
“चन्ता ह।त्ती चाहिये।यदि वर्णों की रचना रस के विपरीत हो अर्थात्‌ कोमल रस 


222---.सइ्ऋऋृौएए ० 
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-अाााााा_________गराणमाउ आए 2, 5. 





सप्तम: परिच्छेद: | 20७ 
ओवइइ उल्लइइ सअगो कहिंपि मोट्टाआइ णो परिहटेटइ | 
हिआएण .फिट्ठइ लज्जाइ खुडइ दिहीए सा ॥ | 

अत्र ठकारा: श्वज्ञाररसपरिपन्थिनः केबल शक्तिपद्शनाय निबद्धाः | 
एपां चैंकद्वित्रिचतु:ःपयोंगे न ताइ्ग्रसभज्ञ इति न दोष; | 
'गता निशा इमा बाले ॥' 
अत्र लुघाविसगो: । 
आहता ओपघ्व॑ प्राप्ता विसगा यत्र | यथा--- 
'धीरों वरों नरो याति' इति | 

'पल्नचाकृतिरक्तोष्टी ।' 
अत्राकृतिपद प्ाधिकम्‌ | एवम-- 

'सदाशित्ं नोमि पिनाकपाशिम्‌ | 
इति विशेषशामधिकम | 





में कठोर और प्रदीध्त रस में कोमल वर्णों की रचना करने से प्रतिकूलवर्णेत्व नामक 
दोष होता है । डद्ाहरण -औओवदूडइ-' अववर्तयाति उल्लेठयतिच्शयने कईपि मोहयति नो 
परिषटते । ह्रदय ने स्फिब्यति लझ्ञया खुब्यति घृतेः सा यह नायक के प्रति द्ती की उच्त्कि 
है-तुम्हारे वियोग में वह करवर्ट बदल रही है-पलक्ञ पर कभी हाथ पे" पटकती 
है-मोद्दायित करती है । ( तद्भावभावचिते चित्त वल्लभस्य कथादि षु। मोट्डागरित- 
मितिप्राहुः कर्ण करड्टयनादि कम्‌) किसी काय में परिघटित (संलग्न) नहीं हो ती- 
उसका जी ( हृदय ) टूटा जाता है-वह लज्ञा के कारण जैये से चयुत हो रही है । 
. अत्रेर्ति-यहाँ कोमल रस ( शक्ञार ) में उसके विरोधी कठोर वर्ण हमने ( सा- 
हित्यद्र्पणकार ने.) केवल अपनी कविताशक्ति के दिखाने के लिये जान बूस 
कर रख दिये है | गुणासंग्रह के समान उत्क्श दोषों को इकट्ठा करना भी कवित्व 
शक्ति का परिचायक है | इन प्रतिकूल बर्णों का दो एक वार यदि कहीं प्रयोग हो 
जाय तो उतना रसभज्ञ नहीं होता, अतः बढां दोष भी नहां होता | अनेक बार 
और दो-दो संयुक्त टकार उक्तपथ् में अत्यन्त दोषाधायक दे | उक्त पद्च में विध- 
लम्भशकज्ञार--अत्यन्त कोमल--रस है | उसमें इन कठोर वर्णो की रचना से 
प्रतिकूलवरणत्व दोष. डहुआ है | गंताइति-इस वाक्य में लवंत्र बिलगों का लोप हो- 
जाने से ललुप्तवि सात्व' दोष हर आहना इति-यहाँ आझाहत शब्द का अथे द्दे ओऔओ- 
कार के रूप में परिणत होना । जहां अनेक घिसर्ग ओकार के रूप में परिणत 
होते हैं बहा आदतविसघात्व”' दोष होता है। जैसे--धौरों-- । पश्तेतिन्यहा 
आक्ति' पद अधिक है । 'पल्लच्॒क्तोष्ठी' ही कहना चाहिये | संदाशिवम-यहा 
'पिनाकपांणिप' यह विशेषण अधिक है | तमस्कार के प्रकरण में पिनाक का 
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शैल : साहित्यदपंणो 
“कुर्या हरस्यापि पिनाकपाणे:” इति | 
अत्र तु पिनाकपाणिपदं विशेषपरतिपत्त्ययमुपात्तमिति युक्तमेब | 
यथा वा--- 
'बाचमुवाच कौत्स: | 
अन्न वाचमित्यधिकम्‌ | उवाचेत्यनेनेव गताथ॑त्वात्‌ । 
कचित्तु विशेषणदानार्थ तत्ययोगों युज्यते | यथा-- 
'उवाच मधुरां वाचम' इति । 





केचित्त्वाह:---यत्र विशेषणस्यापि क्रियाविशेषणत्त॑ संभवति तत्रापिं ततक्मयोगों 
न घटते | यथा--- 
'उवाच मधुरं धीमान्‌” इति | 
'यदि मश्यपिता दृष्टि: कि ममेन्‍्द्रतया तदा।' 
अत्र प्रथम लयेति पद न्‍्यूनम्‌। 
'रतिलीलाश्रम॑ं मिन्‍ते सलौलमनिलो वहन |! 
ल।लाशब्द: पुनरूुक्त+ | एवम--- 
 “जज्ञवजिसं धतविकासिबिसपसना: । 


नहीं अपितु भक्तवत्सलता आदि का वणन होना चाहिये । कुर्यामेति-इसपद्य में 
कामदेव ने अपनी वीरता सूचित करने के लिये-, “क॒ग्रों हरस्यापि पिनाकपाणे- 
धैयेच्युतिं के मम्र धन्विनोंउस्येट--पिनाकपाणि' विशेषण दिया है। यह्द ठीक है । 
अधिकपद त्व' का दुस एप उदाहरण देते हें--वाचमिति-यहाँ बाचम्‌' अधिक 
है | 'डबाच' कहना ही पर्याप्त हे । वाणी के अतिरिक्त और कोई क्‍या बोलेगा ? 
कहीं-कहीं विशेषण देने के लिये अधिक पद का प्रयोग आवश्यक होता 
हें । जैसे उवाचेति-यहां 'वाचम' के विना मधुराम यह विशेषण नहीं झआसकता | 
वाणी की मधुरता बताने के लिये 'मधुराम! विशेषण आवश्यक है और इसके 
लिये 'वाचम्‌' यह विशेष्प आवश्यकहै, अतः यहां उक्त दोष नहीं है | केवित्त-किनहीं 
का तो यद्द मत है! कि जहां विशेषण को क्रिया-विशेषण बनाया जा सके चहां 
भी अधिक पद का प्रयोग नहीं करना चाहिये। जले उच्त वाक्य या बोला जा 
सकता हें--'उबाच मधुरम्‌- अतः यहां भी वाचम्‌' की आवश्यकता नहीं। 
न्यूनपद्त्वका उदाहरण देते हँ--यदीति-यहाँ प्रथम चरण में त्वया' पद 
न्यून हैं । पुनरुक्त का डउदाइप्ण-रतिलीतेति-दो बार झाने से 'लीला' शब्द 
यहां पुनरुक्त हैं । इसी का नाम 'कथितपद्त्व' है । 
कथितपद्त्थ का दूसरा उदाहरण--जल्वरिति-यहां दूसरी घार 'बिस' शब्द 
के स्थान पर सवंनाम ( तत्‌ शब्द ) का ही प्रयोग होना चाहिये । 
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फै 





सप्तम: परिच्छेद: -। ९र्द 


अन्र विसशब्दस्य धृतपरिस्फुटतत्मसूना इति सर्वनाम्नैत्र परामशों युक्त: | हत- 
ब्त्त लक्षणानुसरणेडप्यश्रव्यं, रसाननुगुणमपाप्तगुरुभावान्तलबु च | क्रमेण यथा- 
“हन्त सततमेतस्या हृदयं भिन्‍ते मनोभवः कुप्ितः [ 
ञअ्ययि मयि मानिनि मा कुछ मानम्‌ | 
इदं बृत्तं हास्यरसस्यैवानुकूलम | 
“/विकसितसहकार्मारहारिपरिमल एप समागतों वसनन्‍्तः ।' 
यत्यादान्ते लघोरपि गुरुभाव उक्तस्तत्सतरत्र द्वितीयचतुर्थपादविषयम्‌ | प्रथमतृ- 
तीयपादविषयं तु वसनन्‍्ततिलकादेरेव | अन्न 'प्रमुदिततौरम आगतों वसन्‍्तः' इति 
पाठों युक्त: | यथा वा--- 
अन्यास्ता गुणरत्नरोहणुभुत्रों धन्‍्या म्दन्येव सा 
संभारा: खलु तेडन्य एवं विधिना यैरेष स॒ृष्टों युवा | 
श्रीमत्कान्तिजुषां द्विपां करतलात्खीणां नितम्बस्थलादू 
इष्टे यत्र पतनित मूढडमनसामख्ाणि वल्लाणि च ॥ 
अन्र व्ाणि चेति बन्धस्य शलथवत्वश्र॒ तिः | 'वल्लाण्यपि! इति पाठे तु दाढ्व॑- 
मिति न दोष; | “इदमप्राप्तगुरुभावान्तज्घ्!” इति काब्यप्रकाशकार: । वस्तुतस्तु 
'लक्षणानुसरणेडप्यश्रव्यम्‌' इत्यन्ये | 








हतेति--जों छुन्द लक्षण के अनुसार होने पर भी खुनने में ठीक न लगे आर 


जो छन्द्‌ रस के चिपंरीत हो, अथवा जिस के अन्त में ऐसा लघु हो जो शुरुत्व 
को ग्राप्तन हो सके ये तीन प्रकार के हतचू त्त होते है। कम से उदाद्वृरण--हन्तैति । 
श्रयीति-यह छुन्द्‌ हास्यरस के ही अलुरूप है। किसी मानिनी के मानापनोदन 
के समय इस का काम नहीं । विकर्तितति-यहां प्रथम चरण के अन्त में लघु- 
वर्ण ('हारि' के 'रि) को शुरुत्व नहीं होसकता | यत्पादेति--छुन्दः शास्त्र में पाद के 
अन्तिम लघु वर्ण को भी गुरू मान लेने की जो व्यवस्था है वह केवल द्वितीय 
और चतुर्थ पाद के लिये है । प्रथम ओर तृतीय चरणों में तो केवल रे चसन्‍्त- 
तिल्कादि छन्दों के लिये ही है। यहां 'प्रमुदि त' इत्यादि पाठ करने से संयोग 
के आदिम वर्ण को गुरुत्य हो सकता है । दूसरा ड्द्‌ 'हरण॒--अन्याइति “शुणरत्नो 
को उत्पन्न करनेवाली वह कोई और हो प्रथ्वी है; वद धन्य खत्तिका दूसरो हो 
है और वे साधन ( संभार ) विलक्षण ही हैं जिन से विधाताने इस युवक को 
बनाथा है जिस के देखते ही मन के मोहित ( भय से या काम से ) 
होजाने के कारण शत्रुओं के हाथ से शख्र और कामिनियों के नितम्बस्थल 
से बख गिरने ( खिसकने ) लगते हैं । अत्रेति-यहां 'बस्थाणिच' इस में 
बन्ध शिथिल दो गया है | यदि 'वल्लाए्यपि' बनादिया जाय तो ठीक रहे। 
इसे कांव्यप्रकाशकार ने “अप्राप्तशुरुत्मावान्तलघुत्व' का उदाहरण माना है । 
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है. 








२०. साहित्यदपंणा 


'प्रोज्ज्वलज्ज्बलनज्वालाविकटोरुसटाच्छुट: । दे 
वास न्षिप्तकुलद्मा मृत्यातु बा नरकेसरा ॥ 
अन्न क्रमेणानपासप्रकषः पलिल: | 
'दलिते उत्पले एते अज्तिणा अमलाक्लि ते | 
एवंविधसंधिविश्लेषस्यासकृत्सयोग एवं दाप: | अनुशासनमुल्लडब्य वृत्तमह 
मात्रेण संधिविश्लेपस्य तु सक़ृदपि | यथा 
'वासवाशामुखे भाति इन्दुश्चन्दनविन्दुबत्‌ | 





“चलगडामर्चेप्टित:' इति | 
अन्र संघो जुपुप्साव्यज्जकम्श्ली लत्वम । 
मे हू द्द् तर्वा हक: कई: न न पु सर 
उब्यंसावत्र तबाली मचन्ते चावंवस्थिति: 


अत्र संघपो कष्टत्वम । 

इन्दुर्विभाति कपू रगौरधंब्रलयन्कर : । 

जगन्मा कुरु तन्वज्ञि मान पादानते प्रिये॥' 
अन्र जगदिति प्रथमार्ष पटितुमचितम । 


है 


- बस्तुतः यह छन्द के अनुसार होने पर भी अश्वव्य हें। “वस्ततस्तु' इत्यादिक 
विश्वनाथज्ञी की यह पकृक्ति शिथिल हे । यदि यह इनका अपना मत है. तब ते 
इसमें 'इत्यन्ये' नहीं कहना चाहिये ओर यदि यह दूसरों का & मत है, इनको 
नहों, तब इसमें 'दस्तुत:ः लिखना अनुचित है। प्राज्ज्वलादेति--इस्त पद्म में अनुप्रास 
क्रम से गिरने लगा हे ओर अन्त में बिल्कुल गिर गया हे | बरूत त्त:ः यहा दोष नहीं 
प्रत्युत गुण है। क्रोध से भरे भयानक न॒लिद के बणुन में विकट बन्ध ओर चतुर्थ 
चरणुम॑ आशीवाद के समय कोमल बन्ध वनाना उचित दी हुआ है। यदि यहां 
पातुवो' के स्थान में 'भात्यसों' कर दे तो यद्दध इस दोष का डदाहरण हो 
जायगा | दक्षिते इति-पएवंवैधेति--इस प्रकार प्रगह्यसंज्ञा आदि के कारण किया 
डइुआ सन्धिभज्ञ अनेक बार आने पर दोष होता हैं, किन्तु व्याकरण के विरुद्ध 
केचल छुन्दोभज्ञ दूर करनेके लिये एक चार किया हुआ सन्धिभक्ञमी दौषाधायक 

गैज्ञाता हैं। जैलि--वासवेति । चलण्डेति-- यहां चलन, झीौर डामर पदों की सन्धि 
करने से ज़ुगुप्सा या ब्ीडा की व्यनझ्जक अश्लीलता प्रतीत होती है । अपभ्रंश 
भाषा में 'लगडा' शब्द पुरीष का चाचक है। उर्वीति--यह वह पृथ्ची है जहाँ मरु- 
स्थलके अन्त्य में रमणीय अवस्थिति वाली दृतक्तपडःक्ति ( तर्वाली ) है । यहां 
सन्धि करने से कठोरता आगई हे | 

इदृरितें--इस पद्म में जगत्‌ का सम्बन्ध पूर्वार्थ के साथ है, वहीं इसे पढना 
चाहिये।दूसरे अध्ध में एक पदके चले जानेसे यह अर्धान्त रैक प दत्व ' दो ष का उदा- 
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वी जा. 3 | 


० 


सप्तम: परिच्छेंद:ः | २१ 


“नाशयन्तों घनंध्वान्त तापयस्तों वियोगिन: | 
पतन्ति शशिन: पादा भासयन्तः ज्षमातलम || 
अत्र चतुर्थयादों वाक्य श््माप्तावषि पुनरात्तः । 
अमवन्मतसंबन्धों यधा-- 
या जयश्रीमंनोजस्य यया जगदलंकृतम्‌ | 
यामेणाक्षीं बिना प्राणा विफला में कुतोड्य सा ॥' 
: अन्न यच्छुब्द निर्दिद्ञानां वाक्यानां परध्परनिपेक्ष॑त्वात्तरकान्तःपातिनेण/क्षोश- 
ब्द्नान्येषां संबंध! कयरमिमतों नोपपंथत एवं | 
यां बिनामी बृूथा माणा एणाक्षों सा कुतोड्य में | 
इति तच्छुब्द निर्दिश्वाक्यान्त: पातिले तु सबरपि यच्छुब्दनिर्दिष्वाक्यः संब- 
न्धों घटते | यथा वा-- 
“इच्चासे यत्कटाक्षेग़ तदा घन्‍्वी मनोमवः | 
हरणा है | नाशयन्त इति--यहाँ पतन्ति शशिनः पाद:इस तीसरे चरण में वाक्य की 
समाप्तिहो जाने पर फिर चतुर्थ पाद वे एक विशेषशु उठायाहे। इसके साथ झनन्‍्वय 


करने के लिये समाप्त वाक्य में ले विशेष्ववाचक पदको फिर से उठाता पड़ेगा, 
- अतः यहाँ 'समाप्ततुनरात्तत्व' दोष है। किली वाक्य में निराकांत्रूपसे अन्वित 


हुए विशेष्यवाचक पद्को अन्य विशेषण के साथ अन्वय करने के लिपे फिर से 
उठाने पर समाप्तपुनरात्तत्व दोष होता है। | 
जहाँ कविका अभिमत-लंबन्घ ( अन्वप ) न बत सके वहां अभवनपतसम्बन्ध 

दोष होता है | जैसे या इति-जो कामदेव की विजयलक&पी है, जिससे यह 
संसार खुभूषित है ओर जिस सगनयनी (एणाक्तों ) के बिना ये मेरे प्राण 

व्यर्थ हैं चह आज मुझे कहाँ से मिल्ले ! अनेति-यत्‌ और तत्‌ शब्दों का नित्य 
सम्बन्ध होता है-( यक्तदोर्नित्यः सम्बन्धः ) अतः य॒त्‌ शब्द से युक्ल वाक्‍यों 
का तच्छुब्द्घटित ( युक्त ) वाक्य के साथ सम्बन्ध हो सकता है क्योंकि 
दोनों पररुपर साकांक्त रहते हैं। एक के साथ दूसरे की आकांक्षा सदा बनी 
रहती है, किन्तु दो यच्छुब्द घटित वाक्यों का, निए कक्ष होने के कारण, आपस 
में सम्बन्ध नहीं होसकता। परत पद्म में पूर्वा्ध के दो वाक्‍यों में 'एणाज्षी' शब्द 
का सम्बन्ध कवि को अभिमत हे,।किन्तु बनता नहीं | क्योंकि तृतीय वाक्य जिस 
में 'एणाक्ली' पद हे वह यच्छुच्दघटित होने के कारण पूर्वोक्त दोतों वाक्‍्यों में 
निराकांत्त दे । यदि इस पद्य को यां विनाउप्ी इत्यादि रूपसे पढ़ दें तो 'एणाक्ती शब्द 

तच्छुब्द (सा) घटित वाक्यके अन्तग त होजाने से उक्कवाक्यां के साथ सम्बद्ध दो 
सकता है | दसरा उदाहरण--ईज्प्ते इति-यहां यत्‌ पद का काल्नवाचक तदा पद 
के साथ सम्बन्ध नहीं बनता, क्योंकि यत्से काल की प्रतीति नहीं होती यदि यहाँ 
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२२ साहित्यदर्पंणो 


अन्र यदित्यस्य तदंत्यनेन संबन्धों. न घटते | “ईक्षसे चेत्‌” इति तु युक्तः पाठ: 
यथा वा--- 
'ज्योत्स्नाचय: पयःपूरस्तारका: कैरवाशि च. | 
राजति व्योमकासारराजहंस: सुधाकर:ः ॥ 
अत्र व्योमकासारशब्दस्य समासे गुणीमभावात्तद्यस्य न सर्बेः संयोग: | विज्रेया- 
विमशें यदेबराविमृर््ट तदेव दुश्मू | इह तु प्रधानस्य कांसारपदार्थस्य प्राधान्येना- 
प्रतीतें: सवोडपि पयःपूरादिवदाय॑स्तदछगतया न प्रतीयते, इति सत्रवाक्यार्थविरोधा- 
बभासः इत्युभयोभेद: । 
अनेन च्छिन्दता मातुः कणठं परशुना तव | 
: बद्धस्पर््ध: कृपाणोड्यं लजते मम भागब ॥ 
अत्र भागंबनिन्दायां प्रयुक्तस्य मातृकण्ठच्छेदनस्य परशुना सह संबन्धों न युक्त 
इति प्राच्या: | परशुनिन्दामुखेन भागंबनिनन्‍्दाधिक्यमेव वैदरध्यं द्योतयतीत्याघुनिकाः | 


'यत्‌' के स्थान पर 'चेत्‌' लगादे तो सम्बन्ध होसकता है | अन्य उदाहरण--- 
ज्योत्स्नेति -चनिद्रिका स्वच्छ जल है झोर तारे कुपुद हैं तथा आकाशरूपी कासार 
(तालाब ) में चन्द्रमा राजहंस है। यहां व्योमरूप कासार का संबन्ध, 
चंद्रिकारूप जल और तारकारूप कुप्ुदों के साथ कवि को अभिमत है, किन्त 


उसका राजहंल के साथ समास करदेने से अब उतने अंश का उक्त पर्दा के 


साथ सम्बन्ध असम्भव हैं | समरास में गुणीभूत अंश किसी दुसरे पदार्थ 
के साथ स्वतन्त्रता से सम्बन्ध नहीं कर सकता। यदि यहाँ 'व्योमकासारे 
पाठ कर दे तो कोई दोष नहीं रहता । 

विंधेयेति--घिधेयाविमशं दोष में जिस अंशका प्रधानता से परामर्श नहीं होता 
बही दृषित होता है किन्तु यहां 'कासार' शब्द का अर्थ ( तालाब ) जो सब में 
प्रधान हे समास के भीतर पड़जाने के का रण प्रधानता से प्रतीत नहीं होता, 
अतपफुच 'पयः पूरः आदिक खब पदाथ्थ ( जो उस के अंग हैं ) अंग नहीं प्रतीत 
होते-इस.से सम्पू्ण वाक्य के अर में विशोध (दोष) भाखित होता है, यही इन 
दोनों का भेद्‌ है | अनेनेति-हें परशुराम (भागव) माता का काठ काटनेवाले तुम्हारे 
इस कुठार के साथ स्पर्धा करने में मेरा यह खज्न लज्ञजित द्वोता हैं. | मेरे इस 
अवुपम कृपाण ( खड़्ग ) की स्रीघाती, मातृत्राती, तुम्दारे इस परशु के साथ 
स्पर्धा ही क्या ? यहां माता के कएठ का लेदन परशुराभ की निनदा के लिये कहा 
गया है परशु की निन्दा के लिये नहीं, अतः परशु के साथ उसका सम्बन 
करना उचित नहीं है, यह प्राचीनों का मत है । आधुनिक आचार्य कहते हैं कि 
परशु की निनद के द्वारा यहां परशुराप्र की अत्यन्त निन्‍दा प्रतीत होती हे, 
अत; इस प्रकार का कथन कवि की निपुणता का द्योतक है, दोषाधायक नहीं । 
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कु... 


सप्तम: परिच्छेद:ः | ३ 


खक्रमला पधा--- 
'समय एवं करोति बलावलं पशणिगदन्त इतीव शरीरिणाम्‌ | 
शरदि हंसरवा: परुषीकृतस्वरमयूरमय्‌ रमणीयताम्‌ ॥ 
अत्र परामृश्यमानवाक्यानन्तरमेत्रेतिशब्दोपयोगों युज्यतें, न तु प्णिगदन्त इत्य- 
नन्तरम्‌ | एवम-- 
'द्वयं गंतं संपति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः | 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च॒ नेनत्रकौंमुदी ॥' 
अत्र त्वमित्यनन्तरमंबं चकारों युक्तः | 
अमतपराधथेता यथा-- 
| “राममन्मथशरेण ताडिता-' इत्यादि | 
अन्न श्वज्धाररसस्य व्यञ्जको द्वितीयोडर्थ; प्रकृतरसविरोधित्वादनिष्ट: | 
बाच्यस्थानामिधान यथा--- 
धव्यतिक्रमलबं क॑ मे वीद्य वामात्ति कृप्यसि | 
:.. अन्न व्यतिक्रमलवमपीत्यपिरवश्यं वकक्‍तव्यों नोक्‍्तः | न्यूनपदलो वाचकपदस्थैं 
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साकार. स्‍ध८ा-...ल्‍पमाक.. नमन एड 2 


अकमता का उदाहरण--प्मय इति-सं॑सार में समयहीं सब को सबल ओर 


दुबंल बनाता है, यद बतलाते हुए मयूरों के स्व॒रों को परुष (अरमणीय) करने 
वाले हंसों के शब्द शरद ऋतु में रमणीयता को प्राप्त हुए। यहाँ 'समय एव रे करोति 
बलावलप' इस वाक्य के अर्थ का 'इति' शब्द से परामश किया गया है, अतः 
इसी परामृए्यमान वाक्य के अनन्तर इति पद आना चाहिये | वहाँ न रखकर 
पप्रशिगद्न्त:' के आगे उसे रखने से यहाँ अक्रमतादोष हुआ है । इसी प्रकार- 
दयम्‌ इति-कंपालपाणि शक्कर के समागम की अभिलाष रखने वाली दो वच्तुय 
इस्र समय शोचनीय हैं एक तो वह ( प्रसिद्ध ) चन्द्रमा की कला ओर दूसरी 
लोकलोचन चन्द्रिका तुम (पार्वती )। शिवजी के साथ पांशिग्रहण की उत्करठा 
से घोर तपस्या करती हुई पार्वती के प्रति घडुक वेष में छिपे हुण परीक्षार्थी 
शिवकी यह उक्ति है | भ्त्रेति-यहाँ त्वम' पद के आगे “च' शब्द रखना चाहिये 
था। क्‍योंकि उसी का चनद्रकला के साथ समुच्चय दिखाना है, लोक का नहीं | 
जहाँ कोई अनिष्ट अर्थान्तर प्रतीत होता हो वहाँ 'अमतपराथ्थता' नाप्रक दोष 
होता है | जैसे 'रामेति-यहाँ »“ंगाररस प्रतीत होता है, वद्द प्रकृत ( बीभत्सख ) 
रस का विरोधी होने के कारण अनिष्टठ है। वाच्यानभिधान का उदाहरण -- 
व्यतिकमेति--पयदाँ * अपि ' शब्द अवश्य कहना चाहिये था । न्यूनपदलेइति-न्यू न- 
पद्त्व दोष में घाचक पद्‌ की ही न्यूनता लीजाती है और 'अपि' शब्द घाचक 
नहीं,द्योतक है। प्रहार-आहार-संदार-विहार और परिद्ार आदि शब्दों में 'प्र' 
आदिक उपसर्ग प्रकतधात्वर्थनिष्ठत विशेषता के ही च्योतक होते है, स्वतन्त्ररूप 
से किसी विशेष अथ के वाचक नहीं होते | यद्यपि व्यकरण के नियमानुसार 
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र्ए ! :साहित्यदपंणों 


न्यूनता विवक्षिता | अपेस्तु न तथाल्वमित्यनयोमंदः | एवमन्यत्रापि | यथा वा- 








त सभी खुबन्त और तिड-न्त पद्‌ कदाते हैं, पए्नतु 'प॒प्तिइत्ते पदम्‌' यह नियम द्या- 
करण में ही झादरणीय हो सकता हे, सर्वत्र नहीं | साहित्य में पद का लक्षण 
- है- “वर्णोः पद प्रयोगाहनन्वितेकार्थवोधका:' | इसके अनुसार पद उसे कहते हैं जो 
स्वतन्त्ररूप से प्रयोग के योग्य अनन्वित एक अर्थ का अभिधान करता हो | 
अपि' आदिक शब्दों में यह विशेषता नहीं होती, अतः वे स्व्॒तन्‍्त्र रूप से 
मुख्य पद नहीं माने जाते है ओर इसी कारण उनके अमाच में न्यूनपदत्व' 
नामक दोष भी नहीं माना जाता | यही इन दोनों दोषों का परस्पर भेद है। 
एवमन्यत्रापीति-इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी जानना | इसी कारण प्रक्ृत 
उद्ाहरण- व्यतिकमलवबम्‌-अथवा इसी प्रकार के अन्य उदाहरण में लाचयान- 
भिधान' दोष प्राना जाता है | 
वच्तुतः विश्वनाथज्ञी का यह कथन अलंगत है | यदि यह मान लिया जाय 
कि केवल द्योतक शहदों की न्यूनता में ही 'वाच्यानभिधान' दौष होता है, 
४ वाचक पद की न्यूनता में यह नहीं होता, तो इस कोष का दस रा उ दा हरणु-- 
जो स्क्य विश्वनाथजी ने दिया हे कक असंगत हो ज्ञायगा ।. चरण।नतकान्ताया:* 
इस वाक्य में विश्वनाथजी ने 'असि' पद का न्‍न्यूनता के कारण 'वाच्यान- 
भिधान' दोष बताया है, परन्तु असि' क्रिया है, इसका वाचक होना निर्वि- 
वाद है | फिर इस वाचक पद के अभाव में यह दोष कैसे हुआ ? यदि 
विश्वनाथजी के शब्द में ही कहा जाय तो इनका यह कथन 'स्वच चन विरो धा- 
देवा ईपास्तम' हद ।इसके झतिरिक्न विष्चनाथजी का प्रकरत कथन प्राचीन अर चाया 
से भी विरुद्ध है, काव्यप्रकाशकार ने इसी दोष के उदाहरण सें लिख। हैः-- 
'ग्रग्राकतस्य चरितातिशयश्च दृ्टरत्यद्भुतेरपहतस्यथ तथापि नाडडस्था” 
अब--ग्रपहतोरिम--इत्यपहतत स्य विधिजाच्य:* 
इस उदाहरण में अस्मि' की न्यूनता में यही दोष माना है | 'अरिपि' क्रिया 
बाचक ही है, द्योतक नहीं, अतः यह कहना असंगत है कि केवल द्योतक पद 
की न्यूनता में यह दोष होता है । द  फ 
न्‍ वस्तुतः न्यूनपद्त्व” दोष वहाँ होता है जहाँ किसी पद्‌ की न्यूनता दो 
ओर उसके रख देने सात्र स्तर दोष पं हो जाय । परन्तु 'चाचयानमभिधान' दोष 
वहाँ होता है जहाँ किसी न्यूनता के कारण वाच्य अर्थ के उपन्यास की शैली -- 
कहने का हंग >दृषित होगय। हो | इसमें क्रिली पद्‌ के रख्त़ देने मात्र से काम 
नहीं चल्नता, अपितु अन्य प्रस्तुत पर्दा में भी परिवर्तन करना आवश्यक 
होता है । काव्यप्रकाश के उक्त उदाहरण में केवल असिमर' पद रख देने से । 
काम नहीं चल सकता | वहाँ 'अपहतस्य' को बदल कर 'अपहतः! यह भी बनाना 
पड़ता,है | काव्यप्रकाश का दूसरा उदाहरण हें:--. ] 
'एपाउहुमाहतनयामुखपद्मजन्सा प्राप्त स॒रासुरमनेरथवूरबती ' [. पा $ 
अब मनोरधानामपि दूखतीत्यप्यर्थों बाच्य: । |... फ 5 
इसमें भी 'अपि' शब्द्‌ रखने के साथ हं। 'मनोरथानाम्‌' बनाना भी आवश्यक है। 
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सप्तम: परिषच्छुंद: | सर्प 


“चरणानतकान्तायास्तन्बि कोपस्तथापि ते ।' 
आत्र चरणानतकान्तासीति वाच्यम | 
आअरनश्वक्त सतत! वथवॉ--- 
'एवमक्को मन्त्रिमस्य रावण: प्रत्यभाषत | 
अन्न बचधातुना प्रक्रान्तं प्रतिवच्ननभपि तेनंव वक्‍तुमचितम्‌ तेन रावण: पत्य- 
बीचत' इति पाठों युक्त: | एवं च सति न कथितपरदतल्वदोषः | तस्थोदेश्यपंति- 


इसी का तीखरा उदाहरण है-- 
'कमपराधलन मप पश्यति त्यजप्ति मानिने दामजनं यत्तः' 
'अनत्र-अपराधरुप जवृमपि-इते वाच्यम्‌' 

यहां भी 'अपि' शब्द रखने के साथ ही समास को छोड़कर 'अपराधस्य' 
यह पृथक पद रखना आवश्यक हे । 

विश्वताथज्ञी ने भी इसी पद्य को तोड़-मरो डूकर अपना उदाहरण बनाया है, 
परन्तु यद्द उनक्की समझ में नहीं आया कि यहां समाशल का त्याग करन। भी 
आवश्यक हे | इसके अतिरिक्क 'अपराधज़वं क॑ में वीक्ष्य वामावि कुप्पाप्िी' इसमें यदि 
केवल 'अझ्पि' शब्द रखकर उसे अप॒धान क्रिया-वीक्ष्य-के साथ ज्ञोड़ दिया 
जाय तो यह वाक्य ओर भी शिथिल तथा विस॑छुल हो जायणा | काव्यप्रकाश 
का उदाहरण ही ठीक है | उसमें प्रधान क्रिया-पश्यत्ति-कें साथ अपि' का 
सम्बन्ध होता है और सलमास छोड़क र-'अपराधस्य दवम्‌ "पाठ बनाया हे । दूसरा 
उदाहरण-चरणेति-यहाँ 'असि' अवश्य कहना चाहिये था। 'चरणानतकान्तासि' 
ऐसा पढ़ना चाहिये। ' जल 

ज्ञिसका जिस क्रम से प्रारम्भ किया है उसका अन्त तक उसी क्रम से निवाह 
करना चाहिये। यदि इस क्रम का भंग हो तो 'भग्नगकपता दोष होता है हे 
जैले-एवामिति-यहा 'उक्तः” में वच धातु से प्रक्रम किया हैं, अतः प्रतिवचन : 
भी उसी धातु का रूप देना चाहिये, भाव्‌ घातु का नहीं । 'एवमक्तो मन्तियुस्य 
रावण: प्रत्यवोचत' ऐसा धोना उच्चित है| इस प्रकार करने से यहां कथितपद्त्व 
दोष नहीं होगा, क्‍योंकि वद वहीं होता है जद 'डद्देश्य-प्रतिनिद शभाव न 
दो | यहां तो चचन और प्रतिबचन का 'उद्देश्यप्रतिनिद शभाव है। उद्देश्य- 
प्रतिनिर्देशभाव तीन प्रकार का होता है--एक चढह जद्दा,ं किसी एक विधेय 
में उद्देश्यरूप से अन्बित पदार्थ को दूसरे विधेय में उद्देश्यरूप सते अन्वित 
करने के लिये फिर अदण करे जैसे-उदेतीति-यहां उदय काल में पहले सूर्य 
का ताम्नत्व ( रक्तचर्णत्व ) विधान किया है । उद्यकालिक तामप्नत्वविश्वि मे 
पहले 'सविता' उद्देश्य हुआ हैं । फिर वहीं अस्तकालिक ताप्नत्वंविधि 
का उद्देश्य बनाया गया है | अतः यहाँ कथितपद्त्वदोीष नहीं १3: सकता । 
यह शअभ्रीतकंचागीशजी ने लिखा है, एकव्रिवेयार्थमादिष्टस्य विधेयाल्तर प्रतिनिर्देश हत्येकः 
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न 5 व 5, प्र ५ ह. न्न 
निदशव्यतिरिक्तविषयकत्वात्‌ | इह हि वचनप्रतिवचनयोदददेश्यपतिनिदेशलवम्‌ | 





क्‍ 
| 
क्‍ 
॥ 
क्‍ 





२६ साहित्यदर्पणों 
यथा--- 
“उदेति सविता ताम्रस्ताम्न एबास्तमेंति च | 
इत्यत्र हि यदि पदान्तरेश स एबार्थ: प्रतिपागते तदान्यो5” इब प्रतिमासमान: 
प्रतीतिं स्थगयति | यथा वा--- 


जााााणओ 5-3 ॑च- # .ााााालमब मी इुनुुनुुन॒॒॒र मं एए ड़  क-.. डडक -++ः८+---- हक - कहना प्कााक--..."-. सामान, हाई. का ननुनुुु॒ नल: त्आाआाणा॑ताणणाआछएछणछचतानानानाथाथईथईछथाऋओंआंआआ <ू  ऋ॑च४ मां ज्न्ज्क शूरूक- तक जग 


यधा--उदेतीति--अजोदयकालीनताम्रत्वविधाबुद्िशस्य सवितुरस्तमयकालीनताम्रत्वविधाबुद्देश्यतया 
प्रतिनिदेश: । किन्‍त्‌ यह उपपादन अलंगत है | यदि यहां ताश्नत्व को चिघथेय के 
अन्तगंत माने ओर उद्देश्य केबल 'सबिता' हो, तों इस उपपादन के अनुसार 
सबिता' पद की पुनरुक्ति निदांप मानी जा खकती हैं, परन्तु चह इस पद्य में 
है ही नहीं | यहां तो 'ताम्न' की पुनरुक्ति हे | उल्लका समर्थन इस उपपादन से 
नहीं हो सकता, अतः यहां 'ताप्रः को उद्देश्य कोटि के ही अन्तर्गत मानना 
चाहिये, विधेय कोटि के अन्तगंत नहीं । 

दूसरा वह जहाँ किसी एक को उद्देश्य करके विद्ित पदार्थ का, फिर दूसरे 
उद्देश्य के लिये विधान किया जाय। जैसे एवप्तुक्त इत्यादि । यहाँ पहले मंत्रियों 
को उद्देश्य करके वचन का विधान है, फिर रावण को उद्देश्य कर के उसी (चचन) 
कापुनविधानया प्रतिनिद्श है। एकोदेशेन विहितस्योदेश्यान्तरे बिधियतया प्रतिनिर्देश इत्यपरः। 

तीसरा वद्द जहां किसी एक के उद्देश से चिहित पदार्थ अन्य चिथेय का 
उद्देश्य हो जाय जैसे 'मिता भू पत्यापां स च पतिरपां योजनशतम्‌' | यहाँ पहले प्रथिवी को 
उद्देश्य करके अपांपति'च्समुद्र का विधान ( मानकतंत्वेन ) है, अनन्तर 
उसी का योजनशतविधि में उद्देश्यतया सम्बन्ध किया है। 'एकंद्वेशन विहितस्य 
विधेयान्तरे उद्देश्यतया ग्रतिनिर्देश इति तृततायः । यथा--मिता भूः पत्याब्पां स च पतिरपां 
योजनशतम्‌ इति--अन्र पृथ्चिव्पुद्देशेन विद्ठिंतस्यथाड्पां प्युयोजनशतर्विधाबुंदृश्यतया प्रतिनिर्देशः:' 
यह मत भी श्रीतकवागीशजी का है, परन्त यहां भी समन्वय असंगत है | 
प्रकृत वाक्य में अपांपतिकतंक, भूकमंक, मानक्रिया विधेय है | कर्ता कभी 
विधेय नहीं हुआ कर्ता ओर कम कभी उद्देश्य नहीं होता, झतः प्रथिब्री को 
उद्देश्य और 'अपांपति' को विधेय बताना असंगत है । बस्तुतः यह उदा- 
हरण भी प्रथम लक्षण के ही अन्तर्गत है । 

चरणडीदास ने उद्देश्यध्रती निदेशभाव का अर्थ किया है-'उद्दे श्योअ्तयः स एव 
प्रतिनिर्देश्य: प्रतीतिमान्थग्रपरिहारा्थ पुनरमिधेयो यत्र सः'। उद्देशयप्तिनिद्देशभाव में 
एक शब्द का दसरी बार प्रयोग करना दोषाधायक नहीं होता | इस बात 
को सूलकार उदाहरण देकर पुण्ठ करते हँ-उदेतीति-यहां यदि उच्तर वाक्य में 
ताम्न' के स्थान पर “रक्कन' या 'शोण' पद्‌ श्ख द तो वदी पदार्थ दूसरे 
पद से अभिद्दित द्ोनें के कारण अन्यसा प्रतीत होने लगता है और एका- 
कार प्रतीति को (जो यहाँ आवश्यक है ) दवा देता है, अतः उक्त उदाहरण 
में 'बच' घातुझुप प्रकृति का प्रक्म भज्ञ हुआ है । 
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सप्तम: परिच्छेद: | २७ 


'ते हिमालयमामन्द्रय पुन; प्रेक्य च शुलिनम्‌ | 
सिद्ध चासी नित्रेधाथ तद्रिसशः खमुबयुः ॥ 
अन्न “अस्में' इतीदमा प्रक्रान्तस्य तेनैव तत्समानाभ्यामेतददःशब्दाम्यां वा परामशों 
युक्तों न तच्छुब्देन | यथा वा--- 
'उदन्वच्छिना भः स च पतिरपां योजनशतम्‌ | 
अन्न “'मिता स्रः पत्यापां स च पतिरपाम्‌' इति युक्त: पाठ: | एवमू--- 
'यशोडबधिगन्तु सुखलिप्सया वा मनुष्यसंस्यामतिवर्तितु वा। 
निरुत्सुकानामभियोगभाजां समुत्सुकेवाइमुप्रैति सिद्धि! ॥* 
अत्र 'सुखमीहितुम्‌ ' इत्युचितम्‌ | अन्नाग्ययों: प्रकृतिविषयः प्रक्रमभेंद; | तृतीये 
पर्योयविषय:, चतुर्थ प्रत्ययविषयः | एबमन्यत्रापि । 
प्रसिद्धि त्थागों यथा-- 
'घोरों वारिमुचां रवः |! 
आन्न मेंधानां गर्जितमेत्र प्रसिद्धम | यदाहुः--- 
'मञ्नौरादिषु रणितपायं पक्षिषु तु कृजितप्रभति | 
स्तनितमशणितादि सुरते मेघादिपु गजितप्रमुखम्‌ |' इत्यादि | 





ग्रातिपदिकरूप सर्वनाम का भम्नप्रक्रमत्व दिखाते है | ते इति-यहाँ तीसरे 
चरण में 'इद्म' शब्द से हिमाचल का निद्श किया है, अतः चतुर्थ चरण 
में भी उसी शब्द से या उस के समानार्थक 'णतद' और 'अदस' (!) शब्द 
से उस का परामर्श करना चाहिये था, तत्‌ शब्द से ( 'तहिसष्टाः' में ) नहीं । 
चस्तुतस्तु अद्स शाब्द्‌ तत्‌ शब्द का समानारथक है--'इदम्‌' का नहीं । 

अन्य उदाहरणु-उदन्वदिति-यहां पहले 'उदन्‍्वत्‌' शब्द से समुद्र का निदश 
किया, फिर उसीका “अपांपतिः' शब्द से प्रतिनिदंश किया है, अतः 
भम्नप्रकमत्व है । 'मिताभू: इत्यादि पाठ करने से यह दोष हट जाता है । 
यहां असर्वनाम प्रातिपद्दिक का क्रमभंग दे | प्रत्यय के क्रमभंग का डदा- 
हश्ण-यश इति-यहां तुम्ुन्‌ प्रत्यय से प्रक्म हुआ है ओर हा अन्त्य में भी 
( अतिवर्तितुम्‌ ) वही है, अतः बीच में भी 'पुखभीहित॒म' ऐसा होना चाहिये । 
अन्रेति-यहां पहले दो उदाहरणों ( एयसुकतः और सिद्ध चास्मे ) में 
प्रकतियाँ का क्रम भिन्न हुआ है | “उद्नन्‍्वत्‌' में पर्याय का, एवं प्रक्ृत 
पद्य मेँ प्रत्यय का कममभेद है | इसी प्रकार अन्य भी जानना | 

प्रसिद्धि के त्याग का उदाहरण--घोर इति--मेंघों के शब्द को 'रच' नहों 
कहते | 'गर्जित--- 'रुतनित'--आदि कहते हैं । रव तो मराडूकों का होता है । 
जैसा कहा है--मर्जीरेति--मज्ञीरादि के शब्दों को 'रणित' आदि शब्दों से कहते 
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य्८ साहित्यदर्पंणों 


असर्यधानस्थपद ता वधा--- 
तीर्थ तदीये गजसेतुबन्धात्मतीपगाप्रत्तरतोडस्य गद्भाम | 
अयत्नवालव्यजनीबश्चत्रुहससा नभोलइच्चंनलोलपतक्षा: ॥' 
अत्र तदौयपदात्पूतव गद्लामित्यस्य पाठों युक्त: | एवम्‌--- 
'हितान्न यः संश्व॒णुते स कि प्रभु: | 
अत्र संश्वणुत इत्यत: पृत्र नजः स्थितिरुचिता । 
अत्र च पदमात्रस्थास्थानें निेशेषपि सत्रमेत्र वाक्य विवज्षितार्थप्रत्यायने 
मन्थरमिति बाक्यदोपता | एवमन्यबन्रापि | इह् केडप्याहः--प्रदशब्देन बाचकमेव 
प्रायो निगधते, न च नजों बाचकता, निर्जिवादात्स्वातन्त्येणाथंबोधन विरहात 
इति यथा-द्र्यं गतम-' इत्यादों त्वमित्यनन्तरं चकारानुपादानादक्रमता 
तथात्रापीति | 
आअत्थानस्थस ससलाोा वध 
अदापि स्तनशैलदुरगविषमे सौमन्तिनौनां हृदि 
स्थातु वाज्छुति मान एप घिगिति क्रोधादिवालोहितः | 





है पक्तियों के शब्द के लिए 'कुृजित' आदि शब्द आते है। ख़ुरत के शब्द का 


'म्णित' आदि से निदेश होता हे आर मेंघ, सिहादिकों के लिए गजितादि 
शब्दों का प्रयोग होता हे । 

अजुचित स्थान में किसी पद को रखने से अस्थानस्थपद्त्व दोष 
होता है | जैसे-तीर्थे इति-यहां “तदीय' शब्द में तत्पद से गक्ना का परामशं 
किया है, अतः उस से पूर्व गज्ञा पद को अचश्य आजाना चाहिए, क्योंकि 


सर्वंना|म से पूर्व का परामश्श होता हैं | दितादिति-यहाँ 'सश्टणुते' के साथ नञ, 


का सम्बन्ध है, अतः उसी के पूरे उसे रहना चलाहिप। अतन्र चेति-यद्यपि 
यहां एक ही पद्‌ असू्यान में झरिथत है, तथापि उससे सम्पूर्ण वाक्य 
अपने अर्थ के बोश्रन में शिथिल होगया है, अतः यहद्द वाक्यदोष है | 
इृह केप्पीति-कोई कहते हैं कि पद शब्द से यहां वाचक पदों का ही ग्रहण है 
शोर नझ को सब लोग वाचक मानते-नहीं । यह बिना चिवाद के स्वतंत्रत। 
से अर्थवोघक नहीं माना जाता, अतः रथ गत॑ इस पद्म के 'च' शब्द की 
तरह प्रक्ृत पद्म में 'न' शब्द के अस्थान में सिथित होने पर भी अक्रमत्वदोष 
होता है, अस्थानस्थपद्‌ त्व नहीं । 

अस्थान में सप्तास करने का उदाहरणु-अयेति-चन्द्रमा उदय के समय लाल 
होता है । उसके उदय होने पर खिले हुए कुमुर्दों में ले दिन भर के बन्द्‌ श्रमर- 
गंण पंक्ति बांध कर निकलते हैं | हसी स्वरूप पर प्रकृत पद्म में उत्प्रेच्ता और 
रूपक की रचना की गई है । 

अर्थ--अबभी ( कामदेव के प्रधान सेनापति चन्द्र! के उदय होने पर भी ) 
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सप्तमः परिच्छेद:ः । रद 


प्रोद्ददृदू्‌रतरप्सारितकरः कपत्यसों तत्लाणा- 
द स्फुल्लस्कैरवकोषनि :सरदलिश्रेणीक्ृपाणं शशी ॥| 
अत्र कोपिन उक्तौ समासों न कृतः; करेझुक्तों कृत: । 
वाक्यान्तरपदानां वाक्यान्तरेडनुप्त्रेशः संकीणेत्वसमू | यथा---.. * 
“चन्द्रं मुज्च कुरज्ञाक्षि पश्य मानं नभोड््नने | 
अन्न नभोद्धगने चन्द्र पश्य मान पुज्चेति युकम्‌ | क्लिश्टल्मेकवाक्यविषयम 
इत्यस्माद्विनम | 





वाक्यान्तरे वाक्यान्तरानुप्रवेशों शाभितला यथा--- 
'रमगो/ चरणापान्ते पणतिप्रवणोइघुना | 
बदामि सखि ते तत्त्व कदाचिन्नोचिता: क्र घः ॥' 
अथदोपानाह--- 


अपुष्टदुष्क्रमग्रास्यव्याहताउश्लीलकछता; | [ 
अनवीकृतनि्हेतुपकाशितविरुद्धताः ॥ ६ ॥ 
सदिग्धपुनरुक्तत्वे ख्यातिविद्याविसरुद्धते । 

साकाइक्षुता सहचरभिन्नतास्थानयुकतता ॥ १० ॥ | 


स्तनरूप पर्व॑तों से ह्ग और वियप्त कामिनियों के हृदय में यह मान ( हमारा 
शत्र ) रहना चाहता है | इसी क्रोध के मारे मानो लाल हुआ यह चन्द्रमा दुर क्‍ 
तक 'कर! ( किरण रूप हाथ ) फैलाकर खिलते हुण कुमुदों के “कोष 
( कलीरूप म्यान ) से प्रमर पझक्तिरूप तलवार खेचता हे । अजेति-यहां 
पूर्वार्ध में क्रोधी चन्द्रमा की उतक्ति है चहाँ तो समास किया नहीं ओर 
उत्तराधे में जहां कवि की उक्ति हैं वहां कठोरता-योतक लम्बा समास किया 
है, अतः यहां 'अस्थानस्थसमासत्व' दोष है । है 

वाक्पान्तरेति--दूसरे धाक्य के पद यदि दूसरे धाक्य में घुस पड़े तो ख- 
ड्रीगत्ब' दोष होता हे । जैसे- चर्रमिति "यहां 'चन्द्र' का सम्बन्ध पश्य के साथ 
है और 'मुज्च' का 'मानम' के साथ। अत्रेति-यहां 'नभोज्ञने इत्यादि पाठ ठीक 
है। क्लिएत्ध एक ही वाक्य में होता है, अतः वह इस से भिन्न है| 

एक बाक्‍य में यदि दूसरा वाक्य ( पूर्ण ) घुस पड़े तो गसितत्व दोष होता 
है | जैले-रमणे इति--यहां 'बदामि सखि ते तत्वम्‌' यह वाक्यान्तर बीच में 
आघुसा हे । 

अथ के दोष दिखाते हैं। अपुरेति-अपुण त्व, दुष्क्रमत्व, ग्राम्यत्थ, व्याहतत्व, 
अशल्तीलत्व, कएत्व, अनवीकृतत्व, निहतुत्व, प्रकाशितविरुझत्व, सन्दिग्धत्व, 
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३० साहित्यदर्पणो 


कु 


अविशषे विशेषश्चानियमे नियमस्तथा | 
तयोविंपयंथों विध्यनुवादायुकततें तथा ॥ ११ ॥ 
ह निमुक्तपुनरक्तत्वमथदोषाः घकीर्तिताः । 
तद्विषययों विशेषेषविशेषों नियमेंडनियम: | अत्रापुछलव मुख्यानुपका रि त्वम्‌ | यथा-- 
“विज्ञोक्य बितते व्योम्नि विधु' मुज्च रुष॑ प्रिये | 
अत्र विततशब्दो मानत्यागं प्रति न किचिदपकुछझते | अधिकपदत्वे पदा्थौनन्‍्वय- 
प्रतीतेः समकालमेतर बराधप्रतिभास:, इह् तु पश्चादिति विशेष: । 
छूष्कसाता सथा 
<देहि मे वाजिनं राजन गजेन्द्रं वा मदालसम | 
अत्र गजेन्द्रस्य प्रथम याचनमुचितम्‌ | 
स्वरपिद्दि ल॑ समीपे में स्वपिस्येवाघुना पिसे।' 
अन्रार्थों ग्राम्यः | 
कस्यचित्मागुत्कपंमप्कप वाभिधाय पश्चात्तदन्यप्रतिवादन॑ बघाहलत्वस्‌ | यथा--- 
| 'हरन्ति हृदयं यूनां न नवेन्दुकलादय: । 
वीक्ष्ते यरियं तन्‍्बी लोकलोचनचन्द्रिका ॥' 
अन्न येषामिन्दुकला नानन्दहेतुस्तेपामेबानन्दाय तन्व्यारचन्द्रिकात्वारोप: । 











पुनरुक्नत्व, ख्यातिविरुद्धत्व, विद्याविरुद्धत्व, साकाडुत्तत्व, सहचरभिन्नत्व, 
अस्थानयुक्तत्व, अविशेष में विशेष, अनियम में नियम, विशेष में अविशेष, नि- 
यम में अनियम, विध्ययुक्नत्व, अचुवादायुक्वत्च ओर निमुक्तपुनसक्तत्व ये सब 
अर्थ के दोष होते हैं | अवेति--जहां कोई पदार्थ मुख्य अर्थ का उपकारी न 
हो वहां 'अपुष्टत्व' नामक अथे दोष होता है -जैले -विलोक्येति-यहां 'वितत' 
शब्द मानत्याग में उपकारी नहीं टट | जैसे उद्दौोपक होने के क्रार्ण चन्द्रोदय 
'मानत्याग' का हे तु है वैसे आकाश का विस्तार उपयोगी नहीं | अधिकपद त्व 
में पदार्थ के अन्चय के साथ ही बाध का ज्ञान हो जाता हें किन्तु यहां अन्वय 
के पीछे बाघ की प्रतीति होती हे । जहां वरुतुओं का क्रम बिगड़ता हो चहां 
। दुष्कमत्व दोष होता है जैसे-देहीति-यहां हाथी को पहले मांगना चाहिये ! 
दाता के सोकर्य के लिये, या अपना सनन्‍तोष प्रकट करने के लिये दूसरा 
चिकढ्प किया गया है। जो घोड़ा नहीं दें सकता चह् हाथी कैसे दे सकेगा! 
स्व॒पिहोति--यहां अर्थ ग्राम्य है | पहले किसी वस्तु का उत्कर्ष या अपकर्ष 
दिखा कर अनन्तर उसके विपरीत कथन करने से व्याहतत्व दोष होता है । 
जैसे-दरन्तीति-जिन लोगों को चन्द्रमा की नूतन कला आनन्द नहीं देती उन्हीं 
को आनन्दित करने के लिए यहां प्रकृत कामिनी मेँ चन्द्रिकात्व का आरोप 
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सप्तम: परिच्छेदः । ई ४ 


“हन्तुमेव॒प्रदृत्तस्य स्तब्धस्य  विवरेषिण: | 
यथाशु जायते पातों न तथा पुनरुलतिः ॥' 
अत्राथों 5श्ली ल। । | 
'वषेत्येतदहपंतिन तु॒ घनीं धामस्थमच्छे पय: 
सत्यं सा सबितुः सुता सुरसरित्यूरों यया प्लावित: । 
व्यासस्योक्तिषु विश्वसित्यपि न कः; श्रद्धा न कस्य श्रुतो, 
न॒प्रत्येति तथापि मुग्धहरिणी भास्वन्मरीचिष्वपः ॥ 
अन्न यस्मात्सू्याद्‌ दृष्टेयमुनायाश्च प्रभवस्तस्मात्तयोजलमपि सूरयप्रभवम्‌ | ततर्च 
सूर्यमरीचीनां जलप्रत्ययह्वेतुत्वमुचितम्‌, तथापि झगी भ्रान्तसात्तत्र जजपत्यय न 
करोति | अयमपस्तुतोडप्यर्थों दुर्बोध:, दूरे चास्मात्मस्तुताशंत्रीध इति कष्टाथत्व म। 
(सदा चरति खे भानुः सदा वहति मारुत: । 
सदा घत्ते भुवं शेष: सदा धीरोडविकत्थन: ॥ 
अत्र सर्देत्घनवीकृतम्‌्‌ | अत्रास्य पदस्य पर्यायान्तरेणोपादानेउपि यदि 
नान्‍्यद्विच्छित्यन्तरं तदास्य दोषस्थ सक्ञात्र इति कथितपदत्याडुंद: | 
नवीकृतत्व यधथा--- 
किया है, अतः अर्थ व्याहत है । हन्तुमिति-जों मारने को हो प्रदत्त न 


अकड़ा हुआ है ओर छिंद्वान्वेषण करता एहता है ऐसे कऋर का ज्ञितनी 
जल्दी पतन होता है उतनी जल्दी फिर उन्नति नहीं होती | यहां शिश्नरूप 

5 या मेक अपलील अर्य प्रतीत होता हैं। वपताति -“अपनीकिर णों द्वारा 
हि द्फ और अपने धाम ( अन्तरिक्ष या किशणों) में रिथित स्वच्छु जल 
की वर्षा सूर्य करता दे, मेंघ नहीं करता। और बह यमुना भी सूर्य की 

गे है, जो गंगा को आप्लाचित करतो है-- व्यास की इन बातों पर किसे 
विश्वास नहीं * आर श्रुति में किसकी श्रद्धा नहीं ! परन्तु फिर भी सूढ 
हरिणी सूर्य की किरणों में जल का विश्वास नहीं करती । कर 

अन्रेति--जब यमुना और वर्षा दोनों सूथ से ही उत्पन्न हुई हैं तो उन 
जल भी सूर्य से ही उत्पन्न इुआ होगा। इसलिये सूथ की किरणों में जल्न का 
ज्ञान होना ठीक ही है, तो भी श्रान्त होने के कारण हरिणी उनमें जलन का 
विश्वास नहीं करती | यह अप्ररुतुत अर्थ भी यहां दर्बाध है--उससे, मुग्धा 
नायिका के नायक पर अविश्वास रूप प्रस्तुत अर्थ का व्यज्ञना तो दूर की 
बात है, अतः यहां कष्टार्थत्व दोष हैं | स्देति -यहा चारों चरणों में 'खदा 
पद पढ़ा है| उसमें कोई नवीनता नहों हुई, अतः यहां अनवीकृतत्व दोष 
है । अत्राउस्पेति--यदि दूसरी बार आये हुए उसी शब्द का दूसरा पर्याय रखदू 
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३२ साहित्यदरपंशो 


'भानु: सकब॒क्ततुरज्ञ एव राजिंदित गन्धबहः प्रयाति | 
विभति शेष: सतत॑ घरित्रों पष्ठांशबत्तेरपि धर्म एब: ॥* 
'गृह्दौत॑ येनासी: परिभवभयान्नोंचितमपि 
प्रभावाब्स्थाभून खलु तब कश्चिन विषय: | 
परित्यक्तं तेन त्वमसि सुतशोकान तु भया- 
हिमोंक्ये शत्र ्वामहमपि यते स्वस्ति भवते ॥* 
अत्र डितायशब्रभोचने हेतुर्नोक्त इति निहेतुत्वस | 
'कुमारस्ते नराघीश, थ्रियं समधिगच्छुतु ।' 
अत्र 'त्व॑ प्रियस्त्र' इति विरुद्धायपकाशनाह्प्रकाशित जिरुद्ध त्वस । 
'अचला अबला वा स्थुः सेज्या ब्रृत मनौषिणः ।' 
अत्र प्रकरणाभावाच्ड्ान्तश्वज्ञारिणों: को बक्केति निश्रयामात्रात्छ दिग्घत्वम | 


तो कथितपद त्वदोष हट जाता है, किन्तु यहाँ 'खदा' पदके पर्याय रख देने 
पर भी यदि कोई चमत्कार न हो तो अनवीकृतत्व चना ही रहता है । यही 
इन दोनों का परस्पर भेंद है | यहां सूल में अन्यत' पद अधिक है। 
'विच्छित्सलरम' से ही अन्यत्व का ज्ञान हो जाता है | ( अन्या विच्छित्ति: विच्छितत्यन्तरम्‌ ) 
उसले अधिक की यहां आवश्यकता नहीं है । नवीकृतत्व पेदाकरके डक्लक दोष 
कैसे हटाया जा सकता हे इश्तका उदाहरण दिखाते हँ-भानरिति-यहां तीनों 
चरणों में बातका स्वकूप चदल दिया है | निहतुत्व का उद्ाहरणु-ग्रहीतमिति- 
द्रोणाचार्य की खुत्यु का समाचार खुनने पर अश्वत्यामा की उक्ति है। हे 
शह्य ! च्राह्मणाधर्म के योग्य न होने पर भी जिन पिता ने तुम्हे प्रशाभव के 
भय से ग्रहण किया था, और जिनके प्रताप से तुम्हारी गति कहीं भी झूकी 
नहीं थी ( सभीपर तुम्हारी घाक बैठो हुई थी ) उन पिताजी ने तुम्हें पुत्र 
शोक से ( पुत्र मरण की कूंठी खबर खुनकर ) छोड़ा, भय से नहीं छोड़ा | हे 
शस्त्र, अब में भी तुम्दें छोड़ता हु | जाते हुए ( 'यतेजगचछुते ) तुम्दारा 
कल्याण हो । ग्रतेति-यहां अश्यत्यामा के शब्ब छोड़ने का कोई कारण नहा 
बताया, अतः यह “निहतुत्व नामक ञ्र्थ दोष छ्े | जैसे द्रोणाचार्य के 
शब्म त्याग का कारण पुत्रशोक बताया था वैसे ही अश्वत्थामा के शब्वपरि- 
त्याग का भी कोई कारण वताना चाहिए थ। । कुपर इति --हे राजन, आपके 
कुमार राज्यलक्ष्मी पाये | यद्दां 'तुम मर जाओ यह चिरुद्ध अर्थ भालित 
होता है, क्योंकि राजा के जीते जी कुमार को राज्यलक्ष्पी मिन्न नहीं सकती, 
अतः यहां 'प्रकाशितबिख्द्धत्व” दोष है । अचला इति -हें बुद्धिमान लोगों, 
चंताओं कि पर्वत और रि्रयों में कौन सेवनीय हैं ! यहां प्रकरण तो 
कोई है नहीं, अतः यह निर्णय करना कठिन हे कि वक्ता शान्त है या 
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सप्तम: परिच्छेद: | पते 


'सहसा विद्धीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ | 
बृगाते हि विमृश्यकारिणं गणलुब्धाः स्वयमेव संपदः ॥' 
अत्र द्वितीयाध व्यतिरेकेण द्वितीयपादस्थैवार्थ इति पुनरुक्तता | 
भासाजहाजतचूजइलता वधा---- 
“ततश्वचार समरे शितशुलधरों हरि: |! 
अन्न हरे; शुलं॑ लोकेडपसिद्धमू| यथा वा--- 
'पादाधातादशोकस्ते संजाताडइकुरकण्टकः ।' 
अत्र पादाघातादशोकेयु पृष्पमेच जायत इति प्रसिद्ध न त्वडकुर इति कविसमय- 
ख्यातिविरुद्धता | 
अ्रपरे करजच्षतं मृगादया: | 
अत्र श्ज्वारशाखविरुद्धलाद्विद्याविरूद्धता | एवमन्यशास्रविरुद्धत्वमपि | 
'पेशस्य पनपों भज्जञ क्षत्रस्य च समनन्नतिम्‌ | 
खारिज चे कर्थ नाम मृष्यत भागवोडचुना ॥ 
अत्र खरीरज्ञमुपेक्षितुमितिसाकाइसचुलता | 
'सज्जनों दुर्गतीं मग्नः कामिनी गलितस्तनी | 
खल: पूज्य; समज्यायां तापाय मम चेतसः ॥' 
अत्र सजनः कामिनी च शोभनों तत्सहचर: खलोडशोभन इति सह चर- 


भिन्नत्वम्‌ | 


अ»ड़ारी । इसकारण अर्थ में सन्दिग्धत्व दोष हे | सहता-यहां उत्तराध में. 


छ्वितीय पाद का अर्थ ही व्यतिरेक से निर्दिण्ठ किया हे | अवधिवेक से 
आपक्ति आती है! इस्र हसरें चरण का विपरीत अथ यह होगा कि विवेक 
से सम्पत्ति होती है! । यही उत्तराध में कहा है, अतः यहां 'अथंपुनरुक्ति 

दोष है। प्रसिद्धिविरुझूत्व का उदाहरण--ततइति--अननन्‍्तर समर में शुभ्रशल 
लिये हुए विष्णु घूमने लगे । विष्णु का शल घारण करना प्रसिद्ध नहीं है । चिष्णा 
का चक्त ओर शड्भःर का त्रिशल प्रसिद्ध है| यहां लीकिक प्रसिद्धि का विरोध हे । 
पादाघातादिति-रमणियों के पादाघात से अशोक में पुष्पोद्रम होना ही कवि-संप्रदाय 
में प्रसिद्ध है, अक्लरए निकलना नहीं | यहां कचिसमय की प्रसिद्धि का विरोध है। 
अधरेइति-यहां कामशासत्र का विरोध है । अधर में दन्तक्षत का विधान कामशास्त्र 
में है, 'नखक्षत' का नदीं। यह विद्या चिरुद्ध है। इसी प्रकार अन्य शास्त्रों के विरोध 
का उदाहरण भी जानना । ऐशस्पेति-यहां 'स्त्रीरत्नम' के आगे 'उपेक्तितुम' पद की 
आकाइस्ता होने से साकाइत्तता दोष है | सहचरभशिन्नता का उदाहरण - सज्ञन 
इति--यहां सज्न और कामिनी शोभन हैं किन्तु उनके साथ पढ़ा हुआ खल 
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छा - साहित्यदपण 


आज्ञा शक्रशिखामणिप्रणयिनी, शाखाणि चन्षुर्नव॑, 
भक्तिम तपतोौ पिनाकिनि, परद्द लझ्कैेति दिव्या पुरी | 
उत्पत्तिदु हिणान्वये च तदहों नेब्ग्वरों लमभ्यते, 
स्थाचेदेष न रावणः, क्य नु पुनः सबत्र सत्र गुणाः ॥' 
अन्न न रावण इत्येतावतैव समाप्यम | 
हीरकाणां निधेरस्य सिन्धों: कि बणयामहे | 
अन्न रज्ञानां निधेरित्यविशेष एवं वाच्य: | 
'आवत एवं नाभिस्ते नेत्रे नौलसरोंरुहे । 
भज्ञाश्व वल्यस्तेन तले लावशण्याम्बुबापिका ॥* 
अत्रावत एवेति नियमों न वाच्य: | 
'यान्ति नीलनिचों लिनयो इजनीषण्वभिसारिका: |! 
अन्र तमिल्नास्विति रजनीविशेषों वाच्य: | 
आपातसुरसे भोगे निमग्ना: कि न कुबते | 
अत्र आपात एवंति नियमों वाच्यः | 
अशोभन है । “अस्थानयुक्तत्वं का उदाहरण--श्राज्लेति--सीतास्वय॑वर मेँ 
लक्ष्मण के प्रति श्रीरामचन्द्रजी की उक्कि दै--इस (रावण ) की आज्ञा इन्द्र की 
गं ६ का. का. चर क्र, 
मुकुटमणियां तक पहुंचनेवाली है अथांतू इन्द्र भी इसका आज्ञा का पालन करने 
को विवश हैं। सब शास्त्र इसके नवीन चत्त हैं अर्थात्‌ यद्द समस्त शास्त्रों का 
ज्ञाता है। शिव में इस की भक्ति है| रहने का स्थान दिव्य लड्ढापुरी हे ओर 
उत्पत्ति बह्माजी के वंश में है । यदि यद्द 'राचण' ( लंसार को दुःख देकर रुलाने 
वाला ) न होता तो वरुतुतः ऐसा वर मिलना कठिन था, परन्तु सब में सब गुण 
कहां होते हैं! रावण के प्रति उपेच्ता दिखाना इस पद्म में अभीए है, अतः 'स्याशेदेष 
न रावणः यददी पर सम।प्त कर देना चाहिये। अगला अंश अस्थान में पयुक्ल हे। 
उस से रावण की उपेक्षणीयता कम होजाती है | हीरकाणाप्रिति--समुद्र के लिये 
सामान्य से रत्ननिधि ही कहना चाहिये। यहां 'हीरकाणाम' यह अधिशेष में 
विशेष कहा है | वस्तुतस्तु 'हीरकाणाम' कद्दना अयुक्क है, क्योंकि हीरे समुद्र में 
नहीं होते, खान से निकला करते है,झअतः यह यहां पर “अविशेषे विशेष: का उद्‌[- 
हरण असंगतहै | इसके रुथान पर 'विद्वुम/णा निधे: पाठ होने ले यह उदाहरण ठीक 
होसकता है, क्‍योंकि म॒ंगे समुद्र में ही उत्पन्न दोते हैं । भ्रावर्व एवेति-यहां एच शब्द 
से नियम करना अनुचित है | यान्तीति-इस में कृष्णाभिसारिकाओं का बन है, 
अतः काली रात्रि का वाचक तमिस्ला' आदि शब्द बोलना चाहिये । यहां 
विशेष के स्थान में सामान्यवाचक 'रजनी' शब्द बोला है | आपतेति-यहां 
नियम करना चाहिये। “आपात एव बोलना ठीक है | बस्तुतस्तु समास 
के भीतर 'एुवा शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है । जिस प्रकार 
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सप्तम: परिष्छेद: | - ३५. 


ननु वाच्यस्यानभिधाने 'व्यतिक्रमलवम्‌! इत्यादावपेरभाव:, इह चैवकारस्येति 
के प् रि िषय:' इति 
को5नयोभ॑द: | अन्राह---+नियमस्य वचनमेव प्रथग्भूत॑ नियमपरिवृत्तेबिंपय:” इति, 
तन्न | तथा सत्यपि दयो: शब्दायथंदोषतायां नियामकामातात्‌ | तत्का गतिरिति चेत्‌, 
“व्यतिक्रमलवम' इत्यादों शब्दोब्यारणानन्तरमेव दोषप्रतिभासः | इह ॒त्वर्थपरत्यया- 
नन्‍्तरमिति भेद: | एवं च शब्दपरिवृत्तिसहत्वासहत्वाभ्यां पूत्रराद्मोडपि शब्दा्े- 
+ व॑ पर्यचस्यति को सिवल्यसाग 
दोषविभाग एवं पर्यब्रस्यति--यो दोष: शब्दपरिवृत्यसह: स शब्ददोष एवं | यश्र 
पदाथोन्ब्यप्रती तिपूवबोध्य: सोडपि शब्ददोष: | यश्चार्थप्तीत्यनन्तरं बोध्यः सोड- 


'अापातस्मणीयम' का 'झापाते णब रमणीयम” यह पर्थ होता है उसी 
प्रकार 'आपातसुरसे' का भी हो सकता है। इसके अतिरिक्न समासयुक्क पद 
में 'एव' का जोड़ना भी अशंभव है, झतः 'आपाते पुरसे भोगे' इस व्यस्त प्रयोग में 
ही यह इस दोष का उदाहरण हो सकता है, समस्त घयोग में नहीं । 
. नचिति-प्रश्न-वाच्यानभिघान के पूर्वोक्त उदाहरण '“व्यतिकप्रलवम 
इत्यादि पद्म में 'अपि' शब्द का अभाव है और यहां 'एवं शब्द का अभाव है। 
फिर इन दोनों दोषों को एक ही क्‍योंन माना जाय शब्द की कमी दोनों 
जगह एक सी है | इनमें भेद क्या है ! 

यहां कोई समाधान करता हैं कि--नियमस्पेति-जहां नियमवाचक शब्द का 
अभाव हो वहां नियमपरिवृत्ति नामक दोष होता हैं ओर अन्यत्र वाच्यान- 
भिधान' दांष होता है । तन्नेति-इसका खरडन करते हँ-तथासत्यपीति-यह बात 
पान लेने पर भी वाचयानमिधान को शब्ददोष झोर नियमपरिवृत्ति को अर्थ- 
दोष मानने का कोई कारण नहीं रहता | जब केवल इतना ही भेद मानते हो तो 
दौनों एकसे ठद्दरेंगे एक्र शब्दगत ओर दूसरा अथंगत कैसे होगा ? 

तत्कागतिरिति-अच्छा तो फिर क्‍या डपाय है ! अपने मत से समाध।न करते 
हैं-व्यतिकमेति--'बाच्यानभिधान' में शब्दोच्चारण के अनन्तर ही दोष की 
प्रतीति होजाती है और प्रक्तत दोष में अर्थज्ञान के अनन्तर दोष का ज्ञान 
होता है | यही इन दोनों का भेद है। एवं चेति-ध्राच्चीन आचायों ने शब्द 
आर अर्थ के दोषों का चिभाग इस प्रकार माना हे कि जो दोष शब्द के परि- 
बर्तन कों नसहन करे झर्थात्‌ उसी शब्द्‌ के साथ रहे--ड सका पर्याय यदि उसके 
स्थान पर रखदिया जाय तो बह दोष न रहे--वह शब्द्दोष होता है और जो 
दोष किसी भी पर्याय फ्े चंद लने फपरन हटे चह्न अशथैदोष होता हद । यह' विभाग 
अब इस रूप में परिणुत होता हे कि जो दोष शब्द के परिवतंन कौ नहीं 
सहन करता अर्थात्‌ उस शब्द के बदल देने से चद दोष नहीं रहता तो उसे 
शब्द्दोष मानना चाहिये ओर ज्ञो पदार्थों के अन्वयज्ञान से पहले ही भ्रतीत 
हो जाय उसे भी शब्द का ह्वी दोष मानना चाहिये | किन्तु जो दोष अर्थज्ञान 
के अनन्तर भाप्ित हो धह अर्थदोष होता है । इसी प्रकार अनियमपरियवृत्ति 
(झनियम में नियम5" आवत एव नाभिस्ते' इत्यादि ) अर्थदोष का अधिकपद-त्व 
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व - साहित्यदपंणे 


र्थाश्रय इति| एवं चानियमपरिव्वत्तित्वादेरप्यधिकपदलादेमंदों बोद्धव्य: | अमतपराथेत्ते 
तु 'राममन्मथशरेण -इत्यादों नियमेन वाक्यव्या पिल्या मिपायाद्राक्यदो पता। अश्लील- 
त्वादों तु न नियमेन वाक्यब्यापित्वम्‌ | 
' अआनन्दितस्वपत्षों इसो परपक्षान्द्निष्यति | 
अन्न परपक्ष हत्वा स्वपत्नमानन्दयिष्यतीति विशेयम | 
“चणडीशचूडाभरण चन्द्र ल्ञोकतमोपह । 
विरहिप्राणशहरण कदथय न मां बृथा ॥* 
अन्न विरहिण उक्तो तृतीयपादस्याथों नानवाद्यः । 
'लग्नं रागाइताजड्चा सुदृढमिह ययैत्रासियश्यारिकाएटे 
मातज्लानामपीहोपरि परपुरुतैयों च इृष्टा पतन्ती । 
तत्सक्तोड्यं न किंचिदृगणयति विदितं तेडस्तु तेनास्मि दत्ता 
भृत्येम्यः श्रीनियोगादू गदितुमिति गतेबाम्बुधि यस्य कीत्तिः ॥' 


नामक शब्ददौप ले भेद जानना। 'अमतपरार्थत्व' नामक दोष यद्यपि पदार्थ 
जश्ञानके अनन्तर भासित होता है तथापि वह नियम से वाक्य में ही रहता है| 
'राममन्मथ' इत्यादि चाकक्‍्यों में ही उसका स्थिति रहती हे | इसी कारण उसे 
वाक्यदोप माना है | अर्थ दोष नहीं माना। अशलीलत्वादिक ऐसे नहीं होते 
जो केवल वाक्य में दही रहे।आानन्दितोति-यहां विधि अयुक्न है | परपत्त का हनन 
किये विना स्वपत्ष का आनन्दित करना संभव नहीं, अतः परपत्ष॑ निहत्येष स्वपत्त 
नन्‍्दयिष्यति' इस प्रकार विधि करनी चाहिये | चण्डीशेति--यह विरही की उक्ति 
है। चन्द्रमा से कदर्थत न करने--ढुःख न देने--की प्रार्थना है, परन्तु उसका 
विशेषण दिया है 'विरहिप्राण हरण' !!! अतः यहाँ अनुवादयुक्वत्व' दोष है । 
झनुवाद में तृतीय चरण नहीं होना चाहिये | जा थे विरदियों के प्राणों को हरण 
करता है उससे कोई विर्ही अपनी प्राणरत्ता की भिन्षा कैसे मांग सकता है 


'लग्निति--' 'जो तलवार राग ( रुधिर का रंग या अनु राग ) से युक्त होकर शर्त्रु 


के गले लगी थी और अन्य लोगों ने जिसे मातज्लीं ( दाथिओं या चाण्डालों ) के 
भी ऊपर गिरते देखा है, उसीमें सक्क (आसक्कया तत्पर) होकर यह राज़ा मेरी कुछ 
परवाह नहांकरता,--तुम्दें मालूम रहे--डसने मुझे भृत्यों (मन्त्री आदिकों के) 


अधीन क्र रक्खा है !-मानो लक्ष्मी को आज्ञा से यह सन्देश खुनाने के लिये इस 


शज्ञाकी कीर्ति लक्ष्मी के पित। समुद्र के पास पहुंची हैं| तात्पय-किसी क्ीर 
राज्ञा की कीर्ति समुद्रपर्यन्‍्त पहुँची है । उसपर कवि उत्प्रेत्षा करते हैं कि राज्ञा 
तलचार पर आसक्क होकर उसी का हो रहा है, अतः लक्ष्मी को सपत्नीद्रोह 
उत्पन्न हुआ है और उसने इसकी कीर्ति को अपने पिता के पास उक्त शिका- 
यत करने भेजा हैं, जिसमें तलवार ( सपल्ली ) की बुराई, राजा की लापर- 
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सप्तम: परिच्छेद: | ३७ 


अत्र विदितं तेडस्त्वित्यनेन समापितमपि वचन तेनेत्यादिना पुनरुपात्तम्‌ | 
व्थ रसदोषानाह---- 
रसस्योक्ति। स्वशब्देन स्थायिसंचारिणोरपि | १२ ॥ 
परिपन्थिरलाइस्प विसमाबादे! परिग्रहः । 
आज्षेप:! कल्पितः कृच्छादन भावविभावयों; | १३ ॥ 
अकारण्डे प्रथनच्छेदी तथा दीघछघिः पुनः पुनः । 
अज्लिनोउ्ननुसंधानसनडस्प च कीतेनम्‌ ॥ १४ ॥ 
अतिविस्त॒लिरड्गडस्प प्रकृतीनां विपयय। । 
अथानोचित्थमतन्पच्च दोषा रसगता मताः ॥ १५॥ 
रसस्य स्वशब्दों रसशब्द: श्रवज्ञारादिशब्दश्व | क्रमेण यथा---- 
'तामद्रीक्ष्य कुरज्ञाक्षीं रतो नः कोडप्यजायत | 
“चन्द्रमगएडलमालोक्य श्वज्ारें मनमन्तरम्‌ ॥|' 
स्थायिभावस्य स्वशब्दवाच्यत्वं यथा---- 
'अजायत रतिस्तस्यास्त्वयि लोचनगोचरे |! 
व्यभिचा रिणः स्वशब्दवाच्यत्व॑ यथा--- 
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चाही और अपनी दुर्दंशा का द्वाल है । अत्रेति--यहां 'विदित॑तेउस्तु' इतने तक वाक्य 
पूरा होझुका था उसे 'तेन' इत्यादि से फिए उठाय। है, अतः 'निमुक्लपुनरुक्तत्व' 
अथवा 'समाप्तपुनरात्तत्व' दोष हे । 

अ्रधेति-अब रस के दोषों का परिगणन करते ह-ससस्पेति-किसी रस का उस 
के वाचक पद से अर्थात्‌ सामान्यवाचक '“रखस' शब्द से या विशेषवाचक 
शक्वारादि शब्द से कथन करना, एवं स्थायिभाव और संचारिभाषों का उनके 
वबाचक पदों से अभिधान करना, विरोधी रस के अज्ञमूत विभाव अनु भावादि को 
का चर्णन करना, विभाव ओर अनुभाव का कठिनता से आक्षेप हो सकना, 
रस का अस्थान ( अनुचित स्थान ) में विष्तार या विच्छेद करना, बार बार 
उसे दीघ्त करना, प्रधान को भुलादेना, जो अड्ञ नहीं है उसका वर्णन करना, 
अक्वभूत रस को अतिविस्तृत करता, प्रकृतियों का विपर्यास ( उलट पुलद ) 
करना, अर्थ अथवा अन्य किसी के ओचित्य को भक्ल करनान--ये सब 
स्स के दोष कहाते हैं | रसस्पेति--रस का स्वशब्द रस शब्द ( सामान्‍य ) हे और 
शह्ारादि शब्द ( विशेष ) भी है | तामिति--इस पद्च के पूर्वां्ध में सामान्यचाचक 
'रस' शब्द से रस का कथन किया है ओर उत्तरार्ध में विशेषध्ाचक ःउज्ञार 
शब्द से उसका कथन किया है, अतः यह 'स्वशब्द्वाच्यत्व' नामक रस दोष है । 

स्थायिंभाव के स्वशब्द वाच्यतव्व का उदाहरण देते हं-अजायतैति-यहां 'रति' 
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३८ . साहित्यदपंणो 


'जाता लजावती म॒ग्धा प्रियस्य परिचुम्बने ॥' 
अन्न प्रथमे पादे “आसीन्‍्मुकुलिताक्षी सा''इति लजाया अनभावमुखेन कथने 
युक्त: पाठ; | 
मानं मा कुछ तन्वन्ञि ज्ञात्मा यौवनमस्थिरम |! 
अत्र यौवनास्थैय निवेदन श्वज्ञाररसस्य परिपन्थिनः शान्तरसस्याह्ञं शान्तस्यैत्र च 
विभाव इति श्वज्ञारे तत्परिग्रहों न युक्त: | 
“'घवलयति शिशिररोंचिषि भुवनतर् लोकलोचनानन्दे | 
इपत्क्तित्तकठाक्षा स्मेरमखी सा निरीक्ष्यतां तन्‍्बी ॥' 
अत्र रसस्योदीपनालम्बनविभावावनुभाजपयंवसायिनों स्थिताविति कष्टकल््पना | 
'परिहरति रति मति लुनीते स्खलतितरां परिवतंते च भय: । 
इति बत बिषमा दशास्य देहं परिभवति प्रसभ॑ किमत्र कुम: ॥ 





शब्द ले स्थायी का कथन है | जातेति--यहां लज्ञारूप संचारीभाव का 'स्वशब्द 


वाच्यत्व' है | यहां प्रथम चरण में 'मक॒लिताक्षी' पढ़कर अनुभाव के छारा 
लज्जा का वणणन करना उचित है । 
मानमिति-यौबन का अध्थिरता का कथन श्यज्ञार रख के विरोधी शान्तरस 
का अछ् हैं, उसीका यह उद्दीपन विभाव है, अतः शड्भार रस में उसका 
कथन उचित नहीं | अनुभाव के कष्ट से आज्षिप्त होने का उदाहरण --धवलयतीति- 
लोक ( ज्गत्‌ ) के लोचनों को आनन्दित करने वाला चन्द्रमा जब अपनी 


किरणों से भूमएडल को घवल (श्वेत) कर रहा हे उस समय कुछ कटाक्ष विक्ञेप 


करती हुई स्पितमुस्ती उस सुन्दरी को देखी | अवेति--यहां »रक्लाररस का उद्दी- 
पन विभमाव चन्द्रमा और झआलम्बन विभाव नायिका 'अउभावपणय्वसायी' 
हैं अर्थात्‌ अनुभाव की कठिनता से कल्पना कराते हैं | अतमात्र 
पर्यवत्ताययतः प्रकरणाइतुसन्धथानानन्तर॑ जिलम्बेन बोंधयत इत्यतुभावपयंत्रसायिनों । जक्क 
पद्म में चन्द्रमा उद्दीपन बिसाव है और नायिका आलम्बनवधिभाव है--परन्तु 
नायक के रतिकार्य ( अनुभाव ) का सूचक कोई पद नहीं है | उसका आक्तेप 
कठिनता से करना पड़ता है | नायिका के कटाक्ष चिक्षेपष और स्मित यद्यपि 
रति के कार्य हैं किन्तु नायक का स्पष्ट वणन न दोने के कारण यह कहना कठिन 
है कि वे रति के कार्य हैं या स्वाभाविक विलासमात्र | बक्का यहां नायक है या 
कोई तटस्थ, यह भी पता नहीं चलता | यदि नायक है तो 'निरीक्ष्यताम' किस 
से कहता है? यदि वक्का कोई और है तो जिससे कह रहा है वह नायक ही हें 
या कोई रास्ते चलता? इसकी बात को खुनकर उसके हृदय में रति का संचार 
हँआ भी या नहीं ! इत्यादि क जटिलता के कारण यहां अनु भावों की कल्पना कष्ट 
से होती है । 

विभावकी कए करुपना का उदाहरण-परिहराते--अज्रेति--किसी चरुतु में रति 
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सप्तम: परिच्छेदः | ३६८६ 


अन्न रतिपरिहारादीना करुणादाबपि संभवात्कामिनीरूपो विभाव: कृच्छादाक्षेप्य:। 
अकाएडे प्रथनं यथा--त्रेशौसंहारे द्वितीयेडज्के प्रवतमानानेकबीरसंक्षये काले 
दुर्योधनस्य मानुमत्या सह श्वज्ञारपथनम्‌ | 

छेंदो यथा--वीरचरिते राघ्भागंबयोधोराधिरूदेडन्योन्यसंरम्मे कक्णमोंच- 
नाय गच्छामीति राघबवस्योक्ति: | 

पुन:पुनर्दाँ प्तियिधा---कुमारसंभवे रतिविलापे | 

अज्विनो5ननसंघानं यथा--तत्ावल््यां चतुर्थडझ्के वाश्रव्यागमने सागरिकाया 
विस्मृति: | 

अनज्ञस्थ कीतनं यथा--ऋ्रपू रमज्नयो राजनायिकयों: स्त्रयं क्ृतं वसन्तस्थ बर्णन- 
मनाहत्य वन्दिवर्शितस्य प्रशंसनम | 

अइ्गस्थातिविस्तृतियंथा--किराते सराज्ननाविज्ञासादि: 

प्रकृतयों दिव्या अदिव्या दिव्यादिव्याश्चेति | तेषां पीरोदात्तादिता। तेपामप्युत्त- 
माधममध्यमत्वम्‌ | तेषु च यो यथाश्यृतस्तस्यायथावणाने प्रकृतिविषययों दोष: | 








( अनुराग ) का परिहार, प्रति ( बुद्धि ) का श्रश, देहका डगमगाना, करवरे 
बदलना, आदि दशा जो इस पद्म में कही हैं, चह करुणरस में भी हो सकती है 
अतः अशरक्लार ओर करण के इन साधारण अनुभावों से वर्शनीय रमणी को 
कामिती या विरहिंणी समझता कठिन हैं | भ्रकाण्ठे भवनभिति--अकारशड में रस 
का विस्तार जैसे वेणीसंदार' के दूसरे अछ्डूम जब अनेक कौरव वीरों का नाश 
हो रहा था उस समय दुर्योधन का मसानुमती ( रानी ) के साथ शझंगार कथा 
का विरुतार किया हे | छेद इति-अधघ्थान में विच्छेद जैले 'महावीरचरित!' में 
जब राम ओर परशुराम दोनों का जोश ( संरम्भ ) पूरे वेग से उमड़ रहा 
थाडउसी समय रामचन्द्र के मुखसे यह कहलाना कि 'कड्डण खुलवाने जाता 
हू' इत्यादि | यहां संरम्भ को अचानक विच्छिन्न करदिया हे । वस्तुतस्तु महा- 
बीर्चरित में श्रीरामचन्द्र जीने उक्त वाक्य नहीं कहा हैं, किन्तु कह्चुको ने झाकर 
राजा जनक से यह कहा है कि 'देव्यः कक्कषणमोचनाय मिलिता राजन्त्रर: प्रेप्पताम्‌' बार 
बार दीप्ति जैले कमारसभव' के रतिचिल्लाप में । अज्ी ( प्रधान ) का अननु- 
संधान (विस्म्तुति) जैसे 'रलावली' नाटिका में बाधप्रत्यका साग रिका को भूलजाना 
अनड का कीतन जैसे 'कपूंस्मअरी' (सटृक ) में राजा और नायिका 
झपने किये वसन्तवरणणन का अनाद् र करके बन्द के वर्णन की प्रशंसा की है । 
झप्रधान का विस्तार जैसे 'किरात' के आठवें सर्ग में अप्सराओं का घिलास 
प्रक॒यपइति-प्रक्ृतियां तीन प्रकार की हो ती है । दिव्य, अदिव्य और दिव्यादि ब्य । 
इनके धीरोदाज्त आदि भेद भी पहले कहे है | उनमें भी उत्तमत्व, मध्य 
मत्व और अधमत्व होता है। इनमें से जो जैसी प्रकृति है उसके स्वरूप फे 
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9० .. साहित्यदपंणे 


यथा-घधीरोदात्तस्य रामस्य घीरोद्धतवच्छुदूमना वालिवध: | यथा वा-कुमारसंभवे 


उत्तमदेबतयों: पार्वतीपरमेश्वरयों: संभोगश्व ज्ञारवर्गानम्‌ | “इदं पिन्नों: संभोगवर्णान- 
मिवात्यन्तमनुचितमः इत्याहः | अन्यदनौचित्यं देशकालादीनामन्यथा यद्वणानम | 
तथा सति हि काव्यस्यासत्यतापतिभासेन विनेयानाम॒न्मखीकारासंभत्र: । 
एभ्थः प्रथगलंकारदोी षाणां नंच सभमवः || 
एभ्य उक्तदोषेभ्य: | तथा हि उपमायामसाइ्श्यासंभवयोरुपमानस्य जाति- 
प्रमाणगतन्यूनलाधिकत्वयो रथन्तरन्यासे  उत्मेक्षिता्यसमर्थने चानुचितार्थ॑त्वम्‌ | 
क्रमेण यथा--- 
'ग्रथ्नामि काव्यशशिनं वितताथरशिमम ।* 
'प्रज्यज्ञजलधारावन्निपतन्ति शरास्तत्॒ |! 
“चगडाल इब राजासों संभामेडघिकसाहस: | 
“कपू रखणड इब राजति चन्द्रविम्बम्‌ * 
“'हरवन्नीलकए्टीड्ये विराजति शिखावल:* 
'स्तनावद्रविसमानों ते * 


न अधणणः-ःःपपभ»ाे >कापपपनथक . <यल। त्वााआम्ना&-८ाणाा--. 
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अनुरूप चणुन न होने से प्रछति विषयय दोष होता है। जैसे घीरोदात्त नायक 
श्रीरामचन्द्रजी का धीरोद्धतकी भांति कपट से बाज्ञी का वध करना। अथवा 
'ऋमारसंभव' में उत्तम देबता श्रीपाचंती ओर महादेव का संभोग श्टज्ञार वर्णन 
करना | इसके विषय में प्राच्चोीोन आचाय ( मम्मट ) कहते हैं कि माता पिता के 
समोगवर्णन के समान यह वरणन अत्यन्त अनुचित है। श्रन्यदिति--इस के 
अतिरिक्त देश, काल आदि के विरुझ्ध चणंन को भी अनोचित्य के अन्तर्ग त 
जानना | क्योंकि उश्लले काव्य क्री अघत्यता प्रतीत होने के कारण राजकुमार 
आदि विनेय ( शिक्षणीय ) पुरुषों का चित्त उधर आकृए नहीं हो सकता । 
एभ्यइति--इन दोषों से प्रथक्‌ अज्नक्कार दोष नहीं हो सकते इन दोषों के 
आत्तंगंत ही होते हट | उपयाया पति -जहां उपपम्ता मे ज्साहइपयय अर्थात साधारण 
धर्म की अप्रसद्धि और असम्भव अर्थात्‌ उपमान की अप्रसिद्धि हो अथवा 
जुपम्ान मे जाति या प्रमाण की न्‍्यनता या अधिकता विद्यमान हो चहा, एव 
झर्धान्तरन्यास' अलक्कार में यदि उत्प्रेज्षित अर्थ का समर्थन किया होता 
वहां भी अनुचितार्थत्व' दोष जञानना। क्रम से उदादरणु-अध्नामीति-काव्य और 
चन्द्रमा का साहश्य प्स्तिछ्द न होने के कारण यहां अनुचितार्थत्व दोष है । प्रज्व॒ल- 
दिति-यहां उपमानभूत जलती हुई जल की धाराये अप्रसिद्ध हैं | चण्डाल इति-- 
यहां उपमान ( चाडाल ) में जातिगत न्यूनता हे । कर्प्रइति-यहां उपमान 
( कर्पू र-खण्ड ) प्रमाण से न्‍्यून है । हरवदिति-यहां उपमान में जातिकृत 
आधिक्य है । ति्ग्योनि (मयूर ) का उपमान महेश्वर को बंनाने से 
अनुचितार्थत्वदोष है| स्तनाविति-यहां उपमान में प्रमाण से आधिक्य हैं। 
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सप्तम: परिच्छेद: । रे 


“दिवाकराद्रक्तषति यो गृहासु लीन दिवा भीतमिवान्धकारम्‌ | 
छुद्रेंडपि नूनं शरणं प्रपन्न ममत्वमुच्चे: शिरसामतीब ॥' 
एवमादिवृत्पेज्षिताथ॑स्थासंमूततयैत्र प्रतिभासन स्वरूप्मित्यनुचितमेव 
तत्समर्थनम्‌ | यमकस्य पादत्रयगतस्याप्रयुक्तल्॑ दोषः | यथा-- 
'सहसाभिजने: स्निग्बै: सह सा कुझ्मन्दिरम | 
उदिते रजनीनाथे सहसा याति सुन्दरी ॥' 
उत्पेक्ञायां यथाशब्दस्योत्पेक्षादयों तकल्ले इवा चकत्वम्‌ | यथा- 
'एप मृर्तों यथा धर्म: क्षितिपों रक्तति ज्षितिम्‌ ।' 
एवमनुप्रासे बृत्तिविरुद्धस्य प्रतिकुलवर्णत्वम्‌ | यथा--- 
आोवडइ उल्लइइ'-दइत्यादों | 
उपमायां च साधारणघम्मस्याधिकन्युनत्वयोरधिकपदलं न्यूनपदलं च। 
क्रमेणोदाहर एम. 
“नयनज्योतिषा भाति शंभुम्‌ तिसितद्॒तिः | 
...विद्युतेव शरन्मेघों नीलवारिदखण्डधुक्‌ ॥|' 
अन्न भगवतों नीलकण्ठत्वस्यापतिपादनाचतुर्थपादोडघिक: | 


कलन----. अमन पथ. 


दिवाकरादिति- जो हिमालय दिन में मानों सूर्य से डर कर अपनी मुदाओं में छिपे 
हुए अन्धकार की रक्षा करता है। बड़े लोग अपने शरणागत क्षुद्र पुरुष पर भी 

अत्यन्त ममता दिखाते हैं । एवमादिश्जिति-उत्प्रेक्षित पदार्थ अलत्यरूप से प्रतीत 
हुआ करता है--अतः प्रकृत पद्म में अन्धकार का भय उत्पेक्षित होने के कारण 
असत्य प्रतीत होता ऐ-इस कारण उसका समर्थन करने के लिए उत्तगार्थ की 
रचना अनुच्चित है। समर्थन सत्य पदार्थ का किया जाता है, किन्लु यहां 
असत्य पदार्थ का समर्थन किया है | 

यमकश्पेति-यमक यदि तीन ही चरणों में हो च्रोथे चरण में न हो तो वहां 
अप्रयुक्तत्व दोष जञानना। जैले-सहसेति । उस्ेवायाप्रिति-उत्प्रेक्षा में यदि 'यथा' 
शब्द का प्रयोग दो तो अवाचकत्वदोष होता है। जैसे -एप इति । एवमिति-इसतरी 
प्रकार अनुप्रास में 'बृत्तिविरुदधत्व' अर्थात्‌ विरोधी रस के अजनुगुण वर्णों की 
रचना को 'प्रतिकूलवर्णत्व' के अन्तगंत सम भना । जैले--'ओवइइ' इत्यादि क में 
खड्भार रस के विरोधी वीर रस के अनुगुण कठोर वर्णों का रचना हे। 
उपम्ायान्वेति-डपसा में साधारण धम के अधिक होने पर अधिकपदत्व 
आर नन्‍्यून होने पर न्यूनपद्त्व दोष जानना | क्रम से उदाहरण देते 
हैं. नयनेति-भस्म से शुक्ल शहर भगवान तृतीय नेत्र की ज्योति से ऐेले खुशोभित 
होते हैं जैले छोटे से नीले बादल के टुकड़े से युक्त, त्रिजली से अलंकृत 
शरद ऋतु का काला बादल । यहाँ चतुर्थ चरण अधिक हे । क्योंकि 
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३२ साहित्यदपंण 


'कमला लिकज्वितस्तारहारहारी म॒रं द्विपन्‌ | 
विद्युद्रिभूषितों नौलजीमृत इच राजते ॥' 

अत्रांपमानस्य सबलाकत्व वाच्यम | 

अस्यामेत्रोपमानोपमेययोरलिज्लबचनभेदस्य कालपुरुषविध्यादिभेदस्य च भग्न- 

प्रक्रमत्वम्‌ | क्रमेणोदाहरणम्‌--- 

'सुतेव विमलरचन्द्र: | 
ज्योत्स्ना इब सिता कीर्ति: ।' 
'काप्यभिख्या तयोरासीद ब्रजतों; शुद्धवेषयों: । 
हिमनिम॒ क्तयों योंगे चित्राचन्द्रमसोरित्र ॥' 

अन्न तथाभृतचित्राचन्द्रमसों: शोभा न खल्वासीत , अपि तु सबंदाषि भवति। 
'लतेव राजसे तन्वि | 

अन्न लता राजतें, तवं तु रोजसे | 











उपमेय में नीलकयठ का कथन नहीं है | विभूृति से स्वेत श्र शरद ऋतु के 
स्वेंत वादल के समान हुए और तृतीय नेत्र बिजली के समान | अब रहा-- 
'नीलवारिद खराड'-उसके लिए उपमेय में कुछ नहीं है | यदि शड्लर के नीले 
कराठ का उल्लेख कर द॑ तो सादश्य ठीक हो जाय | यहाँ 'छघ्रक' में कुत्व 
'चिन्तनीय है| क्िन्‌ प्रत्यय और कुत्व 'दष्युक' में ही होते हैं । 'घ्रष' धातु से 
घट! और 'घ्र' धातु से 'घृत्‌' रूप वन सकता है | 
न्यूनत्थ का उदाहरण-कमलेति-लक्ष्मी से आलिक्लित और मुक्ताह्ार से 
विभूषित भगवान विष्णु, विद्युत्‌ से सुक्त नीलमंघ के सहश दीखते है| 
यहां उपमान (मेघ) में बलाका ओर कहनी चाहिए, क्योंकि उसके घविना मुक्का- क्‍ 
हार का कोई उपमान नहीं हैं, अतणएव यहा न्यूनपदत्व के अन्तगंत यह अल- 
क्वार दोष है। अस्थामब्रेति-एयम यदि उपमा से डप्पतान और उपमेय के लिंज्ों | 
में या वचनों में भेद हो अथवा वतमान आदि काल में, यह्वा प्रथम, मध्यम 
आदि पघुरुषोंम कि वा विध्यादिक अथों में भेद हो तो अम्नप्रक्रमता 
दोष जानता | क्रम से उदाहरण -स्वेति--यहां स्त्रीलिंग 'खुधा' का उपमेय 
'( चन्द्र ) पुलिंग हैं, अतः उपमानोपमेयक्रा लिगभेद होने से “भग्नप्रक्रमत्व 
दोष है। ज्योट्नाइति-यहां उपमान बहुबचन आर उपमेय एक वचन है | कालभेंद का 
' उदाहर्णु-कापीति-बस्िष्ठ पुनि के आश्रम को ज्ञातें हुए खुभूषित खुद च्िणा 
आर दिलीप की शोभा, शीत ऋतु के कुहरे से निर्तुक्त चित्रा ( नक्षत्र ) 
और चन्द्रमा के समान अनिवचचननीय थी | यहां भूतकाल का सम्बन्ध 
जपमान के साथ नहीं हो सकता। चित्रा ओर चन्द्रमा की शोभा . आज भी 
पैंसी ही होती है | यहां कालभेद है | लतेति-यहां मध्यम पुरुष का सम्बन्ध 
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सप्तम: परिच्छेद: ! । 9३ 


“चिरं जीवतु ते सूनुर्माकण्डेयमुनियथा ।' 
अत्र माकण्डेयमुनिजवित्येव | न खल्वेतदस्थ जीवत्वित्यनेन विधेयम्‌ | 
इह तु यत्र लिढंगवचनभेदेडईपि न साधारणघमस्यान्यथाभावस्तत्र न दोष: | 
क्रमंणोंदाह रणम्‌-- 


'मुखं चन्द्र इबाभाति | 
'तद्देशोंउसद्शो बन्‍्यामि:. ख्लौभिम॑धुरताभृतः । 
दधते सम परां शोभां तदोया विश्वमा इंच ॥ 


कर क् ५ कक व हक. श्र ४ 
पृर्रोदाहरणेप्रुपमानोपमेययोरेकस्थैव साधारण पर्मणास्वयसिद्धे: प्रक्रान्तस्थाथस्य 
स्फुटोडनियाह: । एवमनुपासे वैफल्यस्थापुष्टा थखम | यथा--- 


“अनगार गन्मणिभेखलमबिरल शिक्षानमज्जुमज्ञीौरम्‌ | 
परिसरण मरुण चरणे रगारणाकमकारणं कुरुते ॥ 
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उपम्ाानभूत लता के साथ नहीं होसलकता | पिएेति-यहां चिरज्षीच होने का 
आशीर्वाद मार्कगडेय मुनि में अकि झित्कर ओर असम्बद्ध है । वे तो चिरंजीवा 
हैं ही | उन्हें इस आशीर्वाद से क्या ? यहां चिघिमेद हे । 
इहतु-उपम। में जहां लिक्षभेंद और वचनभेद्‌ होने पर शी साधारंण धर्म में 
अन्ययात्व न हो अर्थात्‌ वह एक रूप से उपम्ान और उपमेय के साथ सम्बन्ध 
कर सके बहां यह दोष नहीं माना जाता | जैसे--प्रखमिति-यहां भान (शोभा) 
साधारणधर्प हे, उसकी वाचक आभाति' क्रिया हे-इसका सम्बन्ध उपमेय 
(सुख) और उपमान (चन्द्र) दोनों के खाथ समान रूप से होजाता है। 
किन्तु 'खुवैब विपलशए्चनद्गः यहां विमलत्व साधारण घर्म हैे। उसका वाचक 
'विमल्ः' पुह्लिज्ञ है. अतः उसका सम्बन्ध उपमेय ( चन्द्र: ) के साथ हो 
सकता है उपपान ( सुधा) के साथ नहीं, क्‍योंकि यह स्त्रीलिज्ञ है । इसके लिये 
'बिमला' होना चाहिये।| वंचनमभेद में दोषाभाव का उदाहरण-तदेश इति-यहां 
यदि 'भ' घातु से क्ल प्रत्यय मानें तो 'मुतः एकवंचन हो खकता है और 
यदि क्रिप प्रध्यय मानें तो बहुबचन भी हो सकता हैं| एवं 'दधते' को यदि 
दूध भारणे' का रूप मानें तो एक वचत ओर यदि 'डुधाञ' का रूप माने तो 
यही बहुच॒चन होसकता है, अतः यहां वेशरूप उपभेय के एकबचनान्त होने 
और उपमानभूत विध्रम के बहुवचनानत होने से वचनभेद्‌ होने पर भी कोई 
दोष नहीं है | पूर्वति--'सुतेव' से लेकर 'चिरंजीवतु' तक के पूर्वोदाहरंणों मे 
साधारणधर्म का अनच्वय उपमान ओर उपमेय में से किसी एकही के साथ होता 
है,दौोनों के साथ नहा) अतः वहां प्रकासत का अनिर्वाह रुफुट होने से भग्नभक्रमत्व 
दोष है। एवमिति-इसी प्रकार अनुप्रास में वैफल्य होने से अपुश्टाथत्व होता हे । 


जेले-अनण-इस पद्ममें कोई रस नहीं, अजु॒प्रासमात्र है, अत! रसपोषक न होने 
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9४ | साहित्यदर्पंणे 





एवं समासोक्तों साधारणविशेषणावशात्परार्थस्थ प्रतीताब॒पि पुनस्तस्य शब्देनों- 
पादानस्थाध्रस्तुतप्रशंसायां व्यज्ननयैत प्रस्तुता्थावगते: शब्देन तदमिधानस्थ चअउ् 
पुनरुक्तत्वम्‌ | क्रमेणोदाहरणम्‌--- 
'अनुरागवन्तमपि लोचनयोदधतं बपू: सुखमतापकरम्‌ | 
निरकासयद्रविमपेतवसुं वियदालयादपरदिग्गणिका ॥ | 
अन्रापर दिगित्येतावतैब तस्या गशिकाल्व प्रतीयते | 
'आहतेपु विहडगमेशु मशकों नायान्‍्पुरों वार्यते 
मध्ये वा घुरि वा वसंस्तृणमणिधत्ते मणौनां धुरम। 
लद्योतोडपि न कम्पते प्रचलित मध्येडपि तेजस्विनां 
धिक्सामान्यमचेतसं प्रभमिवानामृण्तत्त्वान्तरम || 


अत्राचेतसः प्रभोरभिधानमनुचितम्‌ | 





एयमनुपासे प्रसिद्धब्रभावस्य ख्यातिविरुद्धलस | यथा--- | 





से वह विफल है । एवमिति-इसी प्रकार समासोक्ति में साधारण विशेषणों के बलसे 
व्यज्यमान अर्थका यदि वाचक शब्दों ले कथन करें अथवा अप्रस्तुत प्रशंसा मेँ 
व्यज्ञना से जो पस्तुत अथ प्रतीत हो ता हो उसको वाचक शब्दों से अमिधान 
कर तो पुनरुक्वत्व दोष जानना । क्रमले उद्।हरण-अव॒रागेति-यहां अपरदिक्‌' 
इतने से ही, समासोक्ति के बलसे, पश्चिमदि शा का वे श्यात्व प्रतीत हो ता है, फिर 
उसके लिये गणिका शब्द का प्रयोग करने से पुन रुक्तिदो ष है | आहतेषिति-अज्ञानी 
प्रभुके समान 'सामान्य अर्थात्‌ जातिकों भिक्कार है,जो विशेष गुणों का विच्वार न 
करके, भले ब॒रोमें 'सब घान बारह पसेरी' की लोकोक्लि को चरितार्थ कर ताहे | 
देखो, यदि विहकज्ञमों (पख्ेखओं) को बुलाया जाय तो सामान्य के बल से मच्छुड़ 
भी बीच में आकूदेंगा, क्‍योंकि विदज्ञमत्व जाति तो उसमें भी है, चहभी झाकाश- 
चारी ओर पंखधारी है । इस के सिधा और किसी गुण की तो अपेक्षा इसको 
(सामान्य को) है नहीं, जिस का फल यद्द होता है क्रि कोकिल, चातक, हंस, 
मयूर, बाज़ और शिकरों के बीच में मच्छुड़ मिर्यों भी,खम ठोंककर, आ खड़े होते 
हैं | एवं तृण मणि भी मणियों के वीच इसी मणित्व जाति के कारण गिना जाता है । 
और तो और, जब तेजस्वियों की गणना द्दोती है तो तारे,चन्द्रमा और सूर्यादि के 
वीच नाम लिखाने से खद्योतत भी नहीं डरता, क्योंकि तेजस्वित्वजाति तो उस 
में भी हे । उसकी दुम में भी ज़ंरासा तेज-चाहे अंधेरे में ही सही-चमकता तो 
है | यहां अप्रस्तुतप्रशंसालंकार है | अप्रस्तुत सामान्य के इस प्रनोहर वर्णनसे 
प्रस्तुत किसी अविवेकी प्रभु का पता व्यक्षनावृत्ति दे देती हे, फिर उस के लिये 
“अचेतस प्रभुम' का अभिधान अनुचित है एवमिति--इसी प्रकार अनुप्रास के 
चकर में आकर यदि अप्रखिद्ध पदार्थ का वर्णन किया हो तो ण्यातिविरुद्धत्व 
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सप्तम; परिच्छेद; | 9५. 
“चक्राधिष्ठिततां चक्की गोत्र गोत्रभिदुच्छितम | 
वृष वृषभकेतुश्च प्रायच्छुन्नस्थ मृभजः ॥' 
उक्तदोषाणां च क्तिद॒दोषल॑ कचिदू गुणत्रमित्याह--.- 
वक्करि क्रोपसंयुक्ते तथा बाच्ये सघुद्धते । 
रौद्रादों तु रसेउत्यन्तं दुशश्रवत्व॑ गुणो मवत्‌ | १६ ॥ 
एपु चास्वादस्वरूपविशेषात्मकमुस्यगुणप्रक्षोपकारिलांद गुण इति व्यपदेशों 
भाक्त: | क्रमरेण यथा--- 


तद्रिच्छेदकशस्य कए्ठलुठितपाणधस्य में निदय॑ 
क्ररः पञज्चशर: शरेरतिशितैर्मिन्दन्मनों निर्मस्म्‌ | 
शम्भोस तकृपाविधेयमनसः प्रोद्ामनेन्नानल--- 


.. ज्वालाजालकरालित; पुनरसातवास्तां समध्तात्मना ॥' 
अतन्र शज्नारे कुपितों वक्ता | 


'मूघव्यावृयमानध्वनदभरघुनीलो लकल्लो ल जालो- 
द्वुताम्भ:क्षोदद॒म्भात्मसभप्रमिनभः चिप्तनक्षज्रलक्षम्‌ | 


दोष जानना । जैसे--चकेति-यहां अनुप्राख के आधार पर ही चक्की (विष्णु) से 
चकवर्तित्व और गोतज्रमित्‌ (इन्द्र) से ऊँचा गोत्र दिलवाया है | पुराणादि कों में 
कहीं इन चह्तुओं के देने में उक्त देवताओं की प्रलिद्धि नहीं दे । उक्तदोषाणामिति- 
पूर्वोक्त दोष, कहीं दोषत्व नहीं पेदा करते ओर कहीं तो गुण दोजाते हैं। अब 
उन्हीं स्थलों का निदेश करते है । वक्तरीति-बक्का यदि क्रोध में भरा हो या 
अर्थ--ज्ञिस का चणन है-समुद्धत हो अथवा रोद्र, चीर, बीमत्सादिक रस हो 
तो दुःध्रचत्व (श्रतिकट्त्व) गुण हो जाता है | एपुचेति -मुख्य गुण (माचुययादिक) 
रास के हो स्व रूप-विशेष हो ते है ओर रस आत्म रूप है, अतः यद्यपि शब्दमात्र में 
रहनेवाले दुःभ्रव॒त्व को मुख्य रीति से गुण नहीं कद सकते, तथापि आस्वाद 

ात्‌ रख के स्वछझूप-विशेषात्मक जो मुझुष गुण ( माधुयादि ) उन के किये 
हुए गसप्रकष के उपकारी होने से अवथात्‌ उल रसप्रकर्ष के अनुकल होनेसे 
दुःअ्रवत्वादिकों में गोणरीति ( लक्षणा )ले गुणशब्द का प्रयोग जानना | गुण 
कृतप्रकर्षापकारित्यरूप उपचार से यहां लक्षणा होती है | तदिच्लेदेति-त उस के 
वियोग़ से कृश हं >मेरे प्राण गलेतक झ। पहुँचे ह-फिर भी यह ऋर काम, बढ़ी 
निदयता से, अत्यन्त तीखे बाणों के छारा, मेरे हृदय को बेध रहा है । दुःखी 
प्राणियाँ पर दया करनेवाले भगवान शकड्भूर के नेत्रानल की परचणड ज्वालाओं 
में, यह दुए, इंश्चर करे, फिर से बिलकुल भस्म होजाय । भअवेति-यहां यद्यपि 
विप्रत्लम्भछड्वरार कौमलरस है तथापि वक्का काम के ऊपर कपित होगया है 
अतः उत्तराध का अतिकट॒त्व यहां गण है 

समुदडतवाच्यमें श्रुति कदुत्वका उदाहरण - मूर्ष॑ति खिर पर घुमती हुई ओर 
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४६ साहित्यदर्पणे 


ऊध्वन्यस्ताडध्रिदण्डश्न मिभररमसो बन्नभस्वत्पत्े ग-- 
श्रान्तत्रह्माण्डखण्ड पत्रितरतु शित्रं शाम्भत्रं ताण्डबं वः ॥' 
अत्रोद्धतताणडव्व वाच्यम्‌ | इमे पौ्ये मम । रौद्रादिस्सेतु तदे-- 
द्वितयापेन्षयापि दु:श्रवत्वमत्यन्तं गुण: यथा--- 
'उत्कृत्योत्कृत्य कृत्तिम-.! इत्यादि | अन्न बौभत्सों रस: । 
सुरतारम्भगोछयादावश्लीलत्व तथा पुनः 
तथा पुनरिति गुण एबं | यथा--- 
'करिहस्तेन संबावे प्रविश्यान्तर्विज्ञोडिते | 
उपसप॑न्धज: पुंसः साधनान्‍्तर्जिराजते ॥' 
- अतन्र हि सुरतारम्भगोष्ठं द्रबर्थ: पद: पिशुनयेच्र रहस्यवस्तु! इति काम- 
शास्रस्थिति: | आादिशब्दाच्छुमकथापश्न तिपु बोदूव्यम्‌ | 
स्थातामदोषों श्लेघादों निहताधाप्रयुक्तते || ६७ ॥| 


कलाम. 


यथा--- 
व कु पत्रित्रं ५ दा वह्गत 
प्रवंतभेद्वि पत्रित्न जेत्रं नरकस्य वहुमतडगहनम्‌ | 
हरिमित्र हरिमित्र हरिमित्र सुरसरिदम्मः पतन्नममत |! 


शब्द करती हुई गज्ञा की चजबज्न तरज्ञमालाओं ले चाएँ ओर छिटके हुए जलन- 
कणों के बहाने मानों लाखों तारे आकाश की ओर जिसमें फेंके जारहे है और 
ऊपर उठाये हुए पैर के घूमने से उत्पन्न महावेगवान्‌ वायु के चक्कर में पड़कर 
प्रह्माएड जिसमें घ॒पने लगा है, चद शझ्रूर का तायडबन॒त्य तुम्हें मजझ्ञलदायक हो | 
यहाँडहुत ताप डव वाचपहै,झत:ः दःक्षवत्व गणहै,दो प नहीं । रोदादि क दीपरसों 
में दःअवत्व इन दोनों से अधिक गुण हो ता है| जैसे पूर्वोक्त उत्कत्येत्यादि पद्म 
में ।इस में वांभत्सरस है।छरतेति-जहां कामगोए। दो बदोँ अश्लीलत्य गण दोता 
है | ज़ैति--फरेह्तेति--लंबाध अथांत दष्प्रवेश सेना को पहले हाथियों ने अपनी 
सूंडों सें विलोडित ( निमंथित ) किया फिर उसमें घुसता हुआ पुरुष (वीर) 
का ध्वज ( रथकी पताका ) साधन ( सेना ) के भीतर झुशोभित होता है | 
दूसरे पत्त में तर्जन्यनपरिकायक्के मब्यमा प्रृष्ठतों यदि । करिहस्त इति प्रोक्तः कामशाख्न- 
विशारंदं: । सैबाध 5 यौनि । ध्यज़ 5 पुंवयहुजन | सखसाधन-ूस्वीव्यज्जन । 
अत्रहीति -पु रतारम्भगोएं में 'द्वद्र्थंक पदों से गुप्त वस्तु कों प्रकाशित करना 
यह काम-शासत्र का नियम ह | आदि शब्द से शान्ति आदि की कथाओं 
का ग्रहण हें। जैले 'रम्माशुकलंबाद' में शुक्रेवन्नी की अनेक उद्कियाँ। 
स्पातामिति-इलेघादि को में निहतार्थत्व आओ ए अग्नग्वक्तत्व को दोष नहीं मानाजाता। 
जैसे -पर्वतेति-हरि (इन्द्र, विष्णु और सिंद) के समान गिरते हुए गह्लाननल को 
नमस्कार करो ।| गज्ञाजल पव॑त ( हिमालय ) को भेदन करके निकलता! है, पश्चित्र 
है, नरक को जीतनेवाला है ( पापहारी है ) बहुत ऋषि पुनियों से सम्मत (पूजित) 
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सप्तम: परिच्छेदः । 9५५ 


अन्रेन्द्रपच्ष पव्ित्रशब्दों निहतार्थ: | सिंहपक्ें मतद्लशब्दों मात्भा्थडपयुक्त:ः | 
हक, दा जय रू न, 
गुण: स्पादप्रतातत्व ज्ञत्व चेद्ृ॒क्तवाच्यया। | 
यथा--- 
| ॥॒ ४ हर चर की प्म्‌ ; 
'त्वामामनन्ति प्रकृति पुरुषाथंप्र्ता तनोम | 
तदर्शिनमुदासीनं व्वामेत्र पुरुष विद: ॥ 
स्वयं वापि परामश 
अप्रतीतत्व॑ गुण इत्यनुपज्यते | यधा--- 
'युक्तः कलामिस्तमसां विवृज्ञ्य क्ञीण॒श्व॒ तामिः क्षतये य एपाम्‌ | 
शुद्ध निरालम्ब्पदावलम्बं॑ तमात्मचन्द्रं परिशीलयामि || 


है ओर गम्भीर ( गहन ) हें | इन्द्र भी पर्व॑तों को भेदन करनेवाज्ते हैं-इन्हों ने 

पर्वतों के पंख काटे हैं, ऐसा पुराणों में प्रसिद्ध हैं | 'पवि' ( वज्ञ ) से “त्र' 

रक्ता करनेवाले हैं अथवा चज्धञ घारण करनेवाले हैं | नरों के बहुमत हैं और 

गहन-दुर्जय हैं। विष्णु पर्वत ( गोबर्घन ) के उखाड़नेवाले हैं और पवित्र 

पापनाशन हैं । नरकासुर को जीतनेचाले हैँ, वहुमत अर्थात्‌ बहुपूजित हैं 

और गहन-दक्षय हैं, सप्राधिगम्य हैं । एवं लिंद भी पर्वंतों को अथवा परव्वत- 

सदश कटोर करिकुम्भों को भेदन करनेवाल। है । “मृगाणां च मृगेन्द्रोड्डम' इस 

गीतावचन के अनुसार भगवान का अंश होने के कारण पवित्र हे | नरकों 

(कुत्सित या कातर नरों ) का जेता है । बहुत से मतंगों ( द्वथियों ) का हनन करने 

वाला है| अंत्रीत--इस में इन्द्र के पत्त में पवित्र शब्द निहतार्थ हैं ओर सिंह के 
पक्ष में मतज्ञ शब्द सातंग के लिये अप्रयुक्त हैं, किन्तु श्लेप के कारण थहां दोष 
नहीं | गणइति-वक्ता और वाउय ( थ्रोता ) यदि दोनों ज्ञाता हों तो अप्रतीतत्व 

गुण होता है। जैसे-त्वामिति-यद्यपि प्रक्रि और पुरुष शब्द सांख्य, योग में ही 
प्रसिद्ध हैं, तथापि इस संवाद में देवता ओर भगवान्‌ विष्णु इन दोनों के अभिज्ञ 
होने से दोष नहों हे । स्वयभिति-अपने आप जहां परामशं हो 2 32000 
गुण होता है | जैसे युक्तति-मेँं उस अपूर्व आत्मरूप चन्द्रमा का परिशोलन करता 
हैँ जो कलाओं (डपनिषद्‌ में कही हुईं पृथिव्यादि कलाओं) से युक्त होने पर तो 
अन्धकार (अज्ञान) को बढ़ाता है झोर उनसे च्तीण (रहित) होने पर तम (झज्ञा- 
नान्धकार) को दूर करता है, जो शुद्ध (निष्कलंक) हे और आलस्वपद्‌ में अवल- 
स्बित नहीं है,स बका आश्रय, आश्रित किस | का नहों। यहा आत्मरूप चन्द्रमाका 
लॉकिक चन्द्रमासे व्यतिरेक सूचित किया रद ल्लो किक चन्द्रमा कज्नायुक्त होने पर 
अन्धकार को दूर करता हैं और चक्ीण होने पर नहीं करता, किन्तु आत्मरूप 
चन्द्रमा इससे चिल्कुल उल्दा है।यह कलायुक्त होने पर अन्धकार को बढ़ाता है 
और तज्ञीणकल होने पर उसका नाश करता है | एचम्‌ लौकिक चन्द्रमा कलइूयुक्त 
होने से अश्यद्ध है परन्तु वह शुद्धरनिष्कलइू है । यह आलम्बपद विष्णुपद्‌< 
आकाश में आलम्बित रहता है, किन्तु चह (आत्मचन्द्र) आलम्बपद्‌ से निर्गत 
है, किसी का आश्रित नहीं । इसी वैज्षक्षणय को सूचित करने के लिये 'तम' 
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४८ ह साहित्यदपंणो 


कीाथत च पद पुन। | १८॥। 
जाहतस्पानुवाद्रत्व वचिबाद विव्मय काथि | 
हुन्प"थ लाटालनुपरा घलुकम्पायां प्रसादने | ?६ ॥ 
अधथान्तरसक्रामतवाच्ण डहपउश्वधारण | 

गण इत्यंव | यथा--- 
'उदंति सविता तात्र;-! इत्यादि | अत्र व्रिहितानवाद: । 
'हन्त हन्त, गत: कान्‍तों बसन्‍्ते सखि नागत: | अन्न विषाद: | | 
चित्र चित्रमनाकाशे कर समुखि चन्द्रमा: |” अन्न विस्मय: | । 
'सुनयने नयने निवेहि-' इति | अन्न लाटानपास:ः । | 
'नयने तस्यैत्र नयने च |” है 

इत्यादावर्थान्तरसंक्रमितवाच्यों ध्वनि: | एयमन्यत्र | 

संदिस्धत्व॑ तथा व्पाजस्तुतिपयव घायि चत्‌ ॥ २० ॥ 

गुण इत्येव | यथा--- 

'प्रथुकातस्वरपात्र॑ सूपितनि:शेषपरिजनं देव | 





हब 





(अपूर्वन्चु रिस्थम)पद्‌ दिया हैं | श्रीतर्क वगीशजीने इल पद्यकों लौकिक चन्द्रमा 
में भी क्नगाया हे-''कलानेः ज्ञौणस्तमर्सा विवुद्दायं, ताभमेयुक्तश्व एपां तमसां क्षयय” | इस मत मं 
एक तो इस पद्मका प्रधान चमत्कार (आत्मचन्द्र का अलौकिकत्व सूचन) नष्ट क्‍ 
होता हैं । इसी के लिए कविका सब श्रयक्ञ हे। दुसरे “युक्त: को 'क्षतये' के द 
साथ लगाने से 'दरानवय' झऔर 'संकीणेत्व' दोष आते हैं, अतः यह अर्थ अस्वार - 
सिक होने से त्याज्य है । कथितं चेति-जहां पू्वेचिद्दित का अनुवाद करना 
हो या विषाद, विस्मय, क्रोध, देन्य, लाटानुप्रासल, अनुकम्पा, प्रसांदन, 
( क्रिसी को प्रसन्न करना ) , अधथान्तरसकक्रमितवाच्य' ध्वनि, हप॑ और 
अवधारण ( निश्चय ) हो वहां कधितपद्त्वदोष नहों होता, गुण होता है ! 
जैसे उदेतीति-यहां विहित का अन्नुवाद हैं | पहले चाक्य में ताम्नत्व की विधि | 
है और दूसरे वाक्य में अस्तगमन रूप विधि का उद्देश्य बनाने के लिये उसी । 
ताम्नत्व का अचुवाद किया है। श्रीतकवागीशजी ने पूर्चोक्त डद्देश्यप्रति 
निरदंश' के प्रकरण में जो इस पद्य का समन्वय दिखाया है, बह इस मूल ग्रैथ से 
विरुद्ध है । इसके अनुसार यह पद्म 'डद्देश्यप्रतिनिदंश' के पूर्योक्त तृतीय भेद 
के अन्तर्गत हो सकता है, प्रथम भेद के अन्तगंत नहीं | हन्तेति--यहां विषाद 
है| चित्रमति--यहां विरुपय है | पुनयने- यहां लाटानुप्रास है । नयने इति-- यहां 
अर्थान्तर-संक्रमितवाचय ध्वनि हैं । सन्दिःख्रभिति-यदि व्याजस्तुति मेँ 
पर्ययसान होता हो तो सन्दिग्धत्व गुण होता है | जैसे--प्रथंकेति-- 
यह किसी भिक्षक की जक्कि हैं। हैं राज़न | इस समय मेगा आर गापका घर' 
एक समान हो रहा है। आपके घरमें पृथु 5 बड़े २ 'कातंस्वर'- स॒बर्ण के पात्र 


>>; & | उगाऋखरजरो | ॥ 6 - 0 - मैं | जआखे क 
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सप्तम: परिच्छेद: | ; ्ट 
विलसत्करेणुगहनं संप्रति सममावयों: सदनम्‌ ॥' 


न डप कु ऑर ., हद. | आन 
चंयाकरणप्ुरूय तु प्रतिपाद्यउ्थ बक्तरि | 
कछटत्व दुषश्रत्वं वा 


गुण इत्येव | यथा--- 


'दोषीवेबीदसमः कश्नित्रुणबक्ल्योरभाजनम्‌ | 
क्रिप्पत्ययनिभः कश्चिब्त्न संनिहिते न ते ॥' 


बन्नाथं: कष्ट; | वेयाकरणा श्र वक्ता | एवमस्य प्रतिपाग्रल्वेडपि । 


हैं ओर मेरा घर 'पुृथुक न्वच्चों के 'आतंस्वर' (भूख से रोने) का आास्पद (पात्र) 
दोरहा है, अतः दोनों ही 'पृथुकात॑स्वरपात्र हैं| एवं मेरा ओर आपका घर 
'भूपषितनिःशेष परिजन है । आपके घरमें निःशेष-सब परिजन भूषितज्भूषण 
युक्न हैं और मेरे घर सब लोग “भू+डपित'न्यूथ्वी पर पड़े हैं| आपका घर 
विशेष शोभित (बिलसत्‌ ) करेणुझन्हथिनियों से गहन ल्‍्भरा है और मेरा घर 
'बिल्लसत्क ( विले सीदन्तीति बिल्सदः त एवं विलसत्का:) बिलमें रहने वाले चूहे 
आदिकों की रेणुरमिद्दी से भरा है । अतःदोतों बिलसत्करेणुगहन' हैं| श्लेप के 
कारण यहां ब और व का भेद नहीं माना गया है | इसमें यद्यपि प्रधुक इत्यादि 
विशेषण संदिग्ध हैं तथापि व्याजस्तुति अलक्लार के कारण यह गुण है । घारम्भ 
में राजा की प्रशंसा प्रतीत होती दे परन्तु अन्त्य में निन्‍्दा व्यज्ञथ हे। 
ज्ञों राजा अपने राज्य के निवासी ऐसे द्रिद्रों की खबर नहों लेता वह 
निनद्नीय ही हे । 

वैयाकरण इति-य दि कोई वैयाकर ण चक्का या भ्रोता हो तो कश्त्व और दुःश्रवत्व 
गुण होते हैं। जैले-दौपी-कोई पुरुष दीघीडः , वेवीड धातु और इट प्रत्यय के 
समान होतेहेँ जो गण और बूद्धि के पात्र नहीं होते | जैसे इनमें गुण ओए ब॒द्धि नहीं 
होती (दीघी वेवीटाम्‌) इस खूज से निषेध हो जाता हे इसीप्रकार बहुत से मनुष्य 
दया दाक्षिएया दि शुण और ब॒छित्समद्धि के पात्र नहीं द्दोते ।झोर कोई तो किप्‌ 
प्रत्यय के सदश होते हैं, जहाँ वे (गुण-ब्र॒ुद्धि) पास तक नहीं फटकते। जैसे क्किप्‌ 
प्रत्यप जिस किसी धातु अथवा प्रातिपद्क के कक दोता है उसी के 
गुण बुद्धि को रोक देता है डसी प्रकार कई पुरुष ऐसे हीते है, जिनके सन्ति- 
 दित होने से, उनके पास बैठने वालों तक की गुण वृद्धि नए दोजाती है । उन 
की सवरय॑ तो बात ही क्या :* वे तो क्रिप्‌ घत्यय को तरह सर्वेथा नए ही ठहरे । 
अवेति-यहां दुर्बोध अर्थ होने के कारण कशत्व है, परन्तु वक्ता वैया करण है, अत: 
वही दोष ( कणव्य ) गुण होगय। है । इसी प्रकार वैयाकरण के बोध्य (श्रोता) 
होनेपर भी कष्टत्व गुण होता हें | वैयाकरण आता होने पर दुःश्वत्व की गुणता 
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५० साहित्यद्पंणे 


“अन्नास्माषमुपाध्याय त्वामढ न कदाचन ।* 
अन्न दुःश्रवत्वम | वैयाकरणों वाच्य: | एवबमस्य वक्‍षतृत्वेडपि । 
ग्राम्धत्वस धर्मों क्लिषु ॥ २१ ॥ 
गुण इत्येव | यथा मम--- 
/एसो ससहर बिम्बों दौसइ हेझंगवीणापिण्डों उम्र | 
एदे अस्ससमोहा पडन्ति आसासु दुदु्भवार व्च॥' 
झ्यं विदूषकोक्ति | 
नि्हेतुता तु ख्याते5र्थ दोषतां नेव गच्छाति । 
यथा--- 
'संपति संध्यासमयश्चक्रदन्दानि विध्रट्यति |! 
कवीनां समये ख्याते गुणः ख्घातविरूडता || २२ ॥। 
कविसमयख्यातानि च--- 
मालिन्पं व्योप्ि पापे, घशसि घवलता वण्यते हासकीत्यों 
' रक्तों च क्रोधरागों, सरिदुद्धिगत पहुजेन्दीवरादि। 
तोयाधारेडखि लेडपि प्रसराति च मरालादिकः पश्षिस धो 


लि 333... कर का. आए, हक. के है कं 
ज्योत्स्ना पेया चकोरेजेल घबरसमये मानस यान्ति हं स्वा। २३॥ 


पादाधातादशोक॑ विकसतलि बकुल योषितासास्थम्य- 


कक. “अम्मा - ५... ऋेौएे+-००००ा० “मक्का - “7-०० ूका--ाननथ-... कम कमला. खाक कक +.माक न न कण जी 


का उदाहरण देते है --अत्रस्पार्षपू--अरूुप्राष म्‌ का दुःभ्रवत्व यहां शुण है दोष 
नहीं | ग्रास्यल्मिति-अधम पुरुषों की उक्ति में झ्राम्यत्व गुण होता है यथा -एपो- 
“पुतत शशचघर बिम्बं दृश्यते हेयज्ञवीन पिशडमिव | एते अंशुससूदहाःपतनन्‍्त्याशारु 
दग्धधारा इव यह चन्द्रमा मक्बव॒नका गोला सा मालूम पड़ता है आर ये इस का 
किरणों दूध कीसी धारे गिर रहीं हैं। यह विदृूषक की उक्तकि है । निरेतुतेति--यदि 
वस्तु प्रसिद्ध हो तो निह तुत। को दाप नहीं माना जाता | जैसे-सम्पति-सन्ध्या के 
समय चक्रवाकों का वियोग प्रसिद्ध ही है । कव्रीनापिति-ऋति सम्प्रदाय में जो बाते 
प्रसिद्ध हैं उनमें ख्यातिथिरुद्धता गुण होती है।कवि सम्प्रदायकी कुछ ध सिद्धियां 
बतलाते हैं। मालिस्यमिति--आकाश और पाप यद्यपि रूपरहित चसरूुतु है किन्तु कवि 
सम्प्रदाय में ये मत्निन (काले) प्रसिद्ध है । यश, हास ओऔरंकीज्तिकों इवेत कहते हैं 

क्रोध और अनुराग को लाल मानते है । नदी, समुद्र आदिको में भी लाल, नीले 
आदि रंग के कमलों का वर्णन करते हैं | यद्यपि चलते पानी में और खासकर 
समुद्र में इन का होना अलम्मच है| सम्पूरण जल्ाशयां में हंसादि पत्तियोंका वर्णन 
होता है । चकोरों का चन्द्रिकापान ओर वर्षाकाल में हंसों का मानसरोचर को 
चलाजाना एवम्‌ कामिनियों के पदाघात से अशोकका पुष्पित होना ओर उनके 
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क्‍ 
क्‍ 


सप्तम: परिच्छेद; | 8३, 


यूनामड्रेषु हाराः, स्फुटति च हृदय विप्रयोगस्थ तापेः | 
मोची रोलम्बमाला धनुरथ विशिखाः कोझुसाः पुष्पकेतो- 

भिन्न स्थादस्प बाणयुवजनहृदयं स्ज्रीकटाक्षेण तद्बत्‌॥ २४॥ 
अह्यम्भोज, निशायां विकसति कुसुद, चन्द्रिका शुक्लपक्षे, 

सेघध्वानेषु रूत्य भवति च शिखिनां नाप्यशोके फल स्थात|। 
न स्थाज्जाती वबसन्‍ते नच कुसुमफले गन्धसारद्गरुमाणा- 

सित्यादल्लेयमन्यत्कविस्तमघगतं सत्कवीनां प्रबन्ध ॥२५॥ 

एपामुदाहरणान्याकरेपु स्पष्टानि | 

धनुज्यादिषु शब्देषु शब्दास्तु धन्तुरादयः । 

आरूढत्वादिबोधाय 

यथा--- 

'पूरिते रोदसी ध्वानैधनज्योस्फालनोंड्रवे: ।! 

अन्न ज्याशब्देनापि गताथंते घनुःशब्देन ज्याया धनुष्यायत्तीकरणं बोध्यते | 
आदिशब्दात्‌ 'भाति कर्णावतंसस्ते |” अन्न कर्णस्थितत्वबोधनायथ कर्णोशब्दः । 
एवं श्रवशाकुण्डल, शिर:शेखरपभति: । 


एवं निरुपपदों मालाशब्दः पुष्पल्लनजमेत्राभिघत्त इति स्थितावषि “पृष्पमाला 





कक. 





मुखवालित मद्य के द्वारा बकुल (मोललिरी) का पुष्पित होना माना जाता हे | 
युवा और युवतियों के झज्जों में हारों का होना और वियोग के सन्त|प से उन 
के हृदय का फटना वर्णित होता है । कामदेव के धनुष की प्रत्यश्षा भ्रमरों की 
पडम॑क्ति मानी जाती है और उसके घनुष-वाण फूलों के होते हैं, एवम्‌ उसके 
वाणों से और स्थ्ियों के कटाक्षों से सुवक जनों के हृदय विद्ध होते हैं । कमल 
दिन में और कुमुद रात में खिलते है । शुक्ल पक्त में चाँद्नीदोती है ओर मेघों 
के गश्जने पर मोरों का नाच होता है। अशोक का फल नहीं होता 
ओऔर चमेली वसनन्‍त ऋतुमें नहीं फ़ूलती, एवम्‌ चन्दन के पेड़ों पर 
फल - फल नहीं होते इत्यादिक बातें सत्कवियों के निवन्धां में देखकर 
जानना | इनके उदाहरण आकर अन्‍्थों में स्पष्ट हैं । धठ्ज्येति-ज्या यद्यपि धनुष 
वी ही होती है तथापि “घजुर्ज्या' जहाँ पर बोलते हैं, वहाँ 'धनुष' पद ज्याको 
धन्रुष पर चढ़ी हुई बतलाता है। जैसे परितेति | अन्ेति-यहाँ यद्यपि 'ज्या' शब्द से 
भी काम चल सकता था, कितु घन्न॒ष॒ पर चढ़ा दोना 'घनुज्य।' शब्द से बोधघित 
होता है। मातीत्यादि-यहाँ कर्ण पद से आभूषण का-कान में स्थित होना प्रतीत 
होता है । अन्यथा अचतंस ही पयाप्त था, क्योंकि कान के ही भूषण को “अचतं- 
स' कहते हैं | इसी प्रकार 'अवण कुणडल्' 'शिरः शेखरादि' पद जानना | एवम्‌ 
इति-यदि केवल 'माला' शब्द हो तो उस से फूलां की ही माला प्रतीत होती 
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भर साहित्यदपणो 


विभाति ते ।” अन्न पुष्पशब्द उत्कृष्टपुष्पचुद्धय | एवं मुक्ताहार इत्यत्र मुक्ताशब्दे- 
नान्‍्यरत्नामिश्रवितलम्‌ | 
प्रयोक्ततया। स्थिता असी || २६ || 
धनुज्यादय: सत्काव्यस्थिता एवं निबद्धव्याट, न ल्वस्थिता जधनकाज्चीकर- 
कक्लणादय: | 
उक्तावानन्दमग्नादे! स्पानन्‍्यूनपदता गण: । 
यथा--- 
'गाढालिड्गनवामनीकृतकुचपो द्धिन्नरो मोद्गमा 
सान्द्स्नेहरसातिरेकविगलच्छुमन्नितम्बाम्वरा । 
मां मा मानद माति मामलमिति ज्षामाक्षरोंललापिनी 
सुता कि नु ता नु कि मनसि में लीना बिलीना नु किम ॥* 
अंत्र पीडयेति न्‍्यूनम्‌ | 
क्वचिन्न दोषों न गुण: 
न्यूनपदलव मित्येव | यथा-- 
'तिष्ठेत्कोपवशात्मभावपिहिता दौघ न सा कृप्यति 
बर्गायौत्पतिता भ्नेन्मयि पुनर्भावादमस्या मनः । 
तां हतु विद्वुपद्रिषोड्ठपि न चर में शक्ता: पुरोवर्तिनीं 
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोजतिति कोडयं विधि: ॥'* 


अत्र प्रभावपिहिंतेति भवेदिति चेत्यनन्तरं नैतग्यत इति पदानि न्‍्यूनानि | एपां 


है तथापि 'पृष्पमाला' पद में पुष्पशब्द पुष्पों की उत्कटता का बोधन करता है | 


इसी प्रकार हार' शब्द से मोतियों का ही हार बोधित होता है, तथापि ज 
म॒ुक्काहार' कहें वहाँअन्य रत्नों ले अमिश्चित होना प्रतीत होता हे। प्रयोक्तन्या इति 
जो शब्द सत्काव्यों में स्थित हॉ वे ही इस प्रकार प्रयोगमें लाने चाहियें। अपयुक्त 
जघनकाह्ची' आदि नहों बनाने चाहिये ॥ उक्ताविति--आननन्‍्दादि में निमग्न 
मनुष्य फी उक्ति हो तो न्यूनपद्त्व' शुण होता है। जैसे-गाढेति-यहाँ 'च्ामा- 
च्तरोल्लापिनी के पू्थ 'पीडय' पद नन्‍्यून हें । 'माम्‌ भा पीडय' ध्त्यादि 
वाक्य हैं । क्वचिदिति-कहीं यह न्यूनपद्त्व न दोष होता है न गुण, जैसे- 
तिशेदिति-उर्चशी जब सूकन्‍द्वन में लतारूप हो गई थी उस समय घिरह- 
व्याकुल राजा पुरूरवा की यह जक्ति है। अर्थ--मेरे ऊपर कोप करके अपने 
दिव्य प्रभाव ले कदाचित्‌ वह अन्तर्थान हो गई हो । दीर्घमेति-- बह बहुत देर 
तक तो कुषित रहा नहीं करती । कदाचित्‌ सुवग' को उड़ गई हो । परन्तु 
उस का मन तो मुझमें पूर्ण अनुरक्त हे। मेरे खामने रहते हुए राज्तस 
भी उसका हरण नहों कर खकतें और वह एक दम अदृश्य हो 
गई है !! यह बात कया है !!! अत्रेति-इस पद्म में 'प्रभावपिहिता 
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सप्तम: परिच्छेद: । ५३ 


पदानां न्यूनतायामप्येतद्राक्यव्यडगबस्थ वितकाख्यव्यभिचारिभावस्योत्कर्षोकरणान्न 
गुण: | दौध न सेत्यादिवाक्यजन्यया च प्रतिपत्त्या तिश्रेदित्यादिवाक्यप्रतिपत्तेबाध: 
स्फुटमेवाबभासत इति न दोष: । 
गुण; काप्यधिक पद्म ।| २७ ॥ 
यथा--- 


' ज्याचरति दर्जनों यत्सहसा मनसोडप्यगोचरानथॉन | 
तन्न न जाने जाने स्पृशति मनः कि तु नेत्र निश्वरताम ॥' 
अन्न 'न न जाने! इत्यनेनाइयोगव्यवच्छेद! | द्वितीयेन 'जाने' इत्यनेनाइहमेंव 
जाने इत्यस्ययोगव्यवच्छेदा द्विच्छि त्तिविशेष: | 


इस के आगे और 'मंवेत्‌' इस के आगे 'नेतयतः ये पद न्यून हैं. किन्तु इस 
वाक्य का व्यक्रय चितक नापक सज्चारी भाव, इस न्यूनता से उत्कृष्ट नहीं 
होता, अतः यह गुण नहीं है और 'दीघ नसा' इत्यादि वाक्य से उत्पत्न ज्ञान 
के द्वारा पूर्ववाक्य के ज्ञान का बाघ भी सफुट रीति से होज्ञाता है ,अतः इसे दोष 
भी नहीं कह सकते | उर्वशी के खोये जाने पर राजा पुरूरवा ने अपने मन में 
अनेक विकल्प किये हैं । पहले यह सोचा कि शायद वह कुपित हो जाने के 
कारण दिव्य प्रभाव से अन्तर्दित हो गई हो' इसके अनन्तर दूसरा भाव उठा 
कि 'वह झधिक समय तक तो कभी कोप किया नहीं करती' इससे पहली 
बात कट गई-'बह कौप से अन्तहिंत नहीं हुई है, क्‍योंकि वह इतनी देर तक 
कभी कोप नहां करती । यहाँ दूसरा वाक्य पहले का खण्डन करता है परन्तु 
निषेध सूचक कोई शब्द नहीं है आर दूसरा वाक्य हेतु रूप से ग्रहीत है, 
परन्तु उस की देतुता का खूचक भो कोई शब्द नहीं छह | 'नैततत्‌' और 
यतः ये पद यहां न्‍्यून है । ८ न्य्‌ूनता से न कोई उत्कष होता है और 
न वाक्यार्थ सममने में कोई त्रुटि होती है । दूसरे वाक्य से पदले वाक्य का 
बाध स्पए समभर में ञ्रा जाता हद, अतः यह न्यून्पदत्व' यहाँ न दोष 
दे नशुण | | 
गण इति-झधिकपद्त्व कहीं शुण होता है | उदाहरण- किसी डुजन की 
डुष्टता का वर्णन करके उसका उपकार करने से रोकते हुए अपने मित्र के प्रति 
किसी महापुरुष की उक्ति हे । थापरतीति--“दुजन पुरुष सहसा जन अनर्थकारी 
कार्मो को भी कर बेठता है जिन्हें हम कभी सोचते भी नहां, यह बात में नहीं 
जानता हूँ सो नहीं, जानता हूं, किन्तु करूँ क्‍या ! मेरा मन निशछु रता नहीं 
कर सकता | अत्रेति--यहां 'न न जाने इससे अयोग का व्यवच्छेद होता है । 
किर दूसरी बार आये हुए 'जाने का “अहमेब जानें ( में ही जानता हूँ )इस 
अर्थ में पर्यवसान होता हैं, अतः इस से अन्ययोग-व्यवच्छेद होने से यहां 
अतिशय चमत्कार होता है | तातर्ग-एव शब्द' तीन प्रकार का होता है | एक 
झयोग-व्यवच्छेद्‌ क, दूसरा अस्ययोग-व्यवच्छेद क, ओर तीसरा अत्यस्तायोंग- 
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५9 साहित्यदपंणो 


व्यचच्छेद क । “अयोगमन्ययोंगं व अत्यन्तायोगमेव च | व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य एबकार- 
ल्लिधा मत: | विशेषण के आगे लगाया हुआ नियमसचक एव शब्द चस्तुगत 
धम के अयोग का व्यवच्छेद करता है जैसे किसी ने कहा कि 'शहः पाण्डर एव' 
( शह्न॑ सफ़ेद ही होता है ) यहां विशेषणभूत पाएडर शब्दके आगे एव शब्द 
पढ़ा है अतः शंखरूप बरूतु से पाणडर ( शुक्ल ) ग़ुण के अयोग अर्थात्‌ अस- 
म्बन्ध को ढूर करता हद । शझ्ठमें शुक्क गुण के सम्बन्ध का जो झमाव सम्भा- 
वित था वह इससे दूर किया जाता है | 'शह्ल श्वेत ही होता है' अर्थात्‌ श्ढ 
में श्वेत गुण का सम्बन्ध होता ही है | उसमें श्वेत गुणका अयोग नहीं होता । 
सदा योग ही रहता है । इसी प्रकार विशेष्य बाच्रक पद के आंगे आया 
डुआ एव शब्द धर्म के अन्य योग का व्यचच्छेद करता है-- जैसे 'पार्थ एवं 
धतर्धर:' ( अज्ञुन द्वी घजुर्धारी है) यहां विशेष्य पद (पार्थ) के आगे नियामक 
पव शब्द आया है-इससे धजुधेरत्व रूप धर्म का अन्ययोग व्यवच्छित्न द्ोता 
है । अर्थात्‌ अज्ञुन के सिवा अन्य पुरुषों में धसु॒र्धरत्व के योग (सम्बन्ध) 
को यह नियम दूर करता है । इस वाक्य का यह तात्पर्य है कि अर्जुन के 
सिवा और किसी में धनुर्धरत्व नहीं है । धनुर्धारी यदि कोई है. तो अर्जुन 
ही है, अन्य नहीं । एवम्‌ क्रिया के आगे आया हुआ पव पद अत्यन्तायोग 
व्यवच्छेद क द्वोता है | जैसे--'नालं कमल भवत्पेब' ( नीला कमल होता ही है ) 
इस नियम से पूर्व दो नियमों की तरद्द यहां नील घर्मका न तो अयोगक्यव- 
च्छेद होता है, न अन्ययोगव्यवच्छेद, किन्तु कमल में नील धर्म का अत्यन्त 
अयोग दूर किया जाता है । इसका यह तात्पर्य है कि कमल में नील रूप 
धम्म का अत्यन्त असम्बन्ध नहीं है उसका भी सम्बन्ध होता है। किन्त, 
थद्द बात नहीं हैं कि नील के सिवा और किसी शुण ( रूप ) का कमल मेँ 
सम्बन्ध होता ही नहीं | 
प्रकृतवाक्य "न न जाने' में यद्यपि साक्षात्‌ एव शब्द नहीं पढ़ा है तथापि 
'नजञुद्यस्प प्रकृतार्थदाब्यसूचकत्वम्‌' इस नियम के अन्नसार दो 'जन' शब्द होने से 
एचकार के अर्थ में ही पर्यवसान होता हे “न न जाने का जाने एव' यही 
अथ होता है । 'जाने' पद में 'ज्ञा' घातु का अर्थ ज्ञान ( जण ) है आर उसके 
आगे आये हुए तिड़् प्रत्यय की आश्रय में लक्षणा है, झतः नैयायिकों के 
मतानुसार यहां पतदिययकन्ानाश्रय पवाहम्‌ धंसता शाब्द्‌ बोध होता नि | यहां 
विशेषण ( ज्ञानाश्रय ) के आगे एवं शब्द आया है, अतः अयोगव्यचच्छेदक 
है, इस से यह अर्थ होता है कि 'मुझ में इस विषय के ज्ञान का असम्बन्ध 
( अयोग ) नहीं हे ।' अर्थात्‌ में इस बात को नहीं जानता हं, यह वात नहीं, 
खूब जानता हूं । अब फिर दूखरी वार जो “जाने! पद्‌ आया है इस से 
'अहमेव जाने' यह अर्थ निकलता हैं। इस वाक्य में 'एंद' शब्द विशेष्य ( अहम ) 
के आगे आया है, अतः अन्ययोगव्यवच्छेद्क हैं । इस से यह तात्पर्य निक- 
लता है कि 'में ही जानता हूँ' मेरे सिचा अन्य पुरुष में इसके ज्ञान का 
सम्बन्ध ( अन्ययोग ) नहीं हे । यहां वक्ता के इन चाक्‍यों से प्रतीत होता 
है कि वह प्रकृत दुए की दुएता को केचल जानता ही नहीं किन्त, उसके 
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सप्तम: परिच्छेदः । प्‌ 


 समाप्तपुनरात्तत्व॑ न दोषो न ग़रणः कचित्‌ । 
यथा--:अन्यास्ता गुणरत्न- इत्यादि | 
अन्र पथमार्धन वाक्यसमाप्तावपि द्वितीयाधवाक्य पुनरुपात्तम | एवं च विशे- 
पणमात्रस्य पुनरुपादाने समाप्तमुनरात्तत्वं, न वाक्यान्तरस्थेति विज्ञ यम्‌ | 
गमितत्वं गुण: कापि 

यथा--- 

*दिडमातडगघठाविभक्तचतुराघाटा मही साध्यते, 
सिद्धा सापि, वदन्‍्त एवं हि बय॑ रोमाड्चिता: पश्यत, | 

विप्राय प्रतिपाचते, किमपरं रामाय तस्मे नमो, 

यस्मात्पादुरभृत्कथादूभुतमिद यत्रेव चास्त॑ गतम्‌ ॥' 

आअन्र वदन्त एवेत्यादि वाक्य वाक्यान्तरपवेशात्‌ चमत्कारातिशयं पुणयाति | 

पतत्प्रकषता तथा ॥ २८ ॥ 
तथेति कचित्‌ गुण! | यथा--“चज्चदूभुज--' इत्यादि | 


अन्न चतुर्थपादे सुकुमाराथतया शब्दाडम्बरत्यागों गुण: । 


प्रत्येक मर्म से अच्छी तरह परिचित हे, परन्तु फिर भी द॒ए्ट के साथ स्वयं 
दुएता करना या उसके प्रति उपकार को छोड़ देना नहीं चाहता | इससे 
वक्ता की अत्यन्त डदारता, दृढता, धीरता और महापुरुषता प्रतीत होती है । 
यही यहां चिच्छित्ति विशेष ( चमत्क/रातिशय ) है । क्‍ 
सम्राप्तेति--क दीं समाप्तपुनरात्तत्त्व न दोष हो ता है न गुण। जैसे पूर्वाक्क 'अन्या- 
सता इत्यादि | यहाँ पूर्वार्थ में वाक्य समाप्त होगया था, फिर भी उत्तरार्ध में उसे 
ग्रहण कियाहे | इससे यह समकना चाहिए कि यदि चिशेषणुमात्र का फिर ड पादान 
किया जाय तो समाप्तपुनर। त्तत्त्व दोष होता है, वाक्यान्तर के उपादान में नहीं | 
गर्शितल्लमिति--गर्सित त्व कहीं गुण होता है जैसे-दिड्मातज्नेति--जिस की चार 
सीमायें ( आघाटा ) चारों दिग्गजों तक पहुँची हुई हैं बह सम्पूर्ण पृथ्वी जीती 
जाती है !! और वह सब जीती हुई-देंखो कहते ५ हमारे रोमाउच होरहे ह-- 
ब्राह्मण को देंदी जाती है !!! यह अर्ुुत कथा जिनसे उत्पन्न हुई और जिन के 
साथ ही अरूुत होंगई-झोर क्या कहें-उन अख्लितीय अर्नुतवीर परशुराम जी को 
नमस्कार है| अत्रेति “यहाँ वदनन्‍्तः इत्यादि वाक्य बीच में पड़ने से चमत्कारातिशय 
होता है । वक्का के रोमाञ्च से अरछुत रखका परिपोष और उससे उसकी परशु- 
रामजी में भक्ति ज्ञात होती हें । पतदिति--कहीं 'पततू प्रकषता' भी गुण होती है। 
जैसे-- “चज्च्वक्ू ज इत्यादि पूर्वोक्तपद्यमें । यहां चतुथच रणमें कोमल अथेदे; अतः 
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५.६ द साहित्यदपंणो 


काचेदुक्कों स्वशब्देन न दोषो व्यमिचारिणः । 
अलु भावविभावाब्यां रचना सत्र नोचिता ॥ २६ ॥ 
यत्रानुभावविभावमुखेन प्रतिपादने विशद्षतीतिनास्ति, यत्र च विभावानभाव- 
कृतपुश्टिराहित्यमेत्रानगुणं तत्र व्यमिचारिणः स्वशब्देनोकतों न दोष: | या 
ऑत्सुक्येन कृतत्वरा सहभुवा व्यावतमाना छिया 
तेस्तैबन्चुवधजनस्य बचनेर्नाताभिमुख्य पुनः | 
दृष्टाम़ं वरमात्तसाथ्वसरसा गौरी नव संगम 
संरोहत्पुलका हरेश हसता शिलश्टा शिवायास्तु वः ॥' 
अन्नौत्सुक्यस्य त्वराहृूपातुभावमुखेन प्रतियादने न भटिति प्रतीत्ति:। 
त्वराया भयादिनापि संभवात्‌। हियोडनुभावस्थ च व्यावतनस्थ कोपादिनापि संभ- 
वात्त । साध्वसहासयोस्तु तविभावादिपरिपोपस्यथ प्रकृतरसम तिकुलप्रायत्त्रादि त्येपषां 
स्वृशब्दाभिधानमेत्र न्याय्यम्‌ | 


| मम»  ववम-नककुक--ाममअे-ना . अमन«मकान। . अमममक। 3. आमने ते पञ८----अबा- पान» नकल. ड़ कह -- सकऋम-- “ममकमबभ भा -अबन-बा-- कप के >्कमक न ख्ब्न्क 


कठोर बर्णों का त्याग गुण हो गया हैंववचिदिति-कहीं व्य भि जारी भाव का रुत्र शब्द 
से कथन करना दोपनहीं माना जाता, किन्तु यह वात वहीं होती हे , जहां अन्ुभाव 
आर विभावष के द्वारा रखना क रना उचित न हो | यत्रेति--जहां अनुभाव ओर 
विभावषके ह्वारा प्रतिपादन क रनेसे उस भावकी स्पएतया प्रताति नहीं होसकती, 
ओर जहाँ विभाव, अनुभाव ऊ्रे द्वारा की गई पुष्टि का न होता ही उचित है, वहाँ 
व्यभिचारी भाव को उल्ली के बावक शब्द से प्रतिपादन करना दोषाधायक नहीं 
होता | जैले--भोस्ुक्पेति -प्रथम समागम में उत्कपठा के कारण शीघ्रता करती हुई 
ओर स्वाभाविक्र लक्षा के कारण पीलि हटती हुई, फिर कु टुम्व की स्ल्ियां के द्वारा 
समका-बुझा क्र सामने लाईं गई. एवम्‌ आगे खड़े चरत्विरूवात्त को देखकर 
भयभीत हुई ओर विहस्तित बदन महेश्वर ( बर ) से आलि।कहुँत रोमाहँचत 
पावेती आप सब का कर्पाण करे । अत्रेति-ओंत्छुक्य का अनुभाव त्वरा 
(शांघ्रता) हो सकती है परन्तु उलके द्वारा यहां यदि प्रतिपादन क्रिया जाय तो 
ओऔत्छक्य की प्रतीति जढदी नहीं होसलकती, क्योंकि त्वरा तो भयादिक 
से भी होती है । चह केवल ओऑं ्छुक्षप का ही कार्य नहीं है, अतः उस्लले औत्छ 
क्यरूप कारण का बोध कारणान्तर के अनुसन्धान करने पर ही होसकता 
है, शीघ्र नहीं । इसी प्रकार व्यावर्तन ( मुँह फेरना ) क्रोघादि के कारण भी 
हो सकता है, अत्तः यद्यपि वह लज्ञारूप स॑ंचारी भाव का अन्नुभाव है 


तथापि लज्ञाशब्द बिना कहे ठीक प्रताति नहीं होती | साध्वल और हांस 


को यदि विभावादि के द्वारा पुए० किया जाय तो वे प्रकरत रस (आकार ) के 
प्रतिकल दोज्ञायंगें, क्‍योंकि उस दशा में वें भयानक और दास्य रस को पुष्ट 
करने क्गेंगे, »आकज्भार की प्रतीति नहीं करा सकगे। अतः: उन्हें भी स्वशब्द 
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न््कन0..0 3222: «व ्िस्‍ियनत...... 


सप्तम: परिच्छेद: । पृ 
क्र हूते ७, कृत कक ५ 
सचायादेविरुद्धस्थ बाध्यत्वन वचो शाण;ः | 
यथा---क्याकाय शशलदहृमणः क्य च कुल॑ं---! इत्यादि | 
अत्र प्रशमानज्ञानां वितकमतिशक्लाधतीनामभिलापाज्ञौत्सक्यस्मृतिदैन्यचिन्ता- 
भिस्तिरस्कार: पयन्ते चिन्तामधानमास्वादप्रकमाविर्भावयत्ति | * 
विरो 5घिनोडापे स्मरण, साम्येन वचने5उपिवा ॥ ३० ॥ 
सब बम ' ० , 
वेद्विराधोी नानन्‍्योन्यमड्डिन्पड्त्वमसाप्तयों! | 
क्रमेण यथा--“अयं स॒ रसनोत्कर्षा-! इत्यादि | 
अन्नालम्बनविच्छेदे रतेररसात्मतया स्मयमाणानां तदह्लानां शोकोद्रेपकतया 





करुणानुकूलता | 
'सरागया सुतघनघमतोयया--कराहतिध्वनितप्थुरुपी ठया । 


से कद्दना दोष नहीं, प्रत्युत उचित हैं | संचायादेरिति-विरुद्ध रस के संचारी 

आदि भावों का यदि बाध्य रूप से कथन किया जाय अर्थात्‌ कह कर फिर 

उन्हें प्ररर्॒त रस के किसी भाव से दूबा दिया जाय तो वह कथन दोष नहीं, श॒ण 

होता है । जैसे काकार्यमित्यादि-पूर्वो क्क पद्य में वितके, मति, शक्ला ओर ध्ति ये 

सब यद्यपि प्रशम के अज्ञ रैं5श्यज्ञार के विरोधी शान्त रख के पोषक हैं, तथापि 

यहां उनके आगे आये हुए अभिलाष के अज्ञभूत ओत्सुक्य, स्मृति, देन्च और 

चिन्ता नापक भाषों से उनका तिरस्काए (अभिभव) होता है | अर्थात्‌ वे इनसे 

दब जाते हैं, और अन्त में चिन्ता ही प्रधान रहती है, अतः विप्रल्मम्भ 

श्ज्ाररस पुष्ठ होता हे | विरोधिनइतिं-यदि विरोधी रस या भाव रुपरण किया 
गया हो -झथवा समानता से कहा गया हो, यद्धा किसी प्रधान ( अज्जी ) 

रसादि में दो विरोधियों को अज्ञ वना दिया हो. तो परस्परविरोध 
दोषाधायक नहीं माना जाता | क्रम से उदाहरण-अयमाति--यहाँ आलम्बन 
( नायक ) का विच्छेद ( मरण ) हो जाने के कारण तह्तिषयक रति रस 
रूप नहीं होसलकती, अतः स्मरयमाण रति के जो अज्ञ (रखनोत्कर्ष णादि) हैं उन 
से शोक ही उद्दीपित होता है, इस लिये वे करुणरस के ही अनुकूल पढ़ते हैं । 
यहां जा छोर स्मयमाण है, आतः प्रक्तत करुपरस के साथ उसका विशेध नहीं 
है | साम्य से विरोधी की वित्रत्ञा का उदाहरण देते है| परागयेति-जो राग 
क्रोध या अनुराग से उत्पन्न नेत्रादि की लाली से युक्त है और ( क्रोध पत्त में ) 
जिसके कारण पसीना छूट रहा है या जिसके देह ले पसीना निफल रहा है । 
करतल के आधात से पृथु ऊरु स्थल को जिसके कारण या जिसने ध्वनित किया 
है एवम्‌ जिसके कारण अथवा जिसने दूतों से ओंठ द्बाये हैं ऐसी रुष (क्रोध) 
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५८ ; साहित्यदपणो 


मुहम हुर्दशनविलद्वितो ए्या-हुषा नपाः परियतमयेव भेजिरें ॥* 
अन्र संभोगश्चवज्ञारों वर्शानीयवीर्यमिचारिण: क्रोधस्यथानुभावसाम्येन 
विवज्षित:ः । 
“एक॑ ध्याननिमीलनान्मुकुलितप्रायं द्वितीय पुनः 
पावत्या बदनाम्बुजस्तनभरे संभोगभावालसम | 
अन्यदू दूरविकृृष्टचापमदनक्रोधानलोदी पितं 
शंभोभिन्रसं समाधिसमये नेत्रन्नयं पातु व: ॥' 
अन्न शान्तश्रज्भाररौद्रसपरिपुष्ठा भंगवद्विषया रति: | यथा वा--- 
'क्षिप्तो हस्तावलग्न: प्रसममभिहततोडप्याददानों5डशुकान्तं 
गृहन्केशेष्वपास्तश्वरण निपतितों नेक्षितः संश्रमेणा । 


से राजा लोग इस प्रकार झाकान्त हुए हैं जैसे अति प्रोढ़ कामातुर प्रियतमा 
से होते हैं । क्रोध और नायिका दोनों पक्ष में उक्त विशेषण शिलए है । पसी ना आदि 
क्रीधसे भी उत्पन्न होते हैं झोर नायिका के देह में ये ही खात्विक विकार रूप होते 
हैं। यहाँ क्रोध के पत्त में ततीयार्त अन्य पदार्थ मानकर वहुनीहि समास होता है 
ओर नायिका के पक्त में पप्ठथन्त मानकर। 'पृतं घन॑ घर्मतोये यया यस्या वा' इत्यादि 
विग्रह होता है । अत्रेति-यहाँ वी ररस का संचारी क्रोध वर्णवीय है, परन्तु धीर का 
विरोधी शउज्ञार साम्य से विवज्षित है| राग, प्रस्वेदू, ऊरुताडन, ओछ निष्पीडन 
आदि जो क्रोध के अनु भाव (कार्य) हैं वे ही श्टज्ञार के भी असुभात हैं। अन्लुभावों 
की समानता से शड़ार विवत्षित हुआ है, अतः दोष नहीं। एकम्रेति-ध्यान करने 
के लिये मीच लेने से एक नेत्र तो प्रायः मुकुलित ( बन्दकली के खदश ) ओर 
दूसरा पूजन करने को आई हुई पार्य ती के मुख कमल ओर रुतनों पर खंलग्न 
( संभोग शज्ञार के भावष से मन्द-मन्द निपत्तित ) एवं तीखरा नेत्र धनुष 
चढ़ाये हुए कामदेंच के ऊपर उत्पन्न क्रोधानल से उद्दीध्त इस प्रकार सप्राधि के 
समय भिन्न-भिन्न रसों ( शान्त, शटज्ञारण ओर रोद ) में निमरन शह्लूर के तीनों 
नेत्र तुम्हारी रक्ता करें| विवाह होने से पूर्व 'पावंती शिवजी के पूजन के लिये 
प्रतिदिन आया करती थीं, उस्ली समय देवराज़ इन्द्र की आज्ञा से कामदेव ने 
शिवज। के ऊपर चढ़ाई की थी | यहां शान्‍्त, श्यज्ञार ओर रौद्र तीनों रख 
परस्पर विरूद्ध हैं, किन्तु ये सब यहां प्रधानभूत शहर विषयक 'रति भाव' के 
अक्ल हैं, अतः कोई दोष नहीं | दूसरा उदाहरण-पजिप्त इति--ज़िनके नेत्र कमल 
आंखुओं से युक्त हैं उन त्रिपुराखुर की खुन्द्रियों ने नचीन अपराध करनेवाले 
कामी के समान जिसको अपना हाथ छूते लमय मिटक दिया ओर ज़ोर से 
पाटकर हटाने पर भी जो वस्त के छोर को पकड़ रहा है, केशों को स्पश करते 
समय जिसे हटा दिया है, एवम पेरों पर पड़ा हुआ होने पर भी जिसे सम्ध्रम 
( क्रीध या घबराहट ) के कारण नहीं देंखा, वह शिवजी के बाण से उत्पन्न 
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सप्तम: परिच्छेद: । पर्दे 


आलिज्ञन्‌ योडवधृतब्निपुरयुवतिमि: साछनेत्रोत्पलामि: 
काम्मीवादपराधः स दह्तु दुरितं शांमवों वः शराग्निः ॥ 

आत्र कबिगता भगवद्धिषया रतिः प्रधानम्‌ | तस्याः परिपोषकतया भगवतख्ि- 
पुरध्व॑स प्रत्युत्साहस्यापरिपुष्ठतया रसपदवीमप्राप्ततया भावमात्रस्य करुणोड्ज्षम | 
तस्य च कामीवेति साम्यवज्लादायातः श्रवज्ञारः: | एवं चाविश्वान्तिधामतया करुण- 
स्याप्यड्ञनिवेति हृयोरपि करुणज्ञार्योभंगवरदुत्साहपरिपुष्ठतद्विषयरतिभावास्वाद- 
प्रकषंकतया यौगपद्चसद्भावादज्ञल्लेन न विरोध: । 

ननु समूहालम्बनात्मकपूर्णधनानन्द्रूपस्य रसस्य ताइशेनेतररसेन कर्थ विरोध: 
संभावनीयः | एकवाक्ये निवेशपादुर्भावयौगपद्मविरहेण परस्परोपमदकत्वानुपपत्ते: | 


धमाल अल म॒ु॒ु॒॒॒॒ आना ००००. ६६ |... बनननन9४<«+५++ सभा... सवा भू... ५... पे ७७७ कक लममाइ०्याह2*"्गुइ हू. कक. -अ्याकू--क--क... आया“ 


अग्नि आपकी रक्षा करे। त्रिपुरदाह के समय स्थ्रियों ने उक्तप्रकार से हाथ 
में, कपड़ों में ओर केशादिकों में लिपटते हुए अग्नि को हटाया | क्रोध में भरी 
नाथिका भी इसी प्रकार नायक को फ्रिटक कर हटाती है। अनेति--इस पद्य 
में कविनिष्ठ शिवविषयक भच्त्द्रि प्रधानतया व्यज्यमान हे | उसका पोषक है 
यहां भगवान शंकर का त्रिपुरध्य॑स के प्रति उत्साह | किन्तु बह ( उत्साह ) 
अनुभाव विभाष के द्वारा पुष्ठ नहीं हुआ, अतः रस ( वीर ) स्वरूप को प्राप्त 
नहीं हो पाया, केवल भावरूप ही रहा | इसी उत्लाहभाव का, पति के मरने 
पर अग्नि की आपत्ति में पड़ी हुई स्थियों के वर्णन से प्रकट हुआ करुणरस 
अड्त है ओर इस करुण का 'कार्मीव इस साम्य के बल से आया हुआ शःज्ञार 
अइहः है | यहाँ 'चिप्तोहर्तावलग्नः इत्यादि पदों से जो कार्य दिखाये हैं वे 
अग्नि और कामी में समान हैं, अतः इस समानत। से 'कामीव' इंस उपमा के 
कारण प्रतीत हुआ श्टज्ञार, प्रकृत करुण का अज्ञ है। एवज्वेति-इस प्रकार 
करुण भी अन्तिम आस्वाद का विषय ( विश्वान्तिधाम ) नहीं हैं। वह भी 
उत्साह का अजक्ञ है । इस कारण कझरुण ओर श्उज्ञार दोतों ही उत्सादपोषित 
भगवद्धिषयक रति के उपकारक हैं, अतः इनका यहां योगपच्च ( एक काल में 
हिथति ) होने पर भी विरोध नहीं, क्योंकि ये दोनों रतिभाव के अक्ष 
हैं. । नन्वितिपप्श्न-रस तो विधावादिससूहविषयक ज्ञानस्थवरूप ही होता 
है, छअतएणव पहले इसे सम्तहालम्बन ज्ञन रूप सिद्ध कर आये है और 
इसे पूर्णणत तथा आनन्द स्वरूप मानते हैं । रस अविकल सखान्‍्द्रानन्‍्द्‌ 
स्वरूप होता है-फिर एक रसका तत्लदश दूखरे रस के साथ विरोध 
कैसे सम्भव है ! एक वाक्य में उक्त स्वरूपों का निवेश या एक ही वाक्य 
से ऐसे दो रसों का एक समय में प्रादुर्भांव ( व्यश्नन ) हो नहीं सकता-- 
फिर एक, दूसरे का उपप्तद, केले कर सकता है? जब दोनों एक समय में 
उपस्थित हों तभी एक दूसरे को बाध सकता है | सो तो यहाँ झसस्भव है। 
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ह७ साहित्यदरपणोे 


नाप्यज्ञाज्ञिभाव: | द्योरपि पूर्णतया स्वातन्त्रयेण विश्वान्ते: | सत्यमुक्तम | अत 
एवात्र प्रधानेतरेषु रसेषु स्वातन्त्र्यविश्रमराहित्यात्पूणरसभावमात्राच्च विलक्षणतया 
संचारिर्सनाम्ना व्यपदेश: प्राच्यानामू | अस्मत्पितामहानुजकविपरिंडतमुर्य- 
श्रीचणडीदासपादानां तु खणडरसनाम्ना | यदाहु।--- 

अज्ढ बाध्योध्थ संसर्गों यथ््ी स्याद्रसान्तरे | 

नास्वाचते समग्र तत्ततः: खण्डरस: स्मृतः ॥' इति 


ननु'आद्य: करुणबीभत्सरोद्वीरभयानकैः” इत्युक्तनयेन विरोधिनोर्वीरि- 
श्रज्ञारयों: कथमेकतन्र 
'कपोले जानक्या: करिकलभदन्तद्तिमुषि 
स्मरस्मेरस्फारोड्मरपुलकं वक्‍षत्रकमलम | 
मुह! पश्यन्‌, श्वणवन्‌ रजनिचरसेनाकलकलं 
जठाजूटग्रन्थि द्रढयति रघृणां परिदृद्वः ॥' 
इत्यादों समावेश: | अन्रोच्चते---इछ खलु रसानां विशोेधिताया अविरोंधिता- 


नापीति-दौ रसों का अज्ञाक्षिभाव भी नहीं हो सकता । जब दोनों पूर्ण हैँ तो 
स्वतन्त्रतापूवक दोनां ही प्ृथक्‌ पृथक विश्रान्त होंगे । उत्तर-संत्थमिति--बात तो 
ठीक हे, अतएव जो रख प्रधान नहीं होते, जिनमें स्वतन्त्रता से पूर्ण विश्रानित 
नहीं होती, और जो पूर्ण रस और पूर्ण भावों ले विलक्तण ( अपूर्ण ) होते हैं 
उन्हें प्राचीन लोग 'संचारी रस' के नाम से व्यवहार करते हैं | अस्मदिति -हमारे 
(साहित्यदर्पणकार के) पितामद् के भाई श्रीचएडीदासज्ञी तो इन्हें 'खसाडरस' 
के नाम से कहते हैं । उनकी यदहकारिका है -अज्ननिति -अज्ञी अथांत्‌ रखादिक 
यदि दूसरे रख में अज्ञभृत हो जाय या वाध्य होकर आये अथवा ख॑लर्गी 
( साथी-साम्य से विवक्तित ) हो तो बह पूर्णतया आस्वादित नहीं होता: 
अतः उसे 'खगडरस' कहते है । 

नस्विति-प्रश्न--'आद्य! इत्यादि पूर्वांचारयों के वचनों में जब यह स्पष्ट दे कि 
शक्गभार रसका करुण, बीभत्स, रोहू, चीर और भयानकर सा के साथ विरोध है, 
फिर निम्नलिखित 'कपोलते' इत्यादि पद्म में श्टज्ञाण और वीर रस का सम्रावेश 
कैसे कियाहै? कपोलेइति -दाथोके बच्चे के दांत के समान कान्तियुक्त(गौरवण) 
जिसके कपोल में काम से विकसित औए प्रव॒द ( रुफारोडमर ) रोमाज्च दो 
गहा है उस सीता के मुखकमल को देखते हुए आर बार-बार राक्त्सों की सेना 
के कलकल शब्द को सुनते इुए श्रीरामचन्द्रजी अपने ज्ञटाजूट की ग्रन्थि को 
सम्हाल कर बांध रहे है । यहां सीता को आलम्बन करके शज्ञार और रातों 
को आलम्बन करके वीरर्स पक ही (शीराम) में समाविष्ट किया है । उत्तर-- 
अव्च्यते--यहा। शसों का विरोध या अविरोध तीन प्रकार से माना जाता है । 
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। 


सप्तम: परिच्छेदः । ६१ 
याश्च त्रिघा व्यवस्था | कयोंश्िदालम्बनैक्येन, कयोशिचदाश्रयेक्ये न, कयोशि चनन्‍्नैरन्त- 
यंणाति | तत्र वीर श्वृंगारयोरालम्बनैक्येत विरोघ: | तथा हास्यरौद्रवीभत्से: संभोगस्य | 
वीरकरुणरौद्ादिभिनिपलम्मस्थ | आश्रगैक्येन च वीरभयानकयो: | 
नैरन्तय विभाजे क्या स्यां शान्तशुल्नारयों : | नत्रिधाप्यविरोंधों वीरस्याड्भुतरौदाम्याम्‌ | 
शु्नारस्थादुतेन | भयानकल्य बीमत्सेनेति। तेनात्र वीरशज्ञारयोमिन्नालम्बनत्वान्न 
विरोध: | 

एवं च वीरस्य नायकनिष्ठल्लेन भयानकस्य प्रतिनायकनिष्ठल्लेन निबन्धे भिन्नाश्र- 
यत्वेन न विरोध: | यश्च नागाननन्‍दे प्रशमाश्रयस्यापि जीमृतवाहनस्य मलयवत्यनु- 
रागों दर्शित:, तन्न “अड्ो गीौतमहो वादित्रम' इत्यद्शुतस्यान्तरा नित्रेशनाननैरन्तयों- 
भावान्न शान्तश्वज्गास्योिंरोघः | एवमन्यदपि ज्ञेयम्‌। “पाण्डुक्षामं वदनम---' इत्यादौ 


कोई रस तो ऐसे हैं ज्ञो एक आलम्बन में चिरुद्ध होते हैं, कोई एक आश्रय 

में विरुद्ध होते हैं ओर कोई एक दूसरे के बाद आगे पीछे बिना व्यवध।न के आने 

से विरुद्ध होते हैं । उन में ले वीर और श्टंगार एक आलम्बन होने पर विरुद्ध 

होते हैं। जिसे देखकर #टंगार उत्पन्न हुआ दे यदि उसी को आलम्ब लेकर वीर 

र्स्स पेंदा हो तो विरुद्ध समभका जाता है। किन्तु प्रछतत पद्यमें ऐसा नहीं है| यहां 

तो शंगार का आलम्बन सीता है औ९ वीर रख का राक्षस लोग। तथेति-इसी 

प्रकार हास्य, रोद ओर बीभत्सरस के के सम्भोग ःउज्ञारका आलम्बन की 

एकता में विरोध होता है | वीर, करुण, रोद और भवानकादि के साथ विप्र- 

लम्भ श्टज्ञार का विरोध भी इसी प्रकार जानना । वीर और भयानक रखा का 

पक आध्रय में समावेश करना त्रिरुद्ध हैं। निभय ओर निःशझू उत्लाडी महा- 

पुरुष वीर होता रा । उच्च में यदि भय “अल के फिर वीरता कहां ? यहां 

न! शब्द से पूर्वोक्त आलम्बनैक्य' का ग्रदण है। नेरन्तय ओर विभावों की 
एकता से शान्त और श्टज्ञार विरुद्ध दोते रद | वीर रस का अर्ुत और रौद्र 
के साथ जक्क तीनों ध्कार से विरोध नहीं है । एत्र श्यक्ञाए का अरूत के साथ 

तथा भयानक का बीभत्स के साथ भी किसी प्रकार का विरोध नहों है | 

एवं चेति-इस कारण यदि वीररस को नायक में स्थित कहा गया हो ओर 
भयानक को प्रतिनायक में स्थित, तो इन दोनां के भिन्न हो जाने से 
कोई विरोध नहीं दोता | यश्रेति--'नागानन्द' नाटक में धशम के पात्र जीसूत- 
वाहन का मलयतता में जो अनुराग दिखाया हैं वहाँ “बहो गीतम्‌' इत्यादि के 
द्वारा बीच में अरहूतरख का निवेश कर दिया गया हैं, अतः शान्त आर शःक्वार 
का नैरन्तर्यक्ृत विरोध नहीं है। इसीप्रकार अन्यत्र भी जानना। विरुद्धरस के 
विभावादिकों की अदौषता दिखाते है। पाण्डक्ञाममु-इत्यादि पद्य में जो पाणडुता 
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3] साहित्यदर्पणे 


च पाणडुतादीनामद्नमाव: करुणविप्रलम्मेडपीति न विरोध: | 
अनुकारे च सर्वेषां दोषाणां नेव दोषता ॥ ३१ ॥ 
सब॒षा द्रःश्रवत्वप्भतोनाम | यथा--- 
एप दुश्च्यत्रनं नौमीत्यादि जल्पति कश्चन [' 
अत्र दुश्च्यवनशब्दोडप्रयुक्तः । 
अन्येषामपि दोषाणासित्योचित्यान्मनीषिभिः । 
अदोषता च गुणता ज्ञपा चानुमयात्मला ॥ ३२॥ 
 अनुभवता अदोषगण॒ता ॥ 


इति साहित्यदर्पणें दोषनिरूफ्यों नाम सप्तमः परिच्छेद: । 


सकता >>. ७-० >>भ ५ «>>». क्र न हक. 8 उन थे. हक क्‍ज्वथथा-....3।3 ममम»»»»----...->पाआ».. आम. म.. 


आदि का वर्णन है, वह करुण विप्रत्ृम्भका भी अज्ञ हो सकता है. अत 
विरोध नहीं है । जहां विरोधी रस के अलाधारण अक्लों का वर्ण हो चढीं दोष 
माना जाता है, उसय-साधा रण अज्नों के वर्णन में नहीं । 

यहाँ सब जगह रस पद से स्थायी भाव का ग्रहण जानना चञआधहिए--क्योंकि 
वास्तविक रस, एक तो नायकादि को में रहता दी नहीं, चह सामाजिकों में ही 
रहता है--दूसरे अखण्ड, चिदानत्द स्वरूप रख में विरोध की सम्भावना 
ही नहीं होती । 

अनुकारे इति--अनु करुण यदि किया हो तो कोई सी दोष, दोष नहीं होता | 
जैसे एप इति--यहां 'डुएचयवन इन्द्र के लिये अप्रयुक्त है, परन्तु अठ 
करण के कारण दोष नहीं हैं | अन्यवामिति-इसी भक्रार आचित्य के अनुसार 
अन्यदोबों के अदोषत्व, गुणत्व और अदोपशुणत्व का निणंप अन्‍न्यन्र भी 
बुद्धिमान लोग स्वयं विचार के कर सकते हैं । 


ह॒ति सप्तम: परिच्छे 
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साहित्यदपेणो । 


अष्ठमः परिच्छेदः । 





गुणानाह- 
रसस्थाहडित्वमाप्तस्थ ध्मा: शौचोदयों यथा। 
गुणा! 


यथा खल्चन्वित्वमाप्तस्यात्मन उत्कर्षहेतुत्वाच्छौययांदयों गणशब्दवाच्या:, 
तथा काच्येउक्धित्वमाप्तस्य रसस्य धर्मा: स्वरूपविशेषा माधुयोदयोपि स्वसमर्पक- 
पदसंदर्भस्य काव्यव्यपदेशस्यौपयिकानगुण्यभाज इत्यर्थ: | यथा चैंपां रसमात्रस्य 
धमत्व॑ तथा दर्शितमेव | 
लौलालोलमलोलेन मनसा संश्रितं श्रिया | 
थ्रिया विजितकन्दर्प नुमस्तं दर्पहं द्विषाम्‌ | १ ॥ 
दोषों का निरूपण करके अब अवसर प्राप्त गुणों का निरूपण करते हैं । 
सस्पेति-देंह में आत्मा के समान काव्य में अज्ञित्व अर्थात्‌ भ्रधानता को प्राप्त 
जो रस उसके धर्म ( माधुर्यादिक ) उसी प्रकार गुण कहाते हैं जैसे आत्पा 
के शौर्य आदि को गुण कहा जाता है । यथा सल्विति-जैसे देह में अज्ञित्व 
( प्रधानता ) को प्राप्त आत्मा की उत्कृष्ठता के निमित्त होने से शौर्यादि 
को गुण कहते हैं इसी प्रकार काउ्य में प्रधानभूत रस के घर्म अर्थात्‌ उस 
के स्वरूपविशेष माधुयादिक भी अपने समर्पक ( व्यज्ञषक ) पद्समुदाय में 
काउ्यत्वव्यवह्ाार ( व्यपर्देश ) के उपयोगी आनुशगुण्य को सिद्ध करते हैं 
तात्पर्य यह है कि जो पद्समुदाय गुणों का व्यज्षक होता है वह काव्य 
कप ूँः रे थे त पक गुण रे क् 
कहाता है, क्योंकि गुण रस के द्वी धर्म होते हैं, अतः पक गुण हैं चहां 
रस भी अवश्य रहेगा और रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते है ( 'वाक्य रप्तात्मक 
काव्यम्‌” ) इस लिए गुणयुक्कष पद्ससूह सरस होने के कारण काव्य भी अवश्य 
कहायेगा--इस प्रकार गुण अपने व्यज्ञक पद्समूह ४ में 'काव्य' पद के 
व्यवहार की उपयोगिनी अनुकूलता को सिद्ध करते है। जैसे किसी वीर 
ग गे नें कि. हे. ची | ती 
पुरुष के शरीर की रचना को देखने से ही उसकी चीशता प्रतीत होने लगती 
है वैसे ही कठोर पद्सन्दर्भ को देखने से ओज शुण की प्रतीति होती 
है | जैसे चीरता आदि आत्मा के गुण है देह के नहीं इसी प्रकार ओज 
आदिक भी रस के ही शुण हैं पद्सपमुदाय के नहीं। यधाचेति-गुण जिस 
प्रकार रस के धघम्में माने जाते हैं सो सब प्रथम परिच्छेद में कद चुके हैं। 
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६४ साहित्यदपंणे 
|. 


माधुयमोजो5थ प्रसाद इति ते त्रिधा ॥ १ ॥ 
ते गुणा: | तत्न--- | 
चित्तद्रवी भावमयों ह्वादों माधुयसुच्यते । 
यत्तु केनचिदुक्तम---माधुय द्रतिकारणम्‌! इति, तन्न | द्रबीभावस्यास्थाद- 
स्वरूपाह्ादाभिन्नलेन कार्यत्वाभाबात्‌ | द्रवीभावश्च स्वाभाविकानाविष्ट त्वात्मकका- 
ठिन्यमन्युक्रोधादिक्वतदा प्तत्वविस्मयहासाबुपहितविक्षेपपरित्यागेन. रत्याब्वाकारानु- 
विद्वानन्दोह्रोबेन सहृदयचित्तादप्रायत्वम्‌ । 
तच्च-- 
संभोग करूणु विप्रतम्भे शानलतेडधिक ऋमात ॥ २ || 
संभोगादिशब्दा उपलक्षणानि | तेन संभोगाभासादिष्वप्येतस्यथ स्थितिज्ञ या | 
सूर्ध्नि वगान्त्यवर्णेन युक्ताष्ठठडढान्विना 


ध्उ &< पक 


मौंछ हू. ऑन, 


माधुयीमिति - बे गुण माधु्य, ओज और प्रसाद्‌ इन तीन भेद में घिभक्ल हैं। चित्तेति - 
उन में से चित्त का द्तिस्वरूप आहाद - जिसमें अन्तःकर ण द्त हो जाय ऐसा 
आनन्द विशेष--माधुर्य कहाता है| यत्तु-यह जो किसी ने कहा है कि “माघधुय 
दुतिका कारण है सो ठीक नहीं है, क्योंकि द्वीभमाव या द्वति आस्वाद स्व- 
रूप आहाद से अभिन्न होने के कारण कार्य नहीं है| आस्वाद या आह्ाद 
रस के पर्याय हैं। द्रुति रस का ही स्वरूप है उस से भिन्न नहीं है ओर रस, 
कार्य नहीं, अतणव द्रति भी कार्य नहीं, जब द्रति काय ही नहीं तो उस का 
कारण केसा : 
द्रति का लक्षण करते दैं--दर्वोभावश्ेते -“शलकी भावना के समय चित्त को 
आर दशायें होती ह-काठिन्य, दीप्तत्व, विक्षेप ओर द्रति | किसी प्रकार का 
आवेश न होने पर अनाविष्ट चित्त की स्वभाव-लिझ कठिनता वीर आदि रसों 
में होती है । एवं क्रोच और मन्यु ( अनुताप) आदि के कारण चित्त का 
दीघप्रत्व' रोद आदि रसों में होता है । विस्मप और हास आदि डउपाधियों 
चित्त का विक्षेप अरूत ओर द्ास्यादि रसों में होता है | इन तीनों 
दशाओं-क।ठिन्य, दीघप्तत्व और चिक्षोेप के न होने पर रति आदि के स्वरूप 
से अनुगत, आनन्द के उदवबुद्ध होने के कारण सहूदय पुरुषों के चित्तका 
पिघल्लता जाना ( आद्वृप्रायत्व ) द्रवीभाव या “द्रुति' कहाता है । 
तब्चेति-माधुर्य का विषय बताते है । सम्मेंगे इति-लम्भोग शशकज्लार, करण 
चिप्रलम्म शज्ञार ओर शान्त रखों में कमसे “टमाधचुय' बढ़ा हुआ रहता हैं 
शान्त रस में सब से अधिक माधुय्य होता है । यहां सम्भोगादि पद्‌ उपलक्षण है, 
अतःसम्भोगामासादि में भी माधुर्य की स्थिति जानना | पूर्भाति। 2 5 ड ढ से भिन्न 
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अष्टम: परिच्छेदः | ध््प्‌ 


रणौ लघू च तदृब्यक्नों बणांः कारणतां गता३॥ ३ ॥ 
अवृत्तिरल्पव्ृत्तिवों सधुरा रचना तथा | 
यथा- 
'अनछगमछगलभुबस्तदपाड्गस्य भडगयः । 
जनयन्ति मह॒यू नामन्तःसन्तापसन्ततिम्‌ ॥' 
यथा वा मम-- 
+लताकुज्जं गुञ्लन्मदवदलिपुज्जं चपलयन्‌ 
समालिडगन्नडगं द्रुततरमनड्गं प्रवलयन्‌ | 
मझुन्मन्द मनन्‍्द दलितमरविन्द॑ तरलयन्‌ 
र्जोबन्दं विन्दन्‌ किरति मकरन्दं दिशि दिशि॥! 
ओजशित्तस्थ विस्ताररूपं दीपत्वम्तुच्यते ॥ ४ ॥ 
वीरबीमत्सरोद्रेषु ऋेणाधिक्थमस्य तु | 
अस्यौजसः । अतन्रापि वीरादिशब्दा उपलक्तणानि | तेन वीराभासादावप्य- 
स्थावस्थिति: । 


वरण, आदि में, वर्गों के अन्तिम वर्णों (जम छः ण॒ न ) से युक्त होने पर-अर्थात्‌ 
अपने पूर्च अपने वर्ग के पंचम अक्वर से संयुक्त होनेपर माधुय के वयञञक होते हैं। 
इसी प्रकार लघु 'र' और 'ण' भी माधुर्थ के व्यज्ञक वर्ण हैं| एवम्‌ अवृत्तिर 
समास-रहित अथवा अरुपवृत्तिज्छोटे छोटे समासां वाली मधुर रचना भी 
माधुर्य की व्यक्षक होती है । उदाहरण-अनन्नेति-कामदेव की मंगलभूमि उस 
नायिका के कटाकज्ञों की तरंगें योवनशाली पुरुषों के झन्तःकरण में बार बार 
सन्ताप को विस्तारित करती है | इस शल्लोक के पूर्वार्ध में ढझ॒ा और ग का 
संयोग एवं उत्तरार्थ में न और त का संयोग माधुर्थ का व्यज्ञक हे । ग्रन्थकार 
अपना बनाया दूसरा उदाहरण देते है -जतेति--गुजआार करते हुए मस्त भ्रमर- 
पुंजों से युक्त, लता कुंज को चश्चल करता हुआ, देद का आलिज्ञन करके अति 
शीघ्र अनइ्न ( काम ) को बढ़ाता हुआ, विकसित कमल को धीरे घीरे कम्पित 
करता हुआ और पुष्प रजको धारण किये हुए मन्‍्द्‌ मन्द्‌ चलता हुआ यह मलय- 
समीर प्रत्येक दिशा मेँ पुष्प रस को छिटकाता है । इंस पद्य मेंज ज, ज्ञ च, हू 
ग, न द, आदि वर्णों का संयोग माधुर्य का ध्यक्षक है । इस श्लोक के अन्त्य 
में 'दिशिदिशि' के सब लघु और अप्रीढ़ चर्णों के कारण बन्ध में शिथित्रता 
आगई है | यदि इसके स्थान पर 'पतिदिशम्‌' पाठ कर दे तो यह 'हतवृ'ता' 
दोष दूर हो सकता है | ओजइति-चित्त का विरुतारस्वरूप दीप्रत्व 'ओज' कहाता 
है| वीर, बीमत्स और रोदर रखों में कमसे इसकी अधिकता होती है। यहाँ भी 
वीर आदि शब्द उपलक्तण हैं, अतः वीराभास आदि में भी इसकी स्थिति जाननी 
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६६ साहित्यदपंणो 


ह [ओ, णु | कप ४ नर 2. बे 
वर्गस्याद्यत॒तीयाभ्यां युक्की वर्णों तदन्तिमों ॥ ५॥ 
उपधधों द्सोबों सरेफाछ्ठठडढे! सह । 
शकारश्व षकारश्थ तस्थ व्यज्ञकता गता+ ॥ छे ॥ 
तथा समासो बहलोी घटनाउत्सशालिना । ; 
यथा---चजह्चदभुज---- इत्यादि | 
चित्त व्याप्नोति थक ज्षिप्र शुबष्केन्धचनसिवानल। | ७ ॥ 
स प्रसादः समसस्‍्तेषु रसेषु रचनाखु च। 

व्याप्नोति आविष्करोति | 
े च्प मु का - कक कह ह 
शचब्दास्तदयश्का अथवाचका। क्षातसानच्त। ॥ ८: ॥ 
यथा--- 
'सुचीमुखेन सकृदंव कृतब्रणस्स्व॑ 
मकक्‍्ताकलाप, लुठसि स्तनयों: प्रियाया: | 
बाणों: स्मरस्य शतशों विनिक्ृत्तमर्मा 
स्वर्नडपि तां कथमह न बिलोकयामि ॥* 
एथां शब्दगुणत्य च गुणतवृषत्त्योच्यले ब॒चे। । 
शरीरस्य शौर्यादिगुणयोंग इब इति शेष: । 


चाहिये । वर्गस्थेति-वर्गों के पदले अद्ार के साथ मिला हुआ उस्री वर्ग का 


दूसरा अक्षर आर तीसरे के साथ मिला हुआ डसी का अगला ( चौथा ) 
अक्षर तथा ऊपर या नीचे अथवा दोनों ओर रेफ से युक्त अक्षर एवं टठड 
ढे श॒ ओर घ ये लब ओज के वयज्ञक होते है | इसी प्रकार लम्बे लम्बे समास 
और उद्धत रचना ओज का व्यञ्ञन करती है | उदाहरण जैसे पू्वोक्त 
'बश्द्भुज' इत्यादि | चित्तमिति-जैसे सूखे ईश्रन में अग्नि कट ले व्याप्त होती है, 
इसी प्रकार जो गुण चित्त में तुरंत व्याप्त हो उसे 'प्रसाद' कहते हैं । यह गुण 
समस्त रखों और सम्पूर्ण रचनाओं में रह सकता है | शब्दा इति-झुनते ही 
ज्ञिनका अर्थ प्रतीत होजाय' ऐसे सरल झोर छुबोध पद 'प्रसाद' के व्यज्ञक 
होते हैं | जैसे सूची-हे मुक्काकलाप, ( मुक्काहार ) एक तुम हो जो केवल सुई की 
नोक से एक ही बार विद्ध होने पर सदा प्रिया के रुतनमगडल पर लोटते 
रहते हो और एक में हँ जो कामदेंच के असंख्य वाणों से सैकड़ों चार मर्माहत 
होने पर भी कभी सरुवप्त तक में उसके दशन नहीं पता !!! इल पद्य के सरल 
पद प्रसाद के व्यज्ञक हे | एपामिति--इन माधु्यादिकों को शब्द का गण 
अथवा अर्थ क्वा गुण लक्षणा से कहा जाता है | जिन आचार्यों ने इन्हें शब्द और 
अर्थ का गुण कद्दा है वह लक्षणा से प्रयोग जानना | जैछे शौर्य आत्मा का ही 
धर्म है परन्तु कभी कभी 'आकार एवास्यशह:' ( इस के आकार में ही चीरभाव है ) 
पेसा लक्षणा से प्रयोग होता दे उसी प्रकार रस के धर्म गुणों को भी काव्य के 
शगीरस्थानीय शब्द और अर्थ में स्थित कहा जाता है| प्राचीन आचायाँ ने दस 
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अप्टमः परिच्छेद: | 5६७ 


का ष्यृ जज प कि 7 
श्लष। समाधरादास प्रसाद हात य पुन) ॥ ६ ॥| 
भु ५ ्ट हक जस्पन्त मे का ने 
गुणाश्चिरन्तनेशक्का ओजस्यन्त मबानित ते । 
झ्ोजसि भक्‍त्या झओज:शब्दबाच्ये शब्दाथंघधमविशेषे | तन्न श्लेपो बहुनामपि 
पदानामेकपदवद्धासनात्मा | यथा-- 
'उन्मजजनलकुज़रेन्द्ररभसास्फालानुबन्धोद्धत: 
। हू (: तक कह प्‌ द् | 
सवा! पवतकंदरोदरभुवः कुबन्पतिध्वानिनीः | 
उच्चे च्न्च र्‌ ध्च्‌ पि ध्् रे थ ँ ४ 
रुच्चरति ध्वनि: श्रतिपाथेन्माथी यथायं तथा 
प्रायपेंडखदसंस्यशझह्धवल। वबेलेयमुद्रच्छुति ॥' 
अय॑ बन्बत्रेकस्यात्मकत्वादोंज एबं।| समाधिरारोहावरोहक्रम: | आरोह उत्कर्ष: 
अवरोहों डपकरष:, तयो: क्रमों वैरस्यतानावह्दों विन्‍्यासः | यथा-“#चज्चद्भुज-! 
इत्यादि । अन्न पादत्रये क्रमेण बन्धस्य गाढता | चतुर्थपादे त्वपकर्ष:|तस्थापि च 





शब्द के गण आर दस अथ के गया माने हैं | हनकों पृथक मानने की 
आवश्यकता नहीं, इस अभिप्राय से पू्वांचार्याक्त गुणों का उक्त तीन गुणों में 
यथासम्भव अस्तर्भाव दिखाते हँ-श्लेषइति-श्लेष, समाधि, ओदार्य और प्रसाद 
ये जो शब्द के गण प्राचीनों ने माने है वे सब ओऔज के अन्तर्गत होजाते हैं । 
यहां 'ओज' पद लक्षणा से शब्द के धर्म विशेष को कहता हैं । ओज:ःशब्द 
वाच्य उसी घर्म में उक्त गुणों का अन्तभांव जानना । क्योंकि पूर्वोक्त च्ित्त- 
विस्तार रूप ओज में श्लेष आदि शब्द के गुणों का समावेश 'नदीं हो सकता 
“*शब्दार्धधर्मविशेषे” इस सूल ग्रन्थ में>'अर्थ”' पद अनावश्यक है, क्योंकि शब्द 
के एलेपादि गुणों का अथ के धम में अन्तभांव नहों हो सकता । 
बहनामिति-अनेक पद का एक पदके समान भाखित होना इलेष कहाता हैं। 
प्राचीन सम्मत शलेषका उदाहरण उन्मज्जादेति-प्रल्ममकाल के समुद्र का वर्णन 
है। उभरते हुए बड़े २ जलीय द्ाथियों के सवेग उछलने से उद्धत और सब 
पहाड़ों की कन्द् राओं में प्रतिध्वनि पेंदा करने व।ली, काना के पदोकों फाइने 
वाली यह घोर ध्वनि उठ रही है, इस से मालूम होता है कि अधिकता से 
घूमते हुए अलंख्य मरे हुए शंखों से शुक्ल यह समुद्र की चेला उमड़ रही है 
अर्थात्‌ समुद्र मर्यादा छोड़कर उदीण होने छा गा हे । इस पद्यका वन्ध (रचना) 
बविक्रट है । ओर वन्च की विकटता ओज ही है, अतः श्लेष शुण ओज से 
पृथक नहीं । दूसरा शब्द गुण 'सम्राधि' माना है । आरोह, ओर अवरोह 
( उतार-चढ़ाव ) के क्रम को समाधि कहते हैं । आरोह उत्कर्ष को कहते है 
ओऔर अंपकर्ष का नाप्त अवरोह है। इन दोनों के विरसता न पेंदा करने चाले. 
घिन्यास्त॒ ( रचना ) को क्रम कहते हैं| जैसे चम्मदभुज इत्यादे-इस पद्च के तीन 
चरणों में रखना क्रम से खढ़ती गई है और चोथे चरण में कुछ उतरी है, पर 
चह भी तीखघ प्रयत्न से उच्चाय होने के कारण अथांत्‌ महा प्राण प्रयत्न के 
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६८ साहित्यदपंणे 


तीत्रप्रयत्ञोच्रायंतया ओजस्विता | उदारता विकठत्वलक्षणा | विकटवत्व॑पदानां 
नृत्यत्पायत्वम | 
यथा-.- 
'सुचरणविनि विशन्‌ पुरैनर्तकीनां 
भणिति रणितमासीत्तन्न चित्र कलं च | 
अन्न च तन्मतानुसारेण रसानुसंधानमन्तरेणैव शब्दपौढों क्चिमात्रेणौं जः | मसाद 
ओजोमिश्रितशैथिल्यात्मा यथा--- 
यो यः शस्त्र विभतति स्वभुजारुमद: पाणड्यौनां चमूनाम्‌! इति । 
साधुयव्यज्ञकत्व॑ यद्ससासस्प द्शितम्‌ ॥ श्‌ ० || 
पएथक््पद॒त्व॑ माधुये तैनेबाड़ीकृत पुनः | 
यथा-'श्वासान्मुज्चति- इत्यादि । 
५ अल ' दारख कक. चौँ.. 
अथव्यक्तः प्रसादाख्यगुणुनंव परिग्रह;॥ ११ ॥ 
अधेव्यक्तिः पदानां हि ऋटित्यथैसमर्पणम । 
स्पष्टमुदाहरणम । 





अच्तरा से युक्त और क्रुद्ध भीमसेन के स्वेग उच्चारण होने के कारण ओज के 
| अजुरुप हैं, अतः समाधि को भी ओज् फे ही अन्तगंत जानना। उदारता 
( ओदारय ) विकट॒त्य का नाम है ओर विकटत्व पदों की नाचती हुई सी 
दशा को कहते हैं। जहां पद नाचते से हों-लब के सब ऊरमझुमाते हुए हों- 
वहा 'उदारता' शुण माना है। जैसे सचरणेति-नाचती हुई चेश्याओं के रमणीय 
चरणा में स्थित, नूपुरों से वहां' विचित्र और मनोहर भनकार का शब्द 
५ रणित ) हुआ। अत्रचेति-इस पद्च में वामन आदि पूर्वांचायों के मत से रखा- 
चुसन्धान के विनादही शब्दों की प्रोढि ( डउत्कष्टता ) मात्र से ओजकी प्रतीति 
होती है । 

ओज से मिले हुए शैथिल्य को प्रसाद माना है | जैले 'बोयःशख्यम' इत्यादि 
पद्म | ये दोनों भी पूर्वोक्त ओज के अन्तर्गत हैं। माधुयेतिं-प्राचीनों ने माधुय' 
नामक एक शब्द का गुण माना है और उसका लक्षण किया है 'पृथकूपदत्व' 
अथांतू अक्षम अलग ( समासतरदित ) पदां का होना माधुयं कहाता है | यह 
माधुथ, पहले जो असमास ( समास के अभाव ) को माघुय गुण का व्यक्षक 
बताया हैं उसी से अज्ञीकृत जानना | यद्द उस से भिन्न नहीं है, अतः उसी के 
स्वीकार से इसका स्वीकार खमभना । जैसे 'शवासान' इत्यादि पूर्वोक्त पद्य । 
अथव्यक्तेरिति-पदां का झट से अर्थ को व्यक्त करना '“अर्थव्यक्ति' नामक गण 
बताया डै-सो यह गुण पूर्वोक्त 'प्रखाद' गुण अर्थात्‌ उसके व्यञ्ञक शब्द के 
दी अन्तगंत दे, अतः इसे पृथक्‌ मानने की कोई आवश्यकता नहीं । 
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अष्टम: परिच्छेद: । प् 


आम्यदअवततात्यागात्कान्तिश्व सुकुसारता ॥ १२ ॥ 
अज्ञौकृतेति सम्बन्धः | कान्तिरौज्ज्वल्यम्‌ | तन्च हालिकादिपदविन्यासबैप- 
रीत्येन लोकिकशोभाशालित्वम्‌ | सुकुमारता अपारुष्यम्‌ अनयोरुदाहरणे स्पष्टे । 
क्वचिदोषस्तु समता मसागाभदस्वरूपिणी | 
अन्यथोक्तगणेष्चस्था अन्तःपातों बधायथम्‌ | १३ ॥ 
' मसुणेन विकटेन वा मार्गेणोपक्रान्तस्य संदर्भस्य तेनैंव परिनिष्ठानं मार्गामेद: । 
स॒च क्वचिद्दोष: | तथाहि--- 
'अव्यूहाडगमरूढपारिजटराभोगं च बिश्वद्वपु: । 
पारीन्द्र: शिशुरेष पाणिपुटके संमातु कि तावता | 
उद्यदृदुर्धरगन्ध सिन्धुर शतप्रो द्यमदा ना णव- 
स्नोत:शोपणरोपणात्पुनरितः कल्पाग्निरल्पायते ॥* 


कब. तन. व बक- -. व “न अर» आकार. 3... गा अर 


ग्राम्येति-ग्राम्य व्व दोप के परित्याग से प्राची न-सम्मत'कानित नामक शब्द गुण 
ओर'दःभवत्व' नामक दोष के परित्याग से 'खुकुमारता' नामक शब्द्‌-गुण का 
स्वीकार जान हा | उज्ज्वज्ञताकों कानित कदते हैं सो हलवाहकच्ञयार आदद मियों 
के व्यवद्मत पदों के परित्याग करने से लॉकिक शोभा से युक्त होना ही 
उउज्यलता कहाती है, अतः ग्राम्यत्व दो षके छो इने से ही वह गतार्य है। पारुष्य 
( कठोरता ) न होने को खुकुमारता कहते है | इन दोनों के उदाहरण स्पए हैं। 
कार्ताथ्य' आदि कठोर पद्‌ ओर कटि आदि ग्राम्य पदों के अप्रयोग से ये गुण 
जल्पन्न हांत & | 
क्वविद्दोषइति-प्राग भिद रूप समता कहीं दोष हो जाती है | जहां दोष नहीं 
हैं बहां प्रसाद, माधुर्य ओर ओज में उसका अन्‍्तर्भाव हो जाता है । मसणेनेति- 
कोमल अथवा तीज रचना से प्रारम्भ किये हुए प्रकरण को उसी स्वरूप में 
समाप्त करना मार्गा-भेद कहाता है | वह कहीं दोष होता है । जैसे अव्यूटाज्मेति- 
हाथ पर पेंट दि घ्पड़ा फे अव्यू द (्‌ अपुए ) होने पर बह नज्ञा सा शेर का 
बच्चा भज्ते ही हाथ के संपुर में समा जाय, इससे क्या होता हैं ! फिर जवान 
होने पर तो सैकड़ों मदान्ध हाथियों की प्रवृद्ध मद धारा को सुखाने घाले 
क्रोध से भीषण इस कर से प्रलथकाल की अग्नि भी अल्प ही जचेगी। 
उचद्यताम दच्छतान्दुर्धरायान्दुर्दमानां गन्धप्िन्धुराणां मदान्धगज़ानां दानागंवस्थ मदसागरस्य 
स्नोतसां प्रवाहणां शोषण रोषणं क्रोधो यस्य तस्मातू--'इतोडस्मात्‌! पुनर्योवनदशायातित्यर्थ:-॥ 
इस पद्य के पूर्वार्थ की रचना कोमल है | परन्तु उत्तराधे में उसे बदल कर रचना 
कठोर करदी है । उत्तरार्ध में उद्धत अर्थ (कर केसरी) बाचय है, अतः सुकुमार 
रंचना को परित्याग करना गुणही है । और जहां ऐसा स्थल्न नहीं हे--जहां मार्ग 
का भेद्‌ करना आवश्यक नहीं है--बहां इस समता का माधुर्यादि गुणों में ही 
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(७० साहित्यदपंण 


अत्रोद्धतेडर्य वाच्ये सुकुमारबन्धत्यागों गुण एबं। अनेज्र॑विधस्थाने माधुर्या- 
दाबेवान्त:पातः | यथा--ज्षताकुजं गुनज्ञत- इत्यादि । 


५ रू 
ओज; प्रसादों माघुय सोकुमायघुदारता | 
-.. ह+ प् ्‌ ग्‌ कं : 
लतद भावस्य दाषत्वात्स्वाऊकता अथगा शुणा। ॥ १७४ ॥ 
आज: सामिप्रायत्वम्‌ | प्रसादोड्य॑त्रेमह््यम्‌ | माधुयपमुक्तित्रेंचित्यम | सौंकु- 
मार्यमपारुष्यम्‌ | उदारता अप्राम्यत्वमूं | एपां पह्चानामब्यर्थगुणानां यथाक्रममपु- 
ष्राथोधिकपदानवीक्षतामंगलरूपाइलीलमप्राम्यत्वानां. निराकरणोनैबाडगौकार: । 
स्पष्टान्युदाहरणा नि | 
पा आर च्- क र थ्पु 
अधथेव्यक्तिः स्वभावोक्त्यालंकारण तथा पुनः | 
रसध्वनिगुर्ण। सूतब्यइ्ाधानां कान्तिनासकः ॥ १५ ॥ 
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अन्तभांव होता है | खुकुमार बन्ध होने पर साधुय में और विकट बन्ध होने 
पर ओज में इसका अन्तभांव हो ता है | इस प्रकार दसों शब्द गणों का अन्त- 
भांव दिखाकर अब प्राचीन सम्मत अर्थ शुर्णो का अच्तर्भाव दिखाते हैं । ओज- 
इति-ओज, प्रसाद, माधुय, सोकुमार्य ओर उद्ारता इनके अमाव की दोषों में 
गिनती की गई हे, अतः इन्हें गुणपक्षम स्वीकृत समभना। इनको यद्यपि नवीनों 
ने पृथक नहीं माना है, परन्तु इनके अभाव को दोष माना हैं| पदों का साभि- 
धराय होना किसी विशेष भाव का सवक हो न। +ओज कहा ता है । 'अपुण्ार्थत्व 
नामक दोप के परित्याग से इसका ग्रहण होता हैं । बिना ध्रयोजन के कोई पद 
रखने से अपुएश्ाथंत्व दोप होता हैं । जब इस दोष का परित्याग किया जायगा 
तो पदों की साभिप्रायत्ता अपने आप आजायगी, अतः 'झोज़ नामक अर्थ गुण 
के पृथक मानने की कोई झावश्यकता नहीं है | अथे की चिमलता को “प्रसाद 
कहते है | अधिकपद ता दोषके परित्याग्से इसका अहरण होता हैं । किसी पद 
का अधिक होना एक प्रकार का मल होता है, उसका परित्याग करने से ही 
विमलता आज़ाती हैं | डक्ति की विचित्रता-ऋथन की अपूर्वत्ता-को “माशुये 
माना हैं | यह अनवीकृृतत्वय दोष के परित्याग से गृहीत होता है | उसके 
परित्याग करने पर उक्तिवैचित्य आही जाता है । कठोशता न होने को 'सोकु- 
माय' कहते है | यह अम्रंगलब्यज़क अश्लीलत्व के परित्याग से ही गतारथ है | 
अमझलउयज्ञक अश्लील अर्थ में कठोंरता रहती है । उसको छोड़ने से कठोरता 
छूट जाती है ओर सुकुमारता आ जाती हे | अग्राम्यत्व को उदारता माना 
हें सो 'ग्राम्यत्व' दोष के परित्याग से गतार्थ जानना | इनके उदाहरण पहले 
आ चुके हैं 

धव्यक्ति:-प्राच्चीन आचाय॑ वस्तु के स्वभाव की सफूटता को “अर्थव्यक्ति 
नामक अथालइड्ूरार मानते हैं । यह 'स्वभावोक्ति' अलक्लार के ही अन्तर्गत है । 
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आष्टमः परिच्छेदः | ७६ 


अज्ञोक्ृत इति संबन्धः | अर्थव्यक्तिबस्तुस्वभावस्फुटल्वम्‌ | कान्तिर्दाप्तरसल्लम | 

स्पष्ट उदाहरण | 
श्लेषो विचित्रतापात्रमदोष! समता परम । 

श्लेप: क्रमकौठिल्यानल्बणत्वोपपत्तियोंगरूपघटनात्मा | तन्न क्रम: क्रिया- 
संततिः, विदग्धचेष्टितं कौटिल्यम्‌, अपसिद्धवणनविरह्ोडनुल्त्रणत्वम्‌, उपपादक- 
युक्तिविन्यास उपपत्ति;, एपां योग: संमेल्लन॑ स॒एवं रूप॑ यस्या घटनायास्तद्वप: 
श्लेषों वेचित्र्यमात्रम|अनन्यसाधारणरसोपका रि लातिशयविरहा दितिभाव: | यथा- 

'दृष्ट्वेकासनसंस्थिते प्रियतमें---' इत्यादि । 

अन्र दर्शनादय: क्रिया:, उमयसमर्भनरूपं कौटिल्यम्‌, लोकसंव्यवहाररूपमनुल्व- 
गत्वम, 'एकासनसंस्थिते', “पश्चादुपेत्य', “नयने पिधाय', “ईपद्रक्कितकंघर:' 
इति चोपपादकानि, एपां योग: | अनेन च वाच्योपपत्तिग्रहणब्यग्रतया रसास्वादों 
व्यवहितप्राय इत्यस्यागणता । 

समता च प्रक्रान्तप्रकृतिपत्ययाविपर्यासिनाथसथ विसंवादिताविच्छेद: स चे 
प्रक्रममडगरूपबिरह एच स्पष्ट मुदाहरणम्‌ | 


कर. वक़णूक-. ७ +पाा०-नााक>..क्‍ «वा . कसा. | अडछ« आू-वाभमाक ७८ अल... सम: ााा> ७... डाल बडा  मामआबक»-«कर... व. 





एवं रसकी 'प्रदीप्तता' को 'कान्ति' माना था--वह रसध्चनि ओर गशुणीभूत व्य- 

ज्ष्यांके अन्तभूत हैं । एवंष इति--शलेय केवल घिचित्रता है। रस का विशिष्ट उप- 

कारक न होने से इसे गुण नहां कहसकते, ओर 'समता' केवल दोषाभाव रूप है, 

अतः इस को भी पृथक गुण मानता आवश्यक नहीं | क्रम, कौटिल्य, अनुल्व॒ण॒त्व 

आर उपपत्ति इन के सम्मेलनस्वरूप रचना को 'इलेष' कहते ह । इन में से 

क्रियाओं की परम्परा को क्रम कहते है । चतुर चेटाओं क। नाम कौटिल्य 

है | अप॒सिद्ध वर्णन का न रखता अनुल्वण॒ः्व कद्दाता हें। काम को सिद्ध 
करने वाल्ली युक्तियों का नाप्त उपपत्ति है। इन ई सब का मेल जिस में हो 
वह रचना एलेप कटद्दाती है | सो यह श्लेष वैच्िज्यमात्र है | रस का 
असाधारण उपकारकत्व इस में नहीं है ओर यही पक अतिशय ( झखा- 
घारणघर्म ) गुणवत्व का प्रयोत्रक होता है । जो रसका अतलाधारण उपकारक 
होता है वही गण माना जाता है | वह वात इस एलेप में दे नहीं, अतः यद्ध 
गुण नहीं दोलकता। शल्ेष का उदाहरण-- दृ्ट्वैक' इत्यादि पूर्बोक् पद्म 
है। इसमें दर्शन आदि क्रियायें हैं| दोनों स्त्रियों को प्रसन्न करना कौंटिल्य है । 
लोक व्यवहार का ही कथन करना 'अनुस्चणत्व' है। एक आखलन पर बेठा 
होना, ( दोनों स्त्रियों का ) पीछेसे आना, ( नायक का ) नेत्र मूंदना, थोड़ा 
कन्धा घुमाना आदि क्रियायें उपपादक ( साधक ) हैं। इन सबक्ता यहां योग 
है । इस एलेप के द्वारा चाच्य अर्थ के ग्रहण में ही बुद्धि व्यप्न रहती है, रखा- 
स्वाद प्रायः व्यचद्ित होजाता है, अतः इसे गुण नहीं मानते | समताचेति । 
प्राश्म्भ किये हुए प्रकृति प्रत्यय आदि में परिवतंन के परित्याग को 'समता' 
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७२ साहित्यदर्पंणो 


न गुणत्व समाधेश्व 
समाधिश्चायोन्यन्यच्छायायो निरूप दि विधाथद शिरूयपः: | ततन्नायोनिरर्थों यथा-- 
*सद्योगुण्डितमत्तहण चित्रुकपस्पानि नारछगकम, | 
अन्यच्छायायो नियंथा 
“निजनयनप्तितिम्बैरम्त्रनि बहुश: प्तारिता कापि । 
नीलोत्पलेडपि विमृशति करमपंयितुं कुसुमलाबी ॥' 
अत्र नीलोत्पलनयनयोर तिप्रसिद्धं साइश्यं विच्छित्तिविशेषेण निवद्धम | अस्य 
चासाधारणशोभाताधायकत्वान गुणलप्र्‌ किंतु काव्यशरीरमात्र निवतकलवम | 
कचित्‌ “चन्द्रम! इत्येकस्मिन्पदार्थ वक्तत्ये “अन्नेनंयनसमुत्थ॑ ज्योति: इति 
वाक्यवचनम्‌ कतित्‌ 'निदावशीतलदिमकालोष्णसुकुमारशरीरावयबा योपित्‌' इति 





माना है | यदि प्रक्रान्त प्रकृति, प्रत्यय आदि में विपर्यास कर दिया ज्ञाय तो 
भिन्न शब्द के द्वारा बोधित होने के कारण वही अर्थ कुछु भिन्न सा प्रतीत 
होने लगता है, अतएव उसमे विसंवादिता ( भिन्नता ) सी आ जाती हे। 
ओर यदि प्रकृति प्रत्यय आदि न बद जे जायें तो इस अविपर्यास' के कारण 
अर्थ की विसंचादिता का विच्छेदः होता हें | जैसे--उदेति सविताघ्नः' के 
आझागे यदि 'शोण एवास्तसच्छकुति' कर दिया जाय तो 'समता' जाता 
रहेगी, जोकि यहां आवश्यक है | यद्द 'समता' 'भग्नप्रकम' नामक दोष का 
अभाव ही है, अतिरिक्त कुछ नहीं। न गणत्रानिति--'समाधि' भी कोई गण 
नहीं होसकता । 'समराधि' दो प्रकारकी मानी हे। एकतो 'झयोनि' अर्थात्‌ 
जिस में अर्थ की विलकुल नई कल्पना की गई हो, दूसरी अन्यच्छायायोनि' 
अर्थात्‌ जिस अर्थ में दूसरे अर्थ की छाया लीगई हो। अयोनि का उदादहरण-ः 
जैसे सयइति-किसी ने नारह्ली को देखकर कहा कि-दाल के घुंडे हुए गोरे 
की ठोड़ी के समान लाल लाल नारज्ी हैं। अन्यच्छायायोनि अर्थ का उ दाहरप्ण- 
निजेति-कोई मालिन पानी में अपने नेत्रों की छायासे बहुतवार घोखा खा 
चुकी है । खिला कमल समभकर उसे तोड़ने को हाथ चलाया, पर पीछे देखा 
तो कुछ नहीं, तब पता चला कि अपने नेत्र की छाया को ही कप्रत्त समझ कर 
तोड़ने चली थी, अतः अब वस्त॒ुतः खिले कमल के ऊपर हाथ डालने में भी 
टिठकती है | इस पद्म में नील कमल ओर नेत्र की अत्यंत प्रसिद्ध तुल्यता को 
दही चिशेष चमत्कारक बनाया गया है | यद्द 'समाधि' असाधारण शोभा की 
आधायक नहीं, अत एव गुण भी नहों, किन्तु काव्य के शरीरमूत अथ मात्र 
की साधक होती है | क्राविदिति-कहीं एक 'चन्द्र' पद के अथ्थ को बतलाने के 
लिये 'अन्रि के नेत्र से उत्पन्न ज्योति' इतना बड़ा वाक्य बोला जाता है | और 
कहीं “ग्रीष्मकाल में शीतल्न ओर शीत काल्ष में उष्ण खकभार शरीर वाल्ली 
ख़ुन्दूरी'” इतना बड़ा वाक्‍यार्थ बोलने की जगह केवल एक पद 'वर्वर्गिनी' 
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वआष्टमः परिच्छेदः । * (७9३ 


वाक्यार्थ वक्तत्ये 'वरवर्शिनी' इति पदामिधानम्‌। कचिदेकस्य वाक्या्स्य किंचि- 
दिशेषनिवेशादनेकेव क्येर मिधान मित्येबं रूपो व्यास: | कचिद बहुवाक्यपतिपावस्यैक- 
वाक्येनामिधान मित्येत॑ रूप: समासश्व | इत्येवमादीनामन्यैरुक्तानां न गुणत्वमुचितम्‌, 
अपि तु वैचित्र्यमात्रावहत्वम्‌ | 
लेन नाथंगुणाः पृथक ॥ १६ ॥ 
तेनोक्तप्रकारेण अर्गुणा ओज:प्रमतयः पोक्ताः ॥ 


इति साहित्यदर्पणे गुणविवेचनों नामाष्टमः परिच्छेद: । 


बोल दिया जाता है । कहीं एक ही वाक्यार्थ को कुछ कुछ विशेषतायें 
दिखा कर अनेक वाक्यों से कहा ज्ञाता है इस प्रकार का व्यांस ( अर्थ 
का फैलाना ) और कहीं कहीं अनेक वाक्यों के प्रतिपाद अर्थ को एक ही 
वाक्य से कहकर जो समांस (संच्तेप ) किया जाता है, ये दोनों (व्यास, समास ) 
तथा इन के सदश और प्राचीनसम्मत विचित्रतायें गुण नहीं कहा सकतीं | ये 
तो केवल वैचित्य हैं, रसके प्रधान उपकरारक नहीं | तेनेति-इस लिये अर्थ के गुण 
भी पृथक नहीं माने जाते | उक्त प्रकार से ओज' आदि अथं-गणोां के पृंथऋ 


मानने की कोई झावश्यकता नहीं । 


हति विमशायामष्ठटभ: परिच्छेंदः सम्राप्तः | 
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(5. कक. 
साहित्यदपणा | 
नवमः परिच्छेदः। 
अथोदेशक्रमपराप्तमलंकारनिरूपणं बहवक्तव्यलेनोन्लद्ट य रीतिमाह--- 
पदसघदना रीतिरज्सस्थाविशेषवत्‌ । 
उपकरज्ी रसादीनां 
रसादौनामथौच्छुब्दार्थशरीरस्य काव्यस्यात्मभूतानाम्‌ | 
क्‍ सा पुनः स्थाच्चतुर्विधा ॥ १ ॥ 
वेदर्मी चाथ गौडी च पाश्वाली लादिका तथा। 
सा रौोति: | तत्र-- 
माधुयव्यज्ञकैबर्ण रचना ललितात्म्िका || २ | 
अवृत्तिरल्पवृत्तिवां वेदर्मी रीतिरिष्यते । | 
यथा---अनझ्ञ मछ्जललभुव:- इत्यादि | 
रुद्रटस्त्वाह-- 
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कलिन्दनन्दिन्यनुकूलफुल्लद् नावलीमज्जुलतान्तरेषु | 
लवज्गवल्लीवलिताड्कान्ति:ः समुल्लसन्‌ पांतु तरुस्तमालः ॥ १ ॥| 


अधेति--यद्यपि “उत्कर्षईतवरो स्पुर्गणालड्राररीतयः इस उद्देशक्रम के अशुसाः 
गुणों का निरूपण करने के अनन्त र अलह्लारों का निरूपण प्रसक्ल है, परन्तु अल- 
क्वारों में चक्कय बहुत है, अतः उसे छोड़कर खूचीकटाह' न्याय से पहले रीतियों 
का निरूपण करते हैं। पदसंघटनेति पदों के मेल या संगठन को रीति कहते हैं| वर्ह 
अज्ञलसंस्थान की तरह मानी जाती है । जैले पुरुषों के देंह का संगठन होता 
उसी प्रकार काबवयों के देहरूप शब्दों और अर्थों' का भी संगठन द्वोता है । इसी 
संगठन को रीति कहते है। यह काव्य के आत्म भूत रस, भाव आदि की उपकारक 
होती है । जिस प्रकार पुरुष या स्त्री की शरीर रचना देखते से खुकुमार ता, मधुरता 
अथवा क्रूरता कठिनता आदि उसके गुणों का ज्ञान होता हे और उससे उस देह 
धारी की चिशेषता का बोध होता है, इसी प्रकार काव्य में भी रच्चना से माधुये 
आदि गणों के व्यज्ञन के द्वारा रसों क। उपकार (उत्कर्ष) होता है | सापुनरिति-वह 
रीति चार प्रकार की होती है।वैद भी, गोडी, पाश्चाली और ल्ाटी | उनमें से- 
माधुवेति-माधुय व्यञ्ञक पूर्वोक्त वर्णों के ढ्वारा की हुई लमासरहित अथवा के है 
समासों से युक्त मनोहर रचना को वेद्भी रीति कहते हैं । उद्।हरण जैसे पूर्वा क् 
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चाह... ->_> ग्ग्ग्ग्ज्नन->>>अभाानाना >जन्‍>माक ० के के जउअ 0. 


नवमः परिच्छेद: | ७ज्‌ 


अआअसमस्तैकसमस्त। युक्ता दशभिगु गौश्च वैदर्भी | 
वर्गद्वितीयबडुला स्वल्पपाणाक्षरा च सुविधेया ॥! 
अञ्र दशगणास्तन्मतोक्ताः. श्लेषादयः | 
ओज:ः प्रकाशकैवेणबन्ध आडम्बरः पुन; || # || 
समासबहला गौडी 
यथा--चज्चद्भुज-इवत्यादि | 
पुरुषोत्त मस्त्वाह-- 
“बहुतरसमासयुक्ता सुमहापाणाक्षरा च गौडीया | 
रीतिरनुपासमहिमपरतन्त्रा स्तोंकवाक्या च ॥* 


वर्ण: शेषेः पुनद्टेयोः । 
समस्तपश्चवपदों वनन्‍्धः पाश्चालिका मता ॥ ४॥ 
दयोवेदर्भीगौड्यो: | 
यथा--- 


'धुरया मधुबोधितमाधवीमधुसमृद्धिसमेधितमेधया | 
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अनक्ञेत्यादि' | रुद्रट ने वैद भी रीति का यह लक्षण किया है-बरासमस्तेति-स मास- 
रहित अथवा छोटे २ समासतों से युक्त, श्लेषादि दस शुणों से युक्त एवं चचर्ग से 
अधिकतया युक्त, अत्पप्राण अक्षर से व्याप्त सुन्द र चृत्ति वैद भी' कद्दाती है। 
यहां दस गुण रुद्र॒ट के मतानुसार जानना | यथ।--' एजैप: , प्रस्नाद:, समता, माधुये, 
पुकुमारता, अर्थव्याक्ति, रुदारत, मोजः, कान्ति, समाधयः । इति वेंदर्भमार्गस्य प्राणा दश ग॒ु्याः 
स्पृता:”। ग्रोजइति-ओजकों प्रकाशित करनेवाले कठिन वर्णो' से बनाये हुए अधिक 
समासों से युक्न उद्धट बन्ध को 'गौड़ी' रीति कहते है। उदाहरण जैसे चड्चदू- 
भ्ुज इत्यादि | पुरुषोत्तमने गौडी का लक्षण यो किय। है-पहुतरेति-बहुत से समासत्रं 
से व्याप्त, बड़े २ महाप्राण प्रयत्त वाले अक्षरों से युक्त, अन्नुधाल, यम क् आदि 
शब्द महिमा के रच्षण में व्यग्म अर्थात्‌ अधिकतर अनुप्रासादि से युक्त और थोड़े 
वाक्यों चाली रीति को गौडी कदते हैं | वरगें:-उक्क दोनों रीतियों के जो शेषवण्ण हूँ 
अर्थात जो वर्ण न माधुर्य के व्यज्षक हैं न ओज के उनसे जो रचना की जाय, और 
जिसमें पाँच छः पदों तक का सप्रास हो वह रीति 'पाञ्चाली' कहती है। उद्‌- 
हरण-मधुरयेति-पहले माधुय व्यज्षक और ओजोव्यञ्ञ जो वर्ण कहे हैं, इस पद्य 
की रचना उनसे भिन्न है। अर्थ--मधु अर्थात्‌ चसन्‍त से बोधित ( खिलाई हुई ) 
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95 साहित्यदरपंगणो 
मधुकराइनया मुहुरुन्मदध्बनिभुता निभताक्षरमुजगे ॥' 
भोजस्त्वाह- 
“भसमस्तपञज्चपपदामोज: कान्तिसमन्बिताम | 
मधुरां सुकुमारां च पाज्चालीं कबयो बिदुः ॥' 
हल, हा आन क् शव न का बा 
लाटी तु रीतिवेंदर्भी पाग्वाल्घोरन्तरे स्थिता । 


यथा--- 
5 “अयमुदयति मुद्राभज्जन: पद्मिनीना- 
मुदयगिरिबनाल़ीबालमन्दारपुष्पम्‌ | 
विरहविधुरकोकद् नह वन्धु तिभिन्‍्दन_ 
कुपितकपिकपोलक्रोडताम्रस्तमांसि ॥! 
कश्चिदाह- 


'मृदुपदसमाससुभगा युक्तेबणन चातिम्‌यिष्ठा | 
उचितविशेषणापूरितवस्तुन्यासा भर्वेक्लाटी ॥' 


माधवी ( वासन्तीलता ) की मधु सम्तुद्धि (पुष्परस की बुद्धि) से अथात्‌ माधवी 
के पुष्परस का पान करने से बढ़ गई है बुद्धि अथवा मस्ती जिसकी उस मस्त 
ध्वनि वाली, मधुर स्वर युक्त प्रमरीने वाए ५ दवे हुए अक्षरों में गाना प्रारम्भ 
किया। इस प्रकार गाना प्रारम्भ किया जिस में अक्षर प्रतीत नहीं होते--केवल 
गुनगनाहट ही खुनाई देती हैं । भोज ने पाश्चालो का यह लक्षण किया हैं-- 
प्रभस्तेति-जिसमें पाँच छुह पदों का समास दो, ओज झोर कान्ति नामक गुण से 
' जो-युक्क हो ओर मचुर एवं छुकुमार हो उस रीति को कन्रि लोग 'पाञ्चाली' कहते 
हैं । बाटी-बैद भी और 'पाञ्चाली ' इन दोनों के मध्य की श्र्थात्‌ दोनों के लक्षणों से 
कुछ २ य॒क्त रीति को 'लाटी' कददते है। जेसें--अयम्‌-इस्र पद्य के पहले चछग्ण की 
कोमक्ष पद रचना तथा उन्न-त्द्व-न्द्‌ आदि माधुय्यज्ञक वर्ण वैदभी रीति के 
पोषक हैं ओर द्वितीयादि चरण के समाप्त तथा द्व-क-प्र-ह-सम-झादि बरण ओज्ञ के 
व्य॑ज़क तथा पाश्चाली रीति के पोष क हैं। दोनों के लक्षण मिलने से यह' ल्ञाटी रीति 
काउदाहरण है। अर्थ-(सूयोद्य का वर्णन है) पश्मिनियों की मौन मुद्रा को तो ड़ने- 
वाला अथांत्‌ कमल्निनियों को खिलाने वाला, उद्याचल की वनपंक्नि में स्थित 
मन्दार (देववच्त) का नया फ़ूल (उलके सखटश) ओर विरद से व्याकुल चकवाकों 
के जोड़ों का मित्र अर्थात्‌ रात्रि में वियुक्त चक्तत्राक ओऔर चक्रवाकियों को परस्पर 
मिलाने वाला, क्रोध में भरे बन्दर के गाल के समान लाल यह ख्॒र्य अन्धकार 
को फाइता हुआ उदय होता है | किसी ने लाटी रीति का लक्षण या किया है 
मरदुपदेति-जों कोमल पदों और खुकुमार समासों से झुन्दर हो और बहुत से 
खंयुक्त अच्तरों से युक्क न हो पव॑ सम्तुच्षित विशेषज्ञों के रा जिसमें वसरुतु 
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नवम: परिच्छेद: । ५9७ 
ब्पन्ये त्वाहु:- 
“गौडी डम्बरबद्धा स्यादेंदर्मी ललितक्रमा । 
पाञ्चाली मिश्रभावेन लाटी तु मृदुभिः पदों: ॥ 
क्वचित्तु वक्‍त्राद्योचित्खादन्घथा रचनादघः | ५॥ 
वक्‍त्रादीत्यादिशब्दाद्ाच्यप्रबन्धाौ | रचनादीत्यादिशब्दादूत्तिवर्णों । 
तत्र वकत्रोंचित्याद्रथा- 
'मन्थायस्तागांवाम्भ:प्लुतकुहरचलन्मन्द्रध्वान धौर: 
कोणाघधातेपु गर्जत्मलयघनघटान्योन्यसंघडचणड: | 
कृष्णाक्रोधाग्रदूत: कुरुकुलनिधनोत्पातनिर्धातबातः 


केनास्मह्सिंहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुमिस्ताडितोडयम्‌ ॥' 


वर्णित हो उसे लाटी रीति कहते हैं। ओर लोगों ने रीतियों के यह ज्क्षण किये 
हैं-गीौडीति -आउडम्बरयुक्त रीति को गोडी कहते है और ख़ुललित विन्यास 
युक्त रीति का नाम चैद् भी है । इन दोनों के मिश्रण से पांचाली रीति होती है 
ओर कोमल पदों से लाटी रीति वनती है | कवितु-कटद्दी कहीं वक्ता आदि के 
आझचित्य से रचना आदि बदली जाती हें--'वकत्रादाति'-इस कारिका मेँ प्रथम 
आदि पद से वाच्य और प्रवन्ध का ग्रहण हो ता है एवं द्वितीय 'आदि' पद ले 
सम्ास और वर्णों का ग्रहण होता हे। उनमें से वक्ता के ओचित्य के कारण 


बदली हुई एलना का उद्ा दर णु-मन्धा यस्तैति-द्रो पद ले बाते करते समय भी मसेन _ 


के कान में रण-दुन्दुभि की ध्वनि पड़ी | उस्ले खुन कर उन्होंने यह पद्चय कहा हे । 
मन्धन के समय अथवा मन्थन द्‌डन्मन्द्राचल के द्वारा चारों ओर उछलते हुए 
समुद्र के जल से व्याप्त होगई हैं कन्द्रायें (कुदर ) जिसकी उस मन्द्राचल के 
शब्द' ( घोश्घर्शारे ) के समान घीणर ( समुद्रमन्थन के समय मन्द्राचल ही 
मन्धन दंड-रई बनाया गया था ) और 'कोण'>बज़ाने का डंडा ( नक्कारा ) के 
आधात होने पर, प्रलय काल में गरजते हुए बादलों की टक्कर के समान प्रचंड 
( ज़ब नक्कारे की चोट पड़ती है तब ऐसा घोर शब्द होता हे मानों घोर 
गर्जन करते हुए प्रलय काल के बादल आपस में टकरागये हों) द्रौपदी 
के कोघ की सूचना देने वाल्ला ( दूत ) कौरवों के कुलक्षय का सूचक उत्पातरूप 
निर्घात वायु, हमारे सिहनाद के समान(सयानक) यह रणुदुन्दुसि किसने बजाया! 
“जदाउन्तरियें बलवान्‌ मारुतों मारुताहतः । पतत्यध: स॒ नि्रातों जायते वायुप्रभव: ॥' आझाकाश 
में बलवान वायु ले टकरा कर दूसरा वायु जब नीचे गिरता है तो उसे 
“निर्घातसवात' कहते हैं | इस प्रकार के अशुभ उत्पात राजा का क्षय सूचित 
किया करते है. “इकक्‍्काशतसहणाणे भेरोशतशताने च । एकदा यत्र ताब्यन्ते कोंणाघातः स 
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७८ , साहित्यदर्पणे 

अन्न वाच्यस्य क्रोधावन्यज्ञकलेडपि मौमसेनवक्त्‌ त्वेनोद्धता रचनादय: | वाच्यौ 
चित्या्रथोंदाहते 'मूपव्याधयमान-इत्यादों | प्रवन्धांचित्याद्यया नाठकादौ रौद्रेडप्य- 
भिनयप्तिकूललेन न दीघंसमासादय: । एवमाख्यायरिकायां श्ल्बारेडपि न 
मसृणवर्णादय: । कथायां रौद्रेडपि नात्यन्तमुद्धता: | एबमन्यदपि ज्ञेयम ॥ 


इति प्ताहित्यदपंणें रीतिविवचनों नाम नवगः परिच्छे 


धमाका... 


उच्यते ॥” सैकड़ों ढका और भेरी जब एक्त दम वजने लगते हैं तो उसे कोणाघात 
कहते है। अतः इस पद्य में 'कोणाधात' शब्द का यह दूसरा अर्थ भी हो 
सकता है | अत्रेति-यद्यपि यहां वाच्य ( रण दुन्दुसि का ताइन ) क्रोध का 
व्यज्षक नहीं, प्रत्युत हप का कारण है, क्योंकि भी मसेत्र तो पहले ले ही युद्ध 
के लिये रस्सियां तुड़ा रहे थे, केचल सुधिष्ठिर ही वांच में बाधक थे, तथापि 
इस पद्य के बोलने वाले पसिद्ध क्रोधी भीमसलेन है, अतः इस की रचना उद्धत 
'की गई है| बाच्य के ओऔचित्य से रचना का भेद जैसे पूर्वोक्त 'सूश्रेस्याधूय 

इत्यादि पच्च | इस में अथ उद्धत होने के कारण रचना में उद्धतता आई है। 

प्रवन्धोचित्य से रचना का भेद' जैसे नाटकादिकों में सौ रख में भी लम्बे 
समास नहों किये जाते, क्‍योंकि वे अभिनय के प्रतिकल पड़ते हैं । अभिनय 
करते समय ऐसे ही शब्द बोलने उचित हैं जिन का अर्थ लोग तुरन्त समभ 
लें | लम्बे समासों का अथ सममरने में बिल्लम्व होता हें, अतः वे अभिनय के 
अनुकल नहीं होते | इसी प्रकार आख्यायिका में आ#क्लार रख में भी कोमल 
रचना कम होती है, क्‍योंकि वहां वक्ता कवि दोता है, रागी नहीं | शूज्ञार 
में भी मघुर कोमल रचना अनुरागी के सुख से ही अच्छी लगती है। कथा 
में रौद्र रस में भी अत्यन्त उद्धत रचनादिक नहीं होते, क्‍योंकि बहां वक्ता 
स्वयं क्रोधाविष्ठ नहीं होता । इसी प्रकार ओर भी ज्ञानना । 


# इति विमलायां नवमः परिच्छेद: # 
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साहित्यदपणो । 


परिदच्ध 
दशुमः परिच्छेदः । 
आअधथावसरपाप्तान लं कारा नाह-- 
शब्दार्थधोरस्थिरा थे ध्माः शोंभातिशायिनः । 
रसादीनुपकुवन्तो5्लकार।स्तेडडगदादिवत्‌ ॥ १॥ 


कुणगडलमणिडतगण्डतटी, वरपीटपटी, कुनटीतिलकज्च | 
अड्चितकुओ्चितमेचककेश, गवेशनिदेशवशाभवनं च ॥ 
गोकुलहृत्तरलीकरणी मुरली, खुरलीजितकामकलं चउ | 
यस्य न सच््चमहत्त्वमलं धवितुं तमहं समहं महयामिं।| १ ॥ 

झब रीति निरूपण के अनन्तर अवसर प्राप्त अलह्वारों का निरूपण करते हैं । 
पहले अलड्डा रों का सामान्य लक्षण कहते हैं -शब्दा्ययोरिति-शोभा को अत्ति 
शयित करनेवाले, रस भाव आदि के उपकारक, जो शब्द और अर्थ के अस्थिर 
धर्म हैं वे अंगद ( बाजूबन्द ) आदि की तरह अलंकार कहाते हैं। जैले मनुष्यों 
के अंगद आदि अलड्ढार होते हैं उसी तरह उपमा आदि काव्य के अलक्लार होते हैं। 

पूर्वोिक्त रीति भी काव्य -की शोभाधायक है। उसमें इस लक्षण फी अति- 
व्याप्ति न हो इस लिये 'अतिशायी' पद दिया है । रोति शोभा को पैदा करती 
है, उसे बढ़ाती नहीं और अलड्डूार उत्पन्न शॉभा को अतिशवित ( प्रवूद्ध ) 
करते हैं, अतः अजहर रीति से भिन्न हैं । नीरस वाक्य में पड़े हुए उपमा 
आदि क, अलइड्ूगर नहीं कहा सकते, क्योंकि यहाँ अलझ्लार शब्द करण-प्रधान 
है | अलडक्रियतेड्नेनेत्यलड्भारः अर्थात्‌ जो किसी को खुशोमित करने कासाधन दो 
चह अलड्ार कहाता है | अलझ्लार रसादिकों को छुशोभित करता है। जहां 
रसादि' नहीं हैं वहां चह किसी की शोभा का साधन नहीं, मे अतः वहां उसे 
अलड्डार भी नहीं माना जाता, केवल विचित्रता मात्र मानते हैं। सरस वाक्य 
में ही उपमा आदिक अलझ्षार कहाते है, अतः 'रसादीनुपकुवन्तः यह विशेषण 
दिया है। नीरस वाक्य में 'डपर्मा आदि शब्दों का प्रयोग गांण वृत्ति से जानना । 

शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य के शरीर माने जाते हैं और इन दोनों के अलं- 
कार भी पृथक पृथक होते हैं, अतः यहां कारिका में दोनों ( शब्द अर्थ ) का ग्रहण 
कियाँ गया है | गुण भी रसादि के उपकारक होते हैं ओर शोभा को अतिशयित 
भी करते हैं एवं परम्परा सम्बन्ध ( स्वाशय-व्यअज्कत्व ) से वे शब्द और अर्थ 
में रहते भी है | उनमें अतिव्याप्ति न हो इसलिए 'अस्थिराः' यह विशेषण दिया 
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ले साहित्यदपंणे गा 


यथा अन्नदादय: शरीरशोभातिशायिन: शरीरिणम्ुपकरबन्ति, तथानुपासोपमादय: 
श्‌ढ शोभा (:: येनों का पकारका स्प्लं सि तेनेपां 
ब्दाथशोभातिशायिनों रसादेरुपकारका: | अलंकारा अस्थिरा इति नेपां गुणवदा- 
वश्यकी स्थिति: । 
ब्य दर थंयों नह ध्यु श्र चल ठ न्न ् च्ड 
शब्दार्थययो: प्रथमं शब्दस्य बुद्धि विषयत्वाच्छुब्दालझ्डारेपु बकक्‍तव्येषु शब्दार्थो- 
लंकारस्यथापि पुनरुक्तददाभासस्य चिरंतने: शब्दालं कारमध्ये लक्षितत्वात्मथमं तमेवाह-- 
| जा 2 5... कम म्‌ ॥ 
आपाततों यदथरुय पॉनरुक्तयेन भमासनम्‌ | 
पुनरुक्ततददा भासः स भिन्‍नाकारशब्दग: ॥ २॥ 
उदाहरणम्‌--- 
/ भजनज्ञकण्डली व्यक्तशशिशुभ्रांशुशीतगुः । 
जगन्त्यपि सदापायादबव्याच्चेतोहर: शिवः ॥' 
अन्न भुजड्डकुण्डल्यादिशब्दानामापातमात्रेण सर्पाध्यर्थतया पौनरुक्‍्यप्ततिभा- 








हे | गुण स्थिर होते हैं । अलंकार अस्थिर होने के कारण उनसे भिन्न हे । यथेति- 
जैसे अज्ञद आदि झलंकार शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं और शरीरधारी के 
उपकारक होते हैं अर्थात्‌ शरीर की शोभा को बढ़ाते हुए शंरीरंधारी की उत्क- 
प्रताका बोधन करंते हैं -> उसके वड़प्पन को प्रकट करतें हैं-“/-इसी प्रकार अनु- 
पास; उपमा आंदि कांब्यालंकार भी काव्य के शरीरस्वरूप शब्द्‌-आर्थ की शोभा 
को बढ़ाते हैं और काउय के आत्मभूत रखके उपंकारक अर्थात्‌ उसकी उत्कश्ता 
के बोधक होते हैं | उक्ककारिका में अलंकारों को अस्थिर बतलाने से यह भी 
तात्पय हैं कि गुणों की भांति इनकी नियतरूंप से काव्य में स्थिति आवश्यक 
नहीं है | 
शच्दार्थयोरिति-शब्दः और अर्थ इनमें से पहले शब्द ही बुद्धि में उपस्थित होता 
हैं, अतः शब्दालकार दी पहले कहने चाहिये थे, परन्तु प्राच्रीनों ने एक 
शब्दाथॉलडू।र--'पुनरुक्तवदू भास'-को भी शब्दालड्र।रों में गिना दिया है, 
खतः सबसे पहले उसे ही कहते हैं । आपातत इति- आपाततः ऊपर ऊपर से 
(सरसरी नज़र से) देखने पर जहां अर्थ की पुनरुक्षि प्रतीत होती हो वहाँ भिन्न 
संवरूपवाले समानार्थक शब्दों में 'पुनंसक्तवदाभास' नामक अजंकार होता है। 
उंदाहरण-भुजज्लति-लपों के कुसगडल घारण किये हुए, खुव्यक्न शश ( कलह ) 
वाले ओर श्वेत किरणयुक्ल ('शीतगु' ) चन्द्रमा से युक्त, चित्तको हरएण करने- 
वाले शिवजी सदा अपाय ( बिच्न था चिनाश ) से जगत्‌ की रक्षा करे | 
यहाँ आपाततः देखने में 'पुजज्' और 'कुण्डली' दोनों सर्पावाचक प्रतीत 
होते हैं और अर्थ की घुंनरुक्ति मासित द्दोती है, परन्तु घिंचारने से 'कुणडली' 
शब्द का 'कुंगडल्ल वाला' यंह अर्थ श्ात होता है और पुंनरुक्ति दोष दूर हो 
जाता है, अतः यहाँ 'पुनसक्तवदा मास' अलक्लार है । इसी प्रकार 'शशि' 'शुश्रांश' 
और शोतशु इन तीनों शब्दों के चन्द्रवाचक होने ले अर्थकी पुनरुक्ति प्रतीत हो ती 
हैं; परन्तु 'शशी' का अर्थ 'लाज्छुन युक्त और 'शुश्रांश' का अर्थ स्वच्छ किरयों 
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दशमः परिच्छेदः । प्र 


सनम्‌ | पयवसाने तु भुजज्ञरूपं कुण्डलं विद्यते यस्येत्याबन्यार्थव्वम्‌ | 'पायादव्यात्‌! 
इत्यत्र क्रियागतोडयमलक्लार:, “'पायात्‌' इत्यस्य “अपायात' इत्यन्न पर्यवसानात | 
'भुजंगकण्डली' इति शब्दयो: प्रथमस्यैत्र परिवृत्तिसहत्वम्‌ | 'हरः शिव: 
इति द्वितीयस्यैब | 'शशिशुम्षांश” इति द्वयोरपि | “भातति सदानत्याग:' इति 
न द्रयोरपि इति शब्दपरिव्व त्तिसहत्वासहत्वाम्यामस्योभयालझ्लारत्वम | 


वाला' ज्ञात होने पर यह दोष नहीं रहता | एवम- पायात्‌” 'अव्यात्‌' और 'हरः. 
'शिवः' इनमें भी आपाततः पुनरुक्ति प्रतीत होती है, परन्तु सदा अपायात्‌' 
पेसा पद्च्छेंद ज्ञात होनेपर, और 'हर' का संबन्ध 'चितो' के साथ निश्चित 
होने पर चित्त को हरण करनेवाले ( मनोहर ) ऐसा अर्थ निश्चित होने से 
वह दूर हो जाती है | अवेति--यहाँ 'भ्रुजन्ञ' 'कुण्डल्ी' आदि शब्दों का आपात- 
मात्र' से पॉनरुकक्‍त्य भासित होता है, परच्तु पर्थवलान ( अन्त ) में 'भुजंग 
रूप कुंगडल् हैं विद्यमान जिसके इत्यादि अन्य अर्थां का निश्चय होता हे | 
'पायात्‌' 'अव्यात्‌' इन शब्दों में यह-अलंकार क्रियागत है | 'पायात्‌' का 'अपा- 
यात्‌' में पर्यंचसान होता हे | ल्‍ 

इस अलंकार का शब्दार्थालंकारत्व सिद्ध करते हे भ्रजन्ञकुण्डती” इन शब्दों में 
से पहला ( भरुगज्ञ ) ही परिवृत्ति को सदन कर सकता हे | यदि 'भुजज्ञ' 
पद्कों बदल कर उस के स्थान पर भुजहक्न का कोई पर्यायवाचक दूसरा 
शब्द रखदें तो भी यह अलंकार बना रहेगा, अतः 'झुजड़' शब्द परिवतंन 
का सहिष्णु है, परन्तु 'कुणडली' शब्द नहीं बदला जा सकता। “कुण्डली 
के स्थान पर 'अवतंसी' या 'कुण्डलयुक्न' आदि शब्दों को रंखद तो फिर 
यह अलंकार नहीं रहेगा, क्‍योंकि उस दशा में अर्थ की पुनरुक्ति भासित ही 
न होगी, अतः 'कुणडली' पद परिवृत्ति को सहन नहीं करता | इसी प्रकार 
हरः शिव: यहां दूसरा ( शिवः ) द्दी बदला जा सकता है, पहला नहों । 
'शशिशुभांश' इनमें दोनों परिवृक्तिसह है। अपि' शब्द से तीसरे 'शीतगशु' 
शब्द का भी परिवृत्ति सहत्व जानना | 'भाति सदानत्यागः इस पयांश 
में दोनों में से कोई नहीं बदला जा सकता । असिधदहरशरीरः सहसारभिसूत 
तुरगपादातः । भाति सदानत्यागः स्थिरतायामनितल्ञतिज्ञकः | अरीणां बच्चे दुदातीते ताइशी 
ईंहा येषां ते च ते शरिणः शरवन्तस्तानीरयाति विपतीत्यरिवधदेदशरीर: | सहता शी रवि।भे: 
पुष्ठु ऊतास्तुरगा: पादाताश्च यस्य सः । स्थिरतायां स्थिरवें अगः पव॑ततुल्यः-अवानितलतिलको 
मूपतिः सतामानत्या, यद्धा सदा अनत्या शत्रुपु अनमनेन भाति शोभते । यहां 'देह शरीर', 
'सारथि सूत', “दान त्याग', इन शब्दों में थद्द अलझ्लार हे | परन्तु शब्द 
परिवृत्तिसद नहीं हैं अर्थात्‌ उन के परयायवाचक रखने पर यह अलड्ार 
नहीं रहता | भाषा में इसका उदाहरण प्ुुनि फिरे राम निकट सो आई! 
इत्यादि हो सकते है | इस प्रकार कहीं शब्दपरिवृत्ति को सहन करने ओर 
कहीं न करने के कारण यह “घुनरुक्तवदाभास”” उभयालंकार माना जाता 
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प्ट्र्‌ साहित्यदपंणे 


लजआऋ-. अनुप्रासः शब्द खारुय वैषरुपेडपि स्वरस्ख यत्‌ ॥ 
स्व॒रमात्रसाइश्यं तु वैचित्रयाभावान्न गणितम्‌ | रसाबनगतल्वेन प्रकर्षण 
न्‍्यासोडनुप्रास: । 
ढेक 5 छेको व्यज्ञन लंघस्यथ सकृत्साम्यमनंकथा | ३ ॥ 
छेकश्छेकानपास: | अनेकपेति स्वरूपत: क्रमतश्च | रस: सर इत्यादें: क्रम- 
भेदन साइश्यं, नास्यालंकारस्य त्रिषय: | उदाहरणं मम तातपादानामस-.- 
..._ 'आदाय बकुलगन्धानन्धीक्रन्पदे पदे श्रमरान्‌ ॥ 
अयमेति मन्दमन्द कार्वेरीवारिपावनः पत्रनः ॥ 
अन्न गन्धानन्धीति संयुक्तयों:, काजेरीवारीत्यसंयुक्तयों,, पावनः पवन इति 


है | शब्दालंकार वही होता है जो उस शब्द के बदलने पर न रहे | पुनरुक्- 
वद्ाभास कहों तो शब्द बदलने पर भी बना रहता है ओर कहीं नहों रह ता, 
अतः यह हशऋब्दार्थालंकार या उभयालंकार हैं। झनुपास इति-- रुवर की विषमता 
रहने पर भी शब्द अर्थांत पद, पदांश के सामय ( साइदए्य ) को अनुपरास 
कहते हैं | स्व॒रों की समानता हो, चाहे न हो, परन्तु अनेक व्यक्षन जहां एक 
से मिल जायें वहां अनुप्रास अलड्गर होता है । स्वग्मात्रेति - केवल सुबरों की 
समानता में चिचित्रता नहीं होती | व्यंजनों की समता के समान चमत्कार 
उसमें नहीं होता, अतः उसे यहां नहीं गिना । व्यंजनों की समता के समान 
स्व॒रों की समता में अनुप्रासालक्वार नहीं माना है | अनु पास शब्द का अक्त 
रार्थ बताते हैं-रसेति-रल, भावादि के अनुगत प्रक्रष्ट न्यास को अनु प्रास कहते 
हैं । यहां अनु का अर्थ 'अछुगत' आर 'प्र' का धकरश एवम आस' का अर्थ 
न्यास है । रस की झनुगापिती प्रकषश रचना का नाम अलुप्राल हैं । इससे यह 
भी सिद्ध हुआ कि रस के प्रतिकूल वर्णा की समता को अलड्भार नहीं माना 
जाता | यह अनुपालों का साम्रान्‍्य लक्षण है । अब अनुप्रासों के विशेष लक्षण 
क्वेढ.... कहते हैं -बेकइति-ज्यज्ञनों के समुदाय की एक ही बार अनेक प्रकार की समा- 
; नता होने को छेक' अर्थात्‌ छेकानु पाल कहते है | यहां अनेक प्रकार की समा- 
नता से यह अभिपष्राय है कि स्वरूप से भी सप्तानता होनी चाहिए ओर क्रम से 
भी। एक ही स्वरूप के व्यंजन उसी क्रम से यदि दूसरी चार आ।ये तो छेकानु प्रास 
होगा।'रसः सरः' यहां यद्यपि एक ही स्वरूप के व्यंजन 'र' ओर 'स' दूसरी वाए 
आप हैं, परन्तु उली कम ले नहीं आए। 'रसः' में 'र' पहले आया है और “सर 
में 'स' | इस लिये ऐसे उदाहरण इस अन्ुप्रास के नहीं हो सकते | छेक का उदा- 
हरणु-आद।ग्रेति-बकुल (मोलसिरी)के गन्धकों लेकर,पद्‌ पद में श्रमरोंकों मदान्ध 
करता हुआ, कावेरी के जल करों से युक्त होने के कारण पवित्र करनेवाला यह 
पवन धीरे २ चला झा रहा है| भ्त्रेति--- इस पद्म में गन्धानन्धी' यहां पर संयुक्त 
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दशम; परिच्छेद: । दर 


व्यज्ञनानां बहूनां सक़दाइत्ति: | छेको विदग्धस्तत्मयोज्यंत्वादंष छेकानुप्रासः | 
अनेकस्येकधासाम्यम सकूद बाप्यनेक्घा । 
एकस्य सकृदप्येष जतृक्ष्यल॒ुप्रास उच्यले ॥ ४ ॥ धच््आ्ाल, र 
एकघा स्वरूपत एवं, न तु क्रमतोडपि | अनेकघा स्वरूपतः क्रमतरुच | 
सकृदपीत्यपिशब्दादसकृद पि | उदाहरण म--- 
* उन्‍्मी लन्मघुगन्धलुब्धमधुपव्याघू तचूता छुर- 
क्रीडत्कोकिलकाकलीकलकलैरुद्री गांकणाज्वरा: | 
नीयन्ते पथिकै: कर्थ कथमपि ध्यानावधानक्षण- 
प्राप्तनाणसमासमागमरसोज्नासेरमी वासरा: ॥' 
अत्र 'रसोल्लासेरमी |! इति रसयोर कनैत साम्यम्‌ , नतु तेनेच क्रमेणापि। 
द्वितीये पादे कन्योरसकृत्तेनेत क्रमण | प्रथम, एकस्य मकारस्य सकृत्‌ , धकारस्य 





'न' और 'ध' की उसी ऋरमले एक ही वार आवृत्ति हुई है, अतः यह लेकानपास 
का उदाहरण है । इसी प्रकार कावेरोबारि' यहां असंश॒ुक्त 'व' ओर “र' की 
तथा 'पाचनः पवन: यहाँ चहुत व्यञ्नां ( प-च-न ) की एकरही बार आवृत्ति 
हुई है | छेकका अर्थ है 'चतुर पुरुष | उ तके प्रयोग के योग्य दोने के कारण इसे 
छेकानुप्राख कहते है । [ 

खनकस्येति झनेक व्यंजनों की एकही प्रकार से ( केवल स्वरूप से हो, कमसे 
नहीं ) समानता होनेपर, अथवा अनेक व्यज्ञनों की अनेक वार आवृत्ति होने 
पर यहा अनेक प्रकार से (स्वरूप ओर क्रम दानां से ) अनेकवार अनेक 
वर्णों की आवृत्ति होनेंपर, किचा एंकही वण की एकही चार समानता 
( आजकज्षि छारा ) होने पर, या पएुकही वणे की अनेक वार आज्ृररत्ति 
होनेपर 'बृत्यनुपास नामक शब्दालकार होता है । सकृद् पि' यहां 'अपि' शब्द कूने- 
से 'असक्ृत्‌' ( अनेकवार ) का भी बोध होता है, इससे पूर्वोक्त अन्तिम अर्थ 
निकलता है | उदाहरणु-उन्मीलन्मपु उदित होते हुए मधघुके गन्ध में लुब्ध प्रमरों 
से कम्पित आमों की नवीन मंजरी पर क्री डा करते हुए को किलो के मधुर मधुर 
स॒रोले कलकूजितों से जिनके कानों में व्यथा उत्पन्न, हो रही है वे विरही पथिक 
इन वघन्त ऋतु के दिनों को, ध्यान में चित्त के अवधान (| एकाग्रता ) के समय 
प्राप्त (स्मरण द्वारा ) प्राणप्रिया के समागम सुख से. जैले तेले ( कथ॑ कथमपि ) 
बिताते हैं| अत्ेति -यहां 'रसोज्लासेरमी' इन शब्दों में र' और 'स' की ए्कही 
प्रकार से समानता है| केवल स्वरूप द्वी मिलता है. क्रम नहीं | दूसरे चरण में 
'क' और 'ल' की अनेक चार आवृत्ति हुई है ओर उसी क्रम से हुई हे । सभी 
शब्दों में पद्चिले 'क' आया है, पीछे 'ल,' इसलिए यह स्वरूप और क्रम दोनों से 
साम्य (अनेक्रणा साम्प) हुआ | प्रथम चरण में 'उन्मीलन्मधु यहां एक व्यक्ञन 
मकार की एकदी बार ओर धकार की अनेकबार आवृत्ति हुई है, इसलिये यह 
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८४ साहित्यदरपगे 


चासकृत्‌ | रसविपयव्यापारवती वर्णारचना ब्ृत्ति;, तदनुगतत्वेन प्रकर्षण न्‍्यसनाद्‌ 
जृत््यनपास: । 
उच्चायत्वाद्यदकजतञ्र स्थान तालुरदादक। 
क्षुल्छफ्रल: ञ््‌ जी] व््यज्ञनस्यंव आअत्यनुप्राल उच्यल || ४ || 
शा 
टशा दग्धं मनसिज जीवयन्ति इशेब या; । 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः: स्तुमों वामलोंचना: | 
अन्न 'जीवयन्ति! इति, या: इति, 'जयिनी: इति अन्र जकारयकार- 
योरेकत्न स्थाने तालाब॒चार्यत्वात्साइश्यम्‌ | एवं दन्त्यकणठअआनामप्युदाह्मयंग्‌ एप 
च सहृदयानामतीब श्रतिसखावहत्वाच्छू त्यनपास:ः । 
अक्गातआक्:५ “जन चेय्रथावस्थं सहाद्येन स्वरेण तु । 
आवत्पतेउन्त्ययोज्पत्वादन्त्यानुप्रास एच लत्‌ | ९॥ 
यथावस्थमिति यथासंभवमनुस्वार विसगंस्वर युक्ताक्षर विशिष्ट म्‌ | एवं प्रायेण 
पादस्य पदस्य चान्‍्ते प्रयोज्य: | पादानतंगों यथा मम-- 





एकस्य सक्द्पि' का उदाहरण है | रख विषयक अजु कूल व्यापार से युक्ल रचना 

को 'ब्रत्ति' कहते हैं अर्थात्‌ जो रखना रख के व्यक्त करने में अनुकूल दो 

उसे वृत्ति कहते हैं और उस से अज्भुगत प्रकृष्ट विन्‍्याल को '“दुत्यनुप्रास' कद्दते 

हैं। यह इस पद का अत्तरार्थ है । 

उच्चर्यत्वादिति-तालु कयठ, सूर्चा, दुन्त आदि किली एक रुथान में उच्चरित 

होने वाले व्यह्जनों की ( स्वरों की नहीं ) सप्तता को श्रत्यनुप्राल कहते हैं । 

जैपे-इशोति-दष्टि से जले हुए कामदेंच को जंं। दृष्टि से ही जीवित करती हैं 

/ अर्थात्‌ भगवान भूतनाथ के भालानल से भरम हुए कामदेव को जो अपने 
कटाक्षनित्षेपमात्र से पुनरुजीवित करती 5, ऐसा विरूपात्ष ( विरूपनेत्र वाले 
शिव ) की जीतनेवाली सुलोचनाओं की हमर दतुति करते है। अनेति-यहां 
जीवयन्ति'-'या;:'-'ज्यिनी:' इन पदों में जकार और बकार एक ही ( तालु ) 
स्थान से उच्चरित होते है, अतः यह-भ्रत्यनुधाल का उदाहरण है । इसी प्रकार 
दुन्तस्थानीयओऔर कगठस्थानीय आदि वर्णो के डदादहरण भी जानता | यह 
अनुपास सहदय पुरुषों के कानों करों बड़ाही सुखद होता हैं, अतः इसका नाम 
भ्रत्यनुप्रास है | व्यज्जनमिति-पहले रव* के साथ ही यदि यथावररुथ व्यश्षन की 
आवृत्ति हो तो चद्द अन्त्यानुप्रास कहाता है | इस का धयोग पद अथवा पाद 
आदि के अन्त में ही होता है, अतः इसे अन्त्यानुप्राल कहते हैं| यथेति-'यथा- 
चस्थ' कहने से यह ताहपये हैं कि यहा यथासम्भव अनुस्वार विखसग स्वर 
आदि पूयचत ही रहने चाहिये। अतएब अन्‍्तेष्वतताने मवाउन्त्य:, दिगादित्वाबतू स 
चासावनुप्रास:! यह अतक्तरार्थ अनुगत होता है । तर्कवागीशजीने अन्त एवान्त्य!! 
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़अल्‍ ॥ उतार ल्‍छलन्‍आ, ढ् मे ना |ऋन?णएए७एछएछ- न: बछो<७ & 


दशमः परिच्छेदः । ८. 


“केश: काशस्तबकबिकास:, काय: प्रकटितकरभविज्ञास:, | 
चच्ुदंग्धवराटककल्पं, त्यज़ति न चेतः काममनब्पम्‌ ॥' 
पदानन्‍तगों यथा- 

'मन्दं हसनन्‍्त: पुलकं॑ वहन्तः' इत्यादि । 





शब्दा्थयो: पौनझुक्तयं भेद्दे तात्पथ्म्ताञ्तः । लायतुफ्ा् पे 
लादालुप्रास इत्युक्तो 
उदाहरणम-- 


'स्मेरराजीवनयने, नयने कि निमीलिते। 
पश्य निर्जितकन्द॒र्प कन्दपंवशर्ग पियम्‌ ॥ 


व्युत्पत्ति लिखी है, यह व्याकरण से विरुद्ध दे । स्वार्थ में यत्‌ प्रत्यय यहाँ नहीं 
होसकता | पादानतगत का उ दाहरण-केशइति केश, कासके फूलके समान श्वेत 
हो चुके ओर देह ऐसा होगया जैसा दोपेरों से खड़े हुए ऊँट के बच्चे का होता हे। 
आँखें जली कोड़ी के सद॒श होगई, परन्तु अब भी बढ़े हुए काम ( चिषय-रुष्णा ) 
को चित्त नहीं छोड़ता। यहां प्रथम छ्वितीय चरणों के अन्त्य में विकास और 
'घिलास' इन पदों में आखस' की आवृत्ति हुई है एवं तृतीय तथा चतुर्थ चरणों 
के अन्त्य में 'अल्पम! की आवृत्ति हुई हे । पदान्तगत अन्त्यानुघास का उदाहरण- 
मन्दम-यहाँ 'दसन्तः: और वहन्तः इन पदों के अन्त्य में 'अन्तः की आवृ चिहुई है । 
शब्दार्थयोरिति-केंचल तात्पर्य भिन्न होने पर शब्द और अर्थ दोनों की आचृक्ति 
होने से लाटानु प्र।स होता हैं | उदाहरणु-स्मेरेति- हे विकसित कमल के तुल्य 
नेत्रवाली सखी तूने नेत्र क्यों मंद लिए ! अपनी शोभा से काम को जीतनेवाले 
कामातुर पियतम की ओर देख | यहां 'नयने-नयने! और 'कन्दप-कन्दर्प ' डज, 
पदों में शब्द्‌ तथा अर्थ दोनों की आद्ृत्ति हुई है । शब्दों के अर्थ मे भेद नहीं, 
परन्तु तात्पर्य विषयीभूतसम्बन्ध भिन्न है। पहला नयन पद्‌ सम्बोधनानवयी 
अथवा उद्दे श्यान्वयी है और दूसरा नयन पद्‌ क्रियान्ययी या विधेयान्वयी हे । 
इसी प्रकार दौ वार आर हुए 'कन्द्र्प पद के स्वरूप और अर्थ में कोई भेद नहीं। 
शब्द भी वहाँ है ओर अर्थ भी वही, परन्तु पहले “निजितः कन्दष: (शोमया) यैन स तम' 
इस प्रकार का अर्थ हैं-उस में कन्द्प पद्‌ उपमान में प्यंवसित होता का 
और “निर्जित' का कर्म होकर आया है | दूस री वार 'कन्दर्पस्य वशगग्‌' ऐसा अथ है । क्‍ 
यहाँ 'कन्दर्प' पद्‌ सम्बन्धी होकर अन्वित हुआ दे । यही तात्पयभेद हैं । 
वाक्य में कर्तृत्व कर्मत्वादि रूप ले सम्बन्ध को यहाँ तात्पर्य कहते हैं । 
उसका भेद हाना चाहिये । प्रश्न-उक्त उदाहरण में 'नयन' तथा “कन्द पे! शब्द 
ही दो वार आए हैं | विभक्कियाँ उन की एक नहीं हैं । वे बदली हुई हैं। फिर 
पूरे अर्थ का पॉनरुकत्य कहाँ हुआ ! विभवत्यर्थ की तो आद्वत्ति हुई हो नहीं ' 
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व्‌ साहित्यदपंणे 
पा जे ये त्रि हर कक शत 
अत्र विभक्त्यथस्यापॉनरुक्‍्त्येडपि मुख्यतरस्य परातिपदिकांशश्ोत्यधर्मिरूपस्या- 


भिन्नाथत्वान्नाटानुप्रासत्वमेत्र | 
“'नयने तस्येत्र नयने च ।' 
ब्नत्र द्वितीयनयनशब्दो भाग्यवत्त्तादिग॒ण विशिष्टत्वरूपता त्ययमात्रेण भिन्नार्थ: | 
उत्तर-अत्रेति-यहाँ विभक्तथर्थ का पॉनस्कत्य ( आव्रक्षि ) न होने पर भी 
जो आतिपदिक ( नयन गझोर कन्दर्प ) रूप अंश ( पके ) हैं उनके बोध्य 
धर्मी रूप मुख्यतर श्र्थ (नेत्र और काम ) तो अभिन्न ही हैं । अतः 
भधान की अभिन्नता होने के कारण 'प्रधानेन हि व्यपदेशा:' इस न्याय के अनु सार 
यहाँ ल्ाटानुप्रास ही है । 
उक्त उदाहरण में विभक्ति भिन्न थी, अब ऐसा उदाहरण देते है जिस में 
पकृति, ः प्रत्यय सब की पुनरुक्लि हे। नयने इति-उस्लीके नेत्र, नेत्र है | ( जो 
इस काप्रिनी को देखे ) “धन्यः सएब तरुणों नयने तस्पैव नयने च्‌ । युवजनमोहनाविद्या 
भवितेयं यस्य संयुस्ते छुमुखी ।' यह पद्य पहले आचुका है | यहाँ पहला नयन पद 
उद्देश्य है और दूसरा विधेय । परन्तु जो उद्देश्य है चही विल्वेय नहीं हो 
सकता । विधेय में कुछ अपूर्चता अबश्य होनी चाहिये । “आपूर्वबोध्यलम्‌ विधि- 
जम यह नियम है, अतः दुसरी बार आया हुआ 'नयन' पद अनन्वित ओर 
पुनरुक्ष डीने के कारण भाग्यवत्ता आदि शुणों की विशेषता को नेत्रां में 
बताता हैं। 'उसी के नेत्र, नेत्र हैं'"--अर्थात्‌ उली के नेत्र भाग्यशाली नेत्र हैं। 
सर्नेति-यहाँ पदला 'नयन' पद नेत्रत्वजात्यवच्छिज्ञ को बोधित करता है 
ओर दूसरा लक्षणा से भाग्यवत््वादिगुशविशिष्ट नेच्रों को बोधित करता है 
पव भाग्य का अतिशय यहाँ ब्यडग्य है । इसी अपूर्ब ता का बोध दूसरी बार 
आये हुए, विधेयान्वयी 'नयने' पद से होता है । यहाँ “झर्थान्तरलछतकमित- 
पाच्य' ध्वनि है, क्योंकि दूसरा नयन पद अपने विशेष अर्थान्तर ( भाग्य- 
पाला नयन ) में सड़क्रमित हुआ हें। (यह विषय चतुर्थ परिच्छेद में स्पष्ट हो चुका 
ह / | यहां एक “नयने' उद्देश्य है, दुखरा विधेय। पडला सामान्यवोधक दे 
प्न्चु 5 भाग्यवत्ता आदि गुणों की विशिष्टतारूप तात्पर्थ से ही केवल 
भिन्न हैं। मतलब यह है कि दोनों 'नयन' पद कद्दते तो नेत्रों को ही हैं 
_ "'खु एक्र सामान्यतः बोधन करता है और दूलरा भाग्यशालिता आदि शुर्णों 
के साथ नेत्रों का बोधन करता है | एक उद्देश्य है; दूसरा विशेय | यहाँ शब्द 
भोचही है और के भी वह्दी है | केवल तात्पर्य का भेद ऐैे, अतः यह लाटानुप्रास 
का उदाहरण है । इस उदाहरण में सम्पूर्ण पदार्थ का पौनरुक्तय हैं । 
श्रीतर्कवागीशजी ने इस पंक्चि पर बड़ा अकारडताण्डव किया है | वह कद्दते हैं कि 
'सयने तस्येव नयने यह लाटामसुप्रास का उदाहरण ही नहीं। यह तो 'अर्थान्तर- 
सइकमित'! वाच्य ध्वनि का उदाहरण हैं । फिर साहित्यदर्पणकार ने इसे 
०० पक महल के में रकखा क्यों ! कं: उत्तर आ प देते हैं. कि कोई 
जभार दाहरण न समभले, इसलिये यहाँ लिख दिया है!!! 
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द्शमः परिच्छेद ; | पट 


आप को यद्द श्रम क्‍यों हुआ, सो भी खुन लीजिये | सप्तम परिच्डेद 5 में 
'कथितपद्त्व' दोष की अदोषता के जो रुथल बताये हैं उन में ज्ञाटानुघ्रास आीं: 
शर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि इन दोनों को गिनाया हैं । बल, इसी से आपने 
यह सलिद्धान्त निकाला हैं कि ये दोनों कभी एक हो दी नहीं सकते ओर मूल 
में अन्न छितीय नयन शब्दों. ..तात्पर्यमानेण मिन्ना्थ: यह पंक्ति, जो 'मेदें तालर्यमाजत:ः 
इस लाटानुप्रास के लक्षण का सुपष्ठ समन्वय समझा बह) है, उसे आप योजना 
बैपरीत्य से मरोड़ते हैं, परन्तु फिर भी बनता कुछ नहीं । 

अब आप की वात को आप ही के श्रीमुख से सखुनिये | '“नस्वर्थान्तरसंक्रामित- 
वाच्ये प्वनावापाततः शब्दार्थयों: पीनरुक्‍्त्यावमासनेप पर्मवसाने बक्तृतात्पर्यविषयाविशेषणान्तर- 
प्रतीत्या भिन्नार्थलाबभासने नायमत्तुप्राप्त इत्यमिप्रायेंणाह--नयने इति/--अरथांत्‌-अ्थान्तर - 
संकमितवाजय ध्वनि में यद्यपि आपाततः शब्द और अर्थ का पॉनरुक्नब भासित 
होता है, परन्तु विचार करने पर परयंवसान में वक्का का तात्पय किसी चिशेष- 
णान्तर में प्रतीत होता है, अतः भिन्नार्थता दोने के कारण वहा ; उक्त ध्वनिर्म ) 
यह अनुप्रास नहीं होता, इस अभिष्राय से प्रत्युदाहरण देते ह-नयने तस्यव 
नयन' इति | ( श्रीतर्कवागीशजी की इस पंक्ति में 'नन्नु पद्‌ असंगत हे, क्योंकि 
आपने यह कोई पूर्वपक्त नहीं किया हैं, प्रत्युत अपने मतानुसार सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया है। ) “हु क्र क्‍ 

परन्तु आप के इस मत में मूल प्रन्थ की अगली पंक्ति संगत नहीं द्ोती, 
अतः उसे आप विपरीत योजना करके लगाते हँ-- द्वितीगेति-भाग्यवच्तादियणरूर्प 
यद विशेष्ट विशेषण तस्माजेण वक्तृतात्य्ईमात्रेण भिन्नार्थ इति यो जनावैपरीस्येना उन्वय : --- 
अतएव “देन्येथ लाटानुप्रासेडतुकन्पायां प्रश्तादुने। ग्रभीन्तरसंक्रमितवः च्ये हबेंडत्र घारणे -इत्यथोन्तरसंक- 
प्रितवाच्यध्चने: पूथगुपादानं सैगच्छते । मात्रपदेन नयनत्वध्य व्यवच्जेद: | | हे 

इस अर्थ में मूलग्रन्थ की पंक्कि में 'मात्र' शब्द को 'तात्पय शब्द आगे 
से हटाकर विशिष्टत्व' के आगे रखना पड़ता है आर 'विशिष्टत्व' के आगे 
रक्खे हुए 'रूप' शब्द को वहाँ से हटा के गुण' के आगे लगाना 3, द् 
पव॑ 'विशिएत्ब' को विशेषणपरक मानना पड़ता हे । यद्दी यहाँ 'योजनावेपरीत्य' 
है । चस्तुतः यह योजनाबैपरीत्य अप्रामाणिक असंगत और हक क्योंकि 
व्याकरण के अनु लार समास के अन्तगंत उक्क पदों का दूलरे ३८ ; साथ 
उक्त प्रकार से अन्चय हो दी नहीं सकता ओर इस प्रकार संगति लगाने में 
कोई प्रमाण भी नहीं हे । हे है स्‍ 

आ्ीतकवागीशजी 'विशिएत्य' के आगे चिपकाये हुए हा 'मात्र' शब्द से नय- 
नत्व का व्यवच्छेद करना चाहते है । आपके मत से द्विताय 'नयने' पद केवल 
भाग्यवस्व रूप गुणका बोधक है, नयनत्व का बाचक नहीं। वास्तव में यह 
मत भी अज्ञानमुलक दे | इसे हम आगे रुपष्ट करेगे। 

अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य घ्यनि में दूसप पद्‌ स्वविशेषरूपष अर्थान्तर में 
संक्रमित होता है, अतः 'नयने तस्येव नयने' में दूसरा नयने पद नयन 
चिशेष अर्थात्‌ भाग्यवत्त्वविशिष्ठ नयनों का बोधक है । केवल भाग्यवस्व का 
बोधक- जैसा कि तकवागीशजी मानते हैं-नहीं हो सकता । क्योंकि भाग्य- 
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वत्व, नयनत्व का व्याप्य धर्म नहीं है | वह हरूत, पाद आझादिक में भी हो 
सकता है। अतः नयनत्वका विशेष भाग्यवत्त्त नहीं. अपियु साग्यव त्वचिशिष्ट- 
नयनत्व ही हो सकता है, इस कारण यहां प नयन' पद सामान्यच्राचक 
( नयनत्वाव्रच्छिन्ननोधघक ) आर इसरा लकत्तणा के छारा विशेषयाचक 
( भाग्यचत्त्वविशिश्नयनत्वावच्छिज्वोधक / है | सामान्य और विशेष 
का अभेद्‌ सम्बन्ध ही हुआ करता है--जैले 'आद्रोच्तत्त:ः--“राजा देचदत्तः' 
इत्यादिक में । एकल अर्थान्तरलसंक्रमितवाचय धयनि में प्रधान अर्थ 
की आअभिन्नता ही रहां करती है । इस कारण तकंबागीशजी का यह 
कथन कि पयन्रसान मिन्नार्थ वावभ्ाप्तन नायमलुवात्: झलगत है | चरूत त। यहा भिन्नाथता 
है ही नहीं। विशेषशक्वत मिन्नता इस रस्यवान पर नहीं मानती जाती । “प्रथानेन- 
हिव्यपरदेशा: इस न्याय का आश्रयण होता है | यडी बात 'रुपेरराजीवनयने 
इस पूर्वांदाहरण की व्याख्या करते समय सच्तित की है | इल प्रकार प्रक्कत 
में उक्त योजना वैपरीत्य की ( जो शास्मधिरुद्ध हे ) कोई आवश्यकता नहीं है । 
अब रही कथितपद्त्व के अदोषस्थल्न में उक्त ध्वत्ति के पृथक निदश की 
बात | उस का डत्तर यह है कि लाटाजुपरास उक्त ध्चन्ति से अन्यत्र भी होता 
हें-जैसे 'स्मेरराजीव इत्यादि में उक्त ध्यनि के न होने पर भी लादानुभ्राल 
है, अतः उक्त स्थल में उसका नाम-निर्देश करना आवशयक है | यह ठीक 
कि उक्त ध्यनि लाटानुप्रास के अन्तगंत हो सकता है, परन्तु अलेकारशास्त्र मं 
ध्वनि की प्रतिष्ठा सबसे अधिक है। 'शब्दानुपास' एक बहुत छोटी वस्तु 
अतः ब्राह्मण-वशिए्न्याय से उसे पुथक कहा है। जैले कोई कहे कि लव ब्राह्मण 
झा गये और वशिष्ठ जी भी आ गये ।' यहां यद्यपि वशिष्ठजी ब्राह्मणों के ही 
अन्तगंत हो सकते है। सव प्राह्मणों का आगमन बताने से उन का आना भी 
सूचित हो सकता है, तथापि उन की प्रधानता सूचित करने के लिये उन का 
पृथक निदश किया जाता है | इसी पकार उक्त स्थल में उक्त धवनि का प्रथक्‌ 
निदश क्रिया गया है | इस प्रथक निदेश के भरोसे तक बागी शजी का इस मुख्य 
ग्रन्थ को इस प्रकार भ्रष्ठ कर डालना भ्रममूलक ओर प्रामादिक हे | 
यदि अ्न्थकार 'नयने' को उदाहरण नहीं, प्रत्युत पत्युदाहरण सपमभते होते 
तो अवश्य स्पष्ट शब्दों में अपना अभिप्राय प्रकाशित कर देते | ल्ाटानुप्राल के 
उदाहरण में चुपके से उस का प्रत्युदाहरण रख के लोगों को चक्कर में न 
डालते | और न उसकी व्याख्या करते समय ऐसी ऊदपरटांग पंक्ति लिखते जिसे 
तकवागीशजी 'योजनावैपरीत्य' करके लगाये आर उसे ग्रत्थकार की हक 
जनता सूचित हो | वस्तुतः पंक्ति सीधी सादी है । उसका अर्थ हम पहले करचुके है। 
इस के अतिरिक्त पूर्वाक्त चर्णन के अनु लार जब तक इसे उदाहरण न मान 
लिया ज्ञाय तब तक लाटानुप्रास के उदाहरण पूरे हो ही नहीं सकते | 'नयने 
तस्येव नयने' के अतिरिक्ल, सम्पूर्ण पद ( प्रक्ति और प्रत्यय ) की आवृत्ति का, 
कोई उदाहरण है ही नहीं | 'र्पेरराज़ीव पदांश की आवृत्ति का उदाहरण है 
और 'यरुय न सविधे' अमेक पदों की आवृत्ति का उदाहरण है। एक पद 
को आवृत्ति का जदाहरण नयने' यही है । 
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 दशमः परिच्छेद: | प्प्ड्‌ 
'यस्य न सविधे दयिता दवदहनस्तुद्दिनदौधितिस्तस्य | 
यस्य चर सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य ॥* 
अन्नानेकपदानां पौनरुक्‍्त्यम्‌ | एप चर प्रायेण लाटजनपियत्वान्नाटानुपासः । 


उनुप्रासः पश्चया ततः ॥ ७ || 
स्पष्टम्‌ | 
सत्यर्थ एथगर्थायाः स्वरव्यज्ञनसहतेः । यमकख्क ?! 
हब कर # ० ० । के आर आशिक, कक 
क्रमेण तेनेबावृत्तियमर्क विनिगद्यते ॥ ८॥ 
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तकवागीशजी ने 'मात्र' पद से नययत्य का व्यवच्छेद किया है | तात्पय 
यह है कि यंदि दूसरे नयन शब्द्‌ को भी नयनत्व का वाचक मान लेंगे तो 
उद्देश्यतावच्छेदक ( नयनत्व) और चिथचेयतावच्छेद्क दोनों के णक्र हो जाने 
से 'घटोघटः' की तरह यहाँ भी शाब्द बोध न हो सकेगा, अतः द्वितीय नयन 
शब्द नयनत्व का बोधक नहीं, केवल भाग्यवत्ता आदि शुर्णा का यबोधक 
के | यह कथन भा असंगत है--क्यांकि अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य धवन में पुन- 
रक्त पद अपने व्शिष का बोधन करता है, अन्य का नहीं | त्यन का विशेष 
भाग्यवत्‌ नयन ही हो सकता हैं, हरुत पाद आदि नहीं, झतः नयनत्व का 
बोधन झआत्यन्त आवश्यक है लक्षणा से भाग्यवत्‌ नयन का ही भान होता है 
गुण मात्र का नहीं।| एवम यहाँ 'घटठोनीलघरटः' की तरह नयनत्वावच्छिन्नोदेश्यताक 
भाग्यवत्वविशिष्ट न गनत्वावाच्छन्नविधेयताक शाब्द बोध होता रे | 

अनेक पर्दों की पुनरुक्ति का उदा श्ण-यस्पेति-जिस के सप्रीप पिया नहीं, 
उलके लिये चन्द्रमा भी दायानल हे ऑर जिसके पास वह विद्यमान है उसके 
लिये दाबानल भी चन्द्रमा : । अवेति-यहां अनेक पदों का पोनरुक्तय हे । यहां 
'चद शब्द अर्थ का भी उपलक्षण है, अतः पद्‌ और अथ दोनों की घुनरुक्ति 
जानना । इस पद्च के पूर्वारं में 'तुह्तितदीधिति' उद्दंश्य ओर “दवदहनत्व' 
चिल्लेय है ओर उत्तरार्ध में 'द्वद्हन' उद्देश्य ओर “तुहिनद्ीधितित्व” घिघेय 
है, अत: यहां उद्दे श्यता-विधेयता-रूप सम्बन्ध का' भेद्‌ हे। यह अनुप्रास 
प्राय: ल्ाट देश के निवासियों को प्रिय होता हे, अतः इसे लाटानुप्रास' कहते है। 

अनप्रामेति-दल कारण अज्लुप्रास पाँच प्रकार का होता है छेकान्नप्रास, 
बृतत्यलुपास, शुत्यलुपास, अन्त्याद॒पास और लाटाजुघास । ४ 

यमक का लद्दोण करते ह--पत्यर्थे इति-यदि अथवान हो, तो भिन्न अर्थ 
चाले, स्वर-व्यज्लषन समुद्।थ की उसी क्रम से झआव्त्ति को यमक कहते हैं । जिस 
समुदाय की आवूत्ति हो उस का एक अंश या सर्वाश यदि झनर्थक हो तो कोई 
आपत्ति नहीं, किन्तु उछ के किली एक अंश या सर्वाश के सार्थक होने पर आचृ्त 
समुदाय की भिन्‍नाथंकता अआचश्थक न । समानाधंक शब्दों कक आधचृत्ति को यमक 
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० साहित्यदर्पशो 
अन्न दयोरपि पदयो; क्वतित्सा्थकत्य॑ क्वचिन्निरयकत्वम्‌ | क्वचिदेकस्य 
सार्थकत्वमपरस्य निरथकत्वमू, अत उक्तम---सत्यर्थ! इति | 'तेनेंब क्रमेणेति' 
दमो मोद इत्यादर्विविक्त विषयत्त॑ सूचितम्‌ | एतच पादपदाधं श्लोका ज् त्तिल्वेन पादा- 
द्यावृत्तेशचानेकविधतया प्रश्नततमभेदम्‌ | दिख्चात्रमुदाड़ियते--- 
'नवपज्ञाश-पल्लाशवनं पुर; स्फुटपराग-परागत-पंकजम | 
मृदुल-तान्त-लतान्तमलोकयत्स सुरभि सुरभि सुमनोभरेः ॥' 
थ हे 5 हों का | 
अत्र पदाबत्ति; | 'पल्ाशपलाश” इति 'सुरभि सुरभि! इत्यन्न च हयो: साथ्थ- 
कत्वम्‌ | 'लतान्तलतान्त” इत्यत्र प्रथमस्य निरथ्थकत्वम्‌ | 'परागपराग' इत्यत्र हि- 


: तीयस्य | एबमन्यदप्युदाहायम | 


“यमकादौं भवेदैक्यं डलोबबोलरोस्तथा ।' 
इत्युक्ननयात्‌ 'भुजलतां जडतामबरलाजन:' इत्यत्र न पमकत्वहनि। | 


५ 22७०-००» ए एक 
ना 
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नहीं मानते | अनेति--यमक के उदाहरणों में कहीं दोनों पद सार्थक होते है कहीं 
दोनों निरर्थक | एवं कहीं एक सार्थक होता है और एक निरथेक, दस कारण 
'सत्यथे' ( यदि अर्थ हो तो ) यह अंश लक्षण में रक्खा है। वेनेवेति--'डसी 
कम से यह कहना 'दमोमोदः' इत्यादिकों को यमक के उदादहरणों से पृथक 
करता है | एतत्नेति-इस यमकालक्वार के पादावृत्ति, पदावुत्ति, अर्धाक्षत्ति, 
एलोकावत्ति आदि भेदों के कारण और पादावृत्ति आदिक भेदों के भी अनेक 
प्रकार होने के कारण बहुत अधिक भेद होते हैं | दिहमात्रमिति-कुछ थोड़े उदाह- 
रण देते हैं-नवेति--जिसमें पलाशों ( ढाकों ) का चन नवीन पलाशों ( पत्तों ) 
से युक्त हो गया है ओर कमल बढ़े हुए. पराग ( पुष्परज ) से 'परागत 
( युक्न ) हो गये हैं-एवं 'लतानत' (लताओं के परान्‍त ) जिल में हे स्द्ल 
( कोमल ) और “तानन्‍्त' ( विस्तृत या करके हुए ) हो गये हैं, पुष्पों की के ै 
कता से सुरभि ( सुगन्धित ) उस सुरभि (चसनन्‍त ऋतु ) को श्रीकृष्ण ने रेव- 
तक पर्वत पर देखा | अतेति-इस पद्म में पदाब॒क्षि यमक है । 'पलाश पलाश 
और 'सुरकि सुरभि इस में दोनों पद सार्थक हैं । 'लतानत लतान्‍त' में पदल। 
निरर्थक है, क्‍योंकि इस ( लतानत ) में 'ल' स्ुदुल शब्द से मिला है| 'पराग 
पराग' में दूसरा 'पराग' निरथथंक है, क्‍योंकि इल में अगले गत' शाब्द का 'ग' 
मिलाया गया हैं। इसी प्रकार ओर भी पादाज़ुत्ति यमक आदि के उदाहरण 
जानना | यमकेतिं-'यमक, शतेंष ओर चित्रों में डकार के आर बकार वकार 
एस लकार रकार आपस में अभिन्न लमभे जाते है, इस नियम के अनुसार 
'पुजलताम' इत्यादि पद्य में यमकत्व की ज्ञति नहीं होती | इस में 'जलतां के 
ताम' कायमक झच्तत रहता है-क्यों कि ड ओर ल पररुपर अभिन्न स्टममे जाते है। 
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च्प्न्यत्र त्वभद्ग: | 


धाम आरती 


 छत्तर दिया हैं| किं बुत इतिे--अर्थात्‌ यदि आप का प्रश्न 'विशेष' ( पत्ता और 





दृशम: परिच्छेद: | दर 
हक कक, हक का 
न्पस्यान्धाथेक वाक्यमन्यथा योजयगदयदि । वब्डोएन्ति : 
अन्धः श्लेषण काका वा सा वक्रोछिस्ततो द्विधा ॥ 8 ॥ | 
द्विवेति श्लेषवक्रोकछ्चि: काकुवक्रोक्तिश्न | क्रमेणोदाहरणम-- %/व्थक्ओएफि: 


“के यूयं, स्थल एवं संपति बयं, प्रश्नों विशेषाश्रय:, | 

कि ब्रते विहग:, स वा फरणिपतियंत्रास्ति सुप्तो हरिः । 
वामा यूयमहो विडम्बरसिक:ः कौदक्स्मरों बतते | 

येनास्मासु विवेकशुन्यमनसः पुंस्वेव योषिद्धूमः ॥ 


अन्न विशेषपदस्य * वि: पक्ञी' *€ शेषों नाग: ” इत्यथंद्रययोगात्सभद्भ श्लेषः । 
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अन्यस्पेति--जहां क्रिसी के अन्यार्थंक वाक्य को कोई दूसरा पुरुष शलेप से 
या काकु से अन्य अर्थ में लगा दें वहां दो प्रकार की वकोक्लि होती है | एक 
'इलेषबकरे/क्चि' और दूसरी 'काकुवकोक्कि' | इनका ऋपसे उदाहरण देते है - 
के यूयामेति-'के! पद्‌ कि शब्द से प्रथमा विभक्तकि के बहुचचन में भी बन सकता 
है अर जलवाचक 'क' शब्द से सप्तमी के एक वचन में भी बन सकता दे | 
प्रश्ष करनेवाल ने पूछा कि के यूयम्‌' अर्थात्‌ आप कोन हैं ! इस वाक्य में 
(कि' शब्द का प्रथमान्त रूप हैं, परन्तु उत्तर देने वाले ने उस शब्द ( 'के' ) 
के दूसरे शिलिए अर्थ ( जल ) को लक्ष्य कर उत्तर दिया कि--स्वज्े इति-हम 
तो इस समय स्थल में ही हैं ( जल में नहीं ) | प्रष्ा फिर कद्दता है कि- 
प्रश्नो जिशेवेति-मेरा प्रक्ष विशेषपरक हैं अर्थात्‌ में आप की विशेषता -नाम, 
ञझाम, जाति आदि जानना चाहता हूँ | उत्तरदाता ने अब भी प्रष्टाके 
'बिशेष' शब्द का दूसरा अर्थ ( 'विन्पत्ती ओर 'शेष'जशेषनाग ) करके ही 


नागराज़ ) से है तो बताइये तो सद्दी कि विहग ओर वह फणिपति--ज़िन के 
ऊपर विष्णु भगवान साते हे--क्या कद्द ते है ! इस वाक डुल से तंग आकर 
प्रष्ा ने कहा कि जामा यूयमु-तुप्त कुटिल हो । उत्तरदाता ने इस पर फिर 
भी 'वामा' पद का दूसरा अथ ( स्मरी ) करके बेवारे प्रक्ष करनेवाज़ को फट- 
कारना शुरू कर दिया कि षहा इति-देखो कैसा धूर्त है, इसे कैसा काम ने 
सता रक्‍्खा है जो इसे दमारे जैसे पुरुषों में भी स्त्री का श्रम डो रहा है | 
अत्रति--इस पद्म में 'विशेष' पद में (वि' ( पक्षी ) ओर 'शेष' ( नाग ) ये दो 
अर्थ निकलते हैं, अतः यहां सभज्ञ श्लेष है, क्योंकि यहां पद के अंशों को तोड़ 
कर ( भज्ञ करके ) दूसरा अर्थ निकलता है। ओर पदों में ( 'क आदि में ) 
झमइणएशलेष है, क्योंकि वहां कोई पद्‌ तोइना नहीं पड़त। । यह 'एजेषबकोक्कि' का 
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दर साहित्यदर्पणो 


* काले कोकिलवाचाले सहकारमनोहरे | 
क्ृतागस; परित्यागात्तस्थाश्चेतों न दुयते ॥' 
अत्र कयाचित्सह्या, निषेधार्थ नियुक्तों नम, अन्यथा काकक्‍्वा, दुयत 
न एवेति विध्यर्थ घटित: । | 
शब्देर्कवियेरेव सातास विविधास्वपि। 
भसोखोसमः वाक्य घज मसवेत्सोड्य साषासम इलीषब्यले || १० ॥ 
यथा ममर--- 
/ मज्जुलमशिमज्ञोरें कलगम्भौीरें विदारसरसीतौरें | 
विस्सासि केलिकीरे किमालि घीरे च गन्धसारसभमीर ॥! 
एप एइलोक: संस्क्ृतपराक्ृतसौरसेनीपाच्यावन्तीनागरापश्नंशेष्वेकविध एच | 
 सरप्त कण कवच 





3८ मा... | ये. वश» ->े- आाााणमआ आ ल्‍्थ 


उदाहरण है । काकुत्रक्रोक्छति का उदाहरण देंते हैं । काले इति--कोछिल 
जिसमें कुदक रही हैं और बोरे हुए नवीत पढलच युक्त आमों से जो 
मनोहर है उस ( वसन्‍त ) समय में कृतापराध पति के परश्त्याग ले उस 
नायिका का चित्त खिन्न नहीं होता । शभत्रेति 'न दुयते' का 'न' निषेध के 
सूचन करने को कहा गया था, उसे किसी सखी ने काकु ( गले की ध्वनि ) 
से उच्चारण करके 'दूयते एवं ( अवश्य खिन्न होता है ) इस प्रकार से विधि 
के स्वरूप में अन्यथा परिणत कर दिया । द 

शब्देरिति--जहां एक ही प्रकार के शब्दों से अनेक भाषाओं में वही वाक्य 
रहे उसे भाषासम' अलड्रार कहते हैं । जब अनेक भाषाओं में वे ही पद रहे 
तब यह अलड्डागर होता है और यदि पद भिन्न होजायें तो 'भाषाशलेब' होता 
है | जैसे चध्यमाण 'महदेख' इत्यादि में शब्दों को तोड़ने ओर अर्थ के भिन्न 
होने से भाषाश्लेष होता है । 

मब्जलेति--मानवती के प्रति सखी का वचत है । हें आलि, मनोहर ओर 
गम्भीर ध्वनि करने वाले, रमणीय मणियुक्क, मजीरों ( पेस्के भूषणू्छागल ) 
पर तथा क्रीड़ा सरसी के किनारों पर एवं क्रीड़ा शुक्र और धीर, ( मन्द 
मन्द चलने वाले ) चन्द्नगन्ध से युक्त मछल्तयानिल पर भी क्‍या तू झूठी 
( विरसत्प्रेम रहित ) है ! जिस पर रूठों है उस से रूठी रह । इन बेचारे 
मज्नीरादिकों ने क्‍या विगाड़ा है ! मज्ीर पद्चिन ले, क्रीड़ासरसी पर चल, 
कीड़ाशक से बोल और मल्यानित्न का खेवत कर | जिस पर रूठी हे उससे 
मत बोलना-- इति भावः' | एप इति-यह शलोक संस्क्तत, प्राकृत, सौरखेनी, 
प्राच्या, अवन्ती, आदि भाषाओं में एक सा ही है । इस के ये शब्द इन 
सब भाषाओं में इसी स्वरूप में बोले जाते हैँ | सॉरसेनी आदि प्राकृत 
के ही भेद हैं । 'सरस॑ कवेः काव्यम' इस वाक्य में 'सरसलम्‌' पद यद्यपि 


(0-0 2. (व्ातव्ताद्ाा 309# 8700 5075, 06५४ 29५90. एं06ा0260 0५ 8587060[ 








दशमः परिच्छेद:ः | दर 


इत्यादों त॒'सरसं' इत्यत्र संस्क्ृतपाकृतयों: साम्येडपि वाक्यगतत्वाभावे 
बैचित्रयाभावान्नायमलंकार : | 


अल +- ०, है). जा धन का ) 
श्लिफे! पर्देरनेकाथामिधाने श्लेष इृष्यल | अल: 


चणुप्रत्यथालिज्ञानां प्रकृत्या: पदयोरापि | ११॥ डोक्कोदा- 


श्लषाादू सक्तिवचन साषाणासफछचा च सः | क 
९ णो रणम्‌- : हु 
क्रमंणोदाहरणम- (लिजु् 
'प्रतिकूलतामुपगते दि विधा विफलत्वमेति बहुसाधनता | प्रव्पी: 
५ कि: 
अवल्लम्बनाय दिनभतुरभून॒ पतिष्यत: करसडल्लमपि ॥ पढ़: 
अत्र *विधौ” इति विधु-विधि-शब्दयरुकारेकार्योगैकार रूपत्वाच्छु लेप: । असम (गिगक्ति ः 
'किरणा हरिणाइस्य दक्षिणश्च समीरणः । ऋगा 


कान्तोत्सज्ञजुपां नून॑ सब एबं सुधाकिर : ॥' 


संस्कृत, प्राकृत में समान है, परन्तु चाक़्यगत समानता नहीं है, अतः वैचित्य 


न होने से, यहां यह अलड्ूगर नहीं दे | श्लिषरिति-शिलिण पदों से अनेक अर्थों 

का झअभिधान दोने पर श्लेषालक्ूर होता है | वर्ण, प्रत्यय, ल्िक्न, प्रक्ति, पद, 

विभक्ति, वचन और मापा इनके श्लिए होने के कारण वणश्लेष, प्रत्यय- 

घलेष आदि भेंदों से यह अलंकार आठ प्रकार का दोता हैं। कमले उदाहरण. 
देते हैं--प्रातिकृलति-विधि ( देव ) अथवा विध्ु ( चन्द्रमा ) के परतिकूल होने पर 

सब सांधघन विफल द्योजाते हैं । गिरने ( अरुत होने ) के समय सूर्य के हज़ार 

कर ( किरण अथवा हाथ ) भी सहारा देने को पर्याप्त न हो सके ( क्‍योंकि विध्ु 
प्रतिकल दिशा में झरिथत था ) | पूर्णिमा के दिन सूर्यारूत के समय सर्थ की 
विपशीत (पूर्व ) दिशा में चन्द्रमा निकला करता है। जब सहस्त॒ कर वाले सूर्य भी 
विधु की प्रतिकूलता के समय गिरने से न बच सक्के तो विधि की प्रतिकूलता में 
झौर्थी की तो बात ही क्‍या है | अवेति-यहां विंधों' इस पद्‌ में विधि ओर 'बिघु' 

शब्दोंके अन्तिम वर्ण (इकार और उकार) औकार के रूप में आगये हैं, अतः उक्त 

दोनों चर्णों का यहां श्लेष है। 'विधो' पद्‌ से दोनों अर्थ प्रतीत होते है। इस 
आकार में केचल छि प्रत्यय का ' आओ । नहीं है, किन्तु प्रक्तति के अत आदेश को मित्रा 
कर भी बुद्धि हुई है, अतः इसे हज कह सकते। 'वर्णृश्लेष” ही 
कह सकते हैं । प्रत्ययश्लेष का उदाहरण देते हैं। किरणा इति-यहां 'खु्धां किरति' 
इस्त॒ विश्व में ' कृवित्षेपे घातु से यदि जिवप्‌ प्रत्यय कर तो हल्न्त (रेफान्त ) 
सुधाकिर-शब्द बनता है और यदि उसी विश्नद्द में उसी घातु से 'इगपधज्ञा 
प्रीकिःःकः इस सूजत से 'क' प्रत्यय करें तो अकारान्त 'खुधाकिर' शब्द बनता हे 
झर प्रथमा के एक वचन में 'सुधाकिर:” बन जाता है। इस प्रकार 'क्विप ओर 'क' 
इन प्रत्यर्यों तथा एकवचन और बहुवचन इन दोनों बच नो में यह पद्‌ श्लिए हे 
इस्ती प्रकार 'एव' शब्द परे होने पर 'सर्वे' इस बहुबचनान्‍त का और 'छुत्े।” इस 

रु 
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सा साहित्यदर्यणे 
अत्र 'सुधाकिर:' इति क्रिपू-क-प्रत्यययो: | कि चात्र बहुबचनैकबचनयो- 
रैकरूप्याद्रचन शलेषो डपि। 
“विकसन्नेत्रनीलाब्जे तथा तन्व्या: स्तनद्वयी | 
तव दत्ता सदामोद॑ लसत्तरलहारिणी ॥' 
अत्र नपुसकल्नीलिज्ञयो: शलेबों वचनश्लेषोडपि | 
जय सर्वाणि शाख्राणि हृदि ज्ञपु च वच्यति | 
सामध्यकृदमित्राणां मित्राणां च नृपात्मज:॥' । 


नमी 3 8 मी न नई 


एकवचनानतका, सन्धि होने से, 'सर्व' यही रूप रहता है। अर्थ--चन्द्रमा 
के किरण और दक्षिण दिशा से आने वाला मलयानिल्न यह सब अथवा ये 
सब ध्रियतम अथवा प्रियतमा के संग रहने वालों को छुघावर्षी है। यहां एक- 
चचन तथा बहुवबन के भेद से दोनों अर्य होते हैं। अत्रेति--'सुघाकिरः' में 
'क्विपू' और “क' प्रंत्यव का श्लेप हैं । एवं बहुचचन तथा एकवचन के एक रूप 
होने के कारण यहां चचनएलेष भी डे। लिंगश्लेष का उदाहरण देते हे - 
विकसन्निति-नपुखक लिग में 'लखत्तरलहारिन' शब्द से प्रथमा के छ्विचचन 
में 'लललत्तरल्लद्वारिणी' पद सिद्ध होता है और स्वीलिंग में लसत्त रलहारिणी 
शब्द से प्रथमा के एकवचन में चही पद्‌ सिद्ध हो ता है । इसी प्रकार आत्मनेपद्‌ में 
“दा धातु से लोट लकार लाने पर प्रथमपुरुष के एकबचन में 'दृष्तताम” बनता 
है और परस्मैपद में उली घातु से उली लकार के उसी पुरुष के छिवचन में 
भी यही रूप बनता है, अतः इन दोनों पर्दों का नपुंसकलिंग छ्िवचनानन्‍त 
'विकसन्तेत्रल्लीलाब्जे के साथ भी सम्बन्ध होता है ओर स्थोजिंग एक वचनान्‍्त 
'सतनद्यी' के साथ भी।| इसलिए यह अर्थ होता है कि उस तनन्‍वी रे 
विलासयुक्त, चश्चल ओर मनोहारा दोनों खिले हुए नेतरूप भीलकमल, तुम्हे 
सदा आनन्द द्‌ तथा छुशोभित, तरल्ल ( बीच की मणि) से युक्न मुक्काह्वार वाली 
उसका रुतनद्यी तुम्हें सदा आनन्द दे। यहां 'लखत्तरलदारिणी और 'द्‌ त्ताप' 
दोनों ओर लगते हैँ | अत्रेति- यहां नपुंलक लिंग और स्मीलिंग का एवं द्विवचन 
आर एक वचन का एलेष है । 
प्रकतिश्लेष का उदादरण देते है “अपभितवि-बडू धापते' और 'बच्च परिभा- 
पणे! दोनों घातुओं से लुट लकार में 'बक्ष्यति' रूप बनता है ओर 'हुछअआअ करपणे' 
तथा कृता छेंद ने इन दोनों घातुओं से क्विप्‌ प्रत्यय करने से 'कृत्‌' शब्द बनता है, 
अतः इस पद्म का यद्द अर्थ होता है कि वह राजकुमार हृदय में सब शास्म्रों को 
(वक्ष्यत्ति चद्द धातु ) घारण करेगा ओर विद्वानों के बीच में उन्हीं (सब शाख्रों ) को 
(बक्ष्यत्ति चच्‌ धातु ) कहेगा। ओर यह मित्रों के खामथ्य को उत्पन्न करने वाला 
( ऋतु >डुछृज ) है तथा अमरित्रों के सामर्थ्य को छेद न करने वाला (कृत्‌  कूती 
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दशमः परिच्छेद: | ढ़ प्‌. 


अत्र वरद्यति! इति वड़ि-बच्योंट, 'सामध्यक्रत्‌' इति क्ृनन्‍्तति-करोत्यो: 
प्रकृत्यों: | 


'पृथुका स्विरपात्र -इत्यादि । अन्न पदभज्ञे विभक्तिसमासयोरपि वैलक्षण्या- 
त्पदश्लेष:, न तु पकृतिश्लेष: | एवं च--- 
'नीतानामाकुलीभात्र॑लुब्वैमरिशिलमुखै: । 
सदृशे वनवृद्धानां कमलानां तदीक्षणों ॥' 
अत्र लुब्धशिलीपुखादिशब्दानां श्लिटलेडपि विभक्तेरमेदात्पकृतिश्लेष: | 
अन्यथा सर्त्र पदश्लेषप्रसडग: | 
'सत्रस्त्ं हर संत्रस्य त्व॑ भवच्छेदतत्पर; | त्वे७- 
नयोपकारसांमुख्यमायासि तनुव॒तंनम ॥' 
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छेदने ) है| अतेति-यहां 'वक्ष्यति' में बद्द और चच्‌ एवं 'सामध्यक्रत्‌' में कठ्म और 
कृती इन प्रकृतियों का श्ल्लेष है। पृथुकेत-इस पूर्वोक्त पद्यमें पद भंग करनेपर विभक्लकि 
आओऔर समास भी भिन्न होजाते है, अतः यहां पद श्लेष है. प्रछतिश्लेष नहीं। इसी 
प्रकार नीतानामिति-लुब्धों ( व्याधों ) से भूरिचज्बहुत शिलीमुखोज्वाणों के छारा 
आकुलीभावच्त्रास को प्राप्त वन में पल्ले हुए कमलॉच्हरिणों के तुल्य 
( 'मृगभेदेषपि कम्लः--इति भेदिनं। ) अथवा लुब्ध ( गन्घ के लोभी ) बहुत शिली- 
मु्खोंज्धमरों से आकुलीभावचसंकुलत्व को प्राप्त चन-जल में | जीवनम्‌ भवन 
बनम्‌' इत्यमरः) बढ़ें हुए कमलॉज"्पत्मों के तुल्य उस के नेत्र हैँ। चत्रेति -- 
यहां यद्यपि लुब्ध' 'शिलीमुख' 'कमल' 'वन आदि शब्द श्लिए हैं, तथापि यह 
पदश्लेष नहीं, क्योंकि यहां विभक्लियों का भेद्‌ नहीं है। पद्‌ श्लेष वहीं माना जाता 
है जहां विभक्कि, समास आदि का भेद्‌ हो ता हो | जैसे 'पृथुकातंस्वर' इत्यादि पद्म 
में ।यदि विमक्तयादि के अभेद में भी पद श्लेष माने तो सब जगह पद एलेष दी हो 
ज्ञाय, प्रकतिएलेष कहीं रहे ही नहीं, क्योंकि केवल प्रकृति का, विना प्रत्थय के तो 
कहाँ प्रयोग हो ता हो नहीं। 'नापे केवला प्रकृति: प्रयोक्तव्या नापि केवल: प्रत्यय:' यह महा- 
भाष्य का नियम है, अतः प्रत्यय के अभेद में प्रकतिश्लेष और प्रत्ययादि के भेद्‌ 
में पदश्लेष माना जाता है | विभक्तिश्लेष का उदाहरण देते हैं । सर्वस्वर्मिति-- 
किसी पकड़े गये डाकू ने शिव प्रन्द्‌ र के पास खड़े हुए अपने पुत्र को देख कर 
यह पद्य पढ़ा है | इस से शिवज्ञी की स्तुति भी निकलती है और घुत्र को डप- 
देश भी निकलता है| शिवके पक्त मे इस प्रकार अर्थ हो ता है - हें हर, (शिव ) तुम 
सब के सर्व स्व दो | अर्थात्‌ सभी पुरुष तुम्हें अपना सर्वेस्व समभते हैं और तुम 
भव ( संसार ) के छेदन करने में तत्पर हो अर्थात्‌ अपने भक्तों को संसार के 
बन्धरनों से छू ड्राते दो एवं नय (न्याय ) तथा उपकार का सास्मुख्य (लाधन) 
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८६ साहित्यदपंणे 
अन्न 'हर! इति पच्ते शिवसंब्रोधनमिति सुप्‌ | पच्ते हृधातोस्तिडिति विभक्ते: । 
एवं * भव * इत्यादों | अस्य च भेदस्य पत्ययश्लेपेणापि गताथ॑त्वे प्रत्ययान्तरासा- 
व्यसुबन्ततिडन्तगतत्वेन विच्छित्तिविशेषाश्रयणा त्पृथगुक्ति: । 
'महृदे सुरसंधं॑ मे तमब्र समासन्नमागमाहरणे । 
हर बहुसरणां त॑ चित्तमोहमवसर उसमे सहसा |॥* 
अत्र संस्कृतमहाराष्ट्रयो: । 


पुनस्थमिधा समझोप्यामडह्स्तदुमयात्मकः ॥। १२॥ 


करने वाली शरी रव्ृत्ति ( तनुवत्तंन ) को ग्राप्त हो । अर्थात्‌ आप के सब व्यचहार 
पेले हैं जिन से परोपकार ओर न्याय होता है| दसरे पत्त में यह अर्थ है कि--हे 

पुत्र; 'त्व सर्वस्य स्वस्व हर' अर्थात्‌ तू खब का सर्वस्व लूट ले | लव बरेंदतत्परो भव 
तू सब के छेदन में तत्पर हो। 'उपकारसाम्पुर्य॑ नयः ( आअपनय ) किसी का 
उपकार मत कर एवम्‌ आयासि वर्तन तत' अर्थात्‌ दूसरों के पीड़ा देनेवात्े 
व्यवहार को विरुतार कर । अब्रेति-यहां हर ' पद एक पक्त में शिवजों का 
सम्बोधन होने के कारण सखुबनत है, ओर दुसरे पक्त में क्रिया होने के कारण 
तिडनत है ।इसीप्रकार 'भव' पद एक पत्त में सम्धोधन सुबनन्‍त है ओर दूसरे पक्त 
में तिकत्त, अतः इन दोनों पर्दों में खुप्तिक रूप विभक्तकियों का एलेप है | यद्यपि 
सुप्तिउ रूप विभक्लकिभी प्रत्यय ही होती हैं, अतः विभक्तिश्लेष, प्रत्ययश्जेष के 
ही अन्तगंत हो सकता है, तथापि दुसरे प्रत्ययों ले साध्य न डोने तथा विशेष 
चमत्कारक होने के कारण विभक्िशलेप का पृथक कथन किया है | भाषा श्लेष 
का उदाहरण देते हैं महूदे इत्यादि-यह पद्म संस्कृत सथा महाराट्रन्पराकृत 
दोनों में पहा जासकता है | संस्कृत का अर्थ -हें “महदे ' मह ' अर्थात्‌ उत्लत 
को देनेवाली उमानपाव त। देवी आगम' शास्त्र के आहरण' (उपाजनत्अध्ययन ) 
में 'सरसन्ध' देवताओं के भी प्रार्थनीय *' समासलक्ल ' ८ प्रेम अथवा 
आसक्ि को ' अब ' रक्षा कंगो ओरे अवसर पड़ने पर अनेक प्रकार से फैलने 
वाले चित्त के व्यामोह को सहसानशीघ्र 'हर' 5हश्ण करो | यह किसी विद्यार्थी की 
भगवती से प्रार्थना है| प्राकृत पक्ष में अर्थं-'मदह>मुमे, 'देखु'देशो, 'रस॑र 
प्रेप, घम्प च्थम्म में -अधथांत्‌ म॒झे घम्र विषयक प्रेम प्रदान करों। तमवसल' 
तमोगण-प्रधान, आस व्झाशाको, 'गप्रागप्रा'न्संसारसे 'ह र'-द्वरण करो।' णे न 
हमारी तमोशुणश प्रधथानआशाको संखारसेहटाओं। हे हर वहु-हर बधूरपार्तेती 
“तुम, 'सरण शरण हो 'मे>मेरा, 'चित्तमोहं<चित्त का मोह, 'अवसरऊ'- 
हर हो, 'सलहसा>शीत्र ही | मेरा चित्त का मोह शीघ्र दी दूर हो | इस प्राकृत 
पद्य की संस्क्रत यह है--मम देहि रप्त धर्म, तमोवशामाशां सताराडर नः । हरबधु शरण तत्व 
चित्तप्ोह्दी इपससरतु में सहसा । पुनश्चिधति-- इस शलेष के फिर तीन भेद होते हैं--एक 
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दशम: परिच्छेद: । हर 
एतड्ढेदत्रयं चोक्तभेदाष्टके यथासंभव ज्ञेयम्‌ | 
यथा वा-< जु- 
'येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुराज्रीकृतो 
यश्रोद्वृत्तभुजंगहारबलयाौगड़ां च योड्धारयत्‌ | 
यस्याहु: शशिमच्छिरों हर इति स्तुत्यं च नामामरा: 
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकररुत्वां सर्वदोमाघवः ॥ 


सभनज्ञश्लेष, दूसरा अभज्ञश्लेष ओर तीसरा उभयात्मक अर्थात्‌ सभज्ञाभज्नश्लेष । 


ये तीनों भेद्‌ यथासम्भव पूर्वोक्तआठ भेदों के ही अन्त भू त हो जाते हैं, अत: उक्त 
उद्ाहरणों में ही इनके भी उदाहरण जानना | अयवा दूखरा उदाहरण देखो-येने- 
व्यादि--इस पद्य में-सर्वदोमाधवः इस रूथान में 'सर्वदः माधवरः” और 'सबंदा 
उमाधव:' ये दोनों पदच्छेद हो सकते है, अतः माधव ( विष्णु ) और उमाधव 
( शिव ) दोनों ही यहां वाच्य हैं। समी चिशेषण दोनों की ओर लग जाते हैं| 
विष्णु पक्ष में येत अभवेन अनः घस्तम्‌' ज्ञिन अजन्मा (जन्मरहित अथवा जन्ममरण 
शादि संसार के दुःखों से रहित कृष्ण ) ने अनस'ज"्शकट का ध्वंल किया 
अर्धात्‌ शकरटाखुर का नाश किया | और पुरा बलिजित्कायः ब्रीकृतः पूवकाल में 
(अम्नतमथन के स्तमय ) बलि को जोतनेवाले अपने देंह को स््री बना दिया-- 
अर्थात्‌ अछुरों को छुलने के लिये मोहनी रूप घारण किया । 'गथ 
उद्धुत्तभुजन्नहा' उद्बूुत्त अर्थात्‌ चरित्र से उद्गतदुश्वरित्र ( निर्मयांद ) 
'भु ड़ न्गवासखुर या कालिय नाग क। जिन्होंने दृनन ( मारण या दमन ) 
किया और 'रब' अर्थात्‌ निरपेक्ष-रवन्वेद्वाक्यों (निरपेश़ों व्रः शुतिः ) 
का जिनमें लय होता है । जो सब वेद और उपनिषदों के बोध्य है । 'अगंगां च 
यः अ्रधारयत' अगच्गोवर्धन पव त॑ ओर गौ-प्र्थिवी को जिन्हंनि धारण किय। हे । 
कष्णरूप से गोवर्दन पर्वत और कूर्म रूप से प्रथिवी को जिन्होंने धारण किया है । 

भयसय च शशिप्रच्छिरोहर इति स्तुत्यं नाप अभरा ब्राहु:' देवताओं ने शशिम।च्छरोहर' यह 
रुतृतियोग्य नाम जिनका बताया है| शशि का मथन करनेवाले (शशिमथ्‌ ) राह 
के सिरका हरण करनेवाले । और जिन्दोंने अन्धक अ र्धात्‌ याद्वोंक्रा क्षय (स्थान 
या नाश) ह्वयं किया हे | क्रष्णने छारका को यादवांका स्थान कक ञ्ोँ # 3 मं 
यादवों का नाश भी स्वयं कराया |वह सब कुछ देनेवाले ( स्वद ) 
माधव-लक्ष्मीपति भ्रोकृष्ण तुम्हारी रक्षा करें | शिव पक्ष में इस पद्य की 
योजना -येन ध्वस्तमनोमवेन पुरा वलिजित्‌कायः अल्लौकतः--मनो भव का ध्वंख करनेवाले 
ज्ञिन शिवजोने पूर्वकाल में ( तिपुरदाह के समय ) 'बलिजित्‌-विष्णु के 
शरीर को अख्य ( बाण ) बनाया और जिन्दोंने 'डद्वत्त-लपेंटे हुए भुजज्ञर 
सर्प को ह। हार और कड्नण ( बलप ) बना रखा है एवं गज्ला को जिन्होंने 
घारण किया है | जिनके शिर को देवता लोग 'शशिमत्‌ ( चन्द्रयुक्क ) कहते 
हैं और 'हर' यह स्तुत्य नाम जिनका बतलाते हैं, वह अन्धकाछुर का नाश 
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मई 'साहित्यदर्पणे 
अत्र येन'-हत्यांदौसभन्नश्लेष; | अन्धक--' इत्यादांवभक्गलः | अनयो श्र कन्र 
संभवात्सभज्भाभज्जात्मकों ग्रन्थगॉरव्भयात्‌पृथड नोदाहत: | 
अन्न केचिदाह:-समड्भशलप एबं शब्दएलपविषय: | यत्रोंदात्ता दिस्वर भेदा द्वि नपय- 
न्ञोचायत्वेन मिन्नयो: शब्दयोज॑तुकाष्ठन्यायेन इलेप: | अभक्डस्त्वथंश्लेष एबं | यत्र 
स्व॒राभेदाद भिन्नपयत्नोच्रायतया शब्दाभंदादथंयोरेकवन्तगतफलद्यन्यायेन शलेष: | 
यो हि यदाश्रित: स. तदलंकार एवं | अलंकार्यालंकरणमावस्य लोकवदासश्रया- 


श्रयिभावेनोपपत्ति:' इति | 


करनेवाले उमाधव ( पांचतीवहलम ) 'सवंदा >लदा रक्ता करें | अन्नेति-इसपतद्य 
में 'ध्वस्तमनो भव' इत्यादि पदों में समझ्श्लेष है, क्योंकि यहां दूसरे पन्त में 
उसी स्वरूप में पदों का सम्बन्ध नहीं होता, वे तोड़ने पड़ते हैं। और अन्धक 
इत्यादि पदों में अमन्नश्लेष है, क्‍योंकि ये पद दोनों पत्तों में णक ही स्वरूप से 
सम्बद्ध द्वो जाते हैं | ये दोनों सभज ओर अमडश्लेष एक ही जगह मिल सकते 
हैं, अतः ग्रन्थगौ रब के भय ले पृथक प्रथक उदाहरण नहीं दिये। 
भन्र केचिदिति-यहां कोई कहते हैं कि समभकएलेप ही शब्दए्लेष हे, अभक्ञ 
नहीं, अतः सभनज्ञश्लेष ही शब्दालक्ारों में परिगणनीय है, क्योंकि इच् 
( सभड्गशल्लेष ) में ही भिन्न स्वर ( उदात्तादि ) बाले और भिन्न 'प्रयत्नों से 
उच्चारणीय दो भिन्न शब्दों का 'जतुकाए' के समान एल्ेपष होता है | जैसे जतु 
( लाख ) लकड़ी से भिन्न होती हुई भी उसपर चिपकी रहती है, इली प्रकार 
समन्गश्लेष में दूसरा शब्द अत्यन्त भिन्न होने पर भी एक शब्द पर चिपका सा 
रहता है । जैले 'येन' इत्यादि पद्य में ध्वस्त-मनों-भत्र और “ध्वर्तम-अनः 
अभव' ये पद परस्पर भिन्न होते पर भी संश्लिए हुए हैँ। अभज्ञश्लेष को 
अथश्लेष ही मानना चाहिए, क्योंकि यहां दोनों पत्तों में शब्दों का स्वर 
भी अभिन्न रदता है और उच्चारण में भी प्रयत्नमेंद नहीं द्वोता, अतः यहां 
शब्दभेद भी नहीं होता | शब्द्‌ दोनों पक्तचों में णक ही होता है, किन्तु अर्थ 
दो होते हैं । जैसे एक गुच्छे में दो फल लगे हाँ, इसी प्रकार एक शब्द में दो 
अथ श्लिए दीखते हैं | जैसे -अन्धक' पद उक्त पद्य में एक ही है। केवल 
अथ का भेद हुआ है, अतः इस अभक्लशलेष को अर्थर्लेष ही मानना चाहिए, 
५ ४-.(फेल! क्योंकि यहां दो अर्थों का ही श्लेष ( मेल्न ) है, दो शब्दों का नहीं। यो हीति-- 
जो जिसके आश्वित हे, बह उसी का अलह्भार माना जाता है, क्योंकि अलइ्लार्य 
ओर अलइूतरों में आश्रयाशयिभाव की उपपत्ति लोक के ही समान होती है। 
जैसे लोक में सिर पर रहनेवाला मुकुट सिर का अलड्ूगर माना जाता है और 
बाहू म॑ रहनेवाला अनज्ञद बाहु का ही भूषण माना जाता हैं, इसी प्रकार 
काव्य में भी जो अलक्लार शब्द के आश्रित दै वह शब्दालझ्वार और जो 
अथ के आश्रित है वह झअर्थालक्वार माना जाता हें |इस कारण अभक्ञश्लेष 


अधथालड्ार ही है | 
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दशम: परिच्छेद: | द्दं 


तदन्ये न क्ञमन्‍ते | तथाहि---अत्र. ध्वनिगुणमसृतव्यज्ञबदोषगुणालंकाराणां 
शब्दाथंगतल्वेन व्यवस्थितेरन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वेत नियम इति | न च 
अन्धकक्षय---' इत्यादों शब्दामेद:, 'अर्थमेदेन शब्दभेदः' इति दरश्शनात्‌ । 

कि चात्र शब्दस्मैव मुख्यतया वैचितज्र्यव्रोषोपायल्वेन कविपतिभयोइड्टनाच्छुब्दा- 
लंकारतमेतव | विसद्शशब्दद्यस्य अन्चे चेविधवैचित्र्याभावाद, चैचित्न्यस्यैव 
चाल्ंकारतात्‌ | अर्य॑वुख्प्रेक्षितवा चार्थालंकारत्वेडनुपासादीनामपि रसादिपरतल्े- 
नार्थमुखपे क्षितयार्थालंकारत्प्रसड: | शब्दस्यामिनपसत्ञोच्चार्य्वेनाथौलंकारतल्वे 
'प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ' इत्यादौ शब्दमेदेडप्यर्थॉलंकारत्व॑ तवापि प्रसज्ज्यतौ- 
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इस मत का खयडन करते हैं| तदन्ये इति--इस मत का ओर लोग सहन 
नहीं करते -तथा हि--युत्तचि दिखाते है-अजेति यहाँ ध्वनि, शुणीभूतव्यह्ञच, 
दोष, गुण और अलक्कारों में से कौन शब्द्गत है और कौन अर्थगत, इस 
व्यवस्था का नियम अन्वय-च्यतिरेक से ही किया जाता है | जो ध्वनि, 
अलंकार आदि किसी शब्द की स्थिति में रहे और उसके हटाने पर न रहे 
वह शब्दगत और जो उस शब्द के पर्यायों के रखने पर भी बना रहे वह ध्वनि, 
अलड्ार आदि अर्थंगत माना जाता हैं । प्रक्तत में यदि 'अन्धक' पद के स्थान 
पर डलका पर्याय वाचक 'याद्व' या उस अछुर का बोधक कोई पद रख दे 
तो यह एज्ेष नहीं रहेगा, अतः यह शब्दालंकार हा हैं | * पा 5 
झौर यह जो कहा है कि 'अन्धकक्षय' इत्यादि में शब्द का अमेद है, सो 
भी ठीक नहीं, क्योंकि अभैभेदेन शब्मेद:' यह -नियम हैं। 'प्त्यर्थ शब्दनिवेश:' 
यह सिद्धान्त है । 'जहाँ अर्थ का भेद होता दे वहां शब्द्‌ का भी भेद होता दैे- 
प्रत्येक अर्थ के लिए एक शब्द चाहिये अत: जहाँ दो अर्थ प्रतौत होते हैं 
वहाँ दो शब्द भी अवश्य चाहिये | यदि एक से आकार के दोनों शब्द है तो 
उनकी दो बार आद्त्ति दी जायगों | ) 

किंचेति--इस के अतिरिक्त यहाँ शब्द ही प्रधानतया चमत्कार का कारण है। 
घिचित्रता के साधनभूत उस शब्द का दी कवि की प्रतिभा के द्वारा विशेष रूप 
से उद्दछन ( अनु लंधघात यथा निवेश ) हुआ दे 53727 रे पर हा कप तक 
लक्कार ही है | यदि दूसरे प्काए हा दूं शब्द यहां निबद्ध किये जायें तो यह 
पैजिज्य न रहेगा और पैचित्रय ही अलड्भार है । यदि कद कि यह अलक्कार 
अथ के अनुसन्धान की अपेत्ता करता हैं, अतः यह अथालडूपर े ता अनु- 
प्राखादिक भी ता रसादि पर क होने के कारण अर्थातुसन्धान-सापेक्ष होते है । 
अनुप्राखादिक भी अर्थ का अंकल पर चादते दी दे । तुम्दारे इस कथन के 
अनुसार तो वे भी अथालक्डार दो जायेगे। आर बनन्‍्हें तुम भा शब्दालक्ार ही 
मानते हो | यदि कहो कि जहां शब्द अभिन्न ( एक ही ) प्रयल्ल से उच्चारण 
किया जाता है वहां अर्थालक्वार होता है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि-- 
पप्रतिकूलताध॒पगते दि विधी' यहाँ 'विःघ' 'विधु' शब्दों का मेंद्‌ होने पर भी “विधा” 
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१०० साहित्यदर्पणे 


त्युभयत्रापि शब्दालंकारलमंत्र | यत्र तु शब्दपरित॑नेडपि न श्लेपत्वखगडना, तत्न--- 
'स्तोकेनोन्नतिमायाति, स्तोंकेनायात्यधोगतिम्‌ । 
अहो सुसदृशी वत्तिस्तुलाकोटे: खलस्य च ॥* 
इत्यादाबर्थश्लेष: | 
अस्य चालंकारान्तरविविक्तविषयताया असंभवाद्िदमानेष्व॒लंकारान्तरेष्वपाद- 
त्वेन तदूबाधकतया तत्मतिमोतपत्तिहेतुत्वयमिति केचित्‌ । 
का उच्चारण अभिन्न प्रयल्ल से ही होता हैं, अतः तुम्दारे मत में यह भी अर्था- 
लकुर हो जायग।, परन्तु तुम इसे शब्दालकुूर ही मानते हो, इसलिये 
अन्धके त्यादि स्थल में तथा 'विधों' में ( दोनों जगह ) शब्दालह्डभार मानना 
ही ठीक है । यदि यह कहो कि अभक्ञ को शब्द एलेप मानने से अर्थ इलेष का कह्ठीं 
अवसर ही न रहेगा, लो भी ठीक नहीं, क्‍योंकि जहाँ एक शब्द का परिवतन 
करके, उसका पर्याय रखने पर भी श्लेप बना रहेगा, वहाँ अर्थश्केष होगा | 
जैसे स्तोकेत्यादि--थोड़े में ही उठ जाता है और थोड़े में हो नोचे गिर जाता है । 
अहो ! तराज़ू की डंडी ओर खल की कैसी समान वृत्ति है। दोनों दी ज़रा 
में उठ जाते हैं ओर ज़्रासे में ही नीचे गिर जाते हैं । यहाँ स्तोंक आदि पदों 
को हटाकर यदि उनके पर्याय 'स्वल्प' आदि रक्‍़्ले जायेँ तो भी इलेष बना 
रहता हैं, अतः यह अर्थश्लेष होगा । 
उदक्धर तथा राज़ानक ख्य्यक ( अल़्क्लारसबंस्वकार ) आदि प्राचीन 
आचारयों ने श्लेष को अन्य अलड्रारों का अपवाद माना है | उनके मतानु सार 
जिन उदाहरणों में शलेष का परिपोष होता है उनमें अन्य अलड्ूगर रहते तो 
अवश्य हैं, किन्तु शलेष के कारण उनकी 'प्रतिभा'न्छाया ( आभासतमात्र ) 
ही उत्पन्न होती हद और अन्त में इलेप उन्हें वाध लेता है| काव्यप्रकाशकार ने 
इस मत का विस्तार के साथ निराकरण किया है | उसी के अनुसार खगडन 
करने के लिये प्राचीन मत का उपक्रम करते हँ--अस्य चेति--यह झअसम्भव 
कि एलेष का विषय अन्य अलक्लारों से विचिक्क ( पृथग्भूत ) मिल सके | जहा 
ग्लेषालक्ूार होगा वहाँ कोई न कोई अन्य अलड्भार अवश्य रहेगा, अतः अप- 
वाद होने के कारण अर्थात्‌ अलंकारान्तरों से चिविक्त उदाहरण न पाॉसकने 
के कारण श्लेषालड्वार अपने साथ विद्यमान अन्य अलड्ूगरों का बाधक होता 
है और बाधक होकर ही अन्य अल्नड्लारों को प्रतीति कराता है | तातये यद्यपि 
जो सब से झन्त्य में प्रतीत हो वही प्रधान झर उपस्कार्थ माना जाता हैं -- 
जैसे ध्वनि, परन्तु श्लेष के विषय में यह नियम शिथिल करना पड़ेगा, क्योंकि 
इसका उदाहरण ऐसा कोई मिल हो नहीं सकता कि जहां दस रा अलक्भार न 
ही। ओर यदि सब जगह अन्य अल्ड्गरों के नाम से ही व्यवहार किया गया तो 
शलेप का कहीं नाप न रहेगा | इसलिये एल्लेपकों बंधक मानना चाहियें ओर 
जहा कहीं श्लेष के अनन्तर और अलक्लार प्रतीत होते हो वहाँ प्रथम प्रतीत 
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दशमः परिच्छेद: | 2०१ 


इत्थमनत्र बिचार्यते-समासोक्तचपस्तुतमशंसादों द्वितीया्थस्यानभिश्रेयतया नास्य 
गन्धोंडपि | 'विद्वन्मानसउंस'-इत्यादों श्लेपगर्भ रूपकेषपि मानसशब्दस्य चित्त- 
सरोरूपोमयाथत्ेडपि रूपकेण श्लेषों बाध्यते | सरोरूपस्यैवाथ॑स्य विश्वान्तिधाम- 
तया प्राधान्यात्‌ | रलेषे द्यर्थद्रयस्यापि समकक्ष॒त्वम्‌ | *संनिहितबालान्धकारा 
भास्वन्मूर्तिश्च' इत्यादौं विरोधाभासेडपि विरुद्धाथस्य प्रतिभातमात्रस्य प्ररोहाभा- 
वान्न रलेष: | एवं पुनरुक्तवदाभासेडपि | 


तेन 'येन ध्वस्त---' इत्यादों प्राकरशिकयों:, 'नौतानाम-' इत्यादावप्राकर णि- 


हुए शलेपालड्ूगर के नाम से दी व्यवहार करना चाहिए, पीछे प्रतीत हुए उपमा 

आदि अलड्ूरों को प्रधानत। नहीं देनी चाहिये। यदद किन्‍्हों अआचाययों का मत 

है। इत्थमिति -थे लोग यहाँ इस प्रकार विचार करते हैं -समासोक्ति और अप्र- 

स्तुतप्रशंला आदि अलक्कलारों में तो दूसरा अर्थ अभिध्रेय होता नहीं, व्यंग्य 
होता है, अतः उनके साथ श्लेषालकूर का गन्ध ( लेश ) भी नहीं दो लकता, 

क्योंकि इसके लिये दोनों अर्थ अभिधेय होने चाहियें | विद्वन्मानलहंस' 
इत्यादिक श्लेषगर्भरूपक में यद्यपि 'मानस' शब्द के ले घर सरोचर! 

ये दोनों अर्थ वाचय हैं तथापि वहाँ रूपक श्लेष का बाधक होता हैं, क्‍योंकि 
चहाँ सरौबर रूप अये ही अन्तिम प्रतीति का विषय होने के का एण प्रधान है 

और मनोरूप अर्थ अप्रवान है, अतः वहाँ शलेप नहीं द्दो सकता, क्यों श्लेष 
में दोनों अर्थों की लमातता द्ोनी चाहिये। प्रधान ओर अप्रधान आधों में गज 
नहीं हुआ करता | संनिहितेत्यादि में भी यद्यपि यह अथ 2 होता कि 
'अप्रौढ अन्धकार जिसके पास रहता है सा सूर्य ( भास्वत्‌ ) की सूर्ति । 

परंतु यद् विरुदू अर्थ तो क्षण भर के लिये बिजल्ली की भांति चमक दिखा 
जाता है| प्रतिभात मात्र होता है, स्थिर नहीं रहता। अन्त्य मे तो यही अर्थ 
स्थिर रहता है कि 'बाज्ञ ( केश) रूप अन्ध का जिसके सबन्निहित हे ऐसी 
देदीप्पयमान सूर्ति। अतः यहां भी दोनों अथों की समकक्षता न द्दोने के कारण 
ए्लेष नहीं हो सकता। विरेधाभास ही रहता ै । इसी प्रकार पुनरक्कब्रद- 
भास में भी दूसरा अर्थ प्रतिभात मात्र होता हैं, उसका प्ररोह ( स्थिरता ) 
नहीं होता, अतः वहाँ भी श्लेष नहीं हो सकता | इस प्रकार इन पूर्वाक्क 
अलड्ारों में श्लेष का प्रवेश नहीं हो सकता, अतः 'येंन ध्वस्त इत्यादि ५ प्य 
में जहाँ प्रार्थनीय दोने के कारण दोनों शिव आर वि" णुरूप के प्राकरणिक 
( प्रकृत ) हैं, बहाँ दोनों अर्थों के एक धरम ( अन्धक ज्ञयक रत्व आदि ) से युक्त 
होने के कारण यद्यपि तुल्यपोगिता अलह्वार प्राप्त है! ( पदार्थानां प्रस्तुतातामन्येषां 
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१०२ साहित्यदर्पंगों 


कयोरेकघर्मा भिसंबन्धात्तुल्‍्ययो गितायाम्‌ , 
'स्वच्छोपजातविषयोडपि न याति वक्‍षतु 
देहीति मार्गणाशतैश्च ददाति दुःखम | 
पोहात्सपम॒त्तिपति जीवनमप्यकाणडे 
कष्ट प्रसनविशिखः प्रभरल्यत्रुद्धि: ॥ 
इत्यादों च प्राकरणिकापराकरणिकयोरेकथमाभिसंबन्धाइ पके 
'सकलकलं पुरमतल्जातं संपति स॒पधांशविम्बमित्र | 
इत्यादों चोपमायां विद्यमानायामपरि शलेषस्यैतद्विषयपरिहारेणासंभवाद्‌ एपां च 
श्लेपविषयपरिहारेणापि स्थितेरेतद्विषये एइलेपस्य प्राधान्येन चमत्कारित्वप्रतीतेश्च 
श्लेषेणेव व्यपदेशों भवितु युक्त: | अन्यथा तश्यपरदेशस्य सबंधाभावप्संगाच्चेति | 


वा यदा भवेत्‌ | एकधर्मामिप्तवन्धः स्पात्तदा तुल्ययोगिता ।) आर 'नौतानाम' इत्यादि 
पूर्वोक्त पद्च में अप्राकरणिक ( कमल और हरिण ) दोनों अर्थों के एक धर्म 
( चनवृद्धव्वादि ) से युक्त होने के कारण “अग्रस्वुतप्रस्तुतमोदोपक तु निगधत इस्त 
लक्षण के अनुसार, यद्यपि दीपक अलझ्र प्राप्त है, तथापि यहां एलेष ही 
नना चाहिए | इसी प्रकार स्वेच्छेति-सू ले राजा के किसी सेवक की उक्ति हें- 
अल्पबुद्धि प्रभुओर पसनविशिख ( पुष्प्शर"क्रामदेंव ) एक समान कशष्टदयक 
हैं । कामदेव अपनी इच्छा के अनुसार विषयों ( लक्ष्यों ) को प्राप्त करता हैं| 
( स्वेच्छया उपजाताः श्राप्ता: विषया: लक्ष्याणि येन सः ) और सैकड़ों बाणों से दुःख देता 
है, पर॑तु 'देही' ( देदधारी ) नहीं कद्दाता, अनह्र द्दी रहता है एवं म॒च्छा (मोह) 
आदि के दारा अचानक प्राण भी हरण कर लेत। हैं| इसी प्रकार मूर्ख स्वामी 
यथेच्छ विषयो-देशों को प्राप्त करके भी याचकों के द्वारा 'देडि' ( दीजिये) इस 
प्रकार के याचना वचन को प्राप्त नहीं होता, तथापि दुःख देता हैं | बिना मांगे ही 
दुःख देता है ओर कमीमोह(झपराध के श्रमसे) प्राण भी ले लेता है, इस लि ए सूखे 
स्वामी और कामदेव एक समान कएफ्टदायक झयवा कणलेब्य है। यहां भी प्रक्ृत 
(अल्पबुद्धि प्रभु) और अप्रकृत ( कामदेव ) का एक धर्प से सम्बन्ध होने के 
कारण यद्यपि दी पक अलक्लार प्राप्त है एवम्‌ सकतेति-ल-कलकज़ (कल कलशब्द 
से युक्त ) यह नगर इस समय सकल-कल (सम्पूर्ण कलाओं से युक्त) चनद्ग॒मा के 
समान है | इस उदाहरण में भी यद्यपि उप्मा अलकृलार चिद्यममान है, तथापि 
श्लेषालकार तो इनके बिना की रह ही नहीं सकता और ये सब एलेष के बित्ता 
भी रह सकते है, इसके अतिरिक्त उक्त उदाहरण[ं में प्रधानतया एलेंष का 
ही चमत्कार प्रतीत होता है, अतः इन संब पूर्वोक्त दीपक, तुल्ययोगिता 
उपमा आदि के स्थलों में श्लेषघालकारका ही व्यवहार होना चाहिए | इन 
उदाहरणों को एलेष ही का प्रधान लक्ष्य समभना चाहिए, अन्यथा शलेष के 
व्यवहारका स्वेथा अभात्र हो जायगा, कहीं उसका उदाहरण ही नहीं रहेगा, 
क्योंकि वह इनसे विविक्क होता ही नहीं । || 
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दशम: परिच्छेंद: | १०३ 


न॒ताव्रत्परमार्थतः शलेषस्यालंकारान्तराविविक्तविषयता “येन 
घ्वस्त--- इत्यादिना विनिक्ततरिषयत्वात्‌ू | न चात्र तुल्ययोगिता; तस्याश्च 
दरयोसप्यययोवीच्यत्वनियमाभावात्‌ । अत्र च माधवोमाधत्रयोरेकस्थ वाच्यत्वनियमे 
परस्य व्यद्धचत्व स्यात | 

कि च तुल्ययोगितायामेकस्यैतब घर्मस्यानेकपर्मिप्तंत्रन्घितया प्रतीति: | इह 
त्वनेकेषां घर्मिणां प्रथकप्रथग्धमंसंबन्धतया | 'सकलकलम--! इत्यादों च नोपमा- 
प्रतिभोत्पत्तिहेतु: सलेष: | पूर्ण पिमाया तिर्विषत्यवापत्ते: | 'कमलमिव मुख मनोज्ञमेतत्‌' 
इत्यागस्ति पूर्णोपमाविषय इति चेत्‌, न | यदि 'सकल- इत्यादों शब्दश्लेषतया 
नोपमा, तत्किमपराद्धं 'मनोज्ञम्‌! इत्यादावथरलेषेण | 


अ्त्रों च्यते 





इस मत का खगडन करते हैँ ।न तावदिति--वरुतुतः यह बात नहीं है कि 
शलेपालडूर अन्य अलड़ूगर्रा से विविक्न होता द्वी नहीं। 'येन ध्वरूत' इत्यादि क 
श्लेष के ही चिविक्ल उदाहरण हैं| पूर्व पक्षी ने जो यहाँ तुल्ययोगिता अलझ्ूार 
बताया है सो ठीक नहीं, क्पोंकि उस में दोनों अर्थों के वाच्य दोने का नियम 
नहीं है | येनेत्यादि में यदि माधव ओर उमाधत्र में से किसी एक को ही 
वाच्य मानोगे तो दूसरा व्यंग्य हो जायगा | फिर उच्च दशा में दोनों के वाचय 
न रहने से इलेप का गन्धघ भी न रह सकेगा। 

किल्लेति--इस के अतिरिक्ल तुल्ययोगिता में एक हो धर्म अनेक धर्मियों 
( समब्रनन्धियाँ ) में अनुगत प्रतीत होता है, परन्तु प्रकृत येनेत्यादि में तो 
अनेक धर्मियों में पृथक प्रूथक्‌ धर्मों का सम्बन्ध प्रतीत होता है। शिव के 
प्त्ष । प्रनोभव का ध्वस आदि प्रतीत होता हे ओर विष्णु के प्त्षत में शकरा- 
घुर का वध आदि | एक्र हो धर्म अनेक धर्मियां में अनुगत नहीं हे, 
झतः: यहां 'तुल्ययोगिता' अलझ्लार दो ही नहीं खकता | सकलकज्मम्‌ इति-- 
सकलेत्यादि में भी श्लेष, उपमा की 'प्रतिभा' ( आभाप्तम्रात्र ) का उत्पादक 
नहीं हैं । भद्दोहुद आदि प्राचीन आचारयों के मतानुसार इस उदाहरण में 
श्लेष के का (ण डप्मा का आभाश्तमात्र प्रतीत होता है, परन्तु वह परिषुष्ठ 
नहीं हो पाती, क्योंकि श्लेष उसे बाघ लेता है, अतः यहाँ इल्तेष ही प्रधान 
अलडूगर है, उपमा नहीं | इसका खरडन करते हैँ--प्र्णोपमा या इृतिं-- 
यदि ऐसे स्थलों में इलेपालक्भाण को उपमा का बावक मानोंगे तो फिर पूर्णो- 
पम्मा का कोई विषय ( उदाहरण ) ही न रहेगा | यदि कहो कि 'कम्रलमिव 
मुख मनोज्मेतत्‌' इत्यादिक पूर्णोपमा के उदादरण रहेंगे, यद ठीक नहीं । 
यदि सकलेत्यादि में शब्द्‌-शलेष के कारण डपमा नहीं मानते तो 'मनोज्ञम' 
इस पद के झर्थश्लेष ने क्या अपराध किया है, जो उसे उपमा का बाघक नहीं 
मानते! जब इलेषमात्र को उपमां क्रा बाघक मानते हो तो जैला दी शब्द- 
श्लेष बैला दी अथश्लेष | दोनों ही उपप्रा के बाधक होंगे, अतः पूर्णो प्मा 
निर्विषय हो जायगी । क्‍ . 
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१०४ साहित्यदपणे 


'स्फुटमथॉलंकाराबेतावपमासमुच्नयां, कि तु | 
आश्ित्य शब्दमात्र सामान्यमिहापि संभवतः ॥ 
इति रुद्रटोक्तदिशा गुण क्रियासाम्यवच्छुब्दसाम्यस्याप्युपमापयोंजकत्वात्‌ | नत्तु 
गुण क्रियासाम्यस्यैच्ोपमाप्रयोजकता युक्‍ता, तत्र साथम्यस्यथ वास्तवत्वातू | शब्दसाम्य- 
स्य तु न तथा, तत्र साधम्पस्यावास्तवत्वात्‌ | ततश्च पूर्णोपमाया अन्यथातुपपत्त्या 
गुणक्रियासाम्यस्यैवायंशलेपविषयतया परित्यागें पर्णोक्माविषयतायुक्ता, नतु 
'सकल--' इत्यादों शब्दसा म्यस्यापीति चेत्‌ , न | ' साधम्यमुपमा 'इत्येवाविशिष्टस्योप- 
मालक्षणस्प शब्दसाम्याद् बावृत्तेरमावात्‌ | यदि च शब्दसाम्ये साधम्यमवास्तवल्वान्नों- 


केवल शब्द की समानता में उपमा न दोती हो, सो बात भी नहीं हे, 
जैसा कि रुद्रद ने कहा हे--स्कुथमिति--डप्मा और समुतञ्चयय स्पष्ट ही अआर्था- 
लड़र हैं, किन्तु केवल शब्द की समानता के कारण शब्द में भी होते हैं' । 
रुंद्रराचार्य के इस कथन के अनुसार गुरणक्रियासाम्य की तरह शब्द्साम्य 
भी उपमा का प्रयोजक होता है | जैसे गुण और क्रिया की समानता में उपमा 
अलड्ूगर होता है उली प्रकार केवल शब्द्‌ की समानता में भी होता है । 
प्रश्न--शुण और क्रिया की समानता को ही उपमा का प्रयोजक मानना 
ठीक हैं, क्‍योंकि जहां उपमान और उपमेय के ग़ुण-क्रियारूप धर्मों की समा- 
नता हो, वहीं वास्तविक साधम्यं होता हें, और साधम्य ही उपमा का 
प्रयोजक है | केवल शब्द की समानता कोल्‍तो उस प्रकार उपमा का प्रयोजक 
नहीं मानना चाहिये, क्‍योंकि ऐसे स्थज्ञों पर उपमानोपमेय के किसी अर्थगत 
धर्म की समानता न रहने के कारण साधर्म्य अवास्तविक होता है| केवल 
शब्द ही समान होते हैं, अर्थ का सादश्य वहां नहीं होता। ततश्चेति--केवल 
शब्द्साम्य तो उपमा का प्रयोजक होता ही नहीं । 'अन्यथा'--अर्थात्‌ यदि' 
शब्दश्लेष और अर्थश्लेष इन दोनों में उपमा न मानी जाय तो पूर्णोपमा 
की कहाँ उपपत्ति नहीं हो सकती, उसका कोई उदाहरण ही नहीं रहेगा, 
अतः गुण ओर क्रिया के साम्य को ही अथेश्लेष की विषयता से दृटाकर- 
अर्थात्‌ जहां गुणकृत अयवबा क्रियाकृत समानता दो वहां श्लेष का उदाहरण 
न मान कर वह स्थल, पूर्णोपमा का विषय प्रानना चाहिये। उसी स्थल पर 
पूर्णोपमा माननत। ठीक हे। खकलकल इत्यादि में, जहाँ केवल शब्द्साम्प 
है, वहां भी उपमा मानना ठीक नहीं । द 
उत्तर देते हैं--इतिचेत्‌ न--'साश्रम्यमुपधा' यही उपमा का लक्षण है, यहदद 
अचधिशिष्ट हैं । यहां साधम्य में किसी प्रकार की विशेषता नहीं दिखलाई गई 
है, अतः शब्दक्त साधरम्यप की व्याव॒त्ति नहीं की ज्ञा सकती | साधारणतया 
शब्द्क्त साधम्य॑ ओर अर्थकृत लाधम्य दोनों दी उपप्ता के प्रयौजक माने 
जाते हैं | यदिचेति--और यदि शब्दमात्र का सांधरये द्ोने पर अवास्तविक' 
होने के कारण साध्षम्य उपमा का प्रयोजक नहीं होता तो 'विद्वन्मानस हंस' 
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दशमः परिच्छेदः | | १०५ 


पमाप्रयोजकम्‌ , तदा कथ॑ 'विदृन्मानस----! इत्यादाबाधारभूते चित्तादों सरोवराद्या- 
रोपो राजादहसाथारोंपप्रयोजक; | 

किंच यदि वास्तवसाम्य एबोपमाह्ीकार्योा, कय्य॑ तल्यापषि 'सकलकल+--! 
इत्यादो बाध्यभृतोपमांगीक्रियते । कि चात्र रलेबस्यैव साम्यनिरवोहकता, न तु 
साम्यस्य शलेपनिवोहकता | श्लेषबन्धतः प्रथम॑ साम्यस्यासंमवात्‌ इत्युपमाया 
एवांगित्वेन व्यपदेशों ज्यायान्‌ | 'प्रधानेन हि व्यपदेशा भवन्ति' न्‍्यायात्‌ । 


जब ब्णव-, 3 मी & 5 + . उन हमम««»»०»»»+०»»« 








राजादि में हंलादि के आगोप का प्रयोत्क कैसे होता है ? तात्पर्य्य यह है 
कि उपमा और रूपक दोनों दी साइश्यमूलक अलक्लार है। भेद केवल इतना 
हे कि उपमा में मेदघटित साइदश्य रहता हैं और रूपक में भेद तिरोहित 
रहता है ( उपगीव तिरोभूततेदा रूपकमिष्यते ) इस लिये यदि शाब्दसाम्य को 
साइश्यमूलक अलड्डारों का प्रयोजक नदीं मानोगे तो जैसे शब्दसास्य में 
उपमा नहीं होती वैले ही उस में रूपक भी नहीं होगा । फिर 'विद्वन्मानसर 
हंस' इत्यादि में 'विदुर्षां मानप्ंज्मन एवं मानसंन्सरः” ( विद्वानों का चित्त ही मान- 
सरोवर है ) यद्द रूपक भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि शब्द्सास्य के अतिरिक् 
चित्त और सरोवर का कोई अर्थसाम्य यहाँ निबद्ध नहीं हैं | 'मानस' शब्द 
से दोनों की डपरिथिति होने के कारण द्वी समानता मानी जाती है, अतः 
जब चित्त में सरोचरत्व का आरोप ही नहीं, तो फिर राजा में हँस का 
आरोप भी नहीं हो सकता । यहाँ श्लिएपरम्परित रूपक है और पहला 
रूपक ( मानसत्वारोप ) दूसरे रूपक ( हंसत्वारोप ) का कारण है। विद्वानों 
के चित्त को मानसरौवर बताके राजा को उस में विद्दार कश्ने वाला इस 
बताया गया है । जब आधारस्वरूप चिक्त, मानसरोवर ही न बन सका 
( क्‍योंकि तुम शब्दमात्र के साम्य को सादइश्यमूलक अलड्डारों का अयोजक 
नहां मानते ) तो फिर राजा को हंस बना कर कट्दां बिठाओगे ! किसी के 
चित्त में तो हंस घुसा नहीं करते, अतः यद्द तुम्हाश उदाहरण ही तुम्हारे 
विपरीत पड़ेगा | हर 

किंचेति--यदि वास्तविक साम्य में ही उपमा मानोगे तो सकलकल' 
इत्यादि में तुम बाध्यभूत उपमा कैसे मान सकोगे ! इधर यह भी कहते दो 
कि 'सकलकल' में उपमा बाध्यरूप से रहती है, अर्थात्‌ डपमा का आभाख होता 
है, परन्तु श्लेष उसे बाध लेता है---और उधर यह भी बोलते द्दोकि केवल 
शब्द के साम्य में उपमा नहीं होती । जब शब्द-साम्य में डपम्ा होती ही 
नहीं तो सकलेत्यादि शब्द्साम्य में वह, बाध्य होकर भी कैसे रहेगी ? 
किचेति-इस के अतिरिक्त यहाँ साम्य का निर्वाहक श्लेष ही हे । शलेष का 

हीं 3५ त् हूँ कि 

निर्वाइक साम्य नहीं हें, क्‍योंकि कप निबन्ध के पूर्व किसी प्रकार का साम्य 
( साइश्य ) पुर ओर चन्द्रमा में सम्भव नहीं हे। इस कारण डपमा ही 
अज्जी” अर्थात्‌ प्रधान है, वही पीछे प्रतीत होती है । प्रथम प्रतीत होने चाल्ा 
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इत्यादि स्थल में आधारभूत चित्तादि में सरोवरत्व आदि का आरोप, 





१ ०घछे साहित्यदयंणे 


ननु शब्दालंकार विषयेउद्टा ज्ञिभावसंकरो नाज्ञौक्रियते तत्कथमत्र श्लेषोपमगों- 
रद्वाज्लिभाव: संकर इति चेत्‌ न | अर्थातुसंघानविर दिण्यनुप्[सादाबेब तथानज्»ी- 
कारात्‌ | एवं दौपकादात्रपि ज्ञेयम्‌ | 
'सत्पक्ता मघुरगिर: प्रसाधिताशा मदोद्धतारम्मा: | 
निपतन्ति घातराष्ट्रा:  कालवशान्मेदिनीपृष्ठे ॥ 
अत्र शरदणंनया प्रकरणेन धातंराष्ट्रादिशब्दानां हंसाव्र्थाभिधाने नियमनादु- 
दुर्योधनादिरूपोडर्थ: शब्दशक्किमूलो वस्तुध्वनि: | इह च प्रकृतप्रबन्धाभिषेयस्य 
द्वितीयाथस्य सूच्यतयैत्र विवच्चितत्वादुपमानोपमेयभात्रों न विवक्चित इति नोपमा- 
ध्वनि वा श्लेष इति सत्र मवदातम्‌ | 
पद्माग्मकारहेतुत्वे बणानां चितम्तुच्यते । 


शलेष तो उल का साधन दोने से अप्रधान है, अतः यहां प्रधानभूत उपपा के 
नाप्र से ही व्यपदेंश होना ठीक है, क्‍योंकि 'प्रधान से ही व्यचहार हुआ 
करता है यह नियम हे | 
प्रशन-'शब्दालड्ारों में अज्ञांगिभावरूप संकर नहीं माना जाता, यह नियम 
है, फिर इन दोनों ( श्लेष और उपमा ) शब्दालझ्टारों का अज्ञाज्ञिभाव संकर 
कैले होगा ? यदि 'सऋलकलम' में शब्द्श्लेष को शब्द्साम्यसलक उपमा का 
साधक मानांगे तब तो यहां इन दो शब्दालक्लारों में अज्ञांगिभाव मानना 
पड़ेगा। उत्त-जक्तक नियम उन्हीं शब्दालड्रारों में माना जाता है जिनमें अर्थ 
के अनुसन्धान की आवश्यकता न पड़े | जैसे--अनुपरालादिक | यहां वह 
नियम लागू नहीं हे | इली प्रकार शद्‌ की समानता होने पर दीपकादि 
अलड्ूारों में भी उन्हीं का प्राधान्य जानना, एलेष का नहीं । 
सतप्क्ताइति--अच्छे पक्त ( पन्मच या साथी ) वाले, मधु रभाषी, जिन्होंने दि शाओं 
को प्रसाधित ( भूषित या चशीकृत ) किया है, वे धातंराष्ट्र ( हंस या धुत- 
राष्ट्र के पुज दर्योधनादिक ) काल ( शरत्‌ समय या सूृत्यु ) के बश होकर 
पृथ्वी पर गिरते हैं | अनेति-इस 'ेणीलंदार' नाटक के पच्य में शरह्॒णन के 
प्रकृत होने के कारण 'घातराष्ट्' आदि शब्दों की शक्कि हंसलादि में नियन्त्रित 
है, अतः दुर्याधतादि रूप दूसरा अर्थ शब्द्शक्वतिम॒लक वस्तु ध्वनि जानना | 
दुर्याधनादि के मरणादि रूप दूसरे अर्थ जो इस प्रबन्ध ( ग्रन्थ ) के प्रतिपाद 
हैं उनकी यहाँ सूचनामात्र विवक्तित है | उस की ओर केचल इशारा करना 
ही अभीए हैं | प्रधानतया उलका बोधन अभीए नहीं, झ्तः यहाँ न वाच्य, 
व्यक्ष्य अर्थों का उपमानोपमेयमावर व्यंग्य हे झर न शलेष है। केवल शब्द शक्ति 
मलक वस्त॒ध्चनि हे । इति सर्वमू-इल प्रकार सब विषय स्वच्छु हो गया | 
कार्नय (पद्म). 'रेंति-जिस काव्य (पद्य) के वर्ण कमल आदि के स्वरूप में परिणत दो जावे- 
था अर्थात्‌ उन अक्तरों को विशेष रूप में लिखने से कमल आदि के आकार स्फुट होने ' 
(जिञ्रकार्भ! जगें उसे 'चित्र' कहते हैं। इस चित्र काव्य के लक्षण में 'पाव्याक्रापेतया लेख्याप्रायां 
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दशमः परिच्छुंद: । 9 ०७ 


आदिशब्दात्खज्न-पुरज-चक्र-गोमूत्रिकादय: | 

अस्य च तथातिधलिपिसंनिवेशविशेषत्शेन चमत्कारविधायिनामपि वर्णानां 
एंधाविधश्रोत्राकाशसभवाय विशेषवशेन चमत्कार विधायिभित्रए रभेदनोपचाराच्छुब्दा- 
लकारत्म | तन्न प्मबन्धां यथामम--- 


'मारमासुषमा चारुझुचा मारत्रयूत्तमा | 
मात्तघृतंतमावासा सा बामा मेंडस्तु मा रमा ॥! 
एपो5४्टदलपग्मवन्धों दिग्दलेषु निगंमप्रवेशाम्यां श्लिए्र॑य्ण:, किंतु विदिंग्दले- 


न्युनतवे-इतना और निवेश करना चाहिये | पढ़ने के अक्षरों की अपेक्षा लिखने के 
अक्ष र कम होने चाहिये | अरथांत्‌ सब या कुछ अज्ञर एक बार लिख कर अनेक 
बार पढ़ें जाने चाहिये ।| तभी चित्र माना जाता हैं | अन्यथा सभी पद्म किसी न 
किसी आकार में अचश्य लिखे जासकते हैं; अतःसभी चित्र हो जावेंगे | आदिशच्देति- 
'पद्मादि' पद में आदि शब्द से खद़, मुरज, चक्र, गो मूतजिका आदि चित्रों का अहयण 
जानना | 7. ५०5 लक 

प्रश्न-चित्र को शब्दालझ्लार मानना ठीक नहीं | शब्द में जो रहे उसे शब्दा- 
लंकार कहना चाहिये। उक्त चित्र केवल लेख में देखने ले वैेचित्य पेंदा करता है 
आर जो लिखे जाते है वे केवल संकेत है, वण या शब्द नहीं | शब्द तो आकाश का 
गुण है, आकाश में ही रहता है और कान से खुनाई देता है, किन्तु उक्त आकार 
तो आँख से ही दौखते हैं, कान से नहीं सुनाई देते ओर पत्नादि में रहते हैं 
शकाश में नहीं, अतः वे शब्द नहीं हो. सकते, अतएव उक्त चित्र शब्दालंकार 
नहीं हो सकता | उत्त--अस्यचेतिं-यद्यपि इस ( चित्र ) के चणु उन २ आकारों में 
लेखद्ारा निधिष्ठ कर देने के कारण ही चमत्कारक होते है, तथापि जो वण श्रोता- 
काश के साथ सम्बन्ध होने के कारण अर्थात्‌ झुनाई देने पर चमत्कारक दोते हैं 
उन आकाशनिषछ वर्णों के साथ उक्त आकारनिष्ठ चणा का औपचारिक (लाक्ष- 
शणिक ) अभेद मान लेने से इसे शब्दा लंकार कहते है| तात्पय्थ यह हैं कि लिखित 
अक्षरों को वास्तविक शब्द तो नहीं कह सकते, किन्तु शब्दों के ही संकेत होने के 
कारण लक्षणाद्वारा उनमें गौंण रीति से चर्णादि शब्दों का प्रयोग करके चित्र 
को शब्दालंफार माना जाता है। पद्म वन्ध का अपना ही वनाया उदाहरण देते है । 
मारमैत्यादि-मार ८ कामदेव की मा 5 शोभा के सप्तान सुषमा ८ सोन्द व्येवाली ओर 
रमणीय कान्ति के कारण मारबधू 5 रति से भी उत्तम एवम्‌ धूच्तेतपों ले जिख 
का स्थान आक्रान्त नहीं हं वह रमणी म॒क्केमिल्न जाय, रमा ( लक्ष्मी ) चाहे स 
मिले। यह अएदल कमलबन्ध है । इसमें दिशाओं के दलों में निगम ओर प्रवेश 
दोनों होते हैं। वहाँ के चरण दो बार पढ़े जाते हैं, किन्तु घिदिशा (कोण ) के दलों 
में स्थित वर्ण एक ही बार पढ़े जाते है। कर्रिका का अक्षर तो सब के साथ पढ़ा 


(0-0 2. (ाव्वातव्रत्ाद्वा 309# 700 5075, 06५४ 29५90. ए0ं06ा260 0५ 852/760[ 





१०८ . साहित्यदर्पणो 
प्वन्यथा कर्णिकाक्षरं तु रिलश्टमेत्र | एवं खन्नवन्धादिकमप्यूहाम्‌ | काव्यान्तर्गडु- 


भूततया तु नेह प्रपज्च्यते | 


रससस्‍्य पारिपान्थित्वानज्ञालंकार। प्रहेलिका | १ ३॥ 


| अत, के कल, का हे ल 4 हा 
का उाक्केवेचित््यमात्र सा च्युतदत्ताक्ष रादिका । 
अस्मा कटा... च्युताक्षरा-दत्ताक्षरा-च्युतदत्ताक्षरा च | उदाहरणम्‌--- 
्थुराक्षण 
जाकर ण । 


ज्यलरक्ाक्षरा जाता है । आठ पत्तों का कमल इस प्रकार बनाना चाहिये जिससे उसके चार 
दल (पत्ते ) तो पूर्व, दक्षिण आदि चार दिशाओं में रहे और चार आग्नेय, नैऋ 

| त्य आदि घिदिशाओं में रहें । इन सब के बीच में एक छोटा सा गोल केन्द्र चनाना 
है चाहिये। इसे कर्णिका कहते हैं। यह उत्त च॒राट॒क के स्थान पर होती है जिस में 
कमल की सब पंखड़ियां लगी रद्दती हैं। इस कर्णिका में इस पच का पहला 
अत्तर 'मा' लिखना चाहिये-फिर दक्षिण आदि के क्रम से प्रत्येक पत्ते में दो २ 
अक्तर लिखने चाहिये पहले पत्तें में 'र' कर्णिका की ओर ओर “मा बाहर 
की ओर लिखना चाहिये। दूसरे में 'सु' बाहर की और 'घ' कर्णिका की ओर 
लिखना चाहिये एवम तीसरे में 'चा' कर्णिका की ओर और “रू बाहर की ओर 
लिखना चाहिये। इसी प्रशार आगे भी जानना | पढ़ने में पहले कर्णिका से प्रारम्भ 
करके दक्षिण दिशा के दल से बाहर निकलना चाहिये | और दूसरे ( नेऋत्य 
कोण के ) दल के अत्तरों को क्रम से पढ़ते हुए भीतर ( कांण का की और ) घुसना 
द चाहिए | यह कोण का दल है अत: इसमें निर्गम नहीं हं।ता--केचल प्रवेश होता 
33; है ।फिर पश्चिम दिशा के पन्न में से बाहर निकल कर उसी पत्र में मीत र की ओर 

क्‍ लोटना चाहिये और वायव्य से निकल कर उत्तर में निर्गम घवेश करने चाहिये । 
द एवं ईशान से प्रवेशमात्र और पूर्व से निर्गम प्रवेश कर के अग्नि को ण से निगम ओर 
द फिर दक्षिण से प्रवेश करके कशिका में जाकर पद्म पूरा करना चाहिये। इस 
प्रकार यहां सत्रह अक्तर लिख कर वत्तीलन पढ़ें जाते हैं| अन्य चन्धाी के उदा- 
क्‍ हरण हम ग्रंथविस्तार के भय से नहीं देंते। चित्र-प्रकरणों में इनका प्रधानतया 
क्‍ चणन है | इनके प्रेमी इन्हें वहीं खूब देख सकते हैं | एवमिते-इली प्रकार खह्गादि 
बंधके उदाहरणों की भी ऊद्दा कर लेना | यहां उलका प्रपञ्वच इसलिये नहीं किया 

गया कि वद्द काव्य के भीतर गड् भूत होता है | फिसी ९ का गल्ला फ़्लकर छोटे 

तरवृज्ञ की तरह लटकने लगता है | उसे गड कहते है । जैले वह शरीर का उ प- 

काश्क न होकर बोफमा मात्र होता है, उसी प्रकार ये चित्रकाव्य रख के तो कुछ 

उपकारक होते नहीं, कक्‍्योंक्रि शीघ्रता से इन के अथे का पता ही नहीं लगता, प्रत्युत 

रखात्मक काव्य के भारभूत (अर्थके विधातक ) ही होते हैं। रसस्पेति-रस का 

बाधक होने के कारण, पहेलिका ( पहेली ) को अलंकार नहों मानते। वह 

जक्ति की विचिज्ञता मात्र होती हे च्युताक्षरा, द त्ताक्षरा, चुत द त्ताक्ष रा आदि 
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दशम: परिच्छेदः | १०८ 


'कुजन्ति कोकिला: साले यौवने फुल्लमम्ब॒ुजम्‌ | 
कि करोतु कुरज्नाक्षी वदनेन निपीडिता ॥' 
अन्न 'रसाले' इति वक्तव्ये 'साले! इति 'र' च्युतः | “बने! इत्यत्र यौंवने' 
इति ध्यो' दत्त: | 'वदनेन' इत्यन्न “मदनेन' इति ध्स' च्युतः 'व' दत्त; | व्या दि- 
शब्दात्क्रियांकारकगुप््यादय: | तत्र क्रियागुप्तियंथा--- 
पाणडवानां सभामध्ये दुर्योधन उपागतः | 
तस्मे गां च सुबण च सर्वाण्याभरणानि च ॥ 
अन्न “दुर्योधन: इत्यत्र “अदुर्योइधन:' इति | “अदुः' इति क्रियागुप्तिः | 
एवमन्यत्रापि । ह 
अथावसरपाप्तेष्वथालंकारेवु प्राघान्यात्साइश्यमूलेबु लक्षितव्येषु तेषामप्युपजी- 
व्यत्वेन प्रथममृप्तामाह--- 3 0 १अव्पलडुफफ > 
क् गे कि । कं 
साम्य॑ वाच्यमवेंधमरूप वाक्येक्य उपसा हयो! ॥ १४ || _+#ज्म। 
कप क 5 
रूपकादियु साम्यस्य व्यज्ञबत्वम्‌, व्यतिरेके च वेधम्य॑स्याप्युक्ति:, उपमेयो- 
उसके भेद होते हैं । उदाहरणनकूजन्तीति--खाल पर कोकिलाएँ कूक रही हैं 
ओर योचन में कमल खिले हैं | चंदन से निपीडित यह स्ुगनयनी कया करे ? 
' यहां 'रसाले' कहना चाहिए था सो 'र' पक 'साले' हो कद दिया है, रूतछड 
अतः यह च्युताचारा का उदाहरण हे आप तने८ (जल मं ) कहना था स्तरों 78८77 
चहाँ 'यो' देकर 'योवने' कर दिया हैँ, अतः यद्द दत्ताक्षए का उदाहरण 
हुआ । एवम्‌ 'मद्नेन' में 'म' निकालकर उसकी जगह “व रख दिया हैं, बन्यकिरेद: 
अतः यह चधुतद्‌ त्ताज्ञषरा का उदाहरण है | यहां आदि शब्द से क्रियागुप्ति, उप्णेकेफ़ा 
कारकशुप्तिआदिक जानना | उनमें से क्रियागुप्ति का उदाहरण -पाणडवानापिति-- कन्‍कछ- 
न ही ् 
यहां दुर्योधन यह एक पद्‌ मालूम होता है, परन्तु 'अद्ः” क्रिया है और 
य:-अधनः ये दो प्रूुथक्‌ पद्‌ हैँ, अतः यद अथे है कि पाराड़वां की सभा 
में जो निर्धन गया उले उन्होंने गो, सूमि, खुबर्ण ओर अनेक प्रकार के रत्न 
दिये | शीघ्र प्रतीत न होने के कारण यहाँ 'अद॒ः' क्रिया की मुप्ति है । 
अधेति-शब्दालक्लारों का निरूपण करने के अनन्तर अर्थालंकारों का निरूपण 
अबसर-प्राप्त है और उनमें भी प्रधान होने के कारण साहश्यमूलक अनजडूगरों 
का पहले निरूपण उचित है, अतः सब से पहले साहश्यमूलक अलड्कारों के द 
प्राणभूत--3पजीव्य--उपमालझ्ूर का निरूपण करते है। साम्यप्रेति- पक वाक्य ; 
में दो पदार्थों के, वैधम्य रहित, चाच्य साइश्य को उपमा कहते हैं। 
रूपकादिष्विति-रूपक, दीपक, तुल्ययोगिता आदि में साहश्य ब्यज्ञथ होता 
दे, वाइय नहीं ओर व्यतिरेकालडूर में बैधर्य का भी कथन होता है, एचम 
अपन में दो वाक्य होते है और अनन्वयाल्ञक्वार में एक ही पदार्थ का 
साहश्य निरूपित रहता है, अतः इन सच अलंकारों से पृथक करने के लिए 
मेँ जात ् हे छ 
उक्त विशेषण उपमा के लक्षण में दिये गये है । रझूपक का उदाहरण है 'मुख॑ 
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११० साहित्यदरपंणे 
पमायां वाक्यद्रयम्‌ , अनन्जये ज्वेकस्यैत्र साम्योक्तिरित्यस्या भेद: | 
स्प ५ | ५; 3 हू ञ् आल. 
उपबामेक् : ॥ पू्णा यदि सामान्यघम ओपसम्यवाचि च । 
मद उपमेय चोपमान मस्वेद्वाच्यस 
श्रस्क मैझे।. सा उपमा | साधारणधर्मो दयो: साइश्यहेतू गुणक्रिये मनोज्ञत्वादि | आऔप- 
कली म्यवाचकमिवादि | उपमेयं मुखादि | उपमानं चन्द्रादि || 


इये पुनः | १५॥ 


आती सर्थेबवाशवदा इवा्थों वा चतियदि । 
आर्थी तुल्यसम।नायास्तुल्याथों यत्र वा वाति। ॥ १६ ॥ 


कमलम ' । यहां मुख में कमलत्व का ज्ञान आहाय (कहिपत ) हैं, क्योंकि ऐसे 
स्थलों में कमलत्व ओर कमलत्वाभाव का ज्ञान एक ही साथ रहता हें । 
कपबह बाधकालिक इच्छाजन्य ज्ञान को आहदाय॑ कहते हैँ । रूपक के उदाहरणों में, 
>ल्वगोकिए अटिशिय में पर्यवसान ही इस प्रकार के आरोप का फल छुआ करता हे, 
४ - क्योंकि रूपक में आरोप होने के कारण साणरोपा प्रयोजनवती लक्षणा रहा 
। करती हैं ओर उसका व्य॑ग्यप्रयोजन साइएय ही होता है, अतः रूपक में साइश्य 
द व्यंग्य होता है | उपमा की भांति वाच्य नहीं होता | इस्तीप्रकार तुत्ययोंगि- 
>पापिरेकः तादि में भी जानना | “निष्कजद्षि मुख तस्या न कलकझ्ली विधुर्यथा' यह व्यतिर्क का 
| उदाहरण है | यहां कलंक का योग और वियोग दिखाकर वैधरम्प का भी 
| उपर्रेमेषहण केथन किया गया है. 'कमलेब मतिर्मतिरित्र कमला” यह उपमेयोपमा डे । यहां दो 
->नल्‍्वप्तमढाए नये है । गगन गगनाकारं सागरः सागरोपमः यहाँ अनन्वयालंकार हैं। इस में 
। उपमान और उपमेय एक ही है । अतः ये खब अलंकार उपमा से भिन्न हैं । 
| उपमा के भेद दिखाते है सेति “सामान्य धर्म, आंपस्यवायी ( उपमावाचक ) 
उपमेय और उपम्ाान ये चारों यदि वाचग्र हों अर्थात्‌ किसी शब्द से प्रति- 
' जूर्णाघण पादित हों, व्यंग्य या आज्ञेप्य न हों, तो उसे पूर्णोपमा कहते हैँ । दो पदार्थों की 
तुल्यता के काश्णीभूत गुण, क्रिया आदि को स्ामान्यथर्म या साधारणधर्म 
कहते हैं | जैसे मनोक्षत्व, रमणीयत्व आदि साधारण धर्म होते हैं | इच, 
यथा, तुल्य, सदृश, सम, वत्‌ आदि शब्दों का ऑपम्य ( साहश्य ) का 
वाचक कहते हैं | ये सब उपमान ( सादहश्य ) के वाचक होते हैं । प्रकरणा में 
वेगनीय मुखादिक उपमेय माने जाते हे आर उनको सुन्दरता आदि के 
निरूपक चन्द्रादिक उपमान कहाते हैं | जैसे किसी ने कहा कि “चर्द्ववन्मुखं 
मनोज्ञमेतत्‌! यहां चन्द्र उपसान, 'बंत्‌' उपसावाचक, सुख उपमेय और प्रनोकज्ञत्व 
साधारण धर्म है, अतः यह पूर्योपमा का उदाहरण है | इयमिति--यह' पूर्खोंपमा 
दो प्रकार की होती है | एक श्रौती दूसरों आर्थी | जहां यथा, इच या वा शब्द 
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दशमः परिच्छेदः | 4५९. 


यथेववादय: शब्दा उपमानानन्तरप्रयुक्ततुल्यादिपद्साधारणा अपि श्रतिमा- 
त्रेणोपमानोपमेयगतसाइश्यलक्षणसंबन्ध॑ बोधयन्तीति तत्सड्भावे श्रौत्युपमा | एवं 
धतत्र तस्येव' इत्यनेनेवार्थ विहितस्य वतेरुपादाने | तुल्यादयस्तु 'कमलेन. तुल्य॑ 
मुखम्‌' इत्यादाबुपमेय एवं, 'कमलं मुखस्य तुल्यम इत्यादाबुपमान एव, 
हो अधवा-तत्र तस्पेव ५।१।११६ इस सूत्रसे इब शव्द के अर्थ में पष्ठय्नन्त था सप्त- 
म्यन्त से 'वति'प्रत्यय किया गया हो, वहां श्रोती उपमा जानना । दीर्घ बा' शब्द 
की तरह हस्व व शब्द भी उपमा का वाचक देखा गया है-जै छे- दर्योधनो वा शिखी' 
( सच्छुकटिक ) और 'शात्रव व पपुर्यंश: ( रघुवंश ) अतः यहां वा शब्द को 'च' 
आदि का भी उपजञ्ञत्तण जानना | अतणव 'व वा यथेवेवं साम्ये' यह अमरकोश में 
आर 'वं प्रचेतासे जानीयादिवार्थ च तद॒व्ययम्‌' यह मेदि नीकोश में लिखा हैं| एवं तुल्य 
समान आदि शब्द अथवा तुल्यार्थक चति प्रत्यय होनेसे आर्थी उपमप्ता प्रानी जाती 
है । भौती और आर्थी उपमा में क्या भेद है, यह दि खाते हँ-पथेवेति-यद्यपि 'यथा'- 
इव', आदि शब्द, उन तुल्यादि पदों के समान ही होते हैं, जो उपमान वाचक 
शब्द के अननन्‍्तर प्रयुक्त होते हैं। मैले 'कमलमिंत्र मुख़प््‌'--इस वाक्य में 'इव' शब्द 
कमल की उपम्तानता का बोधन करता है, उसी प्रकार 'कमलतुल्यं मुखम' इस 
वाक्य में तुल्य शब्द भी उसी की उप्मानता का बोघन करता है, तथापि 
इवादिक शब्द अ्रत्रणामात्र सेही उपप्रान ओए उपमेय में रदनेवाले साइश्य नामक 
सम्बन्ध का बोधन करते हैं, इसलिये इबादि पदों के होते पर शो ती उपमा मानी 
जाता है । और इसी प्रकार 'तत्र तस्पेब' इस सूत्र से किये हुए चति घत्यय 
के योग में भी शीवी उपमा होती है । तालर्य-सप्रान धर्म के सम्बन्ध का नाम 
उपपा हे | ज्ञो शुप्द उस सम्बन्ध के वाचक ड़ उनके गइने पर भ्रीती जपपा हो सी 
है, क्योंकि वहाँ उपमा अर्थात्‌ साधा रण धर्म का सम्बन्ध 'श्रुति-अर्थात्‌ शब्द से 
या भ्रवणमात्र से ही प्रतोत होता है | 'इत्रा'दि शब्द-झअमिधाशक्ति सेंद्ी उसका 
बोधघन करते हैं। यद्यपि इबादि कर प्रयोग उपमान के ही साथ रहता है, 
अतः ये उपमान के ही विशेषण होते है, इसजिपे ये उप्तातगत विशेषता के दी 
बोधघक होते चाहिये, तथापि शब्द शक्ति स्त्रभाव से पष्ठी विभक्ति की तरह उप- 
मान और डपमेय इन दोनों के सम्बन्ध का ये बोधन करते हे । जैले 'राज्ञःपुरुषः' 
यहाँ पढ़ी विभक्ति केवल राजपद्‌ के साथ प्रयुक्त होने पर भी राजप्रतियोगिक 
पुरुषानुयोगिक स्वघ्याभिभाव सम्बन्ध बोघत करती है, इली प्रकार 'कम्रलामेव 
पख॑ मनोश्ञवेतत' इत्यादि स्थलों में इवादि पद भी उपम्ान-प्रतियोगिक, उपमे- 
यानुयोगिक सादश्य सम्बन्ध का बोधन करते हैं ओर 'कम्नलनिरूपित साहश्य 
प्रयोजकमनोश्ल्ववदमित्त मुखम्‌! इत्यादि शाब्दबोध होता हे । ऐसे स्थलों पर एक 
देशान्वय अलडझ्ारशात्त में सिद्धान्तित हे । यहाँ शब्द से ही साथम्ये नामक 
सम्बन्ध का बोधन होता है, अतः यद्द श्रोती उपमा कहाती है । 
तुल्पादयस्तु -"इवादि पदों का सम्बन्ध केवल उपम्तानवाचक पदों के साथ 
होता है, परन्तु, तुल्य, सदश, सम इत्यादि पद्‌ 'कमलेन तुल्ये परुखम्‌' इत्यादि: 
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| खो त्थारयी ३ / 


१ साहित्यदपंणे 
“कमल मुख च तुल्यम्‌' इत्यादाबुभयत्रापि विश्वाम्यन्तीत्यर्थातुसंधानादेव साम्य॑ 
प्रतिपादयन्तीति तत्सड्भावे आर्थी | एवं 'तेन तुल्यं-' इत्यादिना तुल्याय् विहितस्य 
ब॒तेरुपादाने | 

हे तद्धिते समासउ्थ वाक्‍्ये 


! तड्धिललाएक्ष- $ जैती आरथों च | उदाहरणम--- 


्् 





वाक्यों में उपमेय ( मुखादि ) के साथ सम्बद्ध देखे ज्ञाते हैं, तथा 'कमलं मुखस्य 
तुल्यम्‌' इत्यादि वाक्यों में वे उप्मान ( कमलादि ) के साथ अन्वित रहते हैं एवं 
'कमले॑ मुखं च तुल्यम्‌ इत्यादि वाक्‍्यों में उनका सम्बन्ध उपमान और उपमेय 
इन दोनों के साथ रहता है, अतः ये साम्य अर्थात्‌ उक्त सम्बन्ध का अर्थाचुख- 
न्धान के अनन्त र हीं बो धन करते है । इसी लिए इन शब्दों के होने पर आर्थी उपमा 
होती है | इस्ीप्रकार 'तेनतुल्य क्रियाचेंद्रतिः ५॥१।११४ इस खूजले किये हुये तुल्यार्थक 
चति भत्यय के होने पर भी आर्थी उपता ज्ञानना | ताल -इबादि पद साधर्मय 
( साधारण धर्म के संबंध ) के वाचक दोते हैं, ह्ितु तुल्यादि पद साधारण 
धर्मोसे अुक्त धर्म केव [चक्र दोते हैं । धर्म या सबंधके साज्ञात्‌ वाचक नहीं होते । 
मुख कमल के तुल्य हूँ' इसका यद्दी अर्थ हे कि झुख में कमल के अनेक गण 
विद्यमान हैँ। बह उन गुणों से युक्त है । कोई भी चरुतु तब तक तुल्य नहीं हो 
सकती जब तक उसमें दूसरी बहरूतु के घर्म विद्यपान न हां । तुल्य वे ही चरूत् 
कहद्दाती हैं जो आपस में मिल्तती-ज्ुलता हो अ्थोत्‌ जिनके गुण या धर्म एक से 
हा, जिनमें समान धर्मों का सम्बन्ध चिंचसान हो | इससे अल बात थेत: सिज 
हो तीहे फकिघिना साधारण अर्मो के साथ सम्बन्ध द्ढ्प्‌ को ्द चस्तु तत्य न दीं कह मे 
खकती | अतः जिसे किसी के तुल्य क॒द्दा है उसमें उसके धर्मों का स३. 
अवश्य होना चाहिए | 'मुख कमल के तुल्प है इत्यादि वाक््यों में द बज हि 
तुल्यता बाच्य है। वह विना साधारण धर्म के सम्बन्ध (साधर्म्य ) के कंस फा 
सकती, अतः यहां अर्थ के बल से साथर्म्य का आज्वेप होता है। इसी लिए स हिला 
के अर्थ तज्षिप्त होने के कारण ऐसे स्थलों पर आर्थी उपप्ता मानी ज्ञाती दि कल. 
यह दे कि साधस्य का नाम ही उपप्रा है । जहां वह ( साधरत ) हल 
बाच्य रदता दै वहां भ्रौती या शाउ॒दी उपम्रा कद्दाती है और जहां उसका व हि 
कोई शब्द नहीं होता, फितु अर्थ के बल से उसका आज्षेप करना पड़ ः कक 
आर्थी उपमा होती है | इवादि' पद उपप्ान के साथ ही हरि का जहा 
था उपमा हॉतो है । इवादि पद्‌ उपप्तान के साथ ही अन्वित रहते हैं औ 
लाधर्यं के वाचक होते हैं, अतः उनके योग में भ्रौती उपमा होती है 
तुल्यादि पद कभी डपमान के साथ अन्वित होते हैं, कभी उपमेय के साथ और 
कभी दोनों के लाथ पर्व वें साथम्य के वाचक तो नहीं होते किर तु लाधर्य्य के 
बिना उनका अथ उपपन्न नहीं होता, अतः उनके योग में अर्थाज्षिप्त साधर्स्य होने 
के हिट कम उपमा होती है । इसी पूर्णो प्रा के भेद दिखाते हैं । दे इति- 
पूर्वोक्त भ्रों ती ओर आर्थी ये दोनों उपमाये तद्धित, सम्रालत और वाक्य इन 
तीनों में होती हैं अतः पूर्णोपमा के छुः भेद होते हैं। उदाहरण ॥ 
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| एवम्‌ 


>> आ्थययूड 


दशमः परिच्छेद: | ११३ 


'सौरभमम्मोरुहृवन्मुखस्य, कुम्भाविव स्तनों पौनौं । 

हृदयं मदयति बदन तव शरदिन्दुयंथा बाले ॥' 
अन्न क्रमेण त्रिविधा श्रौती | 

“मधुर: सुधावदधरः पल्लततुल्योइतिपेलव: पाशणिः | 

चकितमृगलोचनाम्यां संदशी चपले च लोचने तस्याः ॥ 
अन्न क्रमंण त्रिविधा आर्था | 

पू्णा पडेच तत्‌ | 

स्पष्टम्‌ | 


सोरममिति-हे बाले, 'तव पुखश्नस्य सोरभप्म्भोरहवत्‌' अर्थात्‌ तुम्हारे मुख का सौरभ 
कमल का सा है | इस वाक्य में तद्धितगत श्रौती पूर्णोपमा है | यहां 
अम्भोरुहस्येव' इस विश्द्व में 'तत्र तस्पेव' इस सूत्र से वति प्रत्यय हुआ है । यह 
प्रत्यय तद्धित के अधिकार में है ओर साधम्य का वाचक है, अत: यह तद्धितगत 
श्रौती उपमा है । एवम उपमान, ( अम्भोरूहद ) उपमेय, ( मुख ) साधारण घ्म, 
(सोरम ) तथा उपमावाचक ( वि प्रत्यय ) इन चारों के होने से यद्द पूर्णों प्मा 
है। तब स्तनों कुम्मावित्र पीनों' तुम्हारे स्तन कुम्भ जैसे पान हैं. । 'कुम्भाविव' इस 
पद में 'इवेन सह समासोंविभक्त्यलोपश्रः-इस घार्तिक से समास ओर विभक्ति का 
अलुक होता है । एच्रम्‌ यहां 'कुम्मभ' उपम्ताव, 'स्तन' उपमेय, 'इब! उपमाबाचक 
आर पीनत्व साधारण धर्म है, अतः यह समासगत थ्रीती पूर्णों पमा का उदा- 
दरण दे । 'शरदिन्दु्रया ते वदनं हृदय मदयति' शरद ऋतु का चन्द्रमा जैसा तुम्दारा 
मुख हृदय को प्रमत्त करता है | यह्द वाक्यगत श्रौती पूर्णोपमा है | यहां शर- 
दि्न्दि उपम्तान, चंदन -उपम्ेय, यथा-उपमावाच क ओर मस्त करता साथा- 
रण धर्म है | यह तीन प्रकार की भोती हुई। अब आर्थी उपमा के उदाहरण 
देते हैं. । मधुर इति-'तत्या अधरः सुधावन्मपुरोंडस्त' उसका अधरोष्ठ अम्नत के तुल्य 
मधुर है | यह तद्धितगत आर्थी पूर्णोपमा हें | यहां 'तिनतुल्यं क्रियाचेद्रतिः' इस 
सूत्र से तुल्य अर्थ में तृतीयान्त खुधा शब्द से वति तद्धित प्रत्यय हुआ है और 
सुधा उपमान.अधर-उपमेय,वति उपमावाचक तथा मधुरत्व-साधारण घप् है। 
तकवा गीशज्नी ने 'प्तुधावदे।ते प्रयमान्ताततल्‍्पाथ वर्ति:---लिखा हे । यह व्याकरण से 
विरुद्ध है | प्रथमान्त से तुल्य अर्थ में वतिप्रत्यय नहीं होता । पश्चवेति-उसके हाथ 
'पल्नच'न नये पत्ते के तुल्य अतिकोमल है । यहां 'ृल्पार्थरतु लोपमाम्यां तृर्तायान्‍्यतरस्याम्‌' 
इस सूत्र से पलन्नच शब्द के आगे पष्टी विभक्ति होती हे ओर 'पष्ठी' २।१।८ सूत्र से 
समास होता है | यहां पल्नच-उ प्तान, पाणि-उपमेय, पेलवत्व साधारण धर्म और 
तुल्य शब्द उपम्राचाचक है। यह समासगत आधशथों पूर्णो पा हे | चकितेति-उस के 
लोचन, चकित म्॒गों के लोचनों के समान चपल है । यहां समास और तदित 
न होने से वाक्यगत उपमा है| नायिका के लोचन उपमेय है, सगलोचन उपभमान 
हैं, चपलत्व साधारण धर्म है झर 'सदश' शब्द उपमावाचक है | यह वाक््यगत 
आर्थी पूर्णोप्मा का उदाहरण है | पूर्णेति--इस प्रकार पूर्शोपमा छः प्रकार की 
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११४ साहित्यदपणे 


लुपा सामान्यधमादेरेकस्य यदि वा हछूघो। ॥ १७॥ 
अधाणा वानुपादाने शौत्यार्थी सापि पूबबत | 
सा लुप्ता | तड्भेंद्माह--- 
पूर्णावद्धमलाप सा बिना ओती तु ताद्धेल ॥ १८॥ 
सा लुप्ोपमा धर्मस्य साधारणणुणक्रियारूपस्य लोपे पूर्णाबदिति पूर्वोक्तरीत्या 
पटुपकारा, कि छत्र तद्धिते श्रौत्या असंमवात्यज्चप्रकारा | उदाहरणम्‌--- 

'मुखमिन्दुयंथा, पाणिः पल्चलत्रेन सम: प्रिये | 
वाच: सुधा इवोष्ठस्ते बिम्बतुल्यों, मनोडश्मबत्‌ | 





होती है | लुतेति-डप्तान, उपमेय, उप्ावाचक्त और साधारण धर्म इन चारों 
के होने पर पूर्णो पमा होती है, यद कह चुके हैं। उनमें से सामान्य धर्म आदि 
किसी एक के अथवा दो तीन के न होने पर लुप्तोपमा होती है | इसमें कहीं 
तो प्रत्यय आदि का लोप जूत्रों से होता है और कहीं चाचक शब्द के न रहने 
सेहीलोप समफ्रा जाता है । इसे ऐचिक्ुक ज्ोप और पहले को शास्त्रक्क॒त 
लोप कहते हैं । इस लुप्तोपमा के भी श्लोती ओर आर्थी ये दो भेद पूर्ववत हो 
ज्ञानना | अन्य भेद्‌ बताते दे | पूर्णावरदेति--शुणरूप अथवा क्रियारूप साधथा- 
रण धर्म के अमाव में लुप्तोपमा भी पुर्णोपमा क्री तरह वाक्यगत, समासगत 
आर तद्धितगत होती हैं । किनन्‍त्‌ खाधारणघमवाचक पद के न होने के कार 

*तत्र तस्येव' इस खूजसे यहां “वति' भत्यय नहीं हो सकता, क्योंकि वह हलक 
ओर सप्तम्यन्त से ही होता दे ओर पष्ठी, सप्तमी विभक्लि धर्मवाच न 


। मा... ते के टी क्र ॥ पद 
सम्बन्ध सचित न होने के कारणा 'खक 
के बिना, सम्बन्ध स्‌| होने के कारण हो न ती, अतः: धर्म लुप्त लप्ता 


के उदाहरणों में तद्धितगत श्रौती नहीं हुआ करती । इसलिये चर्म जप आई 
ही प्रकार की होती है| उदाहरण देते हँ-पुखमिति--है प्रिये तुम्हारा कि आकर 
जैला है। यहाँ मुख उपमेय, 'इन्दु' उपमात, 'यथा' शब्द उपप्रावाचक्ष है। किलर 
रंग धर्म का बाचक कोई शब्द नहीं है ओर समास या तद्धित भी नहीं है इप 
यह वाक्यगत श्रौती घमलुप्ता है। पाणिरिति-तुम्हारा हाथ पन्नव के मंद है। 
यह वाक्यगत आथों घमलुता का उदाहरण है, क्योंकि यहां तुल्यार्थक 'सम' 
प्राइ्द का ग्रहण किया है | ब्रांच इति--तु महा री बातें अम्ततसी दे | यहाँ सा इब' 
इस पद में पूर्ववत्‌ू लमास और विभक्ति का अलुक्‌ है। यद्द समासगत श्रौती 
धमंलुप्ता है। ओए इति--लुम्हारा ओछ बिम्बफल के तुल्य है । यह समासगत 
आशथों घर्लुता का उदादरण है । मत इति- -तुम्दारा मन पत्यर के सदश है। यहाँ 
काठिन्यरूप साधारण घमं का कथन नहीं किया है और “अश्मना तुल्य' इस विश्रह 
मेंतृतीयान्त से तुस्यायक बति प्रत्यव हुआ है, अतः रद तद्धितगत आर्धों घमम- 
लुप्ता का उदाहरण है | पूर्वोक्त लब ०" कून में साधारण धर्मा का लोप है । 
इनके कया क्‍या साधारण घर्म लुप्त हुए है, यद्द रुपए ही है ओर पहले पूर्णों पा 
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दशमः परिच्छेदः | श्श्पू 


आधा रकमविहिते द्विविधे च क्‍्याचि क्याडि। 
कप्तकत्राणस्ाज च स्थादंव पणञ्चधा पुन ।॥ ९६॥ 
“धमलोपे लुप्ता! इत्यनुषज्यते | क्यच-क्यड-गामुलः कलापमते यिन्नायिणम: | 
क्रमेणोंदाहरणम--- 
'अन्तः पुरीयसि रणेषु, सुतीयसि त्व॑ 
पौरं जनं, तव सदा रमणीयते श्री :। 
दृष्ट; प्रियाभिरमृतद्युतिदश मिन्द्र- 


में उन्हे कहमी चुके हैं। घर्पलुप्ता के ऑर उदाहरण दिखाते हैं। आधोरेति-उपमा- 
नादाचारे ३३ १। १० इस सूत्र से उपमानभूत कर्म से क्यच्‌ प्रत्यय करने पर एक 
धर्मलुप्ता तथा इसी सूत्र के ऊपर कहे हुए 'अ्धिकरणाच्च' इस्र वातिक से 
उपमानभूत आधार से क्यच्‌ प्रत्यय करने पर दूसरी धर्मलुप्ता होती 
है। एवम्‌ उपमानभूत कर्ता से कर्तुः क्यइ् सलोपश्च ३।१।११ इस सूतञ् से 
क्यड़ प्त्यय करने पर तीसरी झोर “उपमाने कर्मणि च ३॥४।४४ इस सूज से 
उपमानभूत कर्म तथा कर्ता उपपद्‌ होने पर किसी धातु ले शमुल्‌ प्रत्यय करने 
से चौथी और पाँचवीं धर्मलुप्ता होती दै। इस सूत्र में 'च' शब्द के बल से 'कत्‌ ' 
पद की असुजृत्ति पूर्वसूत् ( कब्रोंजीवपुरुषयोर्नशिवहो: ३।४। ४३ ) स्रे होती है झीर 
अर्थवश से उसके वचन का व्यत्यय करके एक वचनान्त 'कतेरि'-का सम्बन्ध 
इस सूत्र में पठित 'उपमाने' के साथ होता हे । क्‍ 
क्यचक्यकिति--कलाप व्याकरण में क्यच्‌, क्यड और णमुल्‌ के स्थान में यिन, 
आायि और णम प्रत्यय होते हैं, कलाप के मत में 'ईय्‌' प्रत्यय की 'यिन्र' संज्ञा 
है | क्रम से उदाहरण देते है। अन्तःपुरीयसीति-दे क्षितीश, आप रणो में अन्तःपुर 
के समान आचरण करते हैं। अर्थात्‌ जिस प्रकार रनवास में खुख पूर्वक 
विहार करते हो इस प्रकार रणों में मी निर्भय ओर निश्शक्ल होकर विद्दार 
साइहीकरते हो! यहाँ सुस्त पूर्वक विहार का आसरुपद ( स्थान ) होना अन्तःणुर 
और श्ण का साधारण धर्म हैं। उसका किसी ५८द से कथन नहीं किया, 
अतः अजुपादान रूप लोप समभा जाता है। इस उदाहरण में अधिकरणाबर' 
इस चार्तिक से 'अन्तः पुरे इव आचरास” इस चिश्रह में फ्यच प्रत्यय हुआ हे। 
दूसरा उदाहरण - ते पारजने (तीयांते तुम अपने पुरवासा ( प्रज्ञा) जनों को 
पुत्र के समान सममते हो | यहाँ 'उपमानादाचारें इस सूत्र से द्वितीयान्‍्त ( कम ) 
सुत शब्द से 'छुताभिवाचरापते' इस चविग्रह में क्यच हुआ है। यहाँ मम 
प्रजा और पुत्र का साधारण धर्म हैं! उसका अग्रदण रूप लोप हे | तींसरा 
उदाहरणु-तंवति-हे राजन, लक्ष्मी सदा रमणी की तरह आपको लेवा करती 
है । ज्ञिस प्रकार-पतित्रता पत्नी अपने पति को देघता की तरह अविरुद्ध भाव 
से सेवा करता है इसी प्रकार लक्ष्मी अचआला होकर आपकी सेवा करती 
है । यहाँ 'अनन्य भाव से सुख साधन,होना' लक्ष्मी ओर रमणी का साधारण 
धर्म लुप्त है । चौथा ओर पांचवां उदाहरण इशष् हति-भियाओं खरे चन्द्रमा के 
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११६ साहित्यदर्पंणे 


संचारमत्र भुवि संचरसि चछ्वितोश॥' 
अजत्र “अन्तःपुरोयसि! इत्यन्न सुखविहारास्पदखस्यथ, 'सुतीयसि! दइत्यत्र 
स्‍्नेहनिर्भरत्लस्य च साधारणपर्मस्य लोप: | ए्मन्यत्र। 
इह च यथादितुल्यादिविरहाच्छोत्यादिविशेषचिन्ता नास्ति | इदं च केचिदों 


समान देखेगये तुम इस पृथ्वी पर इन्द्र के समान बिचरते हो | यहाँ 'अम्तुतद्यति' 
उपपद होनेपर “दृश' धातु से “उपमाने कर्मणि च' इससे खुल प्रत्यय हुआ है 
ओर 'कषादिषपु यथाविध्यतुप्रयेगः ३ ।४। ४६ इस सूत्र से उसी धातु (दश) का 
अनुप्रयोग हुआ है | अम्रतद्यतिरिव दृष्ट इति अमृतयुतिदर्श इष्ट:' पेला विश्नद्द होता है। 
इस उदाहरण में चन्द्रमा ओर राज्ञा का साधारण चर्म (आह्ादकत्य) 
लुप्त है । इसी प्रकार 'इन्द्र इव चरसि' इल विग्नमद में उपमानभूत कर्ता ( इन्द्र ) 
उपपद्‌ होने पर 'सम्‌' पूर्वक 'चर्‌' घातु से णमुल हुआ है| । ओऔर पूर्वंचत्‌ 
अनुप्रयोग हुआ है। यहाँ 'परगैश्वर्ययुक्कत्च' साधारण घर्म का लोप है। 
यही बात कहते हैं--अत्रेति | इह चेति-यहाँ इस छपमाओं का श्रोौत्री ओर आर्थी 
रूप से विशेष विचार नहीं किया जासक ता | क्योंकि ल तो यहां 'यथा' 'इवं आदि' 
भौती के निर्णायक पद होते हैं और न आर्थी के निर्णायक तुल्यादि पद दोते हैं । 
कोई मानते हैं कि क्यच, क्यहडः आदि प्रत्यय उपमान चबाचक शब्द से 
आचार अर्थ में होते हैं और 'रमणीयते' का पद में स्मणी आदि 'प्रकृत्ति 
शब्द” लक्षणा से अपने सट॒श का बोचन करते है, इस प्रकार र॒मणी के सहश 
आचरण करने वाले का बोध होता है। 
किन्हीं का मत हे कि समुदाय से ही विशिए्ठ अर्थ ( सर्णाक्दशाचारकतैत्व ) + रे 
उपस्थिति होती है । अवयवार्थ यहाँ कुछ नहीं होता | 3402 
एवम्‌ कोई कहते हैं कि क्पचु आदि केवल आचारार्थंक नहीं होते ये साह कं 
विशिष्ट आचार के बोधक होते है । ये सब मत शास्त्रों में सिद्धान्तित हे बा 
सभी में सादश्य का ज्ञान तो माना हैं, परन्तु वह तुल्यादि पदों के आल 
अर्थाचुसन्धान के पीछे हीता है या इवादि के समान सातज्षञात्‌ बोधित होता 
है, इसका कोई विनिगमक् नहीं है, अतः इस स्थान में भ्रौती, आशथों आदि का 
निर्णय करना कठिन हैं, यह अ्रन्थकार का आशय है। 
श्रीतर्कवार्गाशजी ने इन पाँचों उपमाओ को आर्थी सिद्ध किया है और युक्ति यह 
दी है कि क्‍्यच्‌ आदि प्रत्यय 'तुल्य'पद के अर्थ में होते हैं और तुल्यादिक 
आर्थों के प्रयोजक है, अतः क्यजादि प्रत्यय भी आार्थी के प्रयोजक है | वस्तुतः 
यह कथन असंगत है, क्योंकि क्यजादि के विधायक उक्त सूत्रों में कहीं भी 
तुल्य पद के अर्थ में प्रत्यय का विधान नहीं है । 
इृदं चेति-कोई “ अन्तःपुर्रीयसि' इत्यादि' को बाचकलुप्ता का उदाहरण मानते 
हैं । उनका तात्पर्य यह है कि यहाँ आंपफ़य ( साधम्य ) के प्रतिपादक इवादि' 
शब्दों का अभाव है, अतः यह वाचकलुप्ता है । इस मत का खण्डन करते हैँ-- 
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दशमः परिषच्छेदः | : 2१ ७ 


पम्यप्रतिपादकस्येबादेलॉप उदाहरन्ति | तदयुक्तम्‌ | क्यछादेरपि तदथंविहितते- 
नौपम्यप्रतिपादकत्वात्‌ | ननु क्यडादिषु सम्यगौपम्यप्रतीतिनास्ति, प्रत्ययत्वेनास्वतन्त्र- 
त्वाद इवादिययोगाभावाच्च इति न वाच्यम्‌ |' कह््पबादाबपि तथाप्रसज्ञषात्‌ | 
न च कल्पवादीनामिव्ादितुल्यतयौपम्पस्पय वाचकत्वम्‌, क्यडादीनां तु द्योतकत्वम्‌ | , 
इवादीनामपि वाचकत्वें निश्चयाभात्रातू। वाचकत्य वा 'समुदितं पर्द वाचकम ' 
'प्रकृतिप्रत्ययौँ स्वस्त्रा यब्रोधकौं' इति च मतद्॒येडपि वत्यादिक्यड्ाद्यों: साम्यमेबेति | 
यच्॒केचिदाहु:---वत्यादय इवायथंउनुशिष्यन्ते, क्यछादयस्तवाचाराबर्थ! इति, 
तद॒पि न | न खलुक्यछादय आचारमात्रार्थो,, अपि तु साद्श्याचाराथां इति। 
तदेब॑ धर्मलोपें दशप्कारा लुप्ता । 


तदयुक्कामेति-यह मत ठीक नहीं, क्योंकि क्यझ आदि प्रत्यय भी तो उसी अर्थ 
(आऔपम्य ) में होते है, अतः वे ही साथधर््य के प्रतिपादक है | 

नन्विति-यदि कहो कि क्यू आदि प्रत्यययों से ठीक २ साधम्य की प्रतीति 
नहीं होती, क्योंकि ये प्रत्यय है--और प्रत्यय स्वतन्त्रता से अपने अर्थ के 
प्रतिपादक नहीं हुआ करते। वे सदा प्रकृति के अर्थ की अपेक्षा करते हैं, अतः 
क्यड्मदिक तो यहाँ स्वतन्त्रता पूर्व क सादश्य का बोध कराते नहीं और इवादि 
पदों का अभाव है, इस लिये यह वाचकलुप्ता ही है। यद्द कददना भी ठीक नहीं, 
क्योंकि यदि साहइश्य वाचक प्रत्यय के अस्वतन्त्र होने के कारण वाचकलुप्ता 
मानोंगे तो जहाँ “कल्पप्‌! आदि भत्यय होते है वहाँ भी बाचकलुछ्ताही 
माननी पड़ेगी । रा * 

नवेति--कछपप आदि तो इवादि के समान होते के कारण साधम्य के वाचक 
होते है ओर कय डः आदि साहश्य के द्योतक होते हैं, चाचक नहीं होते, यह कहना 
भी ठीक नहीं, क्योंकि इवादि कों की वाचकता का भी नि श्चय नहीं है। इब आदि 
पद साधर्म्य के वाचक हो होते हैं, यद बात सब झआाचाय नहों मानते | कोई 
इन्हें भी द्योतक ही मानते है। उनका अनुपान है कि इवादयः, घोतका:, निपातत्ात, 
उपसर्गवत्‌ | वाचकत्वे इंति -यदि यह मान भी लिया ज्ञाय किदवादिक वाचक होते 
हैं तो भो सम्पूर्ण पद्‌ वाचक होता है' इस मत में तथा 'प्रकृति आह प्रत्यय 
झपने अपने अरयो का पृथक एथक्‌ बोधन करते £' इस मत में 'बतलि आदिक 
और 'क्यडः” आदिक प्रत्ययों का कोई भेद नहीं है | दोनों ही समान हैं । 

वच्चेति--यह जो कोई कहते हैं कि 'बति' आदि प्रत्ययों का इचादि शब्दों 
के आर्थ में विधान होता है और फ्यड आदि आचारादि अर्थ में होते हैं, वह 
भी ठीक नहीं, क्योंकि क्पछझ आदिक केवल आचार अथ में होते हों खो बात नहीं 
है । वे सादश्यविशिष्ट आच।र अर्थ में होते ६। इसलिये जैंली सादएय की प्रतीति 
चति कल्पप आदि प्रत्ययों से दोती दे वैसे ही क्यड आदि को से भी होती है। इनमें 
कोई भिन्नता नहीं है। अतः 'चति' ओर “कल्पप' की तरह क्यडादि में भी वाच क- 
लुप्ता नहीं हो सकती, धर्मलुप्ताही होती है । इस प्रकार धर्मके लोप (अग्नहण) में दस 
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११८ साहित्यदर्पणे 
उपसानालुपादाने ह्विपा वाक्यसमासयो/' 


उदाहरणम्‌--- 
'तस्या मुखेन सद्शं रम्यं नास्ते न वा नयनतुल्यम्‌ | 

अन्र मुखनयनप्रतिनिधिवस्त्वन्तरयोग॑म्यमानत्वादुपमानलोप: | अजैव च “मुखेन 

सह” इत्यत्र 'मुखं यथेदं' 'नयनतुल्य॑' इत्यत्र 'दगिब' इति पाठे श्रीत्यपि संभवतीत्य- 


प्रकार की लुप्ता उपमा द्वोती है। उपमनेिति-ठ पान के अनु पादाच"्अम्र दण अर्थात्‌ 
लोप में दो प्रकार की उपमानलुप्ता होती है। एक वाक्प्रगत, दूसरी लमाल गत | 

उदाहरणु-तस्या इति--उ सक्रे मुख और नेत्रों के समान रमणीय वरुतु कोई नहीं है । 
अत्ेति-यहाँ सुख और नेत्र की श्रतिनिधि ( लदश ) दूसरी वसुतुएँ प्रतीत 

तो होती हैं, परन्तु उनका कथन नहीं किया है, अतः यहाँ उपमान का लोप 
जानना | 'मुखेन सदर रफम़्यं नास्ते, यह वाक्प्रगत उदाहरण है और 'नयन- 

तुल्य॑' इत्यादि समासगत है । 

प्रश्न-जब उक्क पद्चय में 'सदर्श नास्ते' ( सदश हे दी नहीं ) यह साफ़ कटद्दा 

है, तो फिर सदश बरुतु की घतीति कैसे दोती दे ! यदि सत्ता का निषेध 
करने पर मी उस वस्तु क्री श्रतीति होने लगे तब तो शशशृक्ष नास्ति' 
( खरगोश के सींग नदीं ) यद्द कहने पर भी डख फे सींगों को भ्रतीति होने 
लगेगी ? | उत्तर-चस्तुतः उपमानलुप्ता के उदाहरण वे ही हो लकते हैं जहाँ 
उपमान के ज्ञान का निषेध हो | जदाँ उसकी सत्ता का निषेध हो वे इस के 
उदाहरण नहीं होते, अत एवं लक्षण में “उपमानातुपादानें' यह कहा है 
“पप्तानासत्तायां' यह नहीं कद्दा। इस लिये उक्न उदाहरण को यों बनाना 
चाहिये । 'तस्या प्रखेन सद्श रम्यं नाउल्लोकि नापे नयनाभप्‌' अथांतू अबतक न तो उस 
के मुख के सडश रमणीय कोई वस्तु दीखी है और न उसके चयनों के समान 
प्रनोहर कुछ दीखा है । इससे यद्द प्रतीत द्वोता है कि हमने उतना रमणीय 
कुछ नहीं देखा है। यह सम्भव दे कि कहीं छिपी हुई अत्यन्तः उत्कष्टगुणयुक्त 
कोई वस्तु उसके सदश निकत् आये। साश संसार तो हमने देख ही नहीं 
डाला है | इस कथन में लदश वस्त्वन्तर का प्रतीति है, परन्तु यदि 'सहणशं 
नास्‍ते' कहकर सदृश की सत्ता का ही निषेध इझर दंगे तो फिर उपमान की 
प्रतीति होना कठिन है । सदश की सत्ता का अभाव अनन्वयालकार का विषय 
होता है, उपप्ता का नहीं | यद्वा सुलोक़ उदाहरण सें डी 'ज्ञायमानम' पदका 
अध्याहार करके इसे उपमानलुप्ताका उदाहरण बना लेना | 'तस्या पुख्लेन सदर 
समय॑ ज्ञायमानम्‌ नास्‍्ते” इत्यादि | अर्थात्‌ उसके मुखझे सदश कोई रमणीय वस्तु 
ज्ञायमरान नहीं है, अज्ञायमान शायद हो | अत्रेव चाति इसी उक्त उदाहरण में 
यदि 'प्रद्वेत सदर्श' के रथान पर 'मुख यथेदं' ऐसा पाठ कर दियाजाय और 
“तयनतुल्यम्‌” की जगह “दगिव' रख दिया जाय तो ये ही उदाहरण ्रौती के भी 
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दशमः परिच्छेद: | श्श्द 


नयोंभदयो: प्रत्येक॑ औत्यार्थात्वभेदेन चतुर्निधत्वसंभवेडपि प्राचौनानां रौत्या 
द्विपकारत्वमंबोक्तम | ल 
ओपस्यवाचिनों लोपे समासे क्विपि च द्विधाँ | २० ॥ 
क्रमंगोदाहरणम्‌-- 
'वदनं मृगशावादया सुधाकरमनोहरम । 
“गदंभति श्रतिपरुषं व्यक्त निनदन्महात्मनां पुरतः” 
अत्र 'गंदभति' इत्यत्रोपम्यवाचिन; क्विपों लोप:। न चेहोंपमेयस्यापिं लोपः | 
“निनदन' इत्यनेनैव निदशात्‌ | 


हो सकते हैं | यद्यपि श्रोती, आर्थी भेद से उक्त दोनों ( वाक्यगत डुपमान- 
लुप्ता ओर समासगत उपमानलुण्ता ) उयमाओं के चार भेद हो सकते है 
परन्तु प्राचीनों की रीति के अनुसार दोही भेद्‌ यहाँ कहे हैं । 


ऑपम्येति-ओपस्यवाचक के ज्ोप में उपमा के दो भेद होते है एक समा 
सगत दूलरा क्िप प्रत्ययगत | समास का उदाहरण देते है-वदनमिति-सुग शावक 
( हिस्त के बच्चे ) के सदश तेत्रवाज्ञी उस कामिनी का मुख चन्द्रमा के 
समान मनोहर है | यहां 'छृघाकरमनोहरम' यह सम्राखगत चवाचकलुप्ता का उदा- 
हश्ण है । 'सुधाकर इव मनोहरम्‌' इस विगम्नद में उपमानानि साम्ान्यवचने: इस सूत्र से 
समास होता है | इस्लमें उपमावाचक इव' शब्द का लोप हे । यद्यपि 'इच 
शब्द का लोप यहाँ क्रिसी सूत्र ले नहीं द्वोता, वैधयाकरणों के मत में समास 

शक्ति से और नैयायिकरों के मत में लज्ञणा से साहश्य का बोधन होता 
है, लॉकिक धिग्रह में समाल की शक्ति य। लक्षणा का सूचन करने के लिये इच 
शब्द बोला जाता है, अलौकिक पिश्नद्द में उसे नहीं रखते, सधाकर-तु-भने।हर-सु- 
पैसा ही रखते हैं, तथापि साहश्यवाचक शब्द के न होने से ही यहाँ वाचक- 
लुप्ता मानी जाती है । 





नैयायिक लोग समास में अपूर्त शक्ति नहीं मानते ।वे यहाँ पूर्वपद 
( सुधाकर ) को लक्षणा से स्वस॒दश का बोधक मानते हैं, परन्तु वैधाकरण 
लोग शक्ति मानते हैं । इन दोनों मंतों में यहाँ च।च कलुप्त हो सकती है, क्योंकि 
आपम्पयवाचक क्रिसी शब्द का प्रयोग नहीं है। प्ृगशावाचह्माः-यह उदाहरण 
प्रछत उपमा का नहीं है | यह वक्ष्यपाण त्रिलुप्ता का उदाहरण हे | 


गर्दभतीतिं-यह पुरुष महात्माओं के सामने कशंकटु नाद करता हुआ गधे की 
तरह झाचरणं करता हे | 'गर्दभ इवआचरति' इस विश्रह में गदंभ शब्द से आचार 
अर्थ में सर्वपातिपदिकेन्यः क्िचवा वक्तव्य: इस वार्तिकलसे क्रिप प्रत्यय दो तादहे । उसका को प 
सूत्रों ले होता है, अतः यह शाख्त्रक्रत लोप है, ऐचिछ्लक नहीं । इस में गद॑भ उप- 
मान है, पुरुष उपमभेय हे ओर कडदुनाद साधारणुधर्म है। ओपस्यवाचक क्चिप 


00-0 20, एबत0ावव 305# 800 5075, 06५ 9५30. 00260 0५ 858/60ा 








१२० साहित्यदपंणे 


द्विषधा समासे वाक्‍कये च लोप घर्मापमानयोः । 

“तस्या मुखेन' इत्यादोी 'रम्पम! इति स्थाने 'लोके' इति पाठेडनयोरुदाह रणम्‌ | 
किप्लमासगता द्वंधघा धमंंवादिविलोपने | २१ ॥ 

उदाहरयसा[मस -- 
'विधव्रति मुखाब्जमस्या:' 
अत्र 'विधवति' इति मनोहरत्व-किप्पत्यययोलॉप: | केचित्त्वत्राउड्य प्रत्ययलोप- 
माहु: । 'मुखाब्जम्‌! इति च समासगा | 
उपमेपघस्य लोपे तु स्थादेका प्रत्यथे क्यचि । 

यथा--- 

अरातिविक्रमाज्नोकविकस्वर विज्ञो चन; | 


प्रत्यय का यहां लोप है । न चैति--यहाँ डप्तेय का भी लोप है, यह नहीं कह 
सकते, क्‍्याकि 'निनद्न! पद से छप्तेय ( कर्ता ) का स्पष्ट निदृश किया है 
. दिवेति--खाधारण धर्म और उपमान इन दोनों के लोप में दो भेद होते 
एक संमासगत धर्मोपमानलुप्ता ओर दूसरी वाक्यगत _अर्मोंपमानलुध्ता के 
पूर्वोक्त तस्या मुश्ेन तुल्पप्‌' इस उपमानलुप्ता के उदाहरण से यदि साधार म " 
घर्मके वाचक 'रम्यम' पदको निकाल दे और उस स्थानकी पूर्ति के लिये 
( एइलोक बनाने के लिये ) 'लोके' पद रख दे तो वे दोनों डदाहरण सी 
धर्मोपमानलुप्ता के द्ोजायँगे | किप्समासेति ->खाधारण धर्म और जपमा पार क्र 
इबादिकों के लोपमें क्रिपृप्रत्ययगत और समासगत दो डपप्राएँ दौती हे 
विधवतीति--यहां विद्युरियाउचरति इस वित्रद में पू्वोक़ ब्रार्तिक से आज 
थंक क्विप्‌ प्रत्यय होकर उसका शाख्रकृत लोप हुआ है और मनोहरत्व हल 
साधारणघर्म का अनुपादान रूप ऐच्छिक लोप है । केचित्ु-कोई यहां पाती 
प्रत्यय का लोप करते हैं ( क्विप का नहीं ) | कजाप आदि व्याकरणों में क्षिप 
प्रत्यय के स्थान में आय प्रत्यय का लोप होता है । मुखाब्जमिति-'मुखम आअब्जमिय' 
इस विग्रह में “उपमिेतं व्याघादिभिः सामान्‍्याप्रयोगे' इस सूच् से समास हुआ है । यहा 
साहश्य को समास से बोध दोता है, अतः पूर्वोक्त रीति से वाचक का ल्ोप 
जानना और रमणीयत्वयादि साधारण धघपर्प्रका यहां अनुपादान रूप लोप हे । 
उपमेयस्पेति--उपमेय के ल्ोप में एक दी उपमा, क्यत्र्‌ पत्यय में, होती 
दे | उदाहरण अरातीति-शत्रुओं के पराक्रम के देखने से जिसके नेत्र प्रफुन्नित 
होगये हैं और तलवार के ग्रहण करनेसे जिसका मुजदं ड उद्ब्र (उत्क्ए या भाष ण॒) 
दो रहा है वह राजा सलहस्लायुध ( इन्द्र ) के सदश दीखता है। यहां 'सहस्ता- 


((-0 2. (ाव्ातव्रत्ाद्वा 309# 8700 5075, 06४ 29५90. 00260 0५ 8587060[ 








दशमः परिच्छेद: । १२१ 
कृपाणोदग्रदोदंगड: स सहस्नायुधीयति ॥' 

अन्र 'सहस्वायुधमिवात्मानमाचरति' इति वाक्ये उपमेयस्यात्मनों लोप: | न 
चेहौपम्यवाचकलोप: , उक्तादेव न्यायात्‌ | अत्र केचिदाह:-सहस्नायुधेन सह वर्तत इति 
ससहलायुध: स इवाचरतीतिवाक्यात्ससहज्ायुधी यती ति पद सिद्धो विशेष्यस्य शब्दान- 
पात्तत्वादिहोपमेयलोप:! इति, तन्न विचारसहम्‌ | कतरि क्यचोडन॒शासन विरुद्धत्वातू | 

धमापसेघलोपे5न्या 

यथा--- 


'यशसि प्रसरति भवतः क्षीरोदीयन्ति सागराः सब ॥' 
अन्न क्षौरोदमिवात्मानमाचरन्तीत्युपमेय आत्मा साधारणधर्म; शुक्‍्लता च ल॒प्तौ | 


इ्युधमिवाउप्त्मानचरति' इस विश्नह में उप्मानवाचक ट्वितीयान्त सहस्यायुध् 
शब्द से 'उपमानादाचरे! इस सूत्र से क्‍्यच्‌ प्रत्यय होता है | इसमें सहस्नायुध 
उपमान है, आत्मा उपेय और विकस्वरविलोचनत्व तथा उदञग्नदोदण्डत्व 
साधारण धर्म एवम 'क्यच प्रत्यय उपमावाचक हे। यहां उपमेय 'आत्मा' का 
अलुपादान रूप लोप हे | 'बिष्णुथ॒ति द्विजर! की तरह 'सहस्रायुधीयत्यात्मानम 
पैसा प्रयोग भी हो सकता है | न वेति - यहां डपर्मावाचक का लोप न समभतत्ता, 
क्योंकि क्यच्‌ आदि को का उपमावाचकत्व ( सादए्यचिशिष्टाचाराध कत्व ) 
पहले कहा जाचुका है | मूल में 'न्याय' शब्द से इली उक्त व्यवस्था ४ परा- 
मर्श किया है। अत्रकेचित्‌-यहाँ कोई कहते हैं कि ' लहसायुधेन सह बत्तंते' इस 
चित्रह में 'तेन सहेति तुल्ययोंगे! इस खत से समाल आर 'बोपभजेनस्प' इस सूत्र । 
'खसह' को 'स' आदेश करने पर 'सलहस्रायुध शब्द बनता हैं। उससे फिर 'स्त- 
सहस्तायुध इवाचरति इस विश्नद्द मे क्यचू प्रत्यय करने पर ससहस्तायुधीयति' 
यह पद सिद्ध होता है | इस प्रकार उपमेय के शब्द हा अनुपात्त होने के कारण 
झर्थात्‌ उपमेयवाचक कोई शब्द न द्ोते से यहां पा लोप होता है । 
शमिप्राय यह है कि यहां 'लः पद थक नह हे! वह 'तत्‌ शब्द का 
रूप नहीं, किन्तु सह के स्थान में 'स आदेश है, अतः यहां डपरभेय का अनु 
पादानरूप लोप है। उक्त मतका खण्डन करते हैं तन्नति-यद मत विचार करने पर 
नहीं टिक सकता, क्योंकि क्‍्यच प्रत्यय का कता मे होना 'अनुशासन'-शब्दा- 
नुशासन अर्थात्‌ व्याकरण के विरुद्ध है । धर्मोपमेयेति-धर्म झोर उपभेय का लोप 
होने पर क्यच प्रत्यथ में एक उपमा होती हैं | उदाहरण--यशसीति-हे राजन | - 
आप कै यश के विस्तृत होने पर सभी समुद्र क्षीरसागर के सदश होरहे हैँ । 
अर्थात्‌ अतिश॒क्नल आपके यश नेसव समुद्रों को इवेत करदि या, अतः सभी दुग्ध- 
सागर मालूम होते हैं। अत्रेति-यहां '्रोदमिवात्मनमाचरन्ति' इस विश्वद में उक्तरीति 
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१२२ साहित्यदपंणे 


की. कि. किन, 


जिज्ञाप च सपम्ताश्लगों | ९९ ॥ 
यथा--- | 





“राजतें मृगलोचना ।* 
अन्न मृगस्य लोचने इच चज्चले लोचने यस्या इति समासे उपमापतिपादक- 
साधारण धर्मोपमानानां ज्ञोप: | 
| भ्र्फ लि क. । 4० -अ | 
जुपरूशेए- तेनोपन्नाथा भदाः स्यु। सप्तावेशाति सख्यका!ः । 
22222 पूर्णा पडबिधा, लुप्ता चेकविंशतिविधेति मिलित्वा सप्तविंशतिपकारोपमा | एपु 
चोपमाभेदेषु मध्येडलुप्साधारणधर्मपु भेदेषु विशेषः प्तिपाचरते-- 


एकरूप) काचित्कापि भिन्नः खाधारणों गण) ॥| २३ ॥ 
सिन्ने विम्वानुबविम्बत्व शब्द्साजेण वा लिदा | हे 


से क्‍्यचू-प्रत्यय होता है, अतः उपमेय (आत्मा ) और साधारण घर्प 
( शुक्लता ) का लोप अर्थात्‌ अग्नददण है | 
इस प्रकार एकलुप्ता और छिलुप्ता का उदाहरण देकर अब जिलुप्ता का निरूपण ; 
करते हैं। त्रिलोप चेति-तीन के लोप में एक ही समाखगत उपमा होता है। डदहरण- द 
राजत इति-अज्ेति-( सगके लोचनां के तुलय चजञ्चल लोचन 2 जिसके ) इस दि 
में यहाँ बहुनीधि समास होता है, अतः डपमानभूत 'लोचन' का और कपल 
वाचक इब' पद्‌का, एवम्‌ साधारण धर्म के वाचक “चञल' पद्‌का क्लोप ह. है 
है | यह लोप किसी सूजसत नहीं होता, अग्नहण रूप है । सप्रास की शक्ति डा 
खब का बोध हो जाता हैं । यहाँ ज्ञापफसिद्ध व्यधिकरणवहुनीहि लध्ाक ही. 
उपसंहार करते हैँ-तेनेति-इस कारण उपमा के सत्ताईस भेद होते न्‍क क । 
प्रकार की पूर्णोप्मा और इक्कौख प्रकार की लुधोपमा (दस घकार की पट कक 
दो प्रकार की उपमानलुध्ताः दी प्रकार की वाचकलुप्ता, दो प्रकार की धर्मों 
पमानलुप्ता, दो प्रकार की धर्मवाचकलुप्ता और ए# एक प्रकार की अंगमेयलता 
एवम्‌ धर्मोपमेयलुप्ता ओर जिल॒ुता होती हैं।ये सब मिलकर इक्कीस होती हैं । 
एप्चेति-इन उपमाओं के जिन भेदों में साधारण घर्मका लोप नहीं होता डनमें कुछ 
और विशेष ( भेद्‌ ) दिखाते हेँ-एकरूपइति-उपमाओं में उप्मान और उपभेय का 
साधारण गुण कद्दीं एक स्वरूप अथवा एक जातीय होता है ओर कहीं भिन्न होत 
हं। जहां भिन्न होता है वहां या तो त्रिम्वप्नतिविश्यभाव कली है। घर ४५७० 
* मात्र से भेद होता है अर्थ में कुछ भिन्नता नहीं हो ती है । गुणों के विषय में दो 
मत हैं | कोई तो कहते हैं गुण एकहद्दी हैं। शुक्ल आदि रूप और मधुर आदि रस 
सम्पूर्ण शुक्शवर्ण युक्त तथा मधुररसयुक्क द्वव्यों में एक ही होता है । जो शुक्ल 
गुण दूध में है वही शंख और बरफ़ में भी है | शुण तो एक ही है, परन्तु इनकी 
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दशमः परिच्छेदः | १२३ 


एकरूपे यथा उदाह्तम--मधुरः सुधावदधर:-इत्यादि | बिम्बपतिबि- 
म्बत्वे यथा--- 


'भल्लापवर्जितैस्तेषां शिरोभि: स्मश्रुलैमहीम | 
तस्तार सरधाव्यापैं; स क्षौद्रपटलैरि || 


अत्र 'श्मश्न॒लै:' इत्यस्य 'सरवाव्याै;' इति इृश्ान्तवत्मतित्रिम्बनम्‌ | शब्द- 
मात्रेण मिन्नले यथा-- 


सफेदी में जो मेद प्रतीत होता है वह ओपाधिक है, वास्तविक नहीं । जैले तेल 
तलवार और शीशे में यदि मुँह देखा जाय तो परस्पर भिन्‍नता प्रतीत होगी । 
चमकती हुई तलवार में जैसा मुख का प्रतिविम्ब दौखा है, द पंण में उससे कुछ 
विल्तक्षणा दीखेग। | मुख वही है, परन्तु तेल, तलवार और दर्पण रूप उपाधि के 
भिन्न होनेसे भिन्न सा प्रतीत हो ता है | इसी प्रकार शुक्ल आदि क गुण भी, अभिन्न 
होनेपर भी, आश्रय भेद से भिन्‍न प्रतीत होते हैं। दूसरा मत दै कि प्रत्येक द्ृवय 
के गुण भिन्न हैं। मुनक्के की मधुरता गुड़ ओर शहदद्‌ की मधुरता से भिन्न है । 
हम चाहे शब्द से उसे न कह सके, परन्तु अनुभव से यह बात सिद्ध है कि दूध 
का मिठास गन्ने के मिठास से भिन्‍न हैं। यह बात 'भामती' में सवंतन्त्रसुवतंत्र 
श्रीवाचस्पति मिश्र ने भी कही है । 'द्वाक्मम्ाक्षिकपीरेज्षुप्णतिवु स्फुडमनुभूयगाना अपि 
सधुरिममेंदाः न शक्याः सरस्वतापि शब्देराश्यातुम्‌' इन्हीं दोनों मतों के अनुसार परकृत 
कारिका में 'एकरूप पद के एकसरुवरूप' और ' एकजाताव' ये दोनों अथ हो ते हैं। 
एकरूये यथत-एक रूपका उदाहरण जैसे मधुरः इत्यादि पूर्वाक्ष पद्च | विम्वप्रति- 
विम्बभाव का उदाहरण जैसे-भल्नेति-मघुमक्षिकाओं से व्याप्त मोहाल के छ्तों के 
समान, भज्न नामक बायणों से कटे हुए, उन यवनों के, द्ढ़ियल सिरोले रघछुने पृथ्वी 
को पाट दिया। रछुने युद्ध में लम्बी चौड़ी डाढ़ियों से युक्त यवनों के बड़े बड़े 
सिर काट गिराये | जे ण्ले मालूघ होते थे जैसे मक्खियों से । भरे मोहाल के छ्त्ते 
पड़े हों | यहाँ सिर उपमेय, ज्ञोद् पटल उपमान और इच शब्द्‌ आज 7 हे । 
यहाँ साधारण धर्म भिन्‍न है, एक नहीं। क्षाँद्र पटला में ; सरत्राव्याप्तत्व' है और 
मुखों में 'श्मश्रुलत्व' है। मुह प्र मक्खियाँ नहीं ओर छुक्त पर डाढ़ी नहीं। यद्याप 
उपमान और उपमेयका धर्म एक नहीं है, तथापि श्यामत्व आदि साधरस्य से 
सरधा और श्मशुु आपस में बिम्वर ध्तिविम्बभाव से प्रतीत होते है । भत्रेति- 
यहां द॒ृष्टान्तालंक्ाए को तरह उपमसानोपमेय का साहएश्य प्रतिबिम्बित होता है । 
'बिम्ब' अर्थात्‌ सा दे दे 'झजुबिस्ब्त्व' अथांत्‌ परणिधानगम्यत्व को 
४ बिम्यानुधविम्ब व्व कहते हैं। जहाँ साहएय प्रणिधान से गस्य हो अधां त्‌ ध्यान देने 
प्ले प्रतीत होता हो,स्पष्ट शब्दों से न कहा गया हो ( जैसे सरघाव्याप्त ओर इ्मश्रुल 
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क्‍ ५. छकरेंश ज्रिन्फुफ्क 





१२४ साहित्यदर्पणे 
'स्मेरं विधाय नयन॑ विकसितमित्र नौलमृत्यलं मयि सा | 
कथयामास कृशाज्ञी मनांगतं निखिलमाकतम्‌ | 

अन्नेके एवं स्मेरत्वविकसितल्वे प्रतिवर तृपमाबच्छुब्दोन निर्दिए | 
न श्‌ कक एकदेश विवलिन हे [ वाच 5 

करशाववातन्युप्ाा वाच्यत्वगम्यत्व ॥ २४ ॥ 

भवेतां यत्र साम्यस्य 

यथा-- 





'नेत्रेरिबो ्पलै : पग्मेमसैरिव सर:श्रिय: । 
पदे पद॑ विभान्ति सम चक्रवाकैः स्तनैरित्र ॥' 
अत्रोत्पलादीनां नेत्रादोनां साइश्यं बाच्य॑ , सा:श्रीणां चाज्ननासाम्यं गम्यम्‌ | 
कथिता रशनोपसा | 


रशनो पका ॥ यथोध्वप्तुपमे यस्प यदि स्पादुपमानता ॥ २४ ॥। 


यथा-- 
“चन्द्रायते शुक्‍्लरुचापि हंसों, हंसायते चारुगतेन कान्‍्ता | 
कान्तायते स्प्शसुखेन वारि, बारीयते स्व्च्छुतया विहायः ॥ 





हक... अनननननम-ञ--म "रन--समहलन--ना +लल+--नननननममननममननन-म-न--+ >>. 


में दे ) वहां 'विम्बानुविम्बत्ब' होता है | श दप्नात्रसे भेद का उदाहरण देते हैं। 
स्मेरामत-खिले हुए नीछे कमल के समान प्रफन्न नेत्र से मेरी ओर देखकर उस कश- 
तनु कामिनी ने अपने मनका सभी भाव प्रकाशित करदिया | अत्रेके इति-य हां 
स्मेरत्व और विकसित्व एक ही है, भिन्न धर्म नहीं। प्रतिवदस्तूपमालंकार का 
तरह यहां उसका का शब्दों से निर्देश किया गया है उस्तुतः संख्यावाचक पका 
शरद हे द्विवचन नहीं हुआ करता, अतः यहां सूल का पाठ अशुर् हें। यदि 
'एकमेव स्मेर्तम्‌ ' विकासेतलज' पैसा पाठ होता तो ठीक हो त्ता। एकदेशेति हें क्‍ च्‌ के 
किसी का साधारण घम वाच्य हो ओर किसी का ग़रय अञ ्थात्त्‌ प्रतीः कल हक [ 
एकदेशविर्वात्तनी उपमा हो ती है। जैसे -नेतैरिवेति-नेत्रों के तुल्य नी मसि क रो 
के सदश रक्त कप्रलों और स्तनों के समान चक्रवाकों (चकर्वों) क् किक, 
लक्ष्मी शरद्‌ ऋतु में पद पद्पर खशोभित होरही थीं। अवेति-यहां हक हे 
कमल)आदिलों का नेत्रादिकों के साथ साधर्य 'इव'शब्द से लंस्कम की पा क के पक 
लद्षिमियों का खुन्द्‌ रियो के साथ साधरम्य गम्य है| मुख, नेत्र और स्तभोंच उप 
देने से सरोवरश्री का नायिकात्व प्रतीत होता है । कवितेति-उपमेय जहाँड सरल 
वाक्यों में उपमान हो जावे बर्दा रशनोपमा कहाती है । जैले--चर्द्ायत इति-शरदू 
में शुक्ल कान्ति से युक्त हंस चन्द्रमा जैला मालूम दोता हैँ ओर रमणीय गमन से 
युक्न काप्रिनी हंस जेसी प्रतीत होती है प्वम स्पश में सखकर होने के कारण जलन 
कामिनी के सदश मालूम होता है ओर स्वच्छता के कारण आकाश जलके सद॒श 
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दशमः परिच्छेदः | श्श्प्‌ 


मालोपमा यदेकस्योपसानं बहु दर॒यते | मात्तौफका 
यथा--- क्‍ 
'वारिजेनेब सरसी शशिनेव निशीधिनी | 
यौचनेनेंत्र वनिता नयेन श्रीमनोहरा ॥' 
कचिदुपमानोपमेययोइयोरपि प्रकृतल॑ इृश्यते-- 
'हंसरचन्द्र इवामाति जल॑ व्योमत्ल यथा | 
विमला: कुमुदानीब तारकाः शरदागम ॥' 
“अस्य राज्ञो गृहे भान्ति भूषानां ता विभूतयः | 
पुरन्दरस्य भवने कल्पवृक्षभव्रा इबव ॥' 
अत्रोपमेयस्तविभूतिभि: 'कल्पइक्षभवा इब' इत्युपमानभूता विभूतय आक्षि- 
प्यन्त इत्याक्षोपोपमा | अन्रेत् 'गृढ्दे' इत्यस्य 'भवने' इत्यनेन प्रतिनिदेशात्मतिनिद-' 
शोपमा इत्यादयश्च न लक्षिता: | एवंविधवेचित्रयस्य सहल्धा दशनात | 
उपमानोपमे पत्वमेकस्थेव त्वनन्वय! ॥ २६ ॥ अ्नन्नकलेद्र, 
अर्थादेकवाक्ये । क्‍ 





दीखता है | मालेति-जहाँ एक उपमेय के अनेक उपमान हो वहाँ मालोपमा होती 
है | उदाहरण - वारिजेनेति-जैले कमलों से सरस्ली (सरोवर ) मनोहर होती है, 
चन्द्रमा से निशा मनोहर होती है और योवनोद्रम ले कामिनी मनोहर होती है 
इसीप्रकार नय अर्थात्‌ सनीति से राज्यश्ी मनोहर द्वोती है | यहां एक राज्यश्री 
के तीन उपमान हैं। कचिदेति-कहीं उपमान और उपमेय दोनों ही प्रकृत दीखते 
हैं । जैसे-इंस इति-शरद ऋतु के आगमन में हंस चन्द्रमा के समान सुशोभित 
होता है और जल गगन के तुल्य मनोहर दीखता है एवम्‌ निमंल तारागण 
कुमुदों के सदश दीखते हैं। यहाँ उपमान तथा उपमेय दोनों ही श्रस्तुत हे । 
अ्रस्यीत-इस राजाके घर में भेंट या कर झूपसे ध्पाई हुई अन्य राजाओं की 
सम्पत्तियां इस प्रकार सुशोभित दो ती है जैसे इन्द्र्के घरमें कल्प क स्तर उत्पन्न 
हुई ( सम्पत्तियां ) हों। अत्रेति-यहां उपमेय 'विभूति' है, अतः कल्पचृ क्षभवा 
इव! इस उपमान में भी विभूतियों का आजक्षेप होता हे | विभूति का उपमान 
चिभूति ही हो सकती है, अतः 'कल्पब्चत्तमव' पद्‌ से भी विभूति दी लीजञाती 
है । इस प्रकार आज्षेप होने से इसे आक्षेपोपमा कह सकते हैं। ओर इसी हर 
में 'ग्रहें' का उत्तर वाक्य में 30 पद से प्रतिनिद्श किया गया जय अतः इसे 
प्रतिनिर्देशोपमा भी कद् सकते हैं, परन्तु हमने इनके लक्षण नहीं लिखे, क्योंकि 
इस प्रकार की चिचित्रतायें तो हज़ारों तरह से दोसकती हैं कदंतक गिनायेगे। 
उपमानेति-पक्र वाक्य में एकही वस्तु फो उपमान और उपमेय बनाने से अनन्‍्व॒य 
अलड़्ार होता है। दी वाक्यों में एकदी बस्तुकी उपमानता ओर उपमेयता के 
होने पर रशनोपमा और उपमेयोपमा कद्दी है, झतः अनन्वय में एकचाक्यगतत्व 
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१२६ साहित्यदर्पणों 


'राजीवमिब राजीतं, जल॑ जलमिवाजनि । 
चन्द्रश्चवनद्‌॒ इवातन्द्र: शरत्समृदयोद्यम ॥* 
अत्र राजीवादौनामनन्यसइशत्वप् तिपादना यंतुपमानो पमेयमात्रो वैव क्षिकः | 
'राजीवर्मिव पांथोजस' इति चास्‍्ष्य लाटानुपासादिविक्तों विषयः | कित्चत्रोंचितत्वा- 
देकशब्दप्रयोग एव श्रेयान्‌ | तदुक्कम्‌--- 


अर्थतः सिद्ध है । उदाहश्ण--राजीवमिति--शरद ऋतु के भज्ते प्रकार उदय 


हि. 
क्छ 


होने पर कमल, कप्तल ही की तरह रमणीय होगया आर जल जल ही जैसा 
सुन्दर बन गया एवं चन्द्रमाभी चन्द्रमा ही के तुल्य अतन्द्वच्तन्द्रारहित अर्थात्‌ 
कान्तियुक्न होगया । यहां प्रत्येक वस्तु अपनी ही तरह बताई गई है, अतः 
यह अनन्वयाल्नक्लार है । अ्त्रेति-यद्यपि बिना दो बस्तु हुए उपम्तानोपमेयभाव 
नहीं बन सकता | उपप्ा साइश्य में होती हे और सादश्य दो भिन्न 
वस्तुओं के समानधर्म होने पर होता हैं, अतः बंही चस्तु अपने ही 
सदश हो, यह ठीक नहीं, तथापि यहा ( अनन्चयालड्ूार मे) किसी 
चस्तु को अनन्यलरश ( अनुपम ) बतल्ाने के लिये काज्पनिक उपमानोप- 
मेयभाव मान लिया जाता है | राज्ञीय के सटद॒श आझण कोई बस्त है ही 
नहीं, यह सूचन करने के लिये, काल्पनिक भेद मानकर 'राजीवमिव राजी- 
चम्‌' कद जाता है । 'कमल, कमल के द्वी तुल्य है अर्थात्‌ और कोई उसके 
तुल्य नहीं । यदि यहां एक दी अर्थ का, दो पर्षायवाचक पदों से कथन करें 
एक ही शुब्द न बोले, जैसे --'राजीबमियव पाथोज्ञम' तो भी 7 अअिमशककाक 
रहेगा. क्योंकि पद्‌ दो होने पर भी, पएक्र ही अर्थ को उपमानोपमेयता 
जो प्रक्त अलझ्लार का धयोजक है, बराबर यनी | 
अधालझ्ार का भम्ताण हैं | उक्त परिवत्तन में ल्ञादानघास नहीं हो सकत 
क्योंकि उसे एक से हो शत्द चाहिये | यही ल्ाटानुघास और अ ९ हल 
दि बा चर ] कि ८ आंरि अप्य के : जम गेन्चस को 
वघिपयनविव्ंचन। है | न्तु आाचत्य के कारण व्रनन्चय मे पक छये जूज- 
बोलना अच्छा समभा जाता है। तात्पय यह है कि हम यदि एक 8 हि 
दो शब्दों से कहते हैं तो उसमें कुछ भिन्नता ली प्रतीत होने रस शक य ; 
जहां अभिन्नता सूचन करनी द्वोती हे बहां उसी शब्द का अयोगाक ओह 
'कप्न पद्म के सदश है| इस कथन में उस प्रकार का असेठ नहीं अतीत 
होता जैसा कमल कमल के ही सदश हैं' इस कथन से बला है ख़त 
यहां उचित यही है कि उसी शब्द' का धयोग किया जाय, किन्तु अनल्यप क्र 
लिये यह एक्शब्द्‌-प्रयोग आवश्यक नहीं है, क्‍योंकि, इसके घचिना भी नह 
उक्क प्रकार से हो सकता है, परन्तु लाटाजुप्रास के लिये यह बात नहीं, उसके 
लिये एकशब्द्ध्रयोग ही आवश्यक है । इस प्रकार इन दोनों अलक्कारों का 
विषय विभिन्न है, अतरव इनमें बाध्यवाधकभाव ( जो समान धिपय में हुआ 


र्दती है । यही इसके 
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ह 





दशमः परिच्छेद: | 9२७ 


“अनन्वये च शब्देक्यमाचित्यादानुप्रक्षिकम्‌ | 
अस्मिस्तु लाटानुपासे साक्षादेव प्रयोजकम्‌ || इति | 
परयायेण दयोरेतदुपमेपोपमा सता ।  उपरेय्तफ 
एतदुपमानोपमेयत्वम्‌ | अथोद्वाक्यद्रये । 
यंधा++4 
'कमलेब मतिमंतिरिव कमला, तनुरिव विभा; विभेव तनुः | 
धरणीतर ध्रृतिभ्रतिरिव घरणी सततं विभाति बत यस्य ॥ 
अत्रास्य राज्ञः श्रीबुद्धच्ादिसदश नान्यदस्तीत्यभिष्रायः । 
खदशालु भवाह्वस्तुस्थ॒ति। स्मरणसुच्यते ॥| २७॥ ._ स्करएजकैर: 
यथा--- 
अरविन्दमिदं वीक्ष्य खेलत्खन्ननमज्जुलम | 
स्मरामि वदनं तस्थाश्चारु चनब्बललोचनम ॥' 


कसम 





कश्ता हे ) भी नहीं | इस लिये उक्त उदादरण में लाटानुप्रास और अनन्वय 
दौनों ही रह सकते हैं । इसका कोई चिरोध नहीं । एक शब्द में रहेगा, 
इसरा अधथ में । उक्त कथन में प्रमाण देने हे । तदुक्तम्‌ । झनम्वये इति-अनन्वय मं 
शब्द का एकता औचित्य के कारण आनुषक्षिक अर्थात्‌ प्रासक्षिक या गोण 
हैं, किन्तु इस लाटानुप्रास में तो वही साक्षात्‌ प्रयोजक है । उसके बिना यह 
होही नहीं सकता । 

पर्ययेणेति-दों पदार्थों की ज््ां उपप्तानोपमेयता पर्याय (क्रम ) से हो 
अर्थात्‌ एक वाक्य में जो उपमान है बह अगले में उपमेय हो जाय ओर पहले 
में जो उपमेय था चह दूसरे में उपमान वन्जाय तो वहां उपमेयोपमा नामक 
अलक्ार होता है । इसमें बाक्यद्वय होन! अर्थतः सिद्ध है। जैसे-कमतेति उस 
राजा की राज्यश्री उतनी ही सुशोभित होती हे ज्ञितनी उसकी बुद्धि ओर 
बुद्धि भी उतनी ही विमासित द्ोती हे ज्ञितनी उसकी राज्यपश्ी | इसी प्रकार 
(जसकी देह, कान्ति की तरह ओर कान्ति, देह की तरह, एवम्‌ पृथिवी, घृत्ति 

( जैये ) की तरह और उसकी दे पृथ्वी की तरह विभासित होती हैं। 
 अपेति-यहां यह अभिप्राय मिकलता है कि इस राजा की श्री और बुद्धि के 
सदश और कुछ नहीं है । अनन्वय में दूसरी वस्तु का व्यवच्छेद फलित होता 
है झीर उपमेयोपमा में तीखरी सहश वस्तु का व्यवच्छेद फलित होता है । 
यही इन दोनों का पररूपर भेद हे । 

सदरेति-किंखी सदश वस्तु के स्मरण का वर्णन करने से स्मरणालह्वार 
होता है | जैले-अरातन्दाभिति-खेलते हुए खजनों से रमणीय इस कमल को देंख- 
कर मुझे चश्चल लोचनों से युक्त उसके सुन्द्र मुख का स्मरण होता हैं। यहां 
अरविन्दकों देखकर मुखारबिन्द की याद आने से स्मरणालह्लार है। 'मयि स- 
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१श८ साहित्यदपणो 


“मयि सकपटं-/! इत्यादों च स्मृतेःसादश्यानभव्र विनोत्थापितत्वान्नायमलंकार: | 
राघवानन्दमहापात्रास्तु वेसाइश्यात्स्मृतिमपि स्मरणालंकारमिच्छुन्ति | तन्नोदाहरणां 
तेषामेव यथा--- 

शिरौपषमृद्गी गिरिषु प्रपेदे यदा यदा दुःखशतानि सीता । 
जज तदा तदास्याः सदनेषु सोख्यल्नक्षाणि दध्यों गलदल्ल रामः ॥' 
रूपकालेझार:... रूपक॑ रूपितारोपों विषये निरपहवे। 
'रूपित--! इति परिणामाद्‌ व्यवच्छेद: । एतच्च तत्पस्तावें विबेचयिष्याम: | 
“निरपद्नवे' इत्यपहतिव्यवच्छेदाथंम्‌ । क्‍ 
तत्परम्परित साहू निरड्रमिति च जिधा ॥ २८ ॥ 
तदुपकम | 








तन 
है ् पा > हे न नि 
सरसकोड़ा: यत्र कस्यचिदारो पः परारोपणकारणम | 
परम्परितिम तत्परमुपरित श्लिछ्छाश्लिष्छशवद् निवन्धनम्‌ ॥ २६ ॥ 








आहट कपटम' इत्यादि पूर्वोक्त पद्य में यह अलडूार नहीं है, क्‍योंकि वहां सचश 
(>ेल्डुशमा वस्तु के अनुभव से सुघति नहीं हुई । राघवेति-राघवानंद मद्यापात्र तो विरुद्ध 
| वस्तु के अनुभव से उत्पन्न हुए स्प्रएण को भी स्मरणालंकार प्रानते हैं । 
इसका उदाहरण भी उन्हीं का बनाया हुआ है जैसे-शिरीषेति-सिरस के फूल 

के समान कोमलाज्ञी सीता पहाड़ों में ज़ब २ सेंकड़ों दुःख पाती थी तब तब 
भ्रीरापचंद्वजी आलू बहाते हुए, राजमहलों में होनेवाले उसके लाखों सुखों का 

अनुध्यात ( रुूमरण ) करते थे कि यह खुकुमारी जो राजमदलों में इसप्रकार 

आपात थी चह यहां अब ऐसे कष्ट भोग रही है । यहां दुः्खां को देखकर 

छुजों की याद आई है, अतः विरुद्ध के अजुभव से विरुद्ध का स्मरण हुआ दे । 
रूपकावैेति-निर पकुत अर्थात्‌ निर्षेध्ररहित विषय ( उपमेय ) में क्‍ रूपित 

( अपहृतमभेद्‌ उपम्तान ) न्‍ के आरोप का रूपक अल्लंकार कहते हैं । जहां 

मेदरहित उपमानका उपमेय में आरोप हो, परंतु उपप्रेय के स्वरूप का निषे- 

धक कोई शब्द न हो वहां रूपक होता है। 'रूपित' यह पद परिणाम से भेद 

करने के लिये कह। हे | इस बात का परिणाम के प्रकरण में विवेचन कर गे । 
'निरपह्नबे' यह अपडहूति से भेद करने के लिये कड़ा गया है | अपहृति में 

डपप्तेय का निर्षेधक कोई शब्द अवश्य रद्दता है जैसे--.'नेद नभोमराडलमम्तु- 
राशि!--यहां 'न' पद है| रूपक के भेद दिखाते हैं--तदिति-घह रूपक तीन 

प्रकार का होता है | पक परम्परित, दूसरा सांग और तीसरा निरुंग । 
उनमें से-यत्रेति-जहां किसी का आरोप दूसरे के आरोप का कारण हो, बह 
परम्परित झूपक होता है| वह दो प्रकार का है । फ्क शिकल्षए शब्द निबन्धन 
जो अनेकाथक शब्दों के कारण उत्पन्न हुआ हो, दूसरा अश्लिए्रशब्द निबन्धन 
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दशम; परिच्छेद: | शर्ट 


प्रत्येक कवच ल॑ मालारूप चेति चतुविधम। 
तत्र श्लिष्टशब्दनिबन्धनं केबलपरम्परितं यथा--- 
'आहवये जगदुदगडराजमणडलराहवो | 
श्रीनृ सिंहमहीपाल।, स्वस्त्यस्तु तब बाहवे ॥ 
अत्र राजमणडलं नृप्समृह एवं चन्द्रविम्बमित्यारोपों राजबाह्ों राइलारोपे 
निमित्तम्‌ | मालारूपं यथा--- 





'पद्मोद्यदिनाघधीशः सदागतिसमीरणः | ब्डेक्लकपद़- 
भूभदावलिदम्भोलिरेक एवं भवान्भुवि ॥ फ्रकतछपरूं 


अत्र प्माया उदय एवं पप्मानाहुदयः, संतामागतिरेव सदागमनम्‌, भूभतों 
जो एकार्थक शब्दों ले ही उत्पन्न हुआ हो | उक्त दोनों प्रकार का परम्परित 
रूपक, 'केवल-रूपक' भी होता है और 'माला-रूपक' भी | जहां एक हा 
आरोप दूसरे आरोप का कारण हो वह 'केचलपरम्परित' कद्दाता हैं पवम्‌ 
जहां अनेक आरोप अनेक अन्य आरोपों के कारण हो वहां 'मालापरम्परित' 
होता है | शिलिएशब्दसूलक केवल्लपरम्परित का उदाहरण दिखाते हैं । 
गहवे इति-हे नलिंद मही पते, रण में जगत्‌ के उद्ण्ड राजमग डल्त ( चन्द्रमयडल- 
रूप सपमयणडल ) के लिपे राहु रूप तुम्दारे बाडु का कल्याण हो। अन्रेति-यहाँ < 
राज़ पद चन्द्रमा ओर नरेश दोनों का वाचक द्वोने से श्लिए है। उसी के 
कारण नरपतियों के मएडल में चन्द्रमएडलत्व का शत किया गया है । 
यही आरोप बाहु में राहु के आरोप का कारण है। राजाओं को जब चन्द्रमा 
मान लिया गया तभी तो बाहु को राहु मानने से ३०० दमनकारित्व सिद्ध 
होता है, अन्यथा बाहु को राहु कहना व्यर्थ ही है । जब राजा लोग चन्द्रमा 
हैं तसी उनके दमन करनेवाले को राहु कहना ठीक होता है । यहां एक 
( राजाओं में चंद्र॒त्व का ) आरोप, दूसरे ( वाह में राषत्व के ) आरोप का 
' कारण हैं, अतः यह शिल्एशब्द सूलक 'केवलपरस्परित' मल डे है । चिलए- 
शब्द सूलक माल्नापरम्परित' रूपक का डउद्ाहपयततादय वह शाजन पद्मा 
( लक्ष्मी ) के उद्यरूप पद्मोदैय ५ कमलोद्य ) के ल्लिए सूयरूप और सज़ानों 
के आगमनरूप सदागति ( सदा चलन ) के लय 25 लक एवम राज़- 
पंक्चिकूप पर्वत पंक्किके लिये वज़॒रूप आप पृथ्वी में एक ही है। यहां पद्मोद्य पद्‌ 
श्लिए है | इस में से पत्र और पद्मा दोनों निकलते हैं। इसी एलेष के कारण 
लक्ष्मी के उदय को फमलोद्य का रूपक दिया गया है ओर यह रूपक राजा 
में सूर्थत्व के आरोप का कारण है, अतः यह्द श्लिएशब्दनिवन्धभ परफ्परित 
रूपक हुआ | यहां उदय” शब्द भी श्लिष्ट है। कमलों के पक्ष में 'डद्य' का 
अथे है. 'घिकास' और लक्ष्मी के पक्त में इसका अथ दे “बूद्धि' । इसी प्रकार 
'सदागति' पद्ले 'लतामागति :' ओर 'स्रदगमनम ये दोनों अर्थ निकलते हैं। 
अझतपव पहले अर्थ पर दूसरे का आरोप ओर उसके कारण राजा-पर वायु- 
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१३० साहित्यदपंणों 


राजान एवं पत्रता इत्याबारोपों राज्षः सुत्राद्यारोपे निमित्तम्‌ | 
अशिलएष्टशब्दनिबन्धनं केवल यथा--- 
पपान्तु वो जल्दश्यामाः शाहवज्याघातकर्कशाः | 
त्रेलोक्यमण्डपस्तम्माश्चत्वारों हरिवाहबः ॥* 
४। अन्र त्रेलोक्यस्य मण्डपत्वारोंपों हरिब्राहनां स्तम्भत्वारोंपे निमित्तम | 
पालारूपं यथा--- 
“मनोजराजस्य सितातपत्न्न श्रीखणडचित्र हरिदज्ञनायाः | क्‍ 
बिराजते व्योमसर:सरोजं कपरप्रपभमिन्दु त्िम्बस | । 
अत्र मनोजादे राजत्वायारोपश्चन्द्रविम्बस्य सितातपत्रस्वाद्यारोपे निमित्तम | 
तत्र च राजभुजादीनां राहइलादारोपों राजमएडला[दीनां चन्द्रमण्छ्लत्वांद्यारोपे निमि- 
त्तम्‌' इति केचित्‌ | 
अज्विनों यद्धि साइस्य रूपणं साइमच तत्‌ ॥ ३० ॥| 





लाडुरक्पर 





व्यारोप खिद्ध होता है | एचम्‌ 'भूभत्‌' शब्द राजा और पवेत दोनों का 
वाचक है, इस से राजाओं पर परवंतत्व का आरोप करके प्रकृत राजा पर 
क्‍ उनका शा लक होने के कारण चदञ्जत्व का आरोप होता है | यहां अनेक आ- 
५ रोपों के कारण हैँ, अतः यह माला रूपक है । अश्लिए शब्द सृलक केवल 
रूपक का उदाहरणु-पखु-इति-मेव के सदश श्याम, शाह धनुष की प्रत्यशञ्ञा 
के आधात से करश और जेलोक्यरूप मगडप के स्तम्भस्वरूप विष्णु के 
चारों घुजद्रड आपकी रक्ा करें | अन्नेत्रि-यहां ज्ेल्लोक्य में मराडपत्व का 
आरोप, दरिबाहुओं में रुतस्भत्व के आरोप का कारण है 


केसे मनोमेति- फायर है | अशिलएरशब्द- 
० है न १ पु ता क | मं रब 'ब्न्स्‍बहु च्‌ं ज्ञ को, 
लक मालार ह ते मनाजात-कामदंचरूप राज़ा का घवेतच्छतरुवरूप और 
पूवंदिशारूप कामिनी का चअ 


_ का चन्दनतिलकरूप एवम्‌ आकाशरूप सरोवर का 
सरोज॑रूप यह अ कपू र के मदहापिणड के समान चन्द्रमएडल सुशोधित हो रहा ' 
है। यहां काम्देवादिका में राजत्यादि का आरोप चन्द्रमा में लितच्छनत्रत्व 
आदि आरोपों का कारण दे । तत्र चेतिआहचे' इंत्यादि पूर्चोंक क्या मे आओ 

भुत्र मं राहुत्व के ञ्ञा ऐप हि 40022 के क्‍ चन्द्रमणडल्॒त्वारोप का काण्ण है, 

ऐसा कोई कहद्दते हैं| यहां 'कैचित्‌' शब्द से इस मत में अपनी अरूसि सूचन 

का हैं। उलका कारण यह है कि क्रिसी प्रसिद्ध धर्म को लेकर ही आरोप होता 

हैं। जैसे प्रसिद्ध सादश्य के कारण सुख में कमल्नत्व या चन्द्रत्य का आरोप 

होता हूँ इस प्रकार बाहु आर राहु का कोई साधारण॒ध्र्म प्रखिद्ध नहीं है, 

अतः जबतक राजाओआ। को आह्वाद कत्व आदि प्रसिद्ध साथर्य के बल से चन्द्रमा क्‍ 
न प्रान लिया जाय तब तक वाहु में राहुत्वारोप हो ही नहीं सकता, अतः क्‍ 
चन्द॒त्वारोप ही राषहुत्वारोप का कारण हैं, राहुत्वारोप चन्द्रत्वासोप का कारण 
नहीं हो सकता | अन्निन इति--यदि अज्ली के सब अंगों का रूपण किया जाय 
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दशामः परिच्छेद न शैड्े९ 
समस्तवस्तुविषयमेकर्देशबविवर्ति च | 
तेत्रं--- 
आरोप्याणामसशेषाणा शाबदत्वे प्रथम मतम्र ॥ ३१ !| 
प्रथमं समस्तवस्तुविषयम्‌ | यथान-- 
'रावरणावग्रहक्लान्तमितिवागमृतेन सः | 
अभिव्ृष्य मरुत्सस्यं कृष्णमेघ्र॒स्तिरोदथे ॥! 
अन्न क़ृष्णास्य मंत्रत्वारोंपे वागादीनाममृतलादिकमारोपितम | 
यजत्र कस्यचिदाथत्वमेकदेशविबर्ति तत्‌ । 
कस्यचिदारोप्यमाणस्य | यथा 
“'लावश्यमघुमि: पूणमास्यमस्था -विकस्वरम्‌ | 
लोकलोचनरांलम्बकदम्बे: कैने पीयते ॥' 
अत्र लावश्यादों मधुत्वारोप: शाब्द:, मुखस्य पश्मल्वाबारोप आर्थ:। न 
चेयमेकदेशविवर तिन्युपमा | विकस्व॒रत्वधर्मस्यारोप्यमाणे पद्मे मुख्यतया वत॑मानलान्युखे 
चोपच रितत्वात | 





तो साइ्रूपक होता हें। यह साह़रूपक भी दो प्रकार का होता हैं| एक 
समस्तवस्तुविषय, दूसरा एकद्ेशविवर्ती | प्रारोप्येति-जहाँ सब आरोप्य 
शब्द से बोधित हों वहां 'समस्तवस्तुविषय' झूपक होता है । जेले-रावणेति- 
रावण रझूप अवग्रह ( अवषंण ) से क्ल्लान्त देंबतारूप सस्य ( खेती ) को 
इस प्रकार वाशणीरूप अमृत ( जल ) से सींच कर वह कृष्ण ( विष्णु ) रूप 
मसेच अन्ताहित हो गया ! जैले-अवधण से सूखती हुई खेती पर कोई काला 
बादल यथेणए्ठ वर्षा करके तिरोहित हो जाय इसी प्रकार रावण से पीड़ित 
देंचलाओं को अपने रामरूप में अवतार लेने की बात खुनाकऋर भगवान चिष्णु 
अन्तर्धान हो गये | यहां चिष्णु को मेघत्व रूप से वर्णन करना ही चाणी आदि 
में अम्नुतस्व आदि के आरोप का कारण है | एकदेशविवर्तों साज्रूपक का 
लक्षण करते दें | यत्रेति-जदां आरोष्यमाणों में से कोई अर्थवल से लभ्य हो, 
सब का शब्द से कथन न हो, वहां एकर्देशदिवर्तिरूपक होता है | जैसे- 
लावण्येति--लावण्य रूप मधु ( पुृष्परस ) से पूण इसका खिला हुआ घुख लोगों 
के किन नेत्र रूप भ्रमरां से नहीं पिया जाता अर्थात्‌ सभी के नयन रूप प्रमर 
इस खिले कमल के मधु का पान करते है| अत्रेति-यहां लावगयादिकों में मधुत्व 
आदिका आरोप तो शब्दों से ही कह दिया है, परन्तु मुख में कमल्नत्व का 
आगेप अर्थवल से लग्य है । उसे शब्द से नहीं कहा है । नचेति-यह कहना 
ठीक नहीं कि थद्दां एक देशविवर्तिनी उपमा है, क्‍योंकि विकस्चरत्व (खिलना) 
पद्म में मुख्य रूप से रहता हे और मुख में गौण रूप से । यदि मुख का 
कमलत्व रूप से वर्णन हो तभी विकस्परत्व मुख्यरूप से सम्बद्ध हो सकता है। 
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१३२ साहित्यदर्पणे 


निरइ् केवलस्थेव रूपणं तदपि द्विधा । ३२ ॥ 
मालाकेवलरूपत्वालत्‌ 

तन्न मालारूपं निरच्न यथा--- 
जा्खहिपायरी “निर्माणकौशलं धातुश्नन्द्रका लोकचज्षुपाम्‌ | 
क्रुब॒लकसक* 0 क्रीडागृहमनजड्डस्प सेयमिन्दीवरेक्षणा |[* 


प्रखान- ढ 





| यथा 
केवल॑ यथा--- 
दासे कृतागसि भवेदुचितः प्रम्न॑णां 
पांदप्रहार इति सुन्दरि नास्मि दूये । 
उचत्कठोरंपुलकाझरकणटकाग्र- 
हः वंखचते न न हा ] 
यत्खिब्ते मृदु पर्द ननु सा व्यथा में ॥ 
(४ छूजक दी श कु नबी: ०० 
53 तेनाएओओी रूपके मिदा: | 
“चिरंतनेरुक्ता:' इति शेष: | कचित्परम्परितमप्येकर्दे शविवर्ति 
यथा--- 


खड़ढः दमासोविदज्ल: समिति विजयते मालवाखणडलस्य ॥/ 
।' गे डा महि ने ग्व हि सौति ध्य लि फ्ि मू्‌ 
अन्राउडथे: इंमायां महिषीत्वारोप: खड्ढीं सोविदल्लत्वारोंपे निमित्तम | अस्य 
श्र को का कक ड 
भेदस्य पूतरवन्मालारोपल्वेडप्युदाहरणां सुग्यम्‌ | 


॥. | निरन्नभिति- जहां किसी का साज्ञोपाज् वर्णन न हो, केचल अंगीका ही रूपण 
दो, यहां निरंगरूपक होता है। मालारूपक ओर केवलरूपक इन भेदों से यह द 
भी दोप्रकार का हो ता है । निरंग मालारूपक का उदाहरणु---निर्मा णेति-ब्रह्माकी 
निर्माणशक्ति की कोशल-स्वरूप, लोगों के नेच्ों की चन्द्रिकारूप और कामदेव 
की क्रीडाग्रहस्वरूप यह वही नीलकमलनयनी है। केवल रूपक का उदाहरण- 





दासेइति-दाल यदि कोई अपराध करे तो प्रश्चु लोगों का लात मारना उचित ही 
है, इस लिए हे छुन्द्रि तुमने जो लात मारी है, इस वात का तो मुझे कुछ 
दुख नहीं, किन्तु तुम्दारे पादस्पशे से मेरे देहमें डदित हुए रोमांचरूप कठोर 
कांटोंसि जो तुम्हारा कोमल चरण खिन्न हो रहा है, इसका मुझे दुख है | यहां 
पुलकाडूर में कपटकत्वका आरोप है । तेनेति-इसलिए प्राचीनोंके म्तानुसार 
उक्करीति से रूपक के आठमेद होते हैं | चारप्रकार का परस्परित रूपक, दो 
पकार का साह़रूपक ओर दो प्रकार का निरंग रूपक | रूपक के और भेद 
भी दिखाते ह-क्तिदिति-कहीं परम्परित-रूपक भी एकदेशविवर्ती होता है- 
जैसे-खड्गइति-प्ृथ्यी का कब मालवेश्वरका खज्नञ युद्ध में विजय पाता है । 
अत्रेति-इसमें खड़' को क॑चुकी कहा है, अतः प्रूथ्वीका रानी स्वरूप होना अर्थतः 
सिद्ध हे | वही पृथ्वी में राज्ञीत्व का आरोप खडह्ट के कच्चुकीत्वारोपष का 
कारण है | अस्पेति--यह भेद पूर्वंचत्‌ केवल और मालारूप में भी हो सकता 
है । फेवल का तो यही एक चरण उदाहरण है ओर यह सम्पूर्ण पद्य '"कदेश 
विवर्ति' परम्परित मालारुपक का उदाहरण है । यथा-- 
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दशमः परिच्छेदः | १३३ 


दृश्यन्ते कचिदारोप्या: श्लिछ्ा। साड्रेडपि रूपके || ३३ ॥ 

तत्रेकदेशविवर्ति शिल्ट यथा मम-- 

'करमुदयमदहीघरस्तनाग्रे गलिततम:पटलांशुके निवेश्य | 

विकसितकुम॒देक्षणं विज्यम्बत्ययुममरैशदिशों मुख सुधांशुः ॥' 

समस्तबस्तुविषय॑ यथा-अन्रैव “विच्ुम्बति! इत्यादो “चुचुम्बे हरि दबला- 
मुखभिन्दुनायकेन' इति पाठे |. न चात्र शिलष्टपरम्परितम | तत्र हि. “प्ृम्रदा- 
वलिदम्भोलि:! इत्यादों राजादौ पत्रतत्वाद्यारोपं बिना वरशानौयस्य राजादेदम्भो 


इन 5 ला न््ााारणाममाआाणणथनूूंओओओ सम ननलललन॒ 





'पर्यज्ञी राजलक्ष्म्या हरितमणिमयः, पोरुषाब्घेरुतर ज्ो 
भग्नप्रत्यथिवंशोल्बणविजय करिस्त्यानदाना म्ब॒पट्टः । 
संग्रामन्नासतास्यन्मुरल्पतिय शोहंसनील।म्व॒ु चा ह:-- 
खह्ढः क्ष्मा-सोविदन्लः समिति घिजयते मालवाखण्डलस्य ।! 
दृश्यन्तेशति--कहीं कहीं साहज्लरूपक में भी आरोप्य ( उपमान ) श्लिए शब्द 

से कहे जाते है | एकदेंशविवर्ति श्लिएसाज्रूपक का अपना वनाया उदाहरण 
देते हैं--करमिति--जिस पर से अन्धकारपटलरूप वस्त्र गिर गया हे उस उदया- 
चलरूप रतन के अग्नभाग में किरणरूप अपना हाथ रखकर, खिले हुए कुछुद रूप 
नेत्रों से युक्त इन्द्र दिशा ( पूर्व दिशा ) के सुख को यद्द चन्द्रमा चूमता है । यहां 
'कर' शब्द किरण ओर हाथ दोनों का वाचक होने से श्लि्ट हैे। किरण में 
हसूतत्व आरोप्य है । करः किरण एवं करों हस्तः तम्‌ इत्यथः-इस._ में उद॒याचल का 
रुतनत्व, अन्धकार का बस्त॒त्व और खिले हुए कुमुदों का नेत्रत्व शब्द से कहा है 
एव पूर्व दिशा का ख्वीत्व ( नायिकात्व ) तथा चन्द्रमा का नायकत्व ध्रतीयमान 
है, यह शब्द से नहीं कद्दा, अतः यद्द एकदेशविवाति रूपक हैं। साक्नोपाज़ वणन 
दोने से यह सा है । ॥2024 7053 लक में यदि चुचुम्वे' इत्यादि क सूलोक् 
पाद कर दें तो यह समस्त वस्तुविषयक रूपक होजायगा, क्‍योंकि वैसा करने 
से दिशा का नायिकात्व ओर चन्द्रमा का नायकत्व भी शब्दोपात्त हो जायगा | 

प्रश्न-नवेति-यह श्लिष्टपरस्परित रूपक होना चाहिए. क्थोकि महीधर को 
स्तन मानने के कारण हे यहां अंधक्वार को वस्म मानना पड़ा है जी 'कर' 
शब्द श्लि्ट है। उत्तर-यह मत ठीक नहीं। परम्परित रूपक वहाँ होता हे जहां 
कारणुमूत आरोप के विना काय भू त आरोप असंगतला मालूम पड़ता हो अथांत्‌ 
पसिद्ध सादश्य न होने के कारण आरोप का तत्त्व ठीक २ समझ में न आता हो । 
जैले-मूश॒दित्यादि' पद्य में जब तक शन्रु पा के राजाओं को पर्वत न माना जाय तब 
तक प्रक्ृत ( वर्णनीय ) राज़ा को वज्चञ बताना कुछ ठीक नहीं जचता । घज्ज के 
साथ शाजा का साहश्य प्रलिदझ न होने के कारण प्रथम आरोप के विना वह 
सर्वधा असंगत है, परन्तु प्रकृत पद्य में तो महीधर के साथ रुतन का साहश्य 
आर 'लम' के साथ वस्य का साहश्य अति प्रसिद्ध है। एक आरोप दूसरे 
जझारोप की अपेक्षा के विना ही छुसंगत है, अतः यहां 'शिलष्टपरस्परित' नहीं। 
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१३४ साहित्यदपंणे 


लितादिरूपणं सबयेत साइश्याभावादसंगतम्‌ | तहिं कर्य पपन्मोदयदिनाधीश:- 
इत्यादी परम्परितम्‌, राजादे: सूर्यादिना साइश्यस्थ तेजस्वितादिददेतुकस्य संभवात्‌ 
इति न वाच्यम्‌ | तथा दि-राजादेस्तेजस्व्रितादिदेतुकं सुव्यक्तं साइश्यं, न तु पक्रते- 
विवन्तितम्‌ | पश्नोदयादेरेत हयो: साधथारणबं्भतया विवन्नितत्वात | इह तु मह- 
वधरादे: स्तनादिना साहरय॑ पीनोत्तज्ञत्वादिना सुन्यक्तमेत्र इति न छिश्टपर ग्प रितम्‌ | 
दृश्यते कचित्समासामात्रेंडपि रूपक॑ । 
'मुखं तब कुरज्ञाक्षि सरोजमिति नान्‍्यथा।' 
कचिहेयधिकरण्येडपि यथा--- 
* विदधे मधुपश्नेणीमिह श्रूलतया विधि: ? | 

क्वचिद्ेधस्थेपि यथा--- 

सौजन्यास्ुुमहस्थली सुचरितालेल्यबुमितिगण- 


(्‌ः हा का. |॥ 
ज्योत्स्नाकृष्णचतुदंशी ससलतायोगश्रपुच्छुच्छुटा । 


बा... 'र-----33333333 ०33 
| >न्‍मबमथा "जा... समा एए ूक षृाम 





तह ति--यदि झप्रस्तिद्ध साहश्य में ही परम्परित रूपक माना जाय तो 'पद्मोदय- 
दिनाधाश:? यहां परम्परित रूपक कैसे माना है ? तेजस्वी होने के कारण सर्य 
के साथ राज़ा का सादइश्य ता अत्यन्त प्रसिद्ध है । इसका उत्तर देते है--नेति 
तथाई-यरह कथन ठोक नहीं । यद्यपि राजादिक के साथ तेजस्वितादिनिमि- 
चैक खून का साइश्य प्रसिद्ध है, परन्तु यहां धह विवक्तित नहीं हे । यहां 
उस साहश्य को बताना अभिल्चित नहीं है | यहां तो पद्मोद्य को ही दोनों 
का साधारण धर्म वताना अभीष्ट हे | बह कहीं प्रसिद्ध नहीं है, अत कु ये 
परम्परित रूपक का ही उदाहरण है | प्रकृत पद्म में पीनस्व ञञों अं 2 
आदि धर्मों से महीघराद्‌ के साथ स्तनादि का साहश्य अति र्‌ बह 
इसलिये यहां शिलशपरम्परित नहीं है। कहीं समास के बिना भी र पक कि पार 
है। जैसे- मुखभिति | कहीं उपप्तानो पर्मेयां में भिन्न विभाक्वियाँ होने बह दी 
होता है मेले विदये हंत-'भ्रूलतया इस पद में धास्गरेत बाज कहे हि 
'परकृत्यादेश्य उपलंख्यानम'! इल वातिक से अभेद में तृतीया है । कहीं कक 
धर्मा के होने पर भो रूपक होता दे । जैले-सजिन्येति -- जिन्होंने कलियुग क्‍ की 
इस दुछ आशयवाला राजावलोी ( राजलमूह ) की सेवा करली है उनके लिये 
भक्तिमात्र से सुलभ भगवान शकर की सेवा कफरल्ना क्या कठिन हे । 
भगवान शंऋर केवल भक्ति से _-आ। खब्लुप्न होजाते हे, परन्तु यह एंजाचनों 
सज्ञनता रूप जल के लिये मच्स्थल स्थरूप है । इसमें सज्ञनता उतनी ही है 
जितना मारवाडू में पानी | आर सच्चरित्र झप आलेख्य के लिये यह आ का श- 
भिन्ति स्वरूप हे | इसमें सच्चरित्र उतने ही हो सकते हैं जितनी आकाश में 
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>> न“ नानक <जछ 


दशमः परिच्छेदः | १ र्प 


यरेषापि दुराशया कलियुगे राजावली सेविता 
तेषां शुलिनि भक्तिमात्रसुलभे सेवा कियत्कौशलम | 
अन्र केषांचिद्रपकाणां शब्द छेषमृलत्वेडपि रूपकविशेषत्वादर्थालंकारमध्येगणनम्‌ | 
एवं वक्ष्यमाणालंकारेष्वपि बोध्यम्‌ | 
झआधिकारूढपेशिएयं रूपकं॑ यत्‌, तदेव तत्‌ । 
तदवाधिकारूटयै शिष्य संज्ञकम्‌ | यथा मम--- 
“इदं वकक्‍त्रं साक्षाद्विहितकलड्ूः शशघर: 
सुधाधाराधारश्विरपरिणतं बिम्बमधर: | 
इमे नेत्रे राजिंदिवमधिकशोमे कुबलये 
तनुलाॉबण्यानां जलधघिरबगाहे सुखतर: ॥' 
अन्न कलझछ्वराहित्यादिनाइधिकं बेशिष्ट यम्‌ | 


विषयात्मतयाराोषप्ये प्रकृृताधो प्योगिनि ॥ ३४ ॥ 


तसवीरें बनाई जा सकती हैं | शुणरूप चन्द्रिका के लिये यदह्द कृष्ण चतुदंशी 
है | इसमें उतने ही शुण हैं ज्ञितनी अँधेरी चोद्स में चन्द्रिका | एवम्‌ सरलता 
के सम्बन्ध के लिये यद्द कुत्ते की पूँछ है | इसमें सीधापन उतना ही होता 
है (ज़ञतना कुत्ते की पूंछ में । फिर जिन्होंने इसकी भी सेवा करली उन्हें शिव 
की आराधना में कितना कौशल्न अपेक्तित है | यहां मस्स्थलीत्वादिक विरुद्ध 
धर्म आरोप्य हैं। अत्रेति-यद्यपि कई रूपक शब्दश्लेषमलक भी होते हैं, 
परन्तु रूपक विशेष होते के कारण उनका अथाल्क्वारों में ही परिगणन किया 
है | वे भी हैँ तो रूपक ही ओर सामान्यतः रूपक अथॉलड्डार हे, अतः उन्हें 
भी यहीं कह दिया है | इसी प्रकार अगले अलड्भारों में भी जानना । ग्रधिकेति-- 
जिस रूपक में वैशिएथ ( विशेषण ) अधिक आरूद हो अर्थात्‌ आरोष्यमाण की 
अपेक्ता भी आरोप विषय में कुछ विशेषता अधिक दिखाई जाय वहां उसी नाम 
का ( अधिकारूढवैशिएय नामक ) रूपक होता है। जैप्ते-इदमिति-यह मुख 
साक्षात्‌ कलड्ूरहित चन्द्रमा है. । यहां मुख में चन्द्रत्व आरोप्यमाण डे, 
परन्तु चन्द्रमा की अपेत्ञा मुख में-कलक्ट्रदितत्व अधिक बताया गया है। 
छुथेति-अप्ततधारा का आधारभूत यह अधरोष्ठ भी खूब पकाहुआ बिम्वफल 
है | विम्ब अमस्ृतथारा का आधार नहीं होता। अधर में यही चैशिज़्य है । 
इम्र इति-ये नेत्र रात दिन सुशोभित होनेवाले नील कमल हे | कमल गराजि में 
नहीं खिलते, अतः नेन्न उनसे विशिष्ट हैं। ततरिति- देह लाचगय का सागर हैं, 
परन्तु अधगाहन में सुख से तरने योग्य हैं । वहां भी सुखतरत्व वैशिष्टश्र है। 
विषयेति-जहां आरोप्य पदार्थ, विषय ( उपमेय ) के स्वरूप से ही 
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१३८ साहित्यदर्पणों 


परिणामाककार __ आल, बक न, ; बज हैं? 3% र्‌ का ध्‌ 
रिणाझाक्कारः परिणामा भवत्तुल्थातुल्थाधकरणा ह्वथा। 
' आरोप्यमाशस्थारोपत्रिषयात्मतया परिणमनात्परिणाम: 
यथा--- 
'स्मितेनोपायनं दुरादागतस्य कृतं॑ मम | 
स्तनोपपीडमाश्लेष:कृतों घूते पशस्तया ॥' 
अन्यत्रोपायनपणों वसनाभरणादिभावनोपयुज्येते | अत्र तु नायकसंभावनदुतयो; 
स्मिताशलेषरूपतया | प्रथमार्थ वेयधिकरण्येन प्रयोग:, द्वितीये सामानाधिकरण्येन | 
रूपके 'गुखचन्द्र पश्यामि' इत्यादावारोप्यमाण चन्द्रादेरुपरज्ञकतामात्रम्‌ , न' तु पकृते 
द्शनादाबुपयोग: | इह तूपायनादेविंषयेण तादात्म्य॑ं प्रकते च नायकसंभावनादावु- 
पर्योग: | अत एवं झरूपके आरोप्यस्यावच्छेदकत्वमात्रेशान्तयः | अन्न तु तादात्म्येन । 
प्रस्तुत कार्य में उपयोगी दो, वहाँ परिणामालझ्ार होता है | वह दो प्रकार का 
होता है | एक तुल्याधिक रणक दूसरा अतुल्याधिकरणक अर्थात्‌ विरु द्वाधिकर- 
णुक्र भ्रप्येति-आरोपष्य वस्तुके-आरोप विषय के रूप मे-परिणत होने से यह परि- 
णाम कहाता है | उदाहस्णय-स्मितेनेति-दूर से आने पर उसने स्मितरूप भट मुझे दी 
ओर दूत में स्तनोपपीडनपूर्वक--आलिझ्न रूप पण ( वाज़ी ) किया | अन्यत्रेति- 
और जगह भेंट तथा पण, वस््रभूषणादि के रूप में उपयुक्त होते है, परन्तु यहाँ 














! क्‍ नायक की सम्भावना (आदर ) और द्यत में स्मित तथा आलिंगन के रूप से 
है ही उनका उपयोग है । पूर्वार् से स्मित ओर उपायन में विभक्लियां भिन्न हैं, 


अतः वहां अतुल्पाधिक एणक परिणाम का उदाहरण जानना । 'सिमितेन' यहां 
अनेद में तृतीया है । उत्तराधे में आश्लेष और पण का सामानाधिकरगणय से 
निदश है, अतः वहां तुल्पाधिकरणक परिणामालंकार है । 

. हुपके इति-सुखचन्द्ू पश्यामि-इत्यादि रूपक के उदाहरणों में आरोप्यमाण 
चन्द्र आदिक केवल उपरज्ञक हैं | शोभातिशय आदि विशेषताओं क दोतक 
हैं। मुखचन्द्र कहने से सुख में जा ब्द्गाद कत्व अथवा शोभा का उत्कर्ष प्रतीत क्‍ 
होता है, किन्तु प्रस्तुत कार्य दशन ( पश्यामि ) हे चन्द्रमा का कोई उपयोग 
नहीं | दुशन का विषय मुख हो हैं, चन्द्रमा नहीं । इहवु किन्तु परिणाम में 
ऐसा नहीं होता । प्रकृत उदाहरण 'स्मितेन' इत्यादि में उपायनादि-कों का 
स्मित आदि विषय के साथ तादात्म्य ( एकरुपता ) प्रतीत होता है । झौर 
नायक के संभावन आदि प्रकृत कार्य में उसका उपयोग भी होता है । इसी 
कारण रूपक में आरोप्य ( चन्द्रत्वादि ) अवच्छेदक रूप से अन्वित होते हैं 
और परिणाम में वे ताद्‌।त्म्य सम्बन्ध से अन्वित होते हैं। रूपक में 'मु्ख 
कमलम' का अर्थ होता है 'कमलत्वावचिुन्नं भुखम्‌' और 'परिणाम' में इसका 
अर्थ होता है 'कमलाभिन्नं मुखम्‌'-यद्द विश्वनाथज्ञी का तात्पर्थ है । 

वस्तुतः परिणामालंकार में उपप्तान का अमेद उपग्रेय में भासित होता है 
ओर रूपक में उपमेय का अभेद उपमान में भासित होता है । यही इन 
दोनों का परस्पर भेद हैं । 
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दशमः: परिच्छेद: । 2१३09 


'दासे कृतागसि- इत्यादों रूपकमंत्र, न तु परिणामः | आरोप्यमाणकण्टकस्य पादमेद- 
नकायस्याप्रस्तुतत्वातू | न खलु तत्कस्यचिदपि प्रस्तुतकायस्य घटनाथमनुसंधीयते | 
अयमपि रूपकवद्धिकारूडवेशिप्टयों रुूयते | यथा--- 
वनेचराणां वनिताप्तखानां दरौगृहोत्संगनिषक्तभासः | 
भवन्ति यत्रोषधयों रजन्यामतैलप्रा: सुरतपदापा: ॥ 
अत्र प्रदोपानामीपषध्यात्मतया पक्ते सुरतोपयोंगिन्यन्धकारनाशे उपयोगोडगैल- 
परत्वेना धिकारूडव शि यम्‌ | 


श्राय-भ्राव॑ चचःझुधाम' यह परिणाम का उदाहरण है| श्रवण क्रिया में 
कम होकर वचन ही अन्वित हो सकता है, सुधा नहीं, झतः यहां उपमान 
( सुथा ) का उपमेय ( चच्नन ) के रूप से ही प्रकत क्रिया में उपयोग है| 
यहां छुधानिष्ठाआमेदग्रतियोगिके वचनपू-णेसा बोध होता है । 'पाय॑ं-पाय॑चवचःसुधाम' 
यह रूपक का उदाहरण है | पान क्रिया में वचन के स्वरूप का उपयोग नहीं 
हो सकता, अतः यहां रूपक हे ओर वचननिष्ठाध्मेद्प्रतियोगिनी सुधाम्‌ ऐसा शाब्द- 
बोध होता है । इस प्रकार परिणाम और रूपक के सम्बन्धों में परस्पर 
वैपरीत्य होता है। यही इनका भेद है । 'विषयिणः प्रकृतोपयोगिताया अवच्छेदकाभूत 
विषयतादुप्यं परिणासमः । विषय यत्र विषयात्मतयेत्र प्रकृतोपयोगी, न स्वातन्न्येण सपरिणामः । 
गरत्र च विषयाउम्रेदों विषयिण्युपयुब्यतें, रूपके तु नेवामिति रूपकादस्य भेदः' ( रखसगद्भाधर ) 

'दासे' इत्यादि पद्म में रूपक ही है, परिणाम नहीं, क्‍योंकि रोप्ाश्न में 
आरोप्यमाण जो कण्टक का स्वरूप है उसका कार्य पेर का छेदनाआदि 
प्रस्तुत नहीं । यहां कराटक काकोई काय प्रकृत नहीं हे मानित्ती के मान- 
भंग करने की हो बात चल श्ही है। यद्यपि रोमाश्नब्प कणटकों से पेर 
का खिन्न होना कहा गया हे, तथापि वह किस्लो गरूलतुत्त कार्य को सिद्धि के लिये 
उपात्त नहीं है । मानिनी का मान भंग करने के लिये उसके पेरों में कांटे 
चुभोना 'विधिविहेत' नहीं है । केवल यही सूचित करना है कि देखो तुम्हारे 
चरणगास्पश- से भी-मेरे शरीर में रोमाश् होता दे । में तुम्दारे प्रेम में इतना प्रग्न 
हैँ कि लात मारने पर भी पुलकित होता हूँ | परन्तु तुम्हारी यह दशा है 
कि इस प्रकार के अनन्य प्रेमी के ऊपर भी अकारण कुपित होती हो इत्यादि । 

ग्रयप्रपीति-यह परिणाम भी रूपक की तरह अधिकाझूदवैशिष्ज्य होता हे 
यथा वनच रति-दरो ( गफा ) रूप गह कमधण्य में जिनका किएण्ण फ््ता रहता है 
वे दिव्य औषधियाँ, जिस हिमालय में, प्रिया के साथ श्मण करने वाले वन- 
चरों ( मिललादिकों ) को बिना तेल डाले ही सतुश्त-प्रदीप का काम्त देती 
हैं| यहाँ औषधियों में दीपकत्व आरोप्य है, सो रमण के उपयोगी अन्घ- 
कार-नाश रूप कार्य में ओपषचिरूप से ही उपयुक्त होता है, झतः यह परिणाम 
हैं । अतेल्लपूर' शब्द से दीपकों की अपेक्ता औषधियों में झधिकता पतीत 
होती है | दीचों में तेल डालना पड़ता हें, परन्तु ये बिना ही तेल्ल के दीचे हैं 
और अन्धकार को दूर करने में विषय (औषधि ) के रूप से ही उपयुक्क हैं। 
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या साहित्यदपंणे 
संदहः प्रकृतेउन्यस्थ संशय: प्रतिमोत्थित। | ३४ ॥ 


क्र. 


शुद्धी निश्चयग भोंप्सो निश्चयानन्‍त हति जिधा । 
यत्र संशय एवं पयवसानं स शुद्धः | यथा--- 
“कि तारुण्यतरोरियं रसभरोद्धिना नत्रा वन्नरी, 
वेलाप्रोच्छुलितस्य कि लहदरिका लावण्यवारांनिधे: | 
उद्ाढोत्कलिकातता स्वसमयोपन्यासविश्रम्भिण: 
कि साक्षादुपदेशयश्टिरथवा देवस्य श्रज्वारिण: ॥! 
यत्रादावन्ते च संशय एवं, मध्ये निश्चय:, स निश्चयमध्य: | यथा--- 
“जक्रयं मातंग्ड:ः कि, स खलु तुरग: सप्तभिरितः--- 
कृशान: कि, सर्वाः प्रसरति दिशों नैष नियतम्‌ | 
कृतान्त: कि, साक्षान्मडिपव्लदनो इसाविति पुनः 
समालोक्याजों त्वां विद्धति विकक्पान्‌ पतिभठा; ॥” 





सन्देहालड्शर का निरूपण करते हँ-संदेह इति-प्रकृत अर्थात्‌ उपमेय में 
अन्य अर्थात्‌ उपमातभ के संशय को स्देहालकूार कहते है | परन्तु उल संशय 
को कवि की प्रतिमा से उत्थित होना चाहिप। चअमत्क्रारक संशय ही अलक्कार 
कहाता है, अन्य लौ किक संशय नहीं। यह संदेहालझ्भ।र तीन प्रकार का होता है। 
शुद्ध, निश्चयगर्भ और निश्चपारत। यत्रेति-जहां संशय में ही वणन की समाप्ति 
हो जाय वहां शुद्ध सन्देंद्र कदाता है । यथा--किमिति- किसी सुन्द री का वर्णन 
हें । रस की अधिकता के कारण खिली हुई योचनरूप चच्त की क्‍या यह 
नवीन मउजरी है ! अथवा बेला ( समुद्रतरट ) तक उछलते हुए लावरायसागर 
की यद्द लदर है ! या बढ़ी हुई जप्ंगोंवाले ( प्रगाढोत्कशिठत ) पुरुषों को 
'स्वसमय' >अपने छिद्धान्तों ( कामशास्त्र के व्यचहारों ) की शिक्ता देने मेँ 
तत्पर श्टज्ञार के अधिछ्ठालृदेव ( कामदेव ) की यह डउपदेंशयप्टि है ? । नडखरे 
छात्रों का शासन करनेवाली ग़ुरुत्नी की छुद्दी का नाम 'यधंदेधयधि' है । यहाँ 
किसी कामिनी का वन संशय में ही समाप्त हुआ है, अतः यह शद सन्देह 
का उदाहरण है । ह ााणोंओ 
यत्रादाविति-जहां आदि तथा के प्‌ जप हो ओर मध्य में निश्चय दो 
उसे निएचयगभ् तन्‍्देहालंकार कद्दते है । यथा--अयमिति--'क्या यह साक्षात्‌ 
सूर्य है ! सूर्य तो सात घोड़ों ( लात घोड़ों के रथ ) से युक्त रहता है । तब 
क्या यह अग्नि है ! अग्नि लव दिशाओं में नियम से नहीं फैलता । चह केवल 
ऊद्ध्व॑ज्वलनशीक्ष द्ोता है । फिर क्या यह यम है ? थप्न तो सैंसे पर सवार 
रहते हैं” हे राजन, कि रण में देखकर प्रतिपक्षी बीर इस प्रकार के 
सन्देह किया करते है । यहां सन्देह के अनस्तर कहे हुए वाक्यों से पहले 
विकल्प का निराकरण हो जाता है । “सूर्य सात घोड़ों से युक्त होता है' इस 
कथन से यह निश्चय होता है कि यह सूर्य नहीं है, क्योंकि यह एक ही धोड़े 
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दशमः परिच्छुंद: | १३६८ 


अन्न मध्ये मार्त्डाग्रभावनिश्चयों, राजनिश्चये द्वितीयसंशयोत्यानासंभवात्‌ | 
यत्राइडदौो संशयोडन्ते च निश्चय: स निश्च्रयान्तः | यथा--- 
“ “कि तावत्‌ सरसि सरोजमेतदारा--- 
दाह्योस्विन्मुखमव॒भासते तरुण्या: | 
संशय्य क्षणमिति निश्चिकाय कश्चिद 
विव्योकैवकसहवासिनां परोक्षें: ॥! 
अप्रतिमोत्यापिते तु 'स्थाणुर्वा पुरुषों वा इत्यादिसंशये नाइयमलंकारः | 
'मध्यं तब सरोजाक्षि, परयोपरभरादितम | 
अस्ति नास्तीति संदेह: कस्य चित्ते न भाप्तते' | 
अन्रातिशयोक्तिरेव, उपमेये उपमानसंशयस्यैबंतदलंकारविषयत्वातू | 
न _ अर. [ आ. न्झ् के म्् एज पार 
सास्यादतस्मिस्तदवुद्धिश्नानितिमान्‌ प्तिभोत्थितः ॥ २६ ॥ काम 
क्‍ यथा-- ध न्क्ल्क्ारः 
& | विद 
'मुग्धा दुग्धधिया गवां विदधते कुम्मानधों वल्लवा: 
पर सवार है | इसी प्रकार अन्य वाक्यों में भी जानना | अत्रेति-यहां मध्य 
में सूर्यांदि के अभाव का निएचय होता है | यह निश्चय तो होता है कि यह 
सूर्थ नहीं हे. किन्तु यह पता नहीं चलता कि यह है कौन ? राजनिश्चये इति-- 
यदि प्रकृत राज्ञा का निश्चय हो जाय तब तो अगज्े अग्नि, यम आदि के 
घिकरलपों का उत्थान ही न हो | 
यत्रेति-जहाँं आदि में संशय ओर अन्त्य में निश्चय हो वहां निश्चयान्त 
सन्देह जानना ।| यथा - किंतावदिति--सरोवर ( ताल्लांव ) में क्‍या यह कम्रनत्न 
है? गथवा किसी तझणी का मुख शोभायमान है  क्षणभर इस प्रकार सन्‍्देह 
करके किसीने कटाक्षादि विलासों ( विब्बोक ) को देखकश--जोकि चकसह- 
चासी>८कमलों में नहीं हुआ करते--निश्चय कर लिया | यह निश्चयान्त 
न्देंह हे क्योंकि यहां अन्त्य में तरुणी का निरचय हो गया। अप्रतिभेति -जो 
संशय कवि की प्रतिभा से उत्थापित नहीं हैँ वहा यह अल्लकार नहीं होता । 
ज्ञैति स्थाण॒र्ती पुरुषी बा' इत्यादि । रास्ते में किसी को खड़ा देखकर यदि किसी 
के मन में यह सन्देंदह हुआ कि 'यह आदमी है या खंभा' तो यह सन्‍्देह, 
अलंकार नहीं कहायेगा। मध्यमिति -हे सरोजनयनि, पयोचरों के भार से 
निपीडित तुम्हारी कमर हे या नहीं, यह सनन्‍्देह किसके हृदय में नहीं 
लठता ? इस पद्य में अतिशयोक्ति ही है, सन्देहालंकार नहीं, क्‍योंकि डपमेय 
में उपमान का संशय होने से हा यह अलंकार माना जाता है | 
साम्यादिति--खाइश्य के कारण अन्य वस्तु में अन्य वस्तु के निशएचययात्मक 
ज्ञान कोॉ--यदि वह कवि की प्रतिभा से उट्टक्क्त हो--धान्तिमान अलंकार 
कहते हैं| उद्ाहरण--पुग्धा इति--देखो, सान्द्रचन्द्रिका किसके चित्त में भ्रम 
नहीं पेद[ करती । चविप्तुग्ध ग्वाले वृध बहता ज्ञान, गौओं के नीचे घड़े लगा 
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९६४० साहित्यदर्पणे 


करा कैरवशहूया कवलय कुबन्ति कानन्‍्ता हपि | 
ककन्धूफलमुचिनोति शवरी मुक्ताफलाशइूया 
साला चन्द्रससो न कस्य कुरुते चित्तश्रम॑ चन्द्रिका 
अस्वरसोत्यापिता श्रान्तिनायमलंकार: |---यथा 'शक्तिकायां रजतम्‌ इति | 
न चा5साइश्यमूला | यथा--- 
'संगमविरहविकक्प वरमिह् विरहों न संगमस्तस्या: 
सन्ञे सर तथैका त्रिभुवनमप्रि तन्‍्मय॑ बिरहे! | 
: कैचिद्‌ मेंदाद्‌ ग्रहीवर्णां विषयाणां तथा कचित | 
एकस्थानेकथो ज्लेसो यः। स॒ उल्ल्ेब्च उच्चते ॥ ३७ ॥ 
क्रमंणोदाहर णम्‌--- 
“प्रिय इति गोपबधूमि:, शिशुरिति बृद्धेरधीश इति देजे; | 
नारायण इति भक्तेज्होत्यम्राहियोगिभिदेव: ॥' 
अन्रेकस्वापि भगवतस्तत्तदूगुणयोगादनेकथों ललेखे गोंपवयूप्रश्ृतीनां रुच्यादयों 


रहे हैं । गोओं के थनों के नीचे सघन चांदनी की किरणों को छिटका देख 
गोपालों को यह भ्रम हुआ कि हमारी गोओं के थनों में से दुध की घाराये वही 
जा रही हैं ओर उन्होंने उनके नीचे घड़े लगा दिये | शक्लाभिसारिका कार्मिनी 
कुमुद ( स्वेत कमल”फफूले ) के धोखे कान में कुबललय ( नील कमल ) पहदिन 
रही हैं । आए भीलिन ( भील की स्त्री ) मोती सम्रककर भरवचेरी के बेर 
बटोर शडी है | अस्वरप्तेति--चमत्कारशुन्य भ्रान्ति अलंकार नहीं कहाती । जैसे 
स्रीप में किसी को चांदी का भ्रम हो जाय तो उसे प्रान्तिमान अलंकार नहीं 
कहेंगे | श्रान्ति न साइश्यसूलक न होने पर भी यह अलंकार नहीं होता। 
जैसे-संगमेति-- लमागम झर वियोग के चिकरूप मं उसका वियोग ही श्रेष्ठ हें 
समागम नहों । क्योकि समागम में तो बह अक्रेल्ी ही रहती और बियोग में 
समस्त संसार दा 404 8 कप यहां ध्रान्ति के साइशएय सूलक न होने 
के कारण उक्त अलंकार नहा हैं | मे 
उछलेखालंकार का निरूपण करते हँ--क्विदिति-अ्रह्मेता आर्भाल' जोलाशो 
के भेद ले या विषय अरथांत्‌ देतु ऑर अबच्छेदक आदि के भेद के वस्तु 
का अनेक प्रकार से उद्लेख ( वशणुन या ज्ञान ) करना उल्लेखालंकार कहद्दाता 
है। यथा -ग्रिय इति-भगवान्‌ कृष्णचन्द्र को देखकर गोपियों ने उन्हें 
प्रियतम खमझा | नन्‍द आदि बुद्ध गोपों ने शिशु, देवताओं ने अधी- 
श्र, भक्तों ने नारायण और योगियों ने उन्हें साज्षात्‌ ब्रह्म समता | अगश्ैति-- 
यहां भगवान्‌ एक ही थे ओर उनमें प्रियत्व, शिश्रुत्व, अधी शत्व, नारायणत्व 
तथा ब्रह्मत्वरूप अबचच्छेद क धर्म भा विद्यमान थे परन्तु गोपियां ने उन्हें 
प्रियतम हो समझा शिशु अथवा ब्रह्म आदि नहीं। इसी प्रकार वर आदिकां ने 
भी कुछ आर ओर ही समभक्का। इन सबका कारण उनकी अपनी 
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दशमः परिच्छेद: | १७६ 
यथायोंगं॑ प्रयोजकाः | यदाहु।--- 

'यथारुचि; यथार्थित्व॑, यश्नाव्युत्पत्ति भिद्यते | 

आभासोडप्यर्थ एकस्मिन्ननुसंघानसाधित: ॥! 
ब्न्न भगवतः प्रियत्वादीनां वास्तवत्वाद ग्रहीतृभेदाच्र न माज्नारूपक्म | न च 
श्षान्तिमानू | न चाइयममेदे भेद इत्यैवं रूपातिशयोक्तिः | तथाहि---अन्यदेवाह़- 
लावण्यम' इत्यादों लावण्यादेविंपयस्य प्रथकृत्वेनाउध्यवस्तानम्‌ | न चेह भगवरति 
गोपवरधूपस्तिमि: प्रियत्वाबध्यवसीयते | पियत्वादेभगवति तत्काले तात्त्तिकलात्‌ | 





अपनी रुचि आदिक थी | जिसकी जैसी रुचि या कामना थी और जिसकी 
जैसी भावना थी उसने उन्हें उसी प्रकार देखा । 'जिनकी रही भावना जैसी। प्रभु 
मूराति देखी लिन तैंसी' | 


रुच्यादि के भेद ले ज्ञान के भेद में प्रमाण ( उपष्टम्भक वाक्य ) देंते है-- 
यधारुचीति--इस पद्च में 'झअपि' शब्द भिन्नक्रम हे । इसका अन्बय इस प्रकार 
है--एफस्मचप्यर्थ अनुप्तधानसाधित झ्राभासः ( ज्ञानम्‌ ) यथारुचि, यथार्थत्वम्‌ , यधाव्युत्पाति चे 
भिथ्वते । अर्थं--णक ही वस्तु होने पर भी अनुसंधान अर्थात्‌ विशेषणों के चल्ल 
से उत्पन्न हुआ शान रुचि, अर्थित्व ओर व्युत्पत्ति के अनुसार भिन्न होजाता 
है | जिसकी जैसी रुचि होती है, जिसका जैसा मतलव ( अर्थित्व ) होता है 
ओर जिसकी जैली भावना ( व्युत्पत्ति ) होती है उसे चह चस्तु वैसी ही 
दीखती है जैसे उक्त पद्य में भगवान्‌ कृष्ण के अनेकविध दुशेन । 


अन्ेति--उच्त पद्म ( प्रिय इति गोपेत्यादि ) में माला रूपक नहीं है--क्योंकि 
भगवात् में प्रियव्वादिक़ धर्म वास्तविक ह-भआरोपित नहीं ओर रूपक 
स्पारोप में छी होता है | मदीत॒मेदाचेति--इस के अतिरिक्त यहां ब्रदीत। (ज्ञाता) आ 
का भी भेद हे | गोपी, बुद्ध, देवत। आदि अनेक ज्ञाता हैं। मालारुपक में एक ह। 
ज्ञाता रहता है | भ्रियत्वादि के वास्तविक होने के कारण ही यहां ध्रान्तिमान्‌ 
अलंकार भी नहीं है । भगवान्‌ में गोपियों को साइश्यपूलक श्रम से प्रियत्व- 
ज्ञान नहीं हुआ है | वस्त॒ुतः वे उन्हें अपना प्रिय हो समझती हे । 

न चेंति-इसे 'अभेद्‌ में भेद रूप झतिशयोत्धि भी नहीं कह सकते | उक्त 
ध्रतिशयोक्ति का उदाहरण है 'अन्यदवाज्ञलावश्यम' हृत्यादि। इसमें लावश्य 
आदिक प्रक्त विषय ( उपमेय ) का अन्य रूप से अध्यचसान किया हें। 
अतएव यहां अतिशयोक्ति हे । जहां शमेद्‌ होने पर भी किसी वस्तु को अन्य 
रूप में माने यहां उक्त अतिशयोक्ति होती हैं। परन्तु गोपियों को जो भगवान्‌ 
में प्रियत्वज्ञान हें वह तास्विक ( वाश्तचिक ) है | अन्य में अन्य रूप से 
अध्यवसित नहीं है । 
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१9२ साहित्यदर्पणे 
। मर 
केचिदाह:---अयमलंकारो नियमेनाइलंकारान्तरविच्छित्तिमुल: उक्तोदाहरणे च 


शिशुत्वादीनां नियमनाभिपाया त्मियत्वादीनां मिन्नत्वाध्यवसाय इत्यतिशयोक्ति रस्ति | 
तत्सड्भावेडपि प्रत्येतृभेदोन नानात्वप्रतीतिरूपो विच्छित्तिविशेष उल्लेखाल्यमिन्नालं- _ 
कारपयोजक: | श्रीकपठजनपदवर्ग ने----/ वज़पनञ्ञर मितिशरणा गतै: , अम्बर विवर मि ति- 
ल्‍ह बातिकैः--इत्यादिश्चातिशयोक्तेनिंविक्नो विषय: | इढ् च रूपकाउलंकारयोगः । 
बस्तुतस्तु--अम्बर विवरम्‌!-हत्यादों श्रान्तिमत््वमेबेच्छुन्ति न रूपकम्‌ , भेदप्रती ति- 
पुरःसरस्यैत्रा55रोपस्य गौणमूलरूपकादिपयोजकत्वात्‌ । यदाह:---शारीरकम्मीमां- 
साभाष्यव्याख्याने श्रीवाचस्पतिमिश्रा  --- 


*अिक उक 








केचिदिति--कोई यह कहते है कि यह अलंकार नियम से अलंफकारान्तर 
विच्छित्तिमुलक है अर्थात्‌ जहां यह अलंकार होता है वहां दूसरे अलंकार की 
विचिछुत्ति ( चप्रत्कार ) पल में अवश्य रहती हे | बिता किसी दूसरे अलंकार 
के यह अमफ्रला कभी नहीं रहता | 'प्रिय' इत्यादि उक्त उदाहरण में दसरा अति- 
शयोक्ति अनेकार है, क्योंकि वहां शिशुत्वादिक नियम के अभिषाय से बोले 
गये हैं | वृद्ध: शिशुरवेत्यग्राहि' इत्यादे बाक्यार्थ होता है। यद्यपि भगवान में 
५ प्रियत्वादिक धर्म भी थे, परन्तु बुद्धों ने उन्हें शिशु ही समक्का और कुछ नहीं । 
इस नियम से प्रियत्वादि क धर्मों का भेद अध्यवसतित होता हैं। धियत्वादिक 
धर्म होने पर भी बुद्धों ने उनमें शिशुत्व ही देखा प्रियत्वादिक नहीं, इससे 
अभद्‌ में भेद ' ख् प्‌ अतिशयोतक्ति सिद्ध हुद्दे । तत्सड्भराव इति--इस अतिशयोंक्नि के 
होने पर भी यहाँ उल्लेख नामक दूसरा अलंकार माना जाता है, क्योंकि 
पी कम जे आफ कक मे झनेक प्रकार का ज्ञान होना' यह एक चम- 
हल हल अं यहाँ विद्यमान . | यही इस अलंकार का प्रयोज्क है | यह नहीं 
कह सकते कि सब जगह अतिशयोक्ति दी इस अलंकार के साथ रहती है 
कि “ हि ऑन: 8? हे ; थ रहता हे | 
। बाणक़ूत हवप चरित में श्रीकतद नामक जनपद के वर्णन में लिखा है--'बजेति' 
यहां उद्लेंख अजंकार का विषय अतिशयोक्ति से चिचिक्त (पृथक ) है। थ 4 
| रूपक अलंकार साथ है । 4380, 





वस्तुतः इति--वास्त व में तो यहाँ रूपक नहीं है । भ्रान्तिमान ही है |. रूप- 
कादि आअज॑कार गोणीलज्ञणा के आधार पर ही बनते हैं और गौणील्क्षणा वहाँ 
ह।ती है जहां भेद्क्ञानपूर्वक आरोप किया जाय-अर्थात्‌ भिन्नरूप में ज्ञानी 
हुई तो वस्तुओं का काठ्पनिक अभेद कहा जाय । जैसे 'सिंहो माणवक:' इत्यादि 
में सिंह और बालक दोनों का प्रथक ज्ञान होने पर, वीरता आदि साहश्य के 
कारण. बाल्नक में सिहत्व का आरोप किया है । यदाहुरिति--यही बात 
को भाष्य की व्याख्या करते हुए 'भाभती! में श्रीवाचस्पति मिश्र 
नें कही है । 
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दशम: परिच्छेद: । १9३ 


'अपि च परशब्द: परत्र लक्ष्यमाणगुणयोगेन वर्तते इति यत्र प्रयोक्तपतिपन्रो: 
संपतिपत्ति; स गौण ;|सच भेद प्त्ययपुर 'सरः इति। इह त्तु वांतिकानां श्रीकएठ- 
जनपदबगने भ्ान्तिकृत एवा5म्ब॒रविवराबारोप इति | अन्नेव च “तपोंचनमिति मुनिरिः, 
कामायतनमितिवेश्यामि:! इत्यादों परिणामालंकारयोग: | 

'गाम्मीयेंण समुद्रोडसि गौरबेणासि परत: | 

इत्यादों चानेकधोल्लेखे गाम्भीया दिविषयभेद: प्रयोजक:ः | अन्न च रूपकयोग: | 
'गुरुवचसि, प्रथुरुरसि, अजनो यशसि' इत्यादिषु चाउस्यरूपकाद विविक्तो विषय इति | 
अन्न हि श्लेषमूलातिशयोक्तियोग: | 


प्रकृत प्रतिषिध्यान्यस्थापन स्थादपहलुति। |. पक्षारि- 


हे के. जा अममम»»--कपामआऋक कक... ८». ख्ब्म न मम मा आम न आम 


अपि चेति-लक्ष्यमाण "गुणों के सम्बन्ध से अन्य शब्द (लिहादि ) अन्य 
विषय ( माणवकादि ) में प्रयुक्त होता है । जहां प्रयोक्ता ( कददनेवाल्ले ) ओर 
प्रतिपत्ता ( सुननेवाले) की प्रतिपत्ति ( ज्ञान) समान होती है, वह गोण शब्द 
कहाता है| वह भेदल्ञानपूर्वक ही होता है । इससे यह स्पष्ट हैं कि गोंण शब्द का 
प्रयोग भेदज्ञानपूर्व क ही होता है-परन्तु -हह तु दृति 'अम्बरे त्यादि पूर्चाक्त 
उदाहरण में तो वातिकों ने जो नगर में अम्बरविवरत्व का आरोप किया हे 
वह ध्रान्तिजन्य ही हैं | साहश्यातिशय के कारण भ्रम से उन्होंने उसे अम्बर- 
घिधर समभ लिया है, अतः यहां भ्रान्तिमान अलंकार ही हो सकता है, रूपक 
नहीं । अ्रशैवेति--इसी नगर के वर्णन में 'तपोचनम' इत्यादि उदाहरणों में उल्लेख 
के साथ परिणामालंकार का योग है | मुनियों के समाधिभावन आदि 
कार्यों में जनपदरूप ले ही आरोप्य (तपोवनत्व ) उपयोगी है, अतः यहां 
परिणाम है । क्‍ 

चिषय भेंद से उत्पन्न उल्लेख का उदाहश्ण देते हैँ---गाम्भोयेंणेति-- 'कामग्त्वात्व 
लोक/नामसति त्व॑ कल्पपादप:' यह इस पद्म का उत्तराद्ध हैं | इत्यादावति--इन डदा- 
हरणों में अनेक प्रकार ले उल्लेख करने हे गाम्भीय आदि विषयों का भेद प्रयो- 
जक है | गास्भीर्य के कारण समुद्गत्व और गोरव के कारण पबतत्व आरोपित 
है | यहां उल्लेख के साथ रूपकालंकार का सम्बन्ध है। 'गुरुवेंचसि' इत्यादि 
उद्ाहरणों में रूपक के बिना भी उल्लेख दीख पड़ता हैं। यह इसका रूपक से 
विधिक्क विषय है | यहां शलेपमलक अतिशयोक्ति है। 'गुरु शब्द भारी को भी 
कहता है और बृहस्पति को भी । एवं प्रथु शब्द मद्दाराज पृथु का भो बोधक 
है और मोटे का भी । अतः यहां श्लेष है ओर इन दोनों भिन्न झआरथों के एक 
शब्द से बोधित होने के कारण यहां अभेदाध्यचसान हुआ है, अतः यह 
प्लेषानु प्राणित अतिशयोक्ति है । 

अपहून ति का वंगन करते हैं--प्रकृतमिति--प्ररृत ( उपमेथ ) का प्रतिषेध करके 
झन्य ( उपमान ) का स्थापन अर्थात्‌ आरोप करना अपहृति कहाता हे । 
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१४०४० साडित्यदर्पणो 
इयं द्विधा |कचिदपह्मयूवंक आरोप:; कचिदारोपपूर्वकोडपछव इति | कमेणो- 
। क्‍ दाहरणुमस्‌--- 
। 'नेद नभोमणडलमम्बुराशिनेताशइच तारा; नवफेनभज्ना: । 
ना5यं शशोी, कुण्डलित: फणान्द्रों, नाउसों कलझ्ड: , शसितों मरगारिः: | 
$, 'एतदू विभाति चरमाचलचूलबुम्बि हु 


हिण्डीरपिणडरुचि शौतमराचिव्रिम्बम | 
उज्ज्वालितस्थय रजनी मंदनाइनलस्य 





| वर्म॑ दधत्मकटलाहछुनकेतबेन” | है 
इद मम | न्‍ द 
एबम्‌ 'विराजति व्योमबपु: प्योधिस्तारामयास्तनत्र च फेनभन्ना:' इत्याकारेण च । 
प्रकृतनिषेधों बोध्यः | 
ऐप ह्लुलि गल* 7 पृ पा पलक. कल की ज | ै 
ज्अष क्। गापनांय कप्नप्यथ दोतमित्वा कथचन ॥ २६ || । 
दे ह 


यदि श्लेषेणाउन्यथा वान्यथयत्सा5प्यपहुतिः । 
श्लपेण यथा--- 
'काले वारिधराणामपतितया नैव शक्यते स्थातुम्‌ 





नह वि मनन लमननलललनलल मनन मनन मम मनन मा 3 सपा सा ० 32322 मम 

इयमिति-यह दो प्रकार की होती है। एक वह जहां अपहृब करके अर्थात्त पहले 
; प्रक्त का निषेध करके पीछे आरोप किया जाय और दूसरी वह जहां आरोप 
हे 


करके अपहृच किया जाय | क्रम से उदाहरण -ननेंदर्मति-आकाश का बर्णन है। 
यह आकाशमण्डल नहीं है, समुद्र है । और नये तारे हैं, बल्कि नवीन फेनों 
के खर्ड है । न यह चन्द्रमा है, यह तो कुणडल मारके बैठे हए शेषनाग हें 
ध्मोर यह काल्ाक ल्ाजों दीखता दे यह कलझूः नहां हे थे किन्त शेपनागप ए॒भगंवान 
विष्णु सो रहे हे | यहां पढले आकाशादि के रुवरूप का निर्षेध द्वारा अपहृव | 
किया है और फिर उसमें खमुद॒त्व आदि धर्मों का आरोप किया गया है। 
दूसरी अपल्लति का उदाहरण -एतदिति--अस्ताचल के शिखर पर फेनपिण्ड 
॥ के समान यह घुँघला चन्द्रविश्व, कलझू के बहाने, रातभर जलाये हुए मद- 
नाग्नि के घूम को धारण कर रहा है। यहां पहले घूमत्व का आरोप है और 
पीछे 'क्ैतव' शब्द से लाहइछुन के रुव॒रूप का अपहृच किया गया क्‍ है | एवमिति- 
इसी प्रकार 'विराजति' इत्यादि पद्म मे 'वपु' शब्द से पकूत का निर्षेध जानना | 

गोपनोयमिति-किसली गोपनीय बात को किली प्रकार सूच्चित करके फिर 
एलेपष ले था किसी अन्य प्रकार से यदि उसे छिपाया जाय तो भी 'अपकहृवति' 
अलंकार होता है । यह अपहृति का दूसरा लक्षण है। श्लेषसू लक अपहृति 
का उदाहरण--काले इति-इस पतद्चय में 'अपतितया' पद दो प्रकार से बनता 
है ओर उलके दो अर्थ हांते है। एक तो “न पतिय्रस्था: सा अपतिः तस्या भावस्तत्ता तया 
अपतितया' | पति रहित का नाम अपति' उसको दशा का नाम अझपतिता' | 
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दशमः परिच्छेदः | 99५ 


उत्कण्ठितासि तरले, नहि नहि सखि, पिच्छिलः पन्‍्थाः' 
आत्र अपतितया' इत्यन्र पति विनेत्युक्वा पश्चात्पतनाभावनान्यथाकृतम्‌ | 
अश्लेषेण यथा--- 
“इह पुरोइनिलकम्पित विग्नहा--- 
मिलति का न वनस्पतिना लता | 
स्मरसि कि सखि, कान्‍्तरतोत्सवं- 
नहि घनागमरीतिरुदाहता' 
वक्रोक्तो परोक्तेरन्‍्यथाकार:, इह तु स्त्रोक्तेरेवेति भेद: | गोपनकृता गोपनीय- 
स्यापि प्रथमममिदह्वितत्वाच्च व्याजोंकते: | 


दूसरे “न पतिता अपतिता तया' |! 'पतिता' का अर्थ है गिरी हुई या फिसली हुई। 
ज्ञोन गिरे सों अपतिता | बादलों को देखकर किसी विरहिणी ने कहा कि 
वर्षाकाल में 'अपतिता' से रहना हो नहीं सकता। सत्नी उसका मतलब 
समभ गई | उसने पूछा कि 'उत्तरिठितासि तरते ?' क्‍यों क्‍या पति में प्रचण 
उत्कराठा पैदा हो गई है ! अर्थात्‌ क्‍या तेरा यह मतलब है कि चर्षाकाल में 
पति के बिना ( अपतितया ) रहा नहीं जा सकता £ यहां 'तरले' सम्बोधन 
से कुछ फटकार भो सूचित होती है । नायिका सखी की इस उक्ति से मन 
में लबक्जित दो गईं ओरए उछने झरूग बात बदलकर कह। कि “तहि नहि सल्ि, 
पिच्छिन्नः पनन्‍्था:' नहीं सच्नी-त्‌ मेरा मतलब नदीं समफ्री। अी, रास्ते में 
फिसलन बहुत है | में तो यह कह रही हैँ कि वर्षा के समय रास्ते में इतनी 
फिसलन है कि घिना पतित हुए अपथात्‌ बिता फिल्लते या गिरे ( अपतिता ) 
कौई रह नहीं सकती | अश्लेषेगेति--शलेष के बिना उदाहरण -हहेंते “नायिका 
की उक्ति है। यहां पुरवाई से कम्पित शरीरवाल्ली कोनल्ती लता वनस्पति के 
साथ नहीं मिज्नती ? सखी की उक्ति -स्मर्तीति --हैं सखि, क्या प्रियतम के 
स्तोत्सव का स्मरण करती है ? अर्थात्‌ कम्पितल्ता को वनस्पति के साथ 
लिपटती देखकर कया त्‌ कम्पितगात्री नायिका के (अपने ) आलिड्डन का 
स्मरण कर रही है ! नायिका की उक्ति--तहति-- नहीं नदीं-वर्षाकाल का 
स्वभाव ही कहा है | मेरा विशेष कुड मतलब नदीं। यहां बिना एलेष के ही 
सादश्य से अभिप्रायलूचन करके फिर उल्लकका निराक्ररण किया गया है। 
वकोक्ताविति-वक्रोक्कि में दूसरे की उक्ति का दूसरा अर्थ किया जाता है और 
यहां अपनी उक्ति का ही | यही इन दोनों का भेद है | छिपानेवाला गोपनीय 
बात को भी पदले यदां कह देता है, अतः यह अलंकार व्याज्ोक्ति से भी 
भिन्न है | उसमें गोपनीय का कथन नहीं होता । 
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१४६५ साहित्यदरपंणे 
हिक्कलम अन्याज्निजिध्य प्रक्ृतस्थापन निश्चय पुनः || ३६॥। 


निश्चयाद्योडयमलंकार: | अन्यदित्यारोप्यमाणम्‌ | यथा मम-- 
'बदनमिदं, न सरोज॑, नयने, नेन्‍्दौबरे एते | 
इंह सविधे मुग्धदशों श्रमर, मुधा कि परिश्नमसि' ॥ 
यथा वा--- 
'हृदि बिसलताहारों, नाइयं भजड्शमनायक: 


न कुबलयदलश्रेणी कण्ठे, न सा गरलब्तिः । 


मलयजरजों, नेदं भस्म, प्रियारहिते मयि 
परहर न हरन्नान्याउनज्ञ क्रतवा किमु धावसि'॥ 

' नह्ययं निश्चयान्त: सन्दोह: | तत्र संशयनिश्चययोरेकाश्रयत्वेनाइवस्थानात | 
झत्र तु भ्रमरादे: संशयो नायकादेनिश्चय: | किन्न न श्रमरादेरपि संशय: | एककोट्य- 
नधिके ज्ञाने तथा समौोपगमनाउसंमवात्‌ । तहिं क्षान्तिमानस्तु | अस्तु नाम 
श्रेमरादेश्नान्ति: | न चेंडतस्यारचमत्कारविधायित्वम्‌ । अपि तु तथाविध- 


का 


 निश्चयालंकार का निरूपण करते हँ--अन्यदिति--उ प्रमान का निषेध करके 
उपप्रेय के स्थापन करते को निश्चय” अज़ंकार कदते हेँ--जैसे--बदनमैंति-- 
हे प्रमर, यह मुख है, कमल नहीं । और ये दोनों नेत्र हैं, नील कमल नहीं । 
तुम इस खुन्द्‌ रं के समीप क्‍यों व्यर्थ ही चक्कर काटलते हैँ। | दूस रा उदह रण-- 
हंदी।/ते न्त्द्े का मर्दे ब, तुम शक्कर के धोखे मेरे ऊपर क्यों दोड़ते हो £ मुझे न 
मारो | में तो विरददी हूं, शह्लूर नहीं। मेरे हृदय में विरद्दाग्नि शान्त करने के 
लिये यद कमलनाल का हार है, सर्पराज़ बाखुकि नहीं है । कराठ में नीले कमल 
के पत्ते हैं, तरिष की काली छवि नडीं। प्रिया के चिरह से युक्क मेरे देह में 
यह चन्द्न का चूण लिपटा है, भध्म नहीं हे। इस अलंकार का अन्य 
अलंकारों ले भेद सिद्ध करते हैँ--नक्मयमिति--इसे निश्चरयान्त सन्देंहालेकार 
नहों कहे सकते, क्योंकि उसमें संशय झौर निश्चय ण्क ही में €हा करने हे | 
और यहां संशय तो श्रम्तर को है, उसीते मुखर को कप्ल सप्तस। है. और 
निश्चय नायक को हैं, जो यद्द कद्द रहा है दि 'न खरोजम' | इसके सिवा 
प्रमर को भी सन्देह नद्दीं दै । सन्‍्देह जिस विषय में होता है उसमें प्रवृत्ति 
नहीं होती | जबतक बरिरुद्ध ज्ञानों की दोनों कोटि बराबर रदती हैं-- 
एक कोटि अधिक नहीं होती--तवतक प्रवृत्ति नहीं हुआ करती, अतः यदि 
भ्रमर को पूरा लन्देद होता तो मुख के पास न ज्ञाता | उसके सम्ीपगमन से ही 
प्रतीत दोता है कि उसे कमलत्व का निश्चय है, संशय नहीं । तईति--अच्छा तो 
फिर यहाँ श्रान्तिमान्‌ अलंकार सही, क्योंकि मुख में कमल की भ्रानित हुई है। 


इसका खगडन करते ह--अस्तु नाम--यहां भ्रमर को भले ही भ्रान्ति रहे, परन्तु 


(0-0 2. (ाव्ातव्रत्ाद्वा 309# 70 5075, 06५४ 29५90. 00260 0५ 85987/60[/ 








दशम: परिच्छेद: । १४७ 


नायकायुक्तरेबेति सहृदयसंत्रेथ्म्‌ | किश्चातित्रन्षितेषि श्रमरादें: पतनादों म्रान्तो वा 
नायिकाचादवादि रूपेणैव संभवति तथाविधोक्ति: | न च रूपकध्यनिरयम्‌ , मुखस्य 
कमलत्वेनाइनिधारणात्‌ | न चापह्ुति:, पस्तुतस्यानिषेधात्‌ इति पुथगेवाउयम- 
लंकारश्चिरन्तनोक्तालंकारेम्य: | शुक्तिकायां रजतधिया पत॒ति पुरुषे 'शुक्तिकेयं न 
रजत' मिति कस्यचिदृक्तिनायमलंकारों वेचित््पाभावातू । 


भवेत्संभावनोत्पेज्ञा प्रकृतध्प परात्मना । पल्प क 


वाच्या प्रतीखमाना सा प्रथम द्विंबिधा समता || ४० ॥ 
वाच्येवादिप्रयोगे स्थादप्रधोगे परा पुनः । 


चह तो चमत्कारक नहीं हैं। उस प्रकार की नायकोत्ति ही चमत्कार 


है । इसके अतिरिक्त चाहे भ्रमर को ध्रान्ति न हो- और बह मुख के पासन भी 
आये तो भी नायिका को प्रसन्न-करने के लिये उस प्रकार का कथन संभव है। 
इसे रूपकध्वनि भी नहीं कह सकतें, क्योंकि यहां मुख का कमलत्व रूप से 
निर्धारण नहीं किया है । यह अपहृलृति भा नहीं है | ऋपह्न त में प्रक्त का निषेध 
किया जाता है, परन्तु यहां सुख के स्वरूप का निषेध नहों किया गया हैं। इस 
लिये यह निएचयालंकार प्राच्चीन आचारयों के कह्दे हुए अलंकारों से प्रथक्‌ ही 


है | यदि कोई आदमी सीप को चांदी सम कर उठाते लगे ओर दूखरा 


उससे कहे कि अरे, यह तो सीप हैं, चांदी नहीं, तो वहां यह अलंकार नहीं 
माना ज्ञायगा, क्योंकि वहां कोई चमत्कार नहीं। कविप्रतिभोत्थितनिश्चय 
ही चम्रत्कारक होता है| । द न 

उत्पेक्ञाइलंकार का निरूपण करते हैं -भवेदिति--किसी प्रस्तुत वरुतु की 
अप्रस्तुत के रूप में संभावना करने को उत्पेत्षा कहते है हे | जिसमे प्क कोटि 
उत्कृष्ट रहे उस संशयज्ञान को मान कहते हैं । संशय में दो या 
इससे अधिक कोटियाँ रहा करती है, परन्तु रहतीं सब सलमान हैं । जैसे कुछ 
कुछ अंबेरे में खम्भे को देख कर किसी को सं॑देद हुआ कि यह खम्भा हे या 
आदमी | यहां एक वस्तु में स्थाख॒ुत्व और पुरुषत्व दो धर्मों का विकल्प है । 
इसमें दोनों ज्ञानों की कोटि समान हें कोई अप नहीं हें। जब इनमें से 
एक ज्ञान की कोटि प्रवल हो तो उसे संभावना कद्दते | परन्तु इस प्रकार का 
ज्ञान जब कवि की प्रतिभा से उत्पन्न हो अर्थात्‌ चमत्कारक हो तब उसे उत्प्रे- 
लंकार कहते हैं, अन्यथा संभावना ही कहाती हैं। सन्देंह में ज्ञान की 
अनेक कोटियाँ समवल होती है, श्रान्ति में विपरीत कोटि में निश्चय होता है 
ओर संभावना में एक कोटि प्रवल होती है, किन्तु निश्चय पयन्त नहीं पहुँ- 
सती, यही इनका परसरुपर भेद है । उत्प्रेज्ञालंकार में उपमान की ही कोटि 
प्रयल रहती है | ओर उपमेय भी ज्ञात रहता हे । संशय इसमें कल्पित होता 
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2 ४८: साहित्यदपंणे 
का, तो हर कर कक क क्‍ 
जातिगुण। क्रिया द्रव्य यदुत्पेत्प दथोरपि ॥ ४१ ॥ जे 
तदछ॒धाउपि प्रत्येक सावा भावासिम्तानत: | 
| . गुणक्रिया स्वरूपत्वान्नितित्तसत्थ पघुनश्च लाः॥ ४२ | 
उत्लेक्षारद * त्िशद्विघता यान्ति 
कु द्वाज्शहद्विधतां सानिति-- 
तत्र बाच्योत्पक्षायामुदाहरणं दिड्मात्रं यथा-- 
'ऊद्द: कृहकद्शश्चब्बलचेलाझलोी भाति | 
सपताकः ऋनकमयों विजयल्‍्तम्भ: स्मास्येत्र! 


। है, वास्तविक नहां | धर्मी की उत्प्रेत्ना जहां होती है वहां ततादात्म्य सम्बन्ध 

$) हुआ करता है और धर्म की उत्प्रेत्ञा में अन्य सम्बन्ध रद्दा करते हैं पव॑ 
धर्मी को उत्प्रे्चा में साधारण धर्म (डफ्मान ओर उपमेय का) उत्प्रेत्षा 
का निमित्त हुआ करता हैं और ्र्मास्प्रेक्ञा में समानाधिकरण धर्म 
निमित्त होता है । 

श्रीतर्कवागीशजीने-- लिखा है कि “परात्मना' यहां आत्म” पद तादात्म्य 
सम्बन्ध का बौधन करने के लिये हे, अतः उपतानप्रकारक, उपमेयविशेष्यक, 
तादात्यसंसर्गक, उस्कश्ककोंटिक संशय को उत्प्रेक्षा कहते हैं । यह लक्षण असंगत है, 
क्योंकि सब उत्प्रेक्षाओं में तादात्म्य संसग्ग नदीं हुआ करता, केवल धम्यु- 
प प्पेत्ता में दी होता है, अन्यत्र अन्य संलगं हुआ करते हैं, अतः उत्प्रेत्ता 
के सामान्य लक्षण में “तादात्म्य" का निवेश करना अनुच्चित है | इसके 
अतिरिक्त उत्प्रेत्ञालंकार में संशय आहाय॑ होता है, चास्तविक नहीं । कवि 
को या कविकल्पित वक्ता को प्रसुतुत चस्तु का यथार्थज्ञान अवश्य रहता है । 
वक्ता मुख को मुख समभता हुआ डी उसका चन्द्रत्वेन सम्मावन करता है 
कि *प्रुख। पीदशोभाति पूर्ण चन्द्र हवापर: '। अतः इस लक्षण में केवल 'संशय' पद दे 
देना पर्याप्त न्ीं हे। आहाये लंशय कहना चाहिये। वाच्येति--प्रथम उत्प्रेज्ञा के 
दो भेद होते हैं। एक्र वाच्पोट्पेज्ञा, खरे प्रतीयप्रानोस्परेत्ञा । जहां 'इब' 
आदिक उत्प्रेत्नाचाचक शब्दों का प्रयोग होता है वहां बाच्योत्पेक्षा होती है 
और जहां नहीं होता वहां प्रतीयमाना होती है । इन दोनों में कहीं जाति 
उत्प्रेक्ष्य रहती हे कहीं गुण । एवं कहीं क्रिया उत्प्रेक्य रद्दती है, कहीं द्रव्य, 
अतः जउक्क दोनों के ये चार चार भेद होते हैं। इन आों में कहीं भाव उत्प्रेक्ष्य 
रहता है, कहीं अभाव, अतः फिर दो भेद होने से सोलह भेद हुए । इन 
सोलहों में उत्प्रेच्चा का निमित्त कहीं गुण होता है--और कहा क्रिया, अतः ये 
सब मिल कर बत्तीस प्रकार की हुई | 

तत्रेति-वाच्योप्प्रेत्षा के कुछ उदाहरण देते हैं । ऊररिति--चम्जल वस्माश्वल 
से रमणीय, सगनयनी का ऊरु ऐसा मालूम होता है मानो कामदेव का, पताका 
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दशमः: परिच्छुंद: । १४८ 


अत्र विजयस्तम्मस्य बहुवाचकत्वाज्जात्युत्पेक्षा । 
'ज्ञाने मौनं, च्ामा शक्तों, त्यागें श्लाघाविपयय: | 
गुणा गुगणानुबन्धित्वात्तस्य सप्सवा इब ॥* 
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से युक्त, स्वर्णमय _ विजयस्तम्भ हो | अव्ेति-यहां ऊरु में विजयरुतम्भ का 
स्वरूप उत्प्रेज्षित है । इसमें तादत्म्य सम्बन्ध है और स्वरूपोत्प्रेत्ञा हे । 
स्तम्भ शब्द जातिबाचक है, अतः यह जात्युस्पेत्षा है। गोरत्वादि साधारण 
धर्म उत्प्रेक्षा के निमित्त है । 
राघुवंश में राजा दिलीप का वर्णन है--ज्ञान इति --महाराज दिलीप में ज्ञान 
के साथ मौन भी रद्दता था | सब बातों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी वह थोड़ा 
योलते थे। उनमें शक्ति होने पर भी क्षमा रहती थी--ओर दान में आत्म- 
प्लाघा का अभाव रहता था | गुणानुवन्धी होने के कारण उनके गुण सप्सव 
से थे | अत्रेति--यह। गुणों में सप्रसचत्य रूप गुण उत्प्रेक्षित है | यद्यपि प्रसव 
शब्द में सू घातु से भाव में अप्‌ प्रत्यय हुआ है, इस कारण यह क्रियावाचक 
शब्द है, गुणवाचक नहों है | इसका ग्र्थ हे पत्ननन अर्थात्‌ सन्तान उत्पन्न 
करना, तथापि जेले संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा, आदि शब्द भावप्रत्ययान्त 
होने पर भी गुणवाचक माने जाते हैं उसी प्रकार इले मानकर यह उदाहरण 
दिया हे । 
यद्यपि वैशेषिक में परिगणित रूप, रल आदि गुणों में कहीं 'प्रसव' का 
साक्षात्‌ पाठ नहीं है तथापि इसे विभाग के अन्तगंत सम्रक कर गुणोप्प्रेत्षा 
का उदाहरण बताया हे | गर्भाशय से गर्भास्थित बच्चे के विभाग को यहाँ 
'प्रसव' कहा है | क्‍ 
ञ्जँ ह थे द् 
वबस्तुतः ग्रस्थकार का यह उदाहरण ओर उक्त अर्थ दोनों असंगत हैं। 
जिस प्रकार बन्दरियों की गोद में एक्र एक बच्चा चिपटा रहता है ड 
प्रकार राजा दिलीप के गुण भी बच्चेदार थे, यह कविकुलशुरू भ्रीकालिदास 
का तात्पर्थ नहीं है । यदि उनका यह तात्परयं होता कि एक गुण के पेट 
में से दूसरा गुण निकल पढ़ा तो 'ज्ञानें मौन के रुथान पर 'ज्ञानान्मोनम्‌' इत्यादि: 
पाठ बनाते | इसके अतिरिक्त प्रसव स्त्रियों का ही होता है । पुरुष और नपुंसकों 
को नहीं होता। कालिदास जैले कविकुलगुरु, पुरुषों और नपुंसकों को 
बच्चे जनने का काम दें, यद् कैले हो सकता हे ! 'गुणाः पुह्लिज़ है और 
ज्ञान' नपंसक है। 'त्याग' भी पुढिलज्ञ हे। ये बेचारे के ते प्रसव करंगे, यह 
बात विश्वनाथजी ने नहीं सोची । 
यहां श्रीतर्कवागोशजाने भी इस प्रसव काय में विश्वनाथज्ी की पूरी मदद 
की है | आप लिखते है 'कुक्षिगर्भयोविंधागः प्रसवः-ज्ञानादानां मोनायुत्पादने प्रसवसम्भावना । 
वस्तुतः कालिदास ने दिलीप की अज्ञोकिक महापुरुषता सचित करने 
के लिए उनमें विरोधी गुणों का समावेश दिखाया है । ज्ञान रहने पर भी प्रौन 
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१५७ साहित्यदर्पणो 


अजत्र सप्सवत्व ॥गः | 
“ग्डाम्भसि सुरत्राण, तव निःशाननिःस्वन: | 
स्‍्नातीवारिवधृवर्गंगभपातनपातकी || 

अत्र सस्‍नातीति क्रिया--- 
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दोना साधारण बात नहीं और शक्ति होने पर भी क्षमा करना सब का काम 
नहीं एवं पुष्कल दान देने पए भी आत्मश्लाब। न होना बहुत कम देखा जाता 
हैं | परन्तु महाराज दिलीप में ये सब शुण थे। ज्ञान और मौन च्तमा और शक्ति 
आदिक परस्परविरोधी गुण भी उनमें थे और इस प्रकार मिक्षे-ज़ले थे कि 
मानों वे भाई भाई हो । लप्रल्लव' का यदां प्रेत सह वर्ताना' यह अरय नहीं है, 
अपि तु “धह प्रत्त्ों येषां ते सप्रसत्रा:ः यह अर्थ दे | खद शब्द के साथ प्रसव शब्द 
का बहुब्रीदि समाल हुआ है ओर “वोपसर्जस्य' ६ । ३।८२ से 'खट्द' के स्थान में 'स! 
आदेश हुआ है।इस पद्य का व्यारषा में यही अर्थ श्रीमज्लिवाथजी ने भी लिखा है। 

गुणानुबन्धी' में अवुवन्धी का अरे हे अनुकूल रहनेवालाज्आज्ञाकारी या 
वशवर्ती | जैछे प्रचणड पराक्रपी ओर क्रोधी मीमसेन, सद्दोदर होने के कारण, 
युधिष्ठिर के साथ प्रिल ज़ुलकर रदते थे। भीम के क्रोध को युधिष्ठिर को 
शान्ति के आगे दबना पडता था। इसी प्रकार दिलीप की शक्ति को उनकी क्षमा 
के आगे सिर फुकाना पड़ता था इत्यादि तात्पर्य ज्ञानना । 

इस प्रकार यह उदाहरण गुणोस्प्रेज्ञा का नहीं हो सकता | ध्रावस्वरूप की 
ही यहां उत्प्रेत्षा हे, अतः इसे जात्युस्प्रे्ा ही कद खकते हैं, ग॒णोत्मेत्ता नहीं। ग॒ण- 
स्वरुपोत्पेत्ञा का यह उदाहरण हो सकता है । ् 

“अम्भोजिनीबान्धवनन्दनायां कूजन्‌ बकानां समजों बिरेजे । उान्हरआका 
रूपान्तराकान्तगृहः समनन्‍्ताशुज्ञीमवन्‌ शुक्त इवाशयाथी || 

यहां वगलों के समूद्द में शुक्ल गुण का स्वरूप उत्प्रेध्य है। परणिडतेन्द्र 
जगन्नाथ ने यह अपना बनाया पद्च रसगद्ञाधर में गणोत्प्रेज्ञा के उदाहरण में 
दिया है | इसमें 'समज' शब्द चिन्त्य है, क्‍योंकि 'समुदोरज: पशुप्‌! इस पारिनि 

सत्र से सम्‌ पूर्वक अन्न चातु ले पशुलमुदाय के चाच्य होने पर अप प्रत्यय 

दोता है | परन्तु बगले पश नहीं होते, पक्षी होते हैं, अतः चगलों के समह को 
'समज्ञ कहना विशेष झुन्द्र नहीं हे क्‍ कर 


क्रियोस्प्रेत्ञा का उदादरण । गन्नेति--डें खुरतचाण ( देवताओं के रक्षक ) 


शत्रुओं के वधूवर्ग के गर्भ गिराने का पातक लगने के कारण तुम्हारी विजय- 
यात्रा के बाजे ( निःशान ) का शब्द गंगाजल में मानो रुनान कर रहा है । 

किसी राजा ने विजय यात्रा की | उस समय जो बाज्ञे बजे उनका शब्द गंगा- 
जल्न में भी प्रतिध्वनित हुआ | उसे देंखकर कवि ने उत्प्रेत्ना की कि 'इस शब्द 
को खुनकर शबत्रुनारियों के गर्भ गिरे है। उसका पातक इसके सिर पर चढ़ा 
है । उसे दूर करने के लिए माना यह गंगाजल में स्तान कर रहा है ।' यहां 
स्नान क्रिया उत्प्रेधष्य है । 
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दशम: परिच्छेदः | १४ 





; मुखमे गीौदशों भाति पुणाचन्द्रइवाडपर पा 
ब्न्र चन्द्र! इत्येकद्ब्यवाचकत्वाद दृब्यशब्दः | एते भावाभिमान | ते जत्काओ भनाए मफते क्‍ 
अभावाभिमाने यथा--- " 

“कपोलफलकावस्या: कष्ट भृत्वा तथाविधो | 
अपश्यन्ताविवान्योन्यमीदक्षां क्ञामतां गतों ॥' 

अत्रापश्यन्ताविति क्रियाया अभावः | एवमन्यत्‌ | निमित्तस्य गुणक्रियारूपत्वे 

पथा--'गल्जाम्भसि-! इत्यादो स्नातीवेत्युत्मक्षानिमित्त पातकिल गुण: | 'अपश्यन्तों 

इत्यादों क्ञामतागमनरूपं निमित्तं क्रिया | एवमन्यत्‌ | प्रतीयमानोतेक्षा यथा-- 


द्रव्य-स्वरूपोत्प्रेत्ता का डदाहरण देते हँ--म्रब्रमेति--म्रगनयनी का मुख ऐसा 
शोभायमान है मानो दूसरा पूर्ण चन्द्र हे । अत्रेति--चन्द्र मा एकही है, अतः चन्द्रत्व 
जाति नहीं हो सकती, इस कारण यहां द्वव्योत्मेत्ता हैं, जात्पुत्पेत्ता नहीं । 
एते इति--ये पूर्वोक्त चारो एइलोक भावाभिमान के उदाहरण है । इन सब में भाव- 
रूप पदार्थ उत्प्रेक्ष्य हे । क्‍ 

अब अमावोस्प्रेत्ञा का उदाहरण दिखाते हं--फपोशेति--कितने कष्ट की बात 
है कि इस सुन्दरी के कम्नीय ऋपोल्ल, जो किसी दिन बंडू सुन्दर और सुडोलं 
थे, वे आज इतने ज्ञाम ( कश ) हो गये हैं कि मातों एक दूखरे को देखते ही 
नहीं। कश हो जाने के का रण मानों एक दूसरे के दर्शन से वश्चित या संकुचित हैं। 
अनब्रेति--यहाँ--अपश्यन्ताविवः इस शब्द से दर्शन क्रिया का अभाव उत्प्रेक्ष्य है | 
ओर च्ञामता-गमन उसका कारण हैं । ! 

श्रीतर्ववागीश्जी ने लिखा है कि यहाँ दर्शानाभाव के कारण उत्पन्न कृशत्व 
की संभावना में तात्पर्य है। ''विरृजनितकुशले परस्परदर्शनामावजन्यकशल़संभावनायां 
तात्पयाति | यह अत्यन्त असंगत ओर अज्ञानपूर् कथन दे | मसल अन्‍्ध में तो 
रूपए लिखा है कियहां दृर्शनाभाव उत्पेक््य है और क्ञामतागप्रन उसका नि्मित्त 
है । परन्तु आप लिखते हैं कि । पररुपए दर्शनाभाव निमित्त हे। आर क़शत्व 
( क्ञामता ) की संभावना अथांत्‌ उत्मेक्ता है !! यदि यह ठीक हो तो इसे अभावो- 
व्प्रेच्चा कही नहीं सकते, क्योंकि क्षमता भावरूप है। दृशनाभाव को तो आप 
उत्पेक्ष्य मानते नहीं | उले तो उत्मक्षा का निमित्त मानते हैं । फिर अन्धकार ने 
इसे अभावोत्मेक्षा के उदादरण में क्‍यों रक्खा ! ओर आपने इसे इसका ठोक 
उदाहरण क्यों माना & 

निर्मित्तस्थेति ->गंगाम्भसि' इत्यादि पद्च में “स्नातीवः इस क्रियोत्पत्ञा का 
लिमिस पातकित्व है । वह गुणस्वरूप है| 'अपश्यन्तो' इत्यादि में उत्चेत्षा 
का नि्ित्त ज्ञामतागमनरूप क्रिया हैं । पातकित्व का झआर्थे है पातक--ओऔर 
पातक अत्तःकरण या आत्मा में रहनेचाला अडहशनामक शुण है, जो निषिद्ध 
कर्मों के आच रण से उत्पन्न होता है ओर दःख को उत्पन्न करता है | गड़ारुता- 
नादि से उसका जय होता है । 
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१प साहित्यदपंणों 


“तन्‍्वड्डचा: स्तनयुग्मेंन गृखं न प्रकटीक्तम | 

हाराय गुणिन स्थानं न दत्तमिति लजया ॥* 
अत्र लजयेत्रेतीवाद्यमावात्मतीयमानो कक्षा | एब्रमन्यत्‌ | नतु ध्वनिनिरूपण- 
प्रस्तावेडलंकाराणा सर्वेब्रामपि व्यद्नचल भवरतीत्युक्तम्‌ | संग्रति पुनर्जिशिष्य कथ- 
म॒त्मेक्ञाया: प्रतीयमानत्वम्‌ | उच्यते-्यक्ञ बोत्मेक्ञायां 'महिलासहस्स- इत्य- 


चस्तुतः शब्द जड़ पदार्थ है, वह ज्ञानपूर्वक कुछ आचरण नहीं करता, 
अतएफ्व न तो उसे पाप-पुएय लग लकता है झर न उसमें उनका फल भोगते 
की योग्यता है, परन्तु यहां कबि नें शब्द को एक चेतन पुरुष का सरुवरूप 
दिया हैं और गह्ञाजल्न में उसके प्रवेश को रुतनान करना बतलाया है | गज्ञास्नान 
करने का कुछ निमित्त अवश्य होना चाहिये, अतः उसमें पातकरूप हेतु की 
भी उत्प्रे्ला की हें |परनन्‍्तु प्रधान नहोंने के कारण देतृूत्प्रेंच्चा यहां नहीं 
कद्दलाती | क्रियोत्प्रेज्ञा प्रधान है | उच्ची के नाम से व्यथहार होता है । 
यद्यपि शब्द गुण है और गुणों में गुण अथबा क्रिया की सिथिति नहों हुआ 
करती गुणादिनिर्गुणक्रियः-यहद नैयायिकों का सिद्धान्त हें, अतः शब्द में पातक 
भी नहीं रह सकता, परन्तु यहां तो शब्द्‌ में चेतन पुरुष के रुूवरूप का 
संभावन किया गया है | यदि शब्द को द्रव्य मान लें तो भी बिना चैतन्य और 
रागद्ेंष के उसमें पातक नहीं रह सकेगा । इस लिये तकवागीशजी का यह कथन 
कि 'पातकिलत पापजननयोग्यत्ल ग़ुगु कियातिरिक्तोधमः---यथा श्रुतस्य शब्दे5संभव इति ध्येयम्‌ 
सबंधा असमझ्स है | सूलगन्थकार तो 'पातकित्व' को गुण बतलायें और गण 
निमित्तक उत्पेत्ता के उदाहरण में उसे रक्खें और आप टी का करते हुए उसी 
( पातकित्व ) को शुणक्रिया से अतिरिक्त धर्म कह डाल ! !! और इसके 
लिये युक्ति भी कया १ 'यथाश्रुतस्पशब्देडसम्भब:ः' | कया अतिरिक्त धर्म मानने पर 
आप सूलग्रन्थ की संगति ल्ग। सकेंगे ! फिर अतिरिक होने पर भो तो आपका 
'असम्मव दूर नहीं होता ? “'भज्षितेत्रि लशुने न शान्तो व्याधि;' ! ! 
प्रतीयमानोत्पेज्ञा का उदाद्वरण--तन्वज्ञया इति--शुणी ( सूत्रयक्क ) हार के लिये 
स्थान नहीं दिया, इस लज्ञा से तनन्‍्वज्ञी के स्तनहन्द्ध ने मुख प्रकट नहीं 
हार | संदतस्तनी अनुद्धिन्नचूचुका तरुणी को देखकर यह उत्प्रेक्षा की है, 
क्योंकि स्तनों में न तो वास्तविक लज्ञा दो सकती है, न मु होता है | अतेति-- 
यहाँ लज्ञारूप हेतु उत्प्रेक्ष्य है । इवादि पदों के न होने से यह प्रतीयमानोस्पेक्षा 
है | इसी प्रकार ओर उदाहरण भी जानना | 
नन्विति--ध्यनि के प्रकरण में सभी अलंकारों को व्यक्षद्य कहा है । फिर अब 
उत्प्रेच्चा को विशेषरूप से प्रतीयमान ( ब्यक्षयथ ) क्‍यों कहते हो ? उत्ततर--पहले 
जो व्यक्ञ्योत्प्रेत्ञा का उदाहरण दिया है उस ( महिलचरेत्यादि ) में यदि 
उ्त्प्रत्षा न कर ता भ॑ वाक़्यार्थ की विश्वान्ति हो जाती है परन्तु यहां तो 
स्तनों में लज्ञा का होना असम्भव है, अतः जबतक 'लज्जया इच' इस रूप 
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दशमः परिच्छेद: | ९५३ 


दावुत्पेक्षणं विनापि वाक्यविश्रान्ति: | इह तु स्तनयोलज्ञाया असंभवाल्लजनयेवेत्युत्पे- 
च्गेवेति व्यज्ञचप्रतीयमानोंतक्षुयों भेद: | अन्न वाच्योत्मक्षाया: पोडशसु भेदेघु मध्ये 
विशेषमाह--- 
लबच्न वाचयामिदा पुनः । 
विना द्रव्य जिधा सवा! स्वरूपफलहेतुगा। ॥ ४३ ॥ 
तत्रोक्तोत्रु वाच्यमतीयमानोत्मतक्तयोभेद्तु मध्ये ये वाच्योत्पत्ञाया: पोडश मेदा- 
स्‍्तेषु च जात्यादीनां त्रयाणां ये द्वादश भेदास्तेषां प्रत्येक॑ स्वरूपफलहेतुगम्यत्वेन 
द्वादशभेदतया पदतजिंशदूभेदा; | द्रब्यस्य स्वरूपोत्मेक्षणमेत्र संभवतीति चत्वार 
इति मिलित्वा चत्त्रारिंशदूभेदा: | अन्न स्वैरूपोत्मेक्षा यथा पृत्रोदाहरणोबु 'स्मर॒स्य 
विजयस्तम्भ:--' इति | 'सपसवा इब-- दृत्यादयो जातिगणस्वरूपगाः | 
फलोत्मोेज्ञा यथा--- 
रावशणस्थापि रामास्तो भित्त्ता हदयमाशुग:ः | 
विवेश भुवमाख्यातुपरगेभ्य इब पियम ॥' 
अत्राख्यातुमिति भूषबेशस्थ फलं क्रियासूपमुत्मेक्षितम्‌ | हेतूत्पेज्ा यथा--- 
'सैचा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्ट मया नृपुरमेकमुर्व्याम्‌ । 
अदृश्यत, ल्वच्चरणारविन्दविश्लेषद्‌ःखादिव बद्धमौनम्‌ ॥' 





में उत्प्रेज्ञान कर तबतक वाक्‍्यार्थ पूरा ही नहीं होता। यही व्यक्ञद्योत्प्रेत्ा और 
प्रतीयमानोत्पेज्ञा का भेद है | अवरेति--उक्क वाच्योत्पेंज्षा के सोलह भेंदों में कुछ 
आर घिशेष दिखाते हैं| तत्रेति-पुर्वोक्त वाच्य ओर प्रतीयमान उत्प्रेक्षाओं के 
मेंदों में से बाच्योत्पेज्षा के जो सोलद भेद है उन में द्व्य को छोड़कर जाति 
गण ओर क्रियोत्प्रक्ञाओं के बारह भेदां में प्रत्येक के तीन भेद होते हैं| एक 
स्वरूपोत्प्रेत्ञा-दूसरी हेतुस्पेत्ञा-तीसरी फलोप्प्रेत्ञा | इस प्रकार उक्त बारह भेदों 
के छत्तीस भेद होते हैं | द्ृव्य में केचल स्वरूप की ही उत्प्रेक्षा हो सकती हे 
अतः उसके चार ही ( पूर्वोक्त ) भेद होते है | इसलिये ये सब मिल्लकर चालीस 
प्रेद होते हैं। उक्त उदाहरणों में 'स्मरस्पेत्यादि' जातिस्व॒रूपोत्प्क्ञा का 
उदाहरण है और 'सप्रलवाः' इत्यादि अथवा 'अम्भोजिनी' इत्यादि गुणसुच- 
रुपोत्प्रेज्ञा का उदाहरण है। फलोट्परेंज्ञा का उदाहरण देते है। रावणस्येति - श्रीराम- 
अन्द्रजी का फंका हुआ बाण रावण के हृदय को भेदन करके पार निकला आर 
पृथ्वी में घुस गया | मानो पाताल लोक के निवासियों से रावण के बध का 
प्रिय समाचार कहने जा रहा हैं | अवेति--यहां बाण के पृथ्वी प्रवेश का क्रिया 
रूप फल ( आश्यातुमिव ) उत्पेज्षित है । 

हँतत्प्रेच्चा का उदाहरण-- सेषेति--लड़ा से लौटते समय पुष्पक विमान पर 
बैठे हुए भ्रीरामचन्द्रजी ने सीता से कद्दा है। यह वह स्थान है जहां तुम्हे हँढते 
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१५४ साहित्यद-प॑गणा 

अन्न दुःखरूपी गुणों हेतल्वनोत्मेक्षित: | एवमन्यत्‌ | 

उक्तयलुक्यो निभित्तस्प द्विघा लजञ स्बरूपणगा। । 

तेषु चत्वारिशत्संस्याकेयु भेदेषु मध्ये ये स्वरूपगाया: पोडश भेदास्ते उत्पेक्षानिमित्त- 
स्योपादानातुपरादाना स्पा दवा त्रिंश ड्रेदा इति मिलित्वा पठपन्चाश ड्ेदा वाच्योंस्पेक्षाया: | 
तत्र निमित्तस्योपादान॑ यथा पू्वोदाहते 'स्नातीब- इच्युत्पेज्ञाया निमित्तं पातकिलपु- 
पात्तम्‌| अनुपादाने यथा---./ चन्द्र इबापर:  हत्यत्र तथाविध्सौन्दर्याच्रतिशयों नौपात्त:। 
हेतुफलयोस्तु नियमन निमित्तस्थोपादानमेत्र | तथादि---ब्रिश्लेषद :खादिव' इत्यत्र 
यन्निमित्तं बद्धमौनत्वम्‌ 'आख्यातुमित्र' इत्यत्र च भूषवेशस्तयोर तुपादाने डसं गतमेतर 
वॉक्य स्थात्‌ | प्रतीयमानाया: षोंडशसु भेदेषु विशेषमाह-- 


त्म्ज्ज 


: हुए मैंने तुम्हारे पर में से पृथ्वी पर गिरा छुआ पक्र नूषुर देखा था। उस 


समय वह नि:शन्‍द्‌ था-मानों तुम्हारे चरणारवित्द के वियोग-ठुःख से मीन 
घारण किये हो | बत्रेति--यहां दुःखरूप गुण, हें तु रूप से उत्प्रेत्षित है, क्योंकि जड़ 
नूपुर में वास्तविक दुःख नहीं हो सकता। और भेद दि खाते हैं। उकयव॒क्‍त्योरिति-- 
उक्त इन चाल्लीख भेदों में से स्वरूपोस्प्रेज्ञा के जो खोलह भेद्‌ हैं उनमें कहीं 
उत्पेज्ञा का निमित्त ( पूर्वोक्त गुण क्रिया झूप ) शब्द ले ही उक्क होता 
हैं ओर कहीं आज्ञोप से लभ्य होता है, अतः इन सोलह के बत्तीस 
भेद द्वोते हैं । 

पदले चालीस भेद्‌ थे--उनमें सोलह ओर मिल गये तो सब मिलकर 
वाच्योत्प्रेत्षा के छुषप्पन भेद हुए । 

तंत्रेत्ि-उनमें निभित्त के उपादान का उदाहरण 'स्नातीब' इत्यादि पूर्वोक्त 
पद्य | इसमें स्नान का निमित्त पातक्रित्व शब्द से ही उक्त हें। निमित्त के 
अनुपादान का उदाहरण 'चनल्दइवाब्परःः | यहां अल्लौकिक सोॉनन्‍्द्य का 
आतिशय, जो सुख में चन्द्रत्व सम्पाव॒ता का निर्मित्त था, चह शब्द से 
गृहीत नहीं है । 

हेत॒फलयोरिति-हेतूत्मेन्ञा और फलोत्पेंज्ञा में तो निष्रित्त का ग्रहण अवश्य 
करना पड़ता है | इसी को रुपए करते हैं | तथाहीति -- विश्तेषदु:खादिव' यहां नू पुर 
में हेतुरूप से दुःख उत्मेंष्य है । ओर उस उत्प्रेज्ञा का निमित्त है “बद्धमोनत्व!। 
नपुर को चुपचाप पड़ा देख कर द्वी यद सम्भावना की गई है कि यह मानो 
वियोग दुःख के मारे चुप है | इसी प्रकार 'आख्यातुमिव' इस फलोस्प्रेत्षा में भूपवेश 
निमित्त है | बाण को पृथ्वी में घुसता देख कर ही यह सम्भावना का गई है 
कि मानो पाताल लोक में शुभ समाचार देने जा रहा है | इन उदाहरणों में 
से 'बद्धमोनम्‌' ओर “विवेशभुव्' इन पदों को यदि निकाल दे तो वाक्य ही अर्स - 
गत हो ज्ञायगा । इस कारण हेतूत्पेत्ना और फल्ोत्पेत्षा में निमित्त का ग्रहण 
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दशम: परिच्छेद: | १५, 


प्रतीयमाना सेदाश्च प्रत्येक फलहेतुगा; ॥ ४४ ॥ 
यथोदाहते पतन्वज्ञ बा: स्तनयुग्मेन--' इत्यत्र लजयेवेति हेतुरुत्मक्षित: | अस्यथामपि 
निमित्तस्यानुपादानं न संभवति | इवाबतुपादाने निमित्तस्य चाउकीतने उत्मेक्षणुस्य 
प्रमात॒र्निश्चेतमशक्यलात्‌ | स्वरूपोत्पेक्षाप्यन्न न भवति। पम्वन्तरतादात्म्यनिवन्धना 
यामस्यामिवाद्यप्रयोगे विशेषणायोग सत्यतिशयोक्तोरभ्युपगमात्‌ | यथा--अयं राजा 
पर: पाकशासन: इति । तदेत द्वात्रिशत्मकारों पतीयमानोण्ेक्षा | 


उक्तयनुक्तयोंः प्रस्तुतस्य प्रत्येके ता अपि ह्विघा। 
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करना ही पड़ता हैं| सुलत्न्य में 'यज्ञिमितं इसके आगे 'संभावनाथाः' इस 
पद्‌ का अध्यादार कश्के अन्वय करना चाहियें। घंभावनायाः यज्निमित्त! . 
पेसा अन्चय है । 

अब प्रतीयमानोत्पेत्षा के सोलह भेदों में भी कुछ विशेष दिखाते है । 
प्रतोयमानेति-प्रतीयमानोस्पेक्षा में कहीं फल उत्प्रेक्तित होता है ओर कहां हे तु। 
जैसे पूर्वोक्त 'तन्वक्नथाः” इस पद्य में लज्ञारूप देतु उत्पेक्षित है। यहां भी 
निमित्त का अनु पादान नहीं हो खकता-क्‍क्योंक्रि जब न तो इवादि पद गरहंगे 
( प्रतीयमाना होने के कारण ) और न उत्प्रेक्षा का का ही रहेगा तव 
प्रमाता (श्रोता) को उत्पेक्षा का निश्चय करना ही अशक्प हो जायगा। उक्त 
'तन्वज्ञया:' इत्यादि वाक्य में से यदि पम्रखेन प्रकटॉइृतम्‌ इस अंश को निकाल दे तो 
वाक्य असंगत हो जायगा और शेष वाक्य को सुनकर कोई यद्द नहीं समझ 
सकेगा कि यहां उत्परेज्ञा की जा रही है | स्वरूवेति--इ समे स्वरूप का उत्प्रत्तण 
भी नहीं हुआ करता | धर््यन्तरेति--क्योंकि दूसरे घ॒मा के साथ तादात्म्य- 
सम्भावन में दी स्वरूपोस्थेत्षा होती है| सो इसमें यदि इवादि शब्दों का 
प्रयोग न रहे ओर संभाव्यमान वस्तु का वाचक पद्‌, भक्त पदाथ का विशेषण 
रख दिया जाय तो उत्प्रेज्ञा की प्रतीति नदीं हो सकती, किन्तु अतिशयोक्ति 
० | प्रतीति होंगी | जैसे --अयमित्यादि--यहां छा के साथ पाकशासन' ( इन्द्र ) 
विशेषण दिया है और इवादि नहीं है। यहां अतिशयोक्ति का ही अदुभव 
होता है, उत्प्रेज्ञा का नहीं | राज में पाकशालतत्व का अव्यवसान प्रतीत 
होता है | यद्यपि अय॑ राजा' इख रूप से चिप्रय उक्त हें, तथापि अतिश- 
योक्ति में विषय के अधःकरण होने ले ही अध्यवसान होजञाता है | विषय 
उपाक्त हो या अनु पात्त । यह बात अतिशयोक्ति के प्रकरण में स्पष्ट करेगे। 
इस प्रकार पूर्वोक्त सोलह भेदों के फलगापी और हेतुगामी होने से परतीय- 
मानो्पेत्ता के बत्तीस ही भेद होते हैँ | उक्तमत॒क्कयोरिति--पूर्वो कर कपल बाह्य वाचयो- 
व्पेज्ञा और बत्तीस प्रतीयमानोत्जेज्ञा मिलकर अठासी भेद द्ोते है। इन सबमें 
कहीं प्र्तुत पदाथ ( विषय ) शब्दोक्क होता है कहो गश्यमान। अतः फिर 
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१५.६ साहित्यदपंणो 





ता उद्पेक्षा।।उक्तों यथा--*ऊरु: कुरज्ञकदश:- इति | अनुक्तो यथा मम प्रभाव- 
इह हि संप्रति दिगनन्‍तरमाच्छादयता तिमिरपटलेन--- 
घटितमिवाज्नपुजे: पूरितमिब मृगमद क्ोदे: । 
ततम्रिव तमालतरूभिवृतमिव नीलांशुकैमवनम [| 
अत्राज्ञनेन घटितलवादेरुत्पेक्षणीयस्य विषयों व्याप्तत्व॑ नोपात्तम ॥ 
यथा वा--- 
शलिम्पतीब तमोडज्लानि वर्षतीवाज्ञनं नभ: |! 
अन्न तमसो लेपनस्य व्यापनरूपों विषयों नोपात्त: | अज्जनवर्षणस्य तमः संपातः | 
अनयोरुत्पेक्षानिमित्तं च तमसोंडतिबहुलत्व॑ धारारूपेणापघ:संयोगरच यथासंख्यम। 
केचित्त---अलेपनकतुूभृतमपि तमों लेपनकतृलेनोत्पेक्षितं व्यापनं च निमित्तम्‌ , एवं 
नभोडपि वर्षणक्रियाकतृत्वेन! इत्याहु: । 
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प्रत्येक के दो भेद होने से सब मिलकर उत्प्रेत्ारओ के एक सो छिहन्तर (१७६) 
भेद होते हे । यह साहित्यदपंणक्ार का सत हैं। अन्य आनचांयां के मत में 
इससे अधिक भी होते है । 
प्रस्तुत के शब्दोपात्त होने का उदाहरणु--'ऊछः' इत्यादि उक्त पच्य | यहां 
विषय ऊरु शब्द से उक्त हे | अनुक्ृतिषया का उदाहरणु--घटिताभैति-- दि गन्त 
को अच्छादित करनेवाले इस अन्धकार ने संसार को मानों अज्न के पुञ्ल से 
संघरित कर दिया हे, कस्तूरी के चू्ें से भर सवा दिया है, आवनूस के कुत्तों 
से मानों व्याप्त कर दिया है और नीले कपड़ों से ढक सा दिया हैं। अनैति-- 
यहां आअन्घकार की व्याप्ति विषय हे | उल्तमें अज्ञषनघटित्व आदि उत्प्रेक्ष्य है । 
परन्तु व्याप्तत्वरूप विषय यहां शब्दोक़ नहां है । 
उक्त उदाहरण में 'दिगन्तरमाच्छादयता तिमिरपटलेन यहां आच्छादन' ले व्याप्ति 
का भान होता है, इस अरुचि के कारण दूसरा उदाहरणा देते हैं! -- लिम्पर्तीवेति-- 
अन्धकार अज्ञों को लीपे देता है ओर आसमान काजल सा वरसा रहा है । 
अवेति -यहां भी अन्य कार के व्यापनरूप विषय में लेपन ओर चषणा की उप्प्रेज्ञा 
है, किन्तु वह (विषय ) शब्द से उपात्त नहीं है । यदहाँपहली उत्प्रेत्ता (लेपन) का... 
निमर्मित्त हें अन्धकार की अत्यन्त खानद्रता और दूसरी ( वर्षण ) का निमित्त है ह 
अन्धकार का घारारझूप से नीचे गिरना | ये दोनों यहां शब्द से अनुपात्त हैं । 
वैयाकरण लोग व्यापारप्रधान शाब्द बोध परानते ह ओर आलड्ा रिकों का भी 
प्रायः्यही मत है । उनके मत से उक्त वगन करके अब प्रथमान्त प्रधान शाब्द बोध ि 
माननेंचाले नैयायिकों के मत से इस पद्य में उः्प्रेत्ना का बण न करते हैं-केचित्त इति -- 
यद्यपि न तो अन्धकार लेपन कर ता है और न आकाश काजल की वर्षा करता है 
जेपनत और वर्षण॒ुरूप क्रियाओं के ये दोनों कर्ता नहीं हैं, तथापि इन अकर्ताओं 
को कर्ता कद कर इनमें उक्ल क्रियाओं का कतंत्व उत्प्रेक्षित है। इनमें कर्ता का । 
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दशम; परिच्छेद: | १५.५७ 


आलंकारान्तरोत्था सा वैचित्र्यमाधेंक भमजेत्‌ ॥ ४५॥ 
तत्र सापहवोत्पेन्षा यथा मम-- 
...._ “अश्रच्छुलेन सुदृशो हुतपावकधूमकलुपाक्ष्या: | 
अप्राप्य मानमनज्न विगलति लावण्यवारिपूर इब॥/ 
श्लेपहेतुगा यथा-- 
...  »मक्तोत्करः संकटशक्तिमध्याद्विनिर्गतः सारसलोचनायाः | 
जानीमहेडस्या: कमनीयकम्बुप्रीवाधिवासाद गुणवत्त्माप ॥* 
अत्र गुणवत्त्वे श्लेप: कम्बग्रीवाधिवासादिवेति हेतृत्पेक्षाया हेतुः। अन्र 
“जानीमहे' इत्युत्पेन्ञावाचकम्‌ | एवम्‌ --- 
सनन्‍्ये शज्छे घ॒व प्रायो नूनसित्येवादयः | 
क्चिदुपमोपक्रमोत्मेक्ञा यथा-- 





स्वरूप उत्प्रकष्य है। अत्धकार का व्यापन उसका निमित्त है। तम ओर नभ के 
शब्दोपात्त होने के कारण इस मत में यह उक्ततविषया अनुक्कनिमिन्ञा उत्प्रेत्ता 
है। अन्थान्तरों में विशेष विचार सहित इस मत का खण्डन है । ग्रन्थविस्तार 
के भय से हम उसे यहां नहीं लिखते। 

अज्ड्जारेति--यह उत्प्रेत्षा यदि किसी दूसरे अलझ्भार से उत्थापित हो अर्थात्‌ 
उसके मूल में यदि कोई दूसरा अल्लक्लवार हो तो वह अधिक जमत्कारक होती 
है--तनेति--अपह्वति मूलक उदत्प्रेज्ञा का अपना बताया उदाहरण देते हैं-- 
अश्रुच्छलेनेति--वैवाहिक हवन के धूम से आकुलनयनी इस कामिनी के नेत्रों ले 
आंखुओं के बहाने, देह में न समाये हुए लावए्यरूप जल का प्रवाह निकल रहा 
है। यहां छुल शब्द से अभ्रु के स्वरूप का अपहृ करके उसमें लावरयवारि- 
पूर की संभावना की गई है । यद्यपि यहां अपहृति अल्लह्लार का पूरा स्वरूप 
नहीं है, तथापि अपहब होने से हो इसे सापहवोस्पमेज्ञा कहते हैं । 

श्लेषमूला उत्पेज्ञा का उदाहरण--म्क्केति--खंकटमय शुक्ति ( सीप या लखार ) 
से निकला हुआ मुक्तोत्कर ( मोतियों या मुक्क पुरुषा का समूह ) इस सार- 
सलोचना ( कम॒लनयनी ) की शांखतुल्य ग्रीवा के अधिवास ( निवास या 
वासना ) से मानों गुणवान ( सूत्रसुक्त या सत्वादिशुणमय अन्तःकरण से युक्ू ) 
होगया दे । पक्केंढद॑ तापरतं॑ सारस सरसीसहम इत्यमरः। अनेति--यहाँ शगुणवत्त्' का 
उल्तेष, 'कस्बुग्रीवाधिवासादिव' इस जत्प्रेज्ञा का देतु है । 'जानीमहे' यह पद उत्प्रेत्ा- 
घाचक है । 

इसी प्रक[/श--सन्पे इति--मन्ये; शक्लके, घवम्‌, प्रायः, ननतम, जाने, अवैभि, ऊहे, 
तकंयामिं, इच इत्यादि पद उत्प्रेत्षा के खाचक होते है । 
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श्र साहित्यदपंणो 


'पारेजलं नौरनिधेरपश्यन्पुरारिरानौलपलाशराशीः । 
बनावल्ीरुत्कलिकासहसूप तिक्ष णो त्कूलितशेव॒ल्ाभा: || 
इत्यत्नाभाशब्दस्योपमात्राचकत्वादुपक्रमें उपमा | पय्ंत्रसाने तु जलधितौरे शैवा- 
लस्थिते: संभवातुपपत्तें: संभावनोंत्थान मित्युत्मेज्ञा | एवं विरज्वर्णोने-- केयरायित- 
मज्ञद:- इत्यत्र 'विकासिनीलोत्पक्ञति सम कण म्रगायताक्याः कुटिलः कटाक्ष: 
हुँ य्‌ ब्द्‌ क् नि ह कै ही 
र्याद। च ज्ञयम्‌। श्रान्तिमदलंकारों 'फ्रुघा दुग्धधिया-' इत्यादों श्रान्तानां 
पल्लवादीनां विषयस्थ चन्द्रिकादेज्ञानमेत्र नास्ति | तदुपनिवन्धनस्य कविनैत्र कृतत्वात्‌ । 
» भावतनाक (5 ि > ५ ५, 
ईह तु संभावनाकतंविषयस्थापि ज्ञानमिति इयोमेंद: | संदेहे तु समकच्ततया कोठि- 
इयस्य प्रतीति: | इह तूत्कडा संभाव्यमृतेका कोटि: | झतिशयोक्तौ विषयिणः: 
त्‌ रा हक] ह्भ यते कर कर कक 
प्रतातस्य पयव्रसतानेडपत्यता प्रतीयते | इह् तु पतीतिकाल एजत्रेति भेदः । 
'रज्िता नु विविधास्तरुशैला नामितं नु गगन स्थगित नु | 
पूरिता नु विषमेषु धरित्रीं संहता नु ककुमस्तिमिरेण ॥' 

द 'पर्मोपक्रप्ोत्पेज्ञा होती दै--जैसे--परेजलमिति-- छारका से 
चकल कर श्रीकृष्ण को समुद्र के पार हरे हरे पत्तों से युक्त वनपंक्कि ऐसी दौखी 
मानों लहरों से फेंकी हुई सिवाल किनारे पर पहुँची हो | यहाँ 'आभा' शब्द 
उपप्राधाचक है, झतः: प्रारम्म में उपम्ता प्रतीत होती है, परन्तु समुद्र के 
किनारे सित्राल का होना सम्भव नहीं, अतः अन्त्य में शैवल की सम्भावना 
प्रतीत द्वोती है, इस कार ण॒ उत्पेक्षा में पर्ययसान होता है | एवमिति--इसी प्रकार 
कैपूरायितम्‌' इत्यादि पूर्वोक्त विरह बर्णन के पद्य में क्‍्यड्ट प्रत्यय के उपमा- 
बाचक हाने के कारण पहले तो उपमा प्रतीत होती है, परन्तु कड्डूण का भुज में 
" त्चृ हि. कम कल प्‌ न... 
ओर कटाक्ष का कण में रहना सम्भव नहीं, अतः पर्यवसान में उत्प्रेत्ञा प्रतीत 
दोती हे । इख कारण यह भी 'डपमोपक्रमोत्प्रेत्चा' का उदाहरण जानना | 

ओर झलक्लारों ले उत्प्रेत्ञा का भेद दिखाते हैं -अआनन्‍्तीति--'मुग्धाः! इत्यादि क 
प्रान्तिमान्‌ अल्क्लार के उदाहरण में भ्रान्त गोपों को विषयभूत चन्द्रिका का 

हा कब, वें न, ४ कक, 

ज्ञान ही नहीं हें वे उसे दूध हो समभते हैं | चन्द्रिका का कथन कवि ने ही 
किया है, परन्तु उत्पेक्षा में जो सम्मावता करता है उसे विषय के असली 
स्वरूप का भी ज्ञान रहता है, यही इन दोनों का पररुपर भेद है | सन्देहालड्ूडूर 
में दोनों कोडियाँ ( ज्ञान की ) समकक्ष प्रतीत होती है, परन्तु यहाँ सम्भाव्य 
कोटि उत्कुए रहती है । अतिशयोक्ति में विषयी ( उपमसेय ) पहले ज्ञात हो 
कक जम में ॥) है 

लेताहे।झत्त में फिर उसकी अखत्यता प्रतीत होती है, किन्तु यहाँ श्ञानकाल 
में ही अ्सत्यता ज्ञात रहती है । 

राजिता इति-अन्ध कार ने, विविध तरू, पर्व तों को रंग दिया है ? अथवा 
आकाश को नीचे कुका दिया है ! या स्थगित कर दिया है ? पृथ्वी के नीचे उँचे 
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दशमः परिच्छेद:ः | 2५८ 


इत्यन्न यत्तबौदौं तिमिराक्तान्तता रख़नादिरूपेश संदिह्यत इति संदेहालंकार इति 
केचिदाहु:, तन्न--एकविषये समानवलतयानेकक्रोटिस्फुरणस्थेत संदेहलात। इह तु 
तर्बादिव्याप्ते: प्रतिसंवन्धिभेदो व्यापनाद निगरणेन रज्नादे: स्फुरणं च |अन्‍्ये तु--- 
'अनेकत्वनिर्धोरणरूपतनिच्छित्याश्रयंत्व नैककोस्यधिकोंडपि भिन्नोड्यं संदेहपकार:” 
इति बदन्ति सम, तदप्ययुक्तम्‌ | निगौणंत्वरूपस्यान्यतादात्म्यप्रती तिहि संभावना | 
तस्याश्चात्र स्कुटतया सदूभावास्तुशब्दंत चेत्रशब्दवत्तस्या ब्योतनादुत्मेक्षेत्रेयं भवितु 
युक्ता | अलमच्ट्टसंदेडप्रकारकल्पनया । 
. 'यदतब्न्द्रान्तजंलदलवलीलां वितनुते 
तदाचष्टे लोक: शशक इति नो मां प्रति तथा | 
अर्ढ त्विन्दुं मन्‍्ये त्वद्रिविरहाक्रान्ततरुणी- 
कठाक्षोल्कापात्रणकिणकलडझ्ञाक्लिततनुम ॥! 





भागों को भर दिया हें ! या दिशाओं को इकट्ठा कर दिया हे ! इत्यवेति--'यहाँ 
व्व्तादिकों क| अन्धकारपूर्णता में रेगने आदि का सन्देंह किया गया है, अतः 
यह सन्देद्दालंकार है “यह कोई लोग कहते हैं --सो ठीक नहीं, क्योंकि यदि 
किसी एक वरुतु में अनेक प्रकार के समकोटिऊ ज्ञान हों तभी सनन्‍्देह माना 
जाता है | यहाँ तो तर, शेलन, अआकाशादि रूप प्रत्येक सम्बन्धी के साथ तम की 
व्याप्ति का रप्षन, नाप्न, स्थगन आदि के रूप में भेद है ओर तमोव्याप्ति का 
निगरण करके रझनन आदि की उसमें सम्भावना की गई हैं। 

कोई यह कदते हैं कि यद्यपि यहाँ ज्ञान को एक कोटि अधिक है,-दोनों 
समान बल नद्वीं-तथापि रज्जन, नामन, स्थग न आदि अनेक वस्तुओं का ज्ञान 
हुआ है, अतः यद भी एक खनन्‍्देद का ही प्रकार है। यद्द मत भी ठीक नहीं-- 
किसी पदार्थ का स्वरूप निगीर्ण करके उसकी का पदार्थ के साथ तादात्म्य 
( एकता ) की प्रतीति को ही सम्पाव॒ता कद्ते है--छो यहाँ स्पष्ट ही नशा 
अन्धकार की प्याप्ति के स्ररूप का निगरण कर के उसमें रन आदि सम्भावित 
हुए हे । ओर जैसे “इव' शब्द से उत्प्ेज्ञा द्योत्ित द्वोती हे चैले ही यहां 'तु शब्द से 
दोतित हुई है, अतः यद् उत्पेज्ञा ही है । यहा के लिए एक अपूच (एककोव्यधिक) | 
सन्देंद का स्वरूप कल्पन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वस्तु के असली 
स्वरूप को दूबा दे ने क। नाम निग रण या अधःक र ण है। इस के लिये यद आवश्यक 
नहीं कि उसका नाम न लिया जाय | जह संभाव्यमान रूप दी प्रधानता से भासित 
दोता हो--बद्दी चमत्कारक हो, वहाँ विषय का निदंश होने पर भी उत्प्रेक्षा 
मानी जाती है --जै ते 'ऊदः इत्य।दि । इसी प्रकार अतिशयोक्ति में भी जानना। 

यदेतदिति--चन्द्वमा में यद जो काला काला बादल का सा हुकड़ाा दौखता 
है, इसे लोग शश ( खरगोश) बतलाते है, परन्तु में तो यद्द नहीं मानता | है राजन, 
मैं तो यह समझता हूँ कवि तुमने जिन वैरी राजाओं को मार दिया दे उत्तकी 
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2-5० साहित्यदर्पणे 


इत्यन्न मन्येशब्द प्रयोगेडप्युक्रूपाया: संभावनाया अपतौतेर्तितर्कमात्र नासाब- 
पह्नवोत्पेक्षा | 


प >आानिकसोकि.. सिद्धत्वेडध्यवसाथस्यातिशयोक्िनिंगघते ॥ ४६ ॥ 

॥ विषयनिगरणेनाभंदप्रतिपत्तिविषयिणोडध्यवसाय: | अस्य चोत्पेज्षायां विषयि- 
ै णाडनिश्चितलन निदशात्साध्यलम्‌ | इद तु निरिचतत्वेनिव प्रतौोतिरिति सिद्ध- 
के खम्‌ | विषयनिंगरशं चोत्मज्ञायां विप्रयस्याध:करणामातेण | इहापि मर्छे द्वितीय- 

श्चन्द्र इत्यादों | यदाहु:--- 
“विषयस्यानुपादानेडस्युपादानेडपि सूरयः । 
अध:ःकरणमात्रेण निगौणत्वं पचक्षते |! इति | 

। 


#तिशमोकिमेट:झ भेदेउण्य लेद। संबन्धे3्लंबन्धस्तद्विपयंपों | 
कक पूछ... कक 
पावापपात्यव: कायहेत्वो: सा पश्चचा तत३॥ ४७ ॥ 
तद्विपयंयाँ अभेदे भेद:, असंबन्धे संबन्ध: | साइतिशयोक्ति: | अन्न भेदेडभेदों 


नअथा मम-- 


इस 2 ८... काका पका. तय उन अ ऋण. सकबक -जक. न्न्नााज्त 
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विरहिणी स्थियों के क्रोध भरे तीत्र कटातज्षों से उत्पन्न अग्नि से ऋऊतल्लस 
जाने के कारण यह चन्द्रपा उन 'व्रणक्रिणों' ( ज़ज्नमों के दागों ) से चिह्नित 
है | इत्यत्रेति--यद्वां 'मन्ये' शब्द का प्रयोग द्ोने पर भी उक्त सम्भावना ( 8४९ 
स्वरूप की अन्य तादात्म्य प्रतीति ) न होने के कारण यह वितर्क॑मात्र है 
उत्पेज्ञालंकार नहीं | 

प्रिद्लि इति >अध्यव साय के लि होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है | 
विषय ( उपम्ेय ) का सिगरण करके जिषयी ( उपमान ) के साथ उसके 
अपमेद ज्ञान को अध्य व लाथ कहते त्येंच्षा में उपमेय का अभनिश्चितरूप से 

थन रद्दता है, अतः वहां अध्यचसघाय साभप रहता है| और यहां उसकी 
निश्चितरूप से प्रतीति होती है, अतः यहां अध्यवघाय लिद्ध होता है । 
४ उत्पेज्ञा में ओर 'मुख छ्वितीयएचनन्‍द्रः' इत्यादि अतिशयोक्ति में बिषय के 
“ अधःकरण॒प्तात्र से अर्थात्‌ उल्त | असली स्वरूप को दवा ददेंने ही से निगरण 
॥। माना जाता है | अतिशयोक्ति के अन्य उदादहरणों में बिषय के अनुपादान से 
भी निगरण होता है | इसने प्रमाण देते ईै--विष प सगे ति “प्रस्तुत त्रिषय का शब्द्‌ 
से कथन हो या न हो--केचल उल्लके स्वरूप के छिप जाने अर्थात्‌ चमत्कार के 
प्रति अप्रयोजक होने ही से निगीर्एत्व म।ना जाता है । 

अतिशयोक्नि के भेद दिखाते हैं-- भेदे हति--१ वास्तविक भेद होने पर भी 
अमेद वणंन करने और २ वास्तविक सम्बन्ध रहते हुए भी असम्बन्ध का 
कीत॑न करने, इसी प्रकार इन दोनों का विपयय अर्थात्‌ ३ अप्रेद में भेद 
झोर ४ असम्बन्य में सम्बन्ध का कथन करने एवम्‌ ५ कार्य और कारणों के 
पीवापये नियप्र का व्यस्यय करने से पांच प्रकार की अतिशयोक्ति होती हे । 
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- आआ लकी 


| 


१६१ 


'कथमृुपरि कलापिनः कलापो 
विंलसति तस्य तलेडष्टमीन्दुखण्डम | 
कुबलययुगलं ततो विलोलैं 
तिलकुस मं तदध: प्रवालमस्मात्‌ ॥' 
अत्र कान्‍्ताकेशपाशादमंयूरकलापादि भिरमेदेनाध्यवसायः | यथा वा -- “विश्लेष- 
दुःखादिव बद्धमौनम्‌' | अन्र चेतनगतमौनित्वमन्यदचेंतनगत चान्यदिति द्वयोर्भदे5- 
प्यभेदः | एबम्‌--- 
'सहाघरदलेनास्या यौवने रागभाविषयः | 
अत्राधरस्य रागों लौहित्यम्‌, प्रियस्य राग: प्रेम, द्योरमेद:ः | 
अभेदे भेदों यथा--- न 


भेद में अभेद का उदाहरणु-ऊथमिति--किसी काप्रिती को देखकर किसी 
की उक्ति है | देखो कैसा आश्चय है | सबसे ऊपर मयूर का कल्लाप ( पूंछ ) 
है उसके नीचे अष्टमी का चन्द्रमा विराजप्रानहे | उसके नीचे दो चपल् 
नीले कमल हँ4 उनके नीचे तिल का फूल और उसके नीचे छुन्दर चिद्गुम 
( सूंगे) का खण्ड स्ुशोभित है | 

अ्त्रेति-यहां कामिनी के केशपाश का मयूरप्िच्छ के रूप में, उसके ल्लाट 
का अष्टमी के चन्द्रमा के स्वरूप में, नेत्रों का नील कप्रलों के सूवरूप में, नासिका 
का तिलपुष्प के स्वरूप में और अघरोष्ठ का चिह्ठुम के स्वरूप में अध्यवसान 
हुआ है | भ्रथवा-पूर्वोक्त विश्लेष' इत्यादि पद्म में 'बद्धमोनम' इस पद में 
अतिशयोक्ति है। मोन का अर्थ जड़ वस्तुओं में तो निःशब्द्त्व ( शब्द न 
करना ) होता है और चेतन के मौन का अर्थ होता हैं चार्चयमत्व अथात्‌ 
घाणी को रोकना | जड़ पदार्थ के चाणी होती ही नहों, अतः उसमे मान का 
यह अर्थ नहीं हो सकता | दुःछ्न से जो 'मोन' होता हैं वह चेतनगत ही होता 
है, परन्तु यहां अचेतनगत मौन का पहले चेतनगत मौन के साथ अभेदाध्य- 
बसान किया है तभी दुःख की द्वेतुरूप से सम्भावना की है। अस्पथा अचेतन- 
गत मौन का देतु दुःख दोही नहीं सकता। नू पुर, का, ढोलक आदि जड़ 
पर्दार्थों के चुप गहने का का श्ण दुःख नहा हुआ करता मलुष्यादिक प्राणियों 
के चुप रहने का दी चद निमित्त होता हैं, अतः दो भिन्न मोना में अभेदा- 
ध्यवलान करने से यहां भी अतिशयोक्ति है । तन्मूलक ही उत्पेक्षा होती है | 

अन्य उदाहरण सदहेति-सखी की उक्ति है | इस खुन्दरो के योवनकाल में 
इसका अधरोष्ठ और प्रियतम दोनों खाथ ही साथ रागयुक्त हुए हैं। यहां अघर 
का राग' तो रंग है ओर भियतम का 'राग' अनुराग ( भ्रेम ) है। दोनों का 
चाचक पद ( राग) एक ही है, अतः दोनों अर्थों के भेद में भी अभेदाध्यवसान 
किया-है। . 
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को शो 
हि 
की । 


“अन्यदेवाज्नललावण्यमन्या: सौरभसंपद: | 
न्‍ तस्या: प्मपलाशाक्ष्या: सरसत्वमलॉकिकम्‌ ॥* 
संवन्धेडसंबन्धो यथा--- ा 
“अस्याः सरबिधों प्रजापतिरमूचन्द्रों नु कान्तिमद:, 
शुज्ञारैकरस: स्वयं नु मदनों; मासों नु पुष्पाकरः । 
बा भ्यास व्य ५ कि वि यब्य वृत्त कॉत लो 
वंदाभ्यासजड: कथं नु विषयव्यावृत्तकोतृहर 
निमांतु' प्रभवेन्मनोहरमिद॑ रूप॑ पुराणों मुनि: ॥' 
बत्र पुराणपंजापतिनिर्माणसंबन्धेडप्पसंबन्ध: । 
असंबन्धे संबरन्धों यथा--- 
«- यदि स्थान्मएडले सक्तमिन्दोरिन्दीवरदयम्‌ । 
तदोपमीयते तस्या वंदनं चारुलोचनम्‌ |॥* 
यद्य थंत्र कक कक का न थ का गे तर फ्यं पुर 
अत्र यद्रंबलादाहतेन संबन्धेन संभावनया संबन्ध: | कायकारणयों: पौवापय- 
4६ रे रूः जलन कक. न्च 
विपययश्च द्विवा भत्रति | कारणात्रथम॑ कायस्य भावे, द्वयों: समकालत्वे च | 
क्रमण यथा--- 
अभेद में भेद का उदाहरण--अन्यदिति--डख कमलनयनी के अक्नो का लाचगय 
कुछ ओर ही है । उसका मुखसोरभ कुछ दूसरा ही है ओर उसकी सरलता कुछ 
ब्रिलक्षण (अलोकिक) ही है । यहां लौ किक वस्तुओं का ही अलोकिक अर्थात्त्‌ भिन्न- 
वि हे + ह को दि : हे 
रूप से अध्यवसान किया है | अभिन्न वस्तुओं को भी भिन्न ता का स्वरूप दिया हैं। 
सम्बन्ध में अल्लम्बन्ध का उदाहरण -अस्या इति -उबंशी को देखकर राज़ा 
पुझूणवा की उक्ति है | इसके बनाने के समय ब्रह्मा का काय क्या कान्तिदायक 
चन्द्रमा ने किया था ! या श्यज्ञागरल के अतन्‍्यप देवता ( कामदेव ) ने स्वयम 
इसे रचा है ! अयवा कुछसुमाकर वसनन्‍त मास ( चेंत्र ) इसका विधाता हें! 
दिनरात वेद पाठ करने से जड़ीमूत पुराने मुनि ब्रह्माजी ऐसा मनोहर रूप कैसे 
चना सकते हैं ! उतका तो कौतूदल ( उत्करणठा या प्रेषप ) विषयों से एकद्म 
हट गया है | वह इस अद्भुत श्टंगारसूर्ति की रचना कैले कर सकते हैं ! उनके 
कुशप्रदण से खुरखु रे हाथों से इन दावमावपूण स्तिग्घ मधुर चिलासों की ओर 
इन चमत्कारपूर्ण कटाक्तच्छुटाओं की रचना कैले हो सकती है ! यहां रचना से 
ब्रह्माजी का सम्बन्ध होने पर भी उनका असम्बन्ध बताया गया हैं। 
अतम्बन्ध में सम्बन्ध का उदाहरण >यदीति -यदि चन्द्रमणडल में दो नील 
कमल लग ज्ञाय तो रमणीय नेत्रों से युक्त उसके सुख की उपमा दी जासके | यद्दा 
यदि' पद के अथंवल से चरद्गमा में कमत्नों के कल्पित सम्बन्ध की घााा 
' की है, अतः चन्द्रमा में कमलो के अलम्वन्ध में भी सम्बन्ध .बताया गया हैं । 
कार्येति -कार्य कारण के पौर्वापर्य-नियम का विपयंय दो प्रकार से हो सकता 
है-एक तो कारण के पहले ही कार्य को कह देने से ओर दूखरा दोनों के 
० न्क् ः हे | 5. ले य्‌ ४४३ | 
साथ कहने से | नियम यह हैं कि पहले कारण होता हें उसके पीछे काय | न 
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दशमः परिच्छेद: । 


बा जिओ! 
है 
मी 


पप्रागेव हरिणाक्षीणां चित्तमत्कलिकाकुलम | 
परश्चादुद्धिनबकुलरसालमुकुल श्रिय: ॥' 
'सममंत्र समाक्रान्तं द्वयं द्विरदगामिना | 
तेन सिंहासन पिद्रयं मए्डलं च महीक्षिताम ॥ 
इह केचिदा ह:--- केशपाशा दि ग तो लौकिको $तिशयो इलौ किकल ना ध्यवसी य ते । 
केशपाशादीनां कल्ापा दिभिरध्यवसाये 'अन्यदेवाइलावएयं-इत्यादिपकारेष्वव्यापिल- 





अमन ७ नअूााा॥ -भ आम 





तो कारण से पहले काय हों सकता है और न उसके साथ ही उत्पन्न हो 
सकता है | इस लिये कारण से पूर्व कार्य का कथन या दोनों का खाथ कथन 
विपयंय समझा ज्ञाता है । कम से उदाहरणु-प्रगेवेति--म्लगनय निर्या का चित्त 
पहले द्वी डमंगों से भर गया | खिल्े छुए बकुल ( मोललिरी ) आर आम की 
मश्नरियों की शोभा पीछे पेंद्रा हुई। यहां चसनन्‍्तशोभा कारण है उले पीछे 
कहा है ओर चित्त का आनन्द त होता कार्य है। क्योंकि बलन्‍्तशोभा को देख 
कर चित्त आनन्दित होता हे-सो उसे कारण से पहले कहा है, अतः यह 
पौवापर्यव्यव्यय रूप अतिशयोक्ति का उदाहरण है । 

दूसरे प्रकाए का डदाहरण -8ममेवेति--गज़गामी महाराज रु, पिता के 
खिद्दासन और अखिल राजमणडल पर, एक साथ ही, आरूढ़ हुए। पेंतक 
सिंहासन पाने के पीछे राजाओं का वशीकरण होता हे | सिंहा सन|रोहण कारण 
है और शत्रवशी करण आदि उसके काये हैं ।इन दोनों को एक साथ ही कहा 
है। आक्रमण का अर्थ आरोहण और विजय या वशीकरण दोनों दो हैं। पक 
ही 'आक्कान्त' पद्‌ से दोनों का बोधन किया वे । उक्त दोनों उदाहरणों में 
कार्य की अत्यन्त शीब्र उत्पत्ति व्यज्षन करना विपयेय का प्रयोजन है । 
 अलेकार सर्वघ्वकार राजानक सरूथ्यक् के मत का खणडन करने के लिये 
उपक्रम करते हैं--इद्केपिदिति--यहां कोई कद्दते हैँ कि' क पुपरि ०! इत्यादि पद्य 
में केशपाशादि कों का लौकिक अतिशय ( सौन्दर्य रूप घम ) 90008 सोन्द्य - 
रूप धर्म के साथ अभिन्नरूप से अध्यवसित हुआ हे | यदि बशपाशादि रूप 
धर्मी का मपूर हल आदि घर्मी के साथ अध्यवस्ताय मानोगे तो “श्रन्यदेवाज्ञ ० 
इत्यादि उक्त उदाहरणों में अति शपोक्ति का लक्षण गे जायगा | न्‍ 

ताल यह है कि किप्रमपरि” और 'सिन्‍्पदेवाइ» ये दोनों पद्य सा 
के उदाहरण हैं। और अतिशय्रोक्ति तब दोती हे जब्र शप्यवला(य सिद्ध हो | 
मशद्धलिकध्यवताय स्याति रायो के 0 हा! सका ्त रनवे लत द्दे | ० झन्यदेवाड़ 
इस पद्य में कविकल्पित लो कोत्तर सोन्दर्य के साथ अर्थात्‌ धप्रविशेष के साथ 
अध्यवसाय हुआ है | धर्मी के साथ यहां अध्यवसाथ नहीं हो सकता | यदि 
'कथमुपरि०' में केशपाश का कलाप के साथ अध्यवसाय मानोगे अर्थात्‌ किसी 
धर्मी का दुसरे धर्मी के साथ अध्यवलाय दीने पर ही अतिशयोक्कि माना करोगे 
तो 'अच्यदेव' इत्यादिक उदाहरण में त॒म्दारा अतिशयोक्ति का लक्षण नहीं 
ज्ञायगा, क्योंकि चहां एक धर्म का दूसरे घर्म के साथ अध्यवसाय हुआ हैं। 
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१६५ साहित्यदपंगों 


बगस्य' इति तन्न | तत्रापि छन्यदज्ञ लावण्यमन्यत्वेनाध्यवसीयते | तथाहि “अन्यदेब' 
इति स्थाने अन्यदित्र' इति पाठेडध्यवसायस्य साध्यत्वमेत्रेत्युस्पेक्षाज्ञीक्रियते | 'पागेत 
हरिणाक्षोणा-- इत्यत्र बकुलादिश्वीणां प्रथमभावितापि पश्चाद्भातविल्वेनाध्यबसिता | 
अत एवात्रापीवशब्दपयोगे उत्पेक्षा | एवमन्यत्र | 
धर्मी का किसी घधर्मी के साथ अभेदाष्यचसाय नहीं हुआ है, अतः वहां लक्षण 
की अग्याप्ति होगी | इसलिये दो घर्मा के अनेदाध्यवसाय में ही अतिशयोक्ति 
माननी चाहिये और 'कथप्ुपरि' इृत्यादिकों में भी लौकिक सोन्दर्यरूप धर्म 
( 'अतिशय' ) का अल्लोक्रिक्त सीन्दययें रूप धर्मके साथ अध्यचसाय करके 
उसके फन्नस्वररुप में केशपाशादि को कल्लाप आदि मानना चाहिये। जब 
घमाका अमेद होंगया तो घर्मी का अतेद फलित होदी जायगा। इस प्रकार 
एकसा घर्माध्यवखाय मानने से सब उदाहरणों में लक्षण समझस होजाता है । 
कहीं घर्म का और कहीं घर्मी का अभेदाध्यवल्लाय मानने में गौरव होगा और 
यदि सर्वत्र धर्मी का अमेदाध्यवसाय मानें तो अन्यदेवाज़ु०' के सहश 
उंदाहरणों में अब्याध्ति होगी | ४ श्रीतज्ञानक रूय्यकाचारय का तात्पर्य है | 
उक्त मत का खण्डन करते हँ--तत्तेति-अन्यदेयाह़ु' इत्यादिक उद्ाहरखों 
में भी तो अन्य भजलावएय अन्य के रूप में अध्यवबसित होता हहै। तात्पर्व यह 
है कि अतिशयोक्ति का लक्षण तो इतना ही हे कि 'भिन्न वस्तुओं का सिद्ध 
अभेदाध्यचसाय' । भिन्न वस्तुएँ चाहें धर्मरूप हों चाह घर्मिरूप | इनकी कोई 
विशेषता लक्षण में निधिए नहीं हें । कथमुपरि०' घर्मी के अभेद्ाध्यवसाय का 
उदाहरण है और 'अत्यदेव' धर्म के अभेदाध्यवलाय का। अन्यत्व अर्थात्‌ भेद्‌ 
दोनों जगह समान है | यहां लक्षण के बीच में यह अड्ज्ञा लगाना कि 'धर्म 
का ही अध्यवसाय होना चाहिये न केवल अनावश्यक दी है, अनुचित भी हे । 
यदि धर्म के अध्यवसताय में ही अतिशयोक्ति मानोगे तो 'कथप्रपरि०' इत्यादि में 
अनुभवलिद्ध धर्मी के अध्यवसाय का अपलाप करना पड़ेगा। 
तथाहीति--और 'अन्यदेव' के स्थान में यदि 'अन्यदिव' पढ़द तो अध्यचसाय 
के साध्य होजाने से इसी पद्य में उत्प्रेत्ञा मानी जाती है। फिर 'इब' की जगह 
'एूव! पढ़ने ले जब अध्यवलाय सिद्ध होगया तो अतिशयोक्ति क्‍यों न मानी 
जाय ? अध्यवसाय यदि साध्य द्वो तो उत्प्रेत्षा और सिद्ध हो तो अतिशयोक्ि 
मानी जाती है। 'प्रगेत्र' इत्यादि पद्म में बकुलादि' लक्ष्मी का पदले होना भी 
पीछे होने के रूप में अध्यवसित हुआ है । अतणव यहां भी 'णव' के स्थान में 
'इव' शब्द' का प्रयोग करने से उत्प्रेत्ता होती है | 
प्रीतटवागीश्जी ने उक्क पंक्वि की व्याख्या करते हुए लिखा है कि “'अव्याप्तिरिति-.. 
ग्रन्यदेवेत्यत्रजावण्यान्तरमेदसच्वेनाध्यवसाय रूपलाभसावादितिमाव: ' यह एक प्रकार का प्रमत्त- 
प्रलाप है। मूल ग्रन्थ में तो (अन्यदेव ० को अतिशयोक्तिके मुख्य उदाहरखणों में लिखा 
है और आप कहते हैं कि अध्यवसाय रुपत्वामावात्‌! झ्र्थात्‌ यहां अध्यवसाय है 
ही नहीं। यदि अध्यवसाय नहीं है तो फिए यहां अतिशयोक्ति हो कैसे गई? और 
इसकी टीका करते हुए आपने भी इसे अतिशयोक्ति का उदाहरण कैसे माना? 
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इसके अतिरिक्त सूल की पंक्ति तो यह कद्द रही है कि 'कथमुपरि०' में यदि 
केशपाशादिकों का कज्ञापादि के साथ अध्यवत्ताय मानोंगे तो 'अन्यदेवाड् में लक्षण अव्याप्त 
होगा। परन्तु आपकी व्याख्या से तो उक्त दोनां पद्मों में कोई सम्बन्ध सिद्ध 
ही नहीं होता | अध्यवप्ताय का अभाव बता के तो आपने अतिशयोक्ति की 
जड़ ही फाद डाली | यदि अव्यवस्ताय ही नहों तब तो फिर किसी प्रकार 
खतिशयोक्ति हो ही नहीं सकृती | 'कपपुपरि ०! की चर्चाही व्यर्थ है। 

और सखुनिये, अध्यचसाय न होने का हेतु आप देते हैं 'लावश्यान्तरमेदसच्वेन” 
अर्थात्‌ अल्लौं किक लावण्य के भिन्न होने के कारण लौकिक लावण्य का उसके 
साथ अभेदाध्यव साय नहीं है | वास्तव में अभेदाध्यवलाय भिन्न वस्तुओं में 
ही हुआ करता है । जब चन्द्रमा ओर मुख भिन्न हैँ तभी मुख को “चन्द्र” 
कहने से अतिशयोक्ति होती है | यदि कलाप आदिक केशादिकों से भिन्न न 
हो तब कथमृपरि' में अध्यवसाय क्या होगा ?। वास्तविक भेद होने पर ही 
कल्पित अभेद हो लकता है | यदि वास्तविक अभेद' हो तो कछ्पित अभेद 
क्या खाक होगा !! जो अध्यवसाय का कारण है उसे आप अध्यवसाया (भाव 
का कारण बताते हैं !!! 

इसे देखकऋर कोई कद सकता है कि तकवागीशजी ने यह पंक्ति भांग खाकर 
लिखी है | परन्तु हमारी सम्प्रति में विश्वनाथज्ञी ने जो मूल ग्रन्थ में इस स्थान 
पर प॑क्तियां लिखी हैं वेही अत्यन्त संकीर्ण और अस्पष्ट हैं | उन्हें देख कर ठीक 
तात्पर्य समभना अत्यन्त कठिन है | जिसने अलक्लार स्ेस्व के इस स्थल का 
अच्छे प्रकार मनन नहीं किया उसके लिये इन पंक्वियाँ से 'ठीक तात्पर्य पा 
लेना अलंभव है । सब से बड़ी कठिनता तो यहद्द हे कि मूत्न ग्रन्थ में किस 
आचार्य के किस ग्रन्थ का खण्डन कर रहे हैं इसका कुछ पता नहीं चलता। 
'कंचिदाहु:' से कोई क्या समझे ! ओर के ढूंढे ! सम्भव हे तकवागीशज्ञी की 
भूल का भी यदी कारण हो, तथापि यदि किस्ली ग्रन्थ का कोई अंश समझ में 
न आये तो उस पर अण्ड-बण्ड बोलने की अपेक्षा कुछ न बोलना अच्छा हे। 
श्रीतर्वाचागीशनी यदि जक्क पंक्तिन लिखते तो कुछ इज नहीं था। 

वस्त॒तस्तु विश्ववाथजी ने द्वी यद्ां बड़ी गड़बड़ की है। 'केचिदाहुः के 
आगे जिस मत का निरूपण करके आपने उलका खगण्डन किया हैं वह अलंकार- 
सर्वस्वकार श्रीराजानकरुय्यक्र का मत ही नहां है, प्र्युत लेखकों के प्रमाद्‌ 
से आया हुआं। मूलग्रन्य से विरदद्ध, एक असंगत अंश है। उस स्थान का 
सूलपाठ देखने से यद्दं बात स्पष्ट हो जाती है| टीकाकार ने भी वहीं इसे 
झअसंगत और अपपाठ बताया है । यह सब कुछ होने पर भी विश्वनाथजी ने 
उसे यहां अपमजलरूप से उद्धृत करके न जाने क्यों, विद्यार्थियों ओर अध्या- 
पकों के लिये एक उलभान पेंदा कर दी है | दम यहां वुद्धिप्रान्‌ विवेचकों के 
प्रनोरअतार्थ अलंका रसवंस्व' और उसकी टीका के दो-एक अंश उद्धुत करते हैं। 

झ्रतिशयोक्ति के लक्षण में सबसे पहले 'भेदेंडप्यभेद: का उदाहरण देते 
हुए मुलग्रन्थ में लिखा है -- 

'तत्र भेदेइ्मेदों यधा-- 


(0-0 2. (ाव्वातव्त्ाद्या 309# 70 5075, 06५४ 29५90. 00260 0५ 858/7/060[ 








१६६ साहित्यदर्पणी 


दा हू कं । हक घृ शक ढक. 
_छल्णबोकीश.. पदाथानोां प्रस्तुतानामन्धेषां वा यदा भवेत्‌ । 


एकघमासिघप्तबन्धः स्पात्तदा तुल्यधोगिता ॥ ४८ ॥ 


'कमलमनम्भाते कमजे च कवलये तानि कन्कज्ञातिंकायाम्‌ । 
सा च सुकुमारसुमगेत्युत्पातपरम्परा केयम्‌ ।! 

ग्रत मुखादीनां कमलाय्रभेदे5प्यमेद: 

यह उदाहरण विश्वनाथज्नी के 'कथपम्तुपरि कलापिनः कलापः' से बिल्कुल 
मिलता-ज्ुज्ता है और इलके विवरण सें ग्रन्थक्रार ने स्त्रयं दी मुखादिक 

घर्मियाँ का कमल्ादिक धर्मियों के खायथ अभनेदाध्यवसान बताया हें | इस 
दशा में यह कदना कि राज्ानक्ूय्यक घर्मियों के अध्यवश्तान में अतिशयोक्ति 
नहीं मानते, नितान्‍त मिथ्या प्रल्लाप है । सै 

यहां पर टीकाकार ने घर्मो के अव्यवसान का दि्ग्द्शन कराते हुए अगले 
ग्रन्थ को स्पष्टरूप से अलंगत ओर लेखकों के प्रभाद्‌ से आया हुआ बताया 
है । देंखिये-- 

'पध्रुखादीनाभिति---त तु वास्तत्रस्य पोन्दयस्य । कमलायेरिति--न तु कविप्तमर्पित्तेन 
सॉन्दर्यण । अतएत्र च्‌--ग्त्रातिशयास्यमित्यादिः--तदमिग्रयेणेजा ध्यवक्तितग्र धान्यलित्यन्तश् 
उत्तकालिको ग्रन्थः स्वमतिजाओल्तेखकेन्यथा लिल्लित इति निश्िन॒मः। अर्य हि अन्धकृत: 
पश्चात्‌ कैरिचाईपरिवक्निः पत्रिकामिदिल्षित इत्यतगीता प्रासेद्वेः । ततश्च तेरनवर्धानेन अन्धान्तर- 
प्रसक्ञखादनुपयुक्तलाद, वा पत्रिकान्तरादयमसमज्ञप्तश्रायों अन्थखण्डों लिखित इति। न पुनरेकन्रेत 
तदव मुख़ादानां कमलायैेमभेदेप्यमेद इत्युक्वापि--न तु वदनादानां कमलादिमभिरभदाध्यवसायों 
योजनीय इत्यादि वचन पूर्वाससपराहतम अस्प तेदुष्य शालिनों ग्न्थकारस्य संसाव्यम्‌ । 

विश्वनताथजी ने किचिदाहुः के आगे जिस मत का अत्यन्त अस्पष्ट उल्लेख 
किया है उसका मुलपाठ इस प्रकार है-- क्‍ 

“एप पबसु भेदेषु भेंदेप्मेदादिव चने लोकातिकान्तगोंचरम्‌ । अन्र चा5तिशयाडय॑ यक्तज्ञ प्रयोजन 
कलाधिमितं तत्राउवेदाब्यवसाथः । तथा हिं--ऊमलमनम्भम्तत्तयादा वदनादानों कमलाचेभेंदे(पे 
वास्तव सौन्दर्य ऋविमम्र्पितव सोन्दर्येण अभ्ेदेनाध्यवश्तित भेंदेहमेदचनत्य निमैत्तम्‌ | तत्र चर 
विद्वोड्पवसाय इत्यस्यवसितप्राधान्यम्‌ । न तु वदनादीनां कप्रत्ञादिमतिप्मेदाध्यवत्तायों योजनीय:। 
ग्रप्नेदें मेंद इत्यादिय प्रकारेश्वव्याप्तें:” । 

यहो वद अलंगत ग्रत्थ है जिलका उल्लेख विश्वताथ जी ने ३2 हे | इसको 
टीका करते हुए टीकाकार ने इसका खराइडन भी किया हें और इ्से असंगत 

भी बताया है । 'याबता हि भ्र्यवसितग्राघान्यमस्या लक्षणम्‌ । तच्च धामणामस्तु धमाणां बेति 
को विशेयों येना5व्यात्तिः स्थात्‌ '” "*इत्लमसज्ञत गन्धाथोंदीरणे न 

'तुल्यवोगिता' अलझ्लार का लक्षण करते हँ--परदार्थेति-केवल प्रकृत या 
केवल अप्रकृत पदार्थों में एक धर्म के सम्बन्ध का नाम तुल्ययोगिता' है । 
यह धर्म कहीं गुणरूप होता है कहीं क्रियारूप । 
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अन्येपामप्रस्तुतानाम्‌ | धर्मो गुणक्रियारूप: | उदाहरणम्‌-.- 
'अनुलेपनानि कुसुमान्यबला: 
कृतमन्यवः पतिषु, दोपदशा: | 
। समयेन तेन सुचिरं शगित- 
" प्रतिबोधितस्मर मबोधिषत ॥| 
वआत्र संध्यावगा नस्य ग्रस्तुतत्वात्मस्तुतानामनुलेपनादी नामेकबो धन क्रिय। भिसं बन्ध 
“'तदल्लमादवं द्र॒ष्टु: कस्य चित्त न भासते। 
व मालतोशशभल्लेखाकदलोनां. कढोरता ॥ 
इत्यत्न मालत्यादौीनामप्रस्तुतानां कठोरतारूपैकगुणसंबन्ध: | 
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उदाहरणु--अनुजेपनेति --'तेन समयेन कर्ता सुचिर शयितप्रतित्रोधितस्मरं यथा स्यात्तथा 
अनुलेपनानि, कुछुमानि, पतिपु कृतमन्यवः अबल्ा:, दीपदशाश्व अवोधिषत' इत्यन्ययः | उस 
सनन्‍्ध्या समय ने बहुत देर तक ( दिन भर) सोया हुआ कामदेव ज्ञिससे जग 
उठे इस प्रकार अनुलेपन अर्थात्‌ चन्दन कस्तूरी आदि के लेपों, पुष्पों, पतियां 
पर कद्ध अवलाओं और दीबों की बत्तियों को प्रतिबोधित किया। अत्रेति-- 
इसमें सन्ध्या का वर्णन प्रस्तुत है, अतः अनुलेपन आदि क भी सब प्रकृत हैं | 
उन सबके साथ बोधनक्रियारूप एक धर्म का यहां सम्बन्ध हे | यद्यपि यहां 
बोधनक्रिया एक नहीं है | प्रत्येक सम्बन्धी के साथ भिन्न रूप है | अनुलेपनों 
का वोधन किया अर्थात्‌ सनध्या समय ने कामुक ओर कामिनियों को कस्तूरी, 
कैसर, चन्दन आदि के लेपन का स्मरण दिलाया । पुष्पों ( रात्रि में 
खिलनेवालों ) का बोधन किया अथात्‌ उन्हें खिलाया। अबलाओं को बोधन 
किया अर्थात्‌ रूठ कर बैठी हुई काप्रिनियों को. मान छोड़कर श्ज्ञार करने 
का पाठ पढ़ाया और दीबे की बत्तियाँ का बोधन किया अर्थात उन्हें प्रज्वलित 
कराया | बोधन का अर्थ जलाना भी है । ओर यह सब काम इतनी सुन्द्रता 
से किया कि जिससे चिरकाल का सोया हुआ कामदेव जग उठे। इस प्रकार 
देखने से बोधन क्रिया का प्रत्येक सम्बन्धी के साथ भिन्न होना स्पष्ट हे, तथापि 
एक ही धातु ले सब अर्थों के बोधित होने के कारण इन सब क्रियाओं में 
पकत्व बुद्धि करके यदद उदाहरण दिया है। दूसरा उद्ाहरणु-- 
धअ्यश्ति वयाते प्रथम सादक्ति किल्य तराणिमाने छुदश; । 
| उन्लसाति कापि शोभा बचसां व दृशात्र विभग्ाणानञ 
क्‍ यहाँ प्रस्तुत वाणी, नयन और विल्लासों में अलो किक शोभा रूप एक धर्म 
क्‍ ' का सम्बन्ध कहा गया है | : क्‍ 
/) _ अप्रस्तुत पदार्थों में एक घमम के सम्बन्ध का उद्।हरण देते है--तवज्ञेति- उस 
५ सुन्दरी के अज्ञों की कोमलता को देखनेवाले किस मनुष्य के हृदय में माल्नती के 
| पुष्प, चन्द्रमा की कला ओर कदली के को मल्न दल भी कठोर नहीं जचते | उसके 
हैक 





कीमलंतम कलेवर को देखकर ये सब कठोर प्रतीत होते हैं | अतरेति--य हां माल्तती 
आदि अपनसुतुत्त पदार्थों में कठोरतारूप एक गुण का सम्बन्ध बताया गया हे | 
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१८६४: साहित्यदपंणे 


एवम्‌--- क्‍ 48: 
द्वानं वित्तादइतं बाच: कीत्तिधर्मा तथायुषः | 
ली भा. 2 8- परोपकरणां कायादसारात्सारमाहरेत्‌ ॥' 
अत्र दानादीनां कमसृतानां सारतारूमैकगुणसंबन्ध एकाहरणा क्रियासंबन्ध: | 
न ड अत, का, 
अप्रस्तुतप्रस्तुतवथोदापक तु निगदग्यत । 
अथ कारकमेक स्थादन का सु क्रियासु चेत ॥ ४६ ॥ 
क्रमेणोदाहर ण॒म्‌--- अक 
'वलावलेपादधुनापि पूर्व॑त्रत्‌- 
प्रबाध्यते तेन जगज्िगापुणा | 
सती च योपित्मकृतिश्च निश्चला 
पुमांसमम्येति भवास्तरेष्वपि ॥' 
अत्र प्रस्तुताया निश्चलायाः प्रकृते: अभ्रस्तुतायाश्च सत्या योषित एकानुगमन- 
क्रियासंवन्ध: | 
दूरं समागतवर्ति छत यथि जीवनाथे 
भिन्ना मनोभवशरेण तपस्विनी सा | 
उत्तिष्ठति स्त्रपिति वासगरृ्ह ववदौय- | 
मायाति याति हसति श्वसिति क्ृणेन ॥ 


दीवछशण 











इसी प्रकार--इनमिति--संखार की असार वरुतुओं में से सार का प्रदण करे। 
झसार घन से दानरूप सार का ग्रहण करे, अतार वाणी से साररूप सत्य का, 
अखार आयु से कीर्ति और धर्मरूप सार का, असार शरोर से ि परोपकाररूप 
सार का ग्रहण करे | अतेति -यहां कर्म भूत द्‌ (नांदिकों में सारत्व रूप एक गुण 
और आहरण ( अदण ) रूप एक क्रिया का सम्बन्ध हू कल आओ 
दोपक -अप्रस्तुतेति-जहां अप्रस्तुत और प्रस्तुत पदायों मे एक घम्तका सम्बन्ध 
हो अथवा झते झ क्रियाओं का एक दी काप्क हो वहां दीपक अलझ्भूर दोता है। 
क्रम से उदाहरण--वजेति-नारद जी की श्रीकृष्णजी के प्रति उक्ति है। चहद्द 
विज्येच्छुक शिश्षुपाल आज भी पहले की माति ससार को खत। रहा दे । 
पतिब्रता पत्नी ओर निश्चल प्रकृति जन्मान्तर में भी मनुष्य के खाथ जाती 
है। अत्रेति--यहां प्रस्तुत निश्चल प्रकृति और अप्रस्तुत सती स्त्री का एक 
अनुगभनरूप क्रिया के साथ सम्बन्ध वर्णित हैं। 
अनेक क्रियाओं में एक कारक क। उदाहरण -दूँराभेति--दूती का वचन नायक 
सै-तुम उसके प्राणनाथ हो, तुम्हारे दूर चले आने पर वह बेचाणी कामदेव के 
बाणों से विधी हुई, कभी उठती है, फिर लेट जाती है | तुम्हारे निवासरुथान 
की ओर आती है और फिर भूट लौट पड़ती है । कभी हँसती है ओर कभी 
लम्बी सांखें लेती है । यह विश्वनाथजी का ही बनाया पथ है | इसमें एक 
नायिका का कतृंरूप से उठना आंदि अनेक क्रियाओं के साथ सम्बन्ध दि खाया है । 
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[॥४ 


>ब--हि 





दशमः परिच्छेद: | १६८ 


' इृद्ध मम | अन्रैकस्या नायिकाया उत्थानाबनेकृक्रियासंबन्ध: | अन्र च गुणक्रिययोरादि- 


मध्यावसानसद्भाबन जैविध्यं न लक्षितम|तथाविधवेचित्यस्य सबत्रापि सहस्नधा संभवात्‌| 


क्र घा द् । बन, क ०%- ' 
प्रतिवस्‍्तूपसा सा स्पाह्राक्ययोगम्यसाम्थयोः । हर 
एकों पपि ध्सः सासानन्‍्यों सत्र निदिश्यत प्थक || ४० ॥ 
यथा---- 
'धन्यासि वैदर्मि गुणौरुदारैयया समाक्ृष्यत नैषधोडपि | “ 


इतः स्तुति: का खल चन्द्रिकाया यदब्धिमप्युत्तरलीकरोति ॥' 
अत्र समाकर्षणगुत्तरलीकरणं च क्रियेकेव पौनरुक्तचनिरासाय भिन्नवराचकतया 
निर्दिष्टा | इयं मालयापि इश्यतें। यथा-- 
“विमल एबं रविविशद: शशी' 
प्रकृतिशोभन एवं हि दर्पण: | 
शिवगिरि: शिवहाससहोंदर: 
सहजसुन्द्र एत्र हि सजनः | 
अन्न विमलविशदादिरिथत एक एवं | वेधम्पेण यथा--- 
“चकोय एवं चतुराश्चन्द्रकाचामकर्मणि । 
विनावन्तीन निपुणा: सुदरशों रतनमंणि ॥' 





अत्रचेति--यहां यद्यपि गुण और क्रियारूप धर्मों के आदि, मध्य, तथा अन्त्य 
में होने के कारण तीन भेद हो सकते हैं, तथापि उन्हें नहीं दिखाया, क्‍योंकि 
इस प्रकार की विचित्रतायें तो सहस्तों प्रकार से हो सकती हैं । 

प्रतिवस्तृपमालह्रा/र--प्रतीति--जिन दो वाक्ष्यार्थों में साहश्य प्रतीयमान 
होता हो ( वाच्य न हो ) उनमें यदि एक ही साधारण धर्म को पृथक एृथक्‌ 
शब्दों से कहा जाय तो 'भतिवस्तूपमए अज्ञझ्टार होता है | जले -धन्येति--हँस 
की उक्ति है-हें दुमयन्ति, तुम धन्य दो, जिसने अपने उदार गुणा से मदाराज् 
नल को भी अपनी झोर खींच लिया । चन्द्रिका की इससे अधिक ओर क्‍या 
प्रशंसा हों सकती हैं कि वह लमुद्गर को भी चश्च॒ल कर देती हैं | अंत्रेति-यहां 
आकर्षण और उत्तरलीकरण एक ही पदार्थ ( क्रिया ) है, परन्तु पुनरुक्ति दोष 
दूर करने के लिये उसे दी शब्दों से कह दिया है । 

इयमिति-यहद प्रतिवस्तृपभा माला के रूप में भी मिलती है--जले--विमत इति -- 
सूर्य निर्मल दै--चन्द्वमा भी विशद्‌ हे और दर्पण (आईना ) भी स्वभाव से ही 
सुन्द्र है। कैलास अल के अटइद्दास के समान शुश्र है ओर सज्जन भी 
स्थमाच से दी सुन्दर होते है। अनेति-यहां तात्पषा्थ यदि देखा जाय तो 
घिमल और विशदादि पदों का एक ही हैं । 

वैधर्म्थ से उदाहरण --चकोर्य इति - चन्द्रिका के पान करने में चको री ही चतुर 
होती है। अवन्ती के विता और कहीं की झुन्द्रियां खुरतनम में निषुण नहीं 


तप 
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१७० साहित्यदपंणो 


दृब्हालादींकाएं नि 3 3 
कागकाए.. दृष्टान्तस्तु सघमस्थ, वस्तुनः प्रतिविम्बनम्‌ । 
संधम॑स्येति प्रतिबस्त॒पमाव्यवच्छेद:। अयमपि साथम्यवैधम्य म्यां द्विधा | क्रमोेणो- 


दाह रास 

हुआ करतीं | यहां चतुपत्व और निपुणत्वरूप धर्म एक ही है । उत्तराधो में 
निर्वेधरूप से वाकयार्थ है, अतः यहां वैध मय है | यद्यपि वैधम्य के उदाहरण में 
दोनों वाक्यार्थों का साम्य नहीं हो सकता | जले 'प्चति न पचति' इन दोनों 
वाक्यों में पाकक्रियानिरपित साहश्य का होना सम्मव नहीं, इसी घकार 
'विनावन्तीननिपुणा:' इस वाकप में जब निषुणुत्व का स्पष्ट निषेध कर दिया है तो 
फिर पूर्व वाक्‍्यार्थ के चतुरत्व' के साथ उसका साम्य सम्भव नहीं, तथापि 
इस व्पतिरेक से आत्तिप्त वेपरीत्य के साथ ही साम्य फलित होता है। 
'बिनावन्तीननिपुणाः से यह प्रतीत होता हैं कि अवन्ती की हो स्त्रियां रतनम 
में निपषुण दोती हैं | इसी निपुणता से पूर्वार्ध की चतुरता का ऐक्य है। ऐसाही 
झन्यत्र भी जानता जिन अनेक वाक्‍्यार्थों में साथम्यं, वस्तुप्रतिवर्त॒भाव को 
प्राप्त ह! उनके आर्थ ओपम्य को प्रतिवस्तू पता कहते हैं। इसमें बस्तुप्रतिवस्तु 
भाव अचश्य रहता हैं । एक ही धमं को दी शब्दा से पृथक्‌ निदेश करना वरुतु 
प्रतिबस्तुभाव कहाता है। (प्रतिवस्तु-्प्रतिवाक्या्ध्रुपम्ाउम्ताहश्य॑ यस्यां सा प्रतिवस्‍तूपमा' । 
द्ान्त इति-दो वाक्यों में धमंसहित, 'नस्तु' अर्थात्‌ उपम्तानोपमेय के 
प्रतिबिम्बन को दृष्ठटान्ता5ल्द्ार कद्दते हैं । खाहश्य के अवधानगग्य होने को 
'प्रतिविम्बन' कहते हैं । पृथक निर्दिए, धर्मसहद्दित धर्मी का सादश्य जहां 
| ध्यान देने से प्रतीत होता हो,- शब्द से निर्दिण्ठ न हो वहां दृष्ठान्तालकूार 
। जानना | सबनस्पेति--प्रतिवस्तू पमा में साधारण धर्म का विम्बधतिविम्वभाव 
नहीं रहता, केचल उपप्रान तथा डपमेय रूप धर्मियों का बिम्बप्रतिविम्बभाव 
क्‍ होता है, अतः उसमें लक्षण न चला जाय इसलिये 'लघमंस्य' कद्दा है | दृष्टान्त 
| में धर्म सद्दित धर्मी का प्रतिविम्बन होना चाहिये, केवल धर्मी का नहीं | 
प्रीतकंचागौशजी ने इस का रिका का अर्थ लिखा है कि ''सपर्भस्य सहशस्य, वस्तुन 

सामान्यघर्मस्य, प्रतिजिस्बतम प्रशिध/नगम्यसाम्यलम '। यह अशुद्ध भी है ऑर असं गत भी 

है | सच्रमंस्य' काअर्थ यदि 'सदशरूय' करें तो प्तमानः धैर्भो यस्‍्य' ऐसा 
विग्नह करके चहुवीहि समास करना पड़ंगा। यदि 'समानस्यच्चन्दस्यमूर्षप्रशनत्युद- 

केंप' इस सूत्र में योगविभाग मानें तो 'समान' को 'स' आदेश दो जायगा, 

अन्यथा समान वाचक 'सह' शब्द के लाथ समास करके 'वोपसजनस्य' इस 

सूत्र से 'ल' आदेश दो सकता है | परन्तु चाहें जो कुछ करें--बहुबीहि 

समासल में वर्मादनिच्‌ केवलात्‌' इस सत्र से 'अभनिच्च समासान्त अनिवाय हैं, झअत्त 

सधर्मणः' यही होगा, 'सभधर्मस्य' आअशुद्ध हैं | 

आपने 'वस्तुन:' का अथ किया है 'साम्तान्यधर्तस्य' यद्द असंगत हैं। 'बसच्तु 

शब्द पदथ मात्र का बोधक हैं। उल्लले सामान्यधर्म का विशेष रूप से भान 

नहीं हो सकता | जिस प्रकार देवदत्त को वुलाओ' इस वाक्य के स्थान में 

आंणी को बुल्ञाओ! या पदार्थ को चुलाओं' यह कददना असंगत है उसी 
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दशम: परिच्छुंद: | १ ७ 


प्रकार सामान्यधर्म के लिये 'बस्तु' शब्द का प्रयोग करना भी अखंगत हैं । 
&] [है अर. मा ल्‍ 
चस्तुतः ग्रन्थक्ार का यह तात्पय दे ही नहों | 
रू बस की रस गे 
इसके पूर्व 'प्रतिवस्तूपमा' अलंकार का वणन कर चुके है | उसमे भ 
दो वाक्याथों का सादश्य गम्य होता है और दृष्टान्त में भी | परन्तु इन दोनों 
में मेद्‌ यह है कि प्रतिवस्तूपमा में केक उपमान आर उपसय में साइश्य 
गय्य पान हंत || हैं, किन्तु द्ट्न दोनों का चघमं पक हा हाता र्दे | पद्दू पुन- 
रुक्ति बचाने के लिये केबल शब्द भेद से उसका निदश रहता हैं। वहां बिस्ब- 
पतिविम्बभाव॑ नहीं रहता | 'दृश्ान्त' में उपमान, उपमेय तथा उनके धर्मों 
में भी बिस्व्रप्रतिचिम्त्रभाव रहता है. ।. इसीलिये काव्यप्काशकार न लिखा 
है--दृश्टास्तः पुनरेंतेषां सर्वेषां प्रतिविस्बनम्‌--एतेषां साधारणध्मादानाप । दष्टास्त में 
साधारण धर्म का भी प्रतिबिस्वन होता हे रह कि “प्रतिवस्तृपमा' मे नहों 
होता । यही बात 'अलक्लूरसवंस्व' में भी लिखीहै। पा] 
'तस्यावि जिम्प्रप्रतिनिम्बरभावतया निर्देश दृथधन्तः तस्वापीते ने कवलग॒पत्तानाप्रयत्रा: । 
तच्छाव्द्वेन सामान्यधर्म:ः प्रत्यवमृष्ट: । रो | 
'इसगक्नाधर' ने इन सब बातों को और भी स॒पष्ट करके जछान्त अलक्ार 
का वर्गान इस प्रकार किया हैं-- प्रक्ृतवाक्य!भघटकानाम्‌ उपभानाद।ना साधारणधर्मस्प न 
विम्बप्रतिविम्पमात्रें दशान्तः' । प्रतिबस्तृपमा का दष्टान्त के साथ भेंद्‌ द्खिते हुप 
इस्सकी व्याख्या में लिखा है “अस्य चालड्वारस्य पतिवस्तृपमया भदकातत्त पत्ता धर्मो 
न प्रतिविम्बितः, किन्तु शुद्धतामान्यात्मनैव स्थितः, इदृतु पतिविस्वित: | 
शयह है कि दृष्ठार डूपर में धर्म तुओं ( उपमान, उप- 
सारांश यह है कि दइृष्टान्त अलक्का में धामरूप 3 (६ 
मेयों ) के समान उनके घधमं भी पररुपर प्रतिबिस्बित होते है | उपमान के 
साथ उपमेय का और उपमानधर्म के साथ उपमेयधम का विम्बप्रतिबिम्बभाव 
रहता है। 'अविदितग॒गापि' इत्यादिक उदाइरण से सूक्लि के साथ माला का 
और गुण के साथ परिमल का विम्बप्रतिधिम्बसाव हे | 
तर्व|बागीशजी ने जो अर्थ किया है उसके अनुसार केवल सामान्यधम का 
लिए त होता है, धर्मी का नहीं,अतः उनका कथन अज्ञानमलक 
प्रतिबिम्बन प्रतीत होता हैं, गा 
है । यदि उनका, कथन माना जाय तो मूलोक़, 'लघमंस्यथ पद्‌ व्यर्थ भा हो 
ज्ञायगा, क्योंकि सदृश वघ्तुओं के धर्म में हो समानता होती दे | विसदृश 
वा के धर्म को 'सामान्यधर्म' नहीं कद्दा जा खकता, झतः सामास्य- 
घर्मस्य प्रतिबिम्बनम्‌' इतने से ही काम चल सकता ६ ] 
- कु द्च्तृ पंत |। द ग्रन्ध | प्रिके 
अदनन्‍्त 'सधर्भ' शब्द सद्रोणा खारा के समान निष्पन्न हो है। 'ग्न्धा धिके 
आधिक्य अर्थ में यहां 'सद' शब्द का प्रयोग है न्‍ । 'प्रतिवस्तूपमा' में 
केवल चस्तु ( घर्मी ) का शतिबिम्बन होता है झीर दृश्लाग्त' में उसकी 
अपेक्षा धर्म अधिक रहता है । यहां यह भी प्रतिबिम्बित होता हे । 
'सघर्मस्थ' धर्मेण अधिकस्य - धर्मसहितस्थेति यावत्‌ - 'वस्तुनः धामेण: प्रतिबिम्बनं 
दृष्टान्तः | 
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जाकर नाना 


॥ 





७ आज... हुआ 


4 इ बुआ हज ०४७ » हूँ. 


१७२ साहित्यदर्पंगे 


अविदितगुणापि सत्कविभणिति: करशोपु बमति मधुधाराम्‌ | 
अनधिगतपरिमलापि हि हरति दृशं मालतीमाला ॥* 
त्वयि दृष्ट कुरन्नाक्ष्या: लंसते मदनब्यथां | 
इृष्टानुद्‌बभाजीन्दों ग्लानि: क॒पुदसंहतेः ॥' 
'वसन्तलेलैेकनिवद्धभातव॑ परासु कान्‍्तासु मनः क॒तो नः | 
प्रफुन्नमन्नोमधुलम्पट: कि मधुत्रतः काइच्षति वल्लिमन्याम्‌ ॥' 
इदं पर्च मम | अत्र 'मनः कूतो न: इत्यस्य 'काड्क्षति बक्तिमन्याम' इत्यस्य 
चैंकरूपतयैत्र पयंव्रसानात्मतिबस्तूपभैत्र | इह तु कर्णो मधुधारावमनस्य नेत्रहरणस्य च 
साम्यमेत्र, न ल्लैकहूप्यम | अन्न समध्यंसमर्थकवाक्ययों: सामान्यविशेषभावोडर्थान्तर- 
न्यासः । पतित्रस्तृपमाइृष्टान्तयोस्तु न तथेति भेद: । 


अ्रयमपीति-यह दृष्टान्ताउल्नड्डाए भी साधम्य और वैधम्यं से दो प्रकार का 
होता है | क्रम से उदाहरण--अविदितेति--अच्छे कवि की उक्कि के गुण चाहें न 
मालुम हुए हो तो भी चद केवल सुनते से हो कानों में मघुरस्त बरसाती है । 
यह देखा गया हे कि दूर होने आदि के कारण मालती की माला का गन्ध 
चाहे प्रतीत न द्ोत। हो तो भी वद दृष्टि को अपनी ओर खींच ही लेती है । 
यहां यद्यपि इवादि शब्द नहीं हैं तथापि मालती माला के साथ कवि की सूक्ति 
का और सुगन्व के साथ कविता के ग्रु्यों का खाहश्य प्रतीत होता है। 

वैधम्य का उद्ाहरण-लगयीति-तुम्हारे देखने पर स्गलोचनी की मद ल- 
व्यथा दूर होती है । चन्द्रमा के उदय न द्वोने पर ही कुमुदावली की ग्लानि देखी 
गई है। यहां ध्यान देने से कामिनी ओर कुमुदावली, नायक ओर चन्द्रमा एवं 
मद्नव्यथा ओर ग्लानि की समता प्रतीत होती हैं । 

दूसरे अलंकारों से इसका भेद दिखाते हैं--वन्तेति-बसनन्‍्वलेखा में लगा 
हुआ हमारा मन और रमणियों में कैसे जा सकता है ! खिली हुई चमेली के 
मधु रस में अटका हुआ भ्रमर क्या दूसरी बेल को चाहता है! अत्रेति--यहां 
प्रन का अन्यत्र नहीं जाना' ओर अन्य को नहां चाहना' ये दोनों बातें एकही 
हैं। केवल पुनरुक्ति के भय से भिन्न शब्दों से निर्देश किया गया है, अतः यहां 
प्रतिवस्तृपमा ही है | इह्तु-दृष्टान्तालंक्रार के प्रकरत उदाहरण “अविदित- 
ग॒णापि! इत्यादि में तो 'मधुरस बरसाना' और “दृष्टि को खींचना' इन दोनों 
धर्मों की समानता ही है एक रूपता नहीं। अत्रेति--समथ्य ओर समर्थक 
वाक्‍्यों में से यदि एक सामान्य हो और दुसरा विशेष तो 'अर्थान्तरन्यास' 
होता है, परन्तु प्रतिबरतृूपमा ओर दृष्टान्त में सामान्य विशेषभाव नहीं होता । 
यही इनका भेद हे। द 
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ीशीनीशिल 


दशमः: परिच्छुंदः । १७३ 


से भवन्वस्तुसबन्धों उसे भवन्वाएपे कुत्नचित्‌ ॥ ४१ ॥ बा था 
यज्र विम्वानुबिम्बत्व बोधयेत्‌ सा निदशना। बिड्छोजक्कर: 
तत्र संमवद्गस्तुसंवन्धनिदशना यथा-- 
'को5त्र भूमिव्ञये जनान्मुदा तापयन्सुचिरमेति संपदम | 
बेदयनिति दिनेन भानुमानाससाद चरमाचलं ततः ॥' 
अत्र रवेरीदशाथवेदनक्रियायां वक्तृत्वेनान्वय; संभवत्येव | ईदशार्थज्ञापनसभर्थ चर- 
माचलप्राप्तिरूपकमव्त्तात्‌ | स च॒ खरस्ताचलगमनस्य परितापिनां विपक्षाप्तेश्च 
बिम्ब॒पतिविम्बसात॑बोधयति | असंभवदृस्तुनिद्शनालेकवाक्यानेकवाक्यगतल्वेन 
द्वित्रिधा | तत्रेकवाक्यगा यथा--- 
'कन्षयति कुबलयमाल्ाललितं कुटिल: कटदाक्षविक्षेपः । 
अधर:ः किसलयलौल।|माननमस्या: कलानिधितविज्ञासम्‌ ॥' 
अन्रान्यस्य धम्त कथमन्यों वहल्विति कठाक्षविज्ञेपादौनां कुबलयमालादिगतललि- 
तादीनां कलनमसंभवत्तन्नलितादिसद्श ललितादिकमबगमयत्कटाज्षविक्ञेपादं! कुब- 
लयमाल्ादेश्च बिम्बपतिबिम्बभाव॑ बोधयति | यथा वा-- 


अयथ निदशना--सम्भवज्ञित--जहां वस्तुओं का परस्पर सम्बन्ध सम्मव(अबा- 
घित)अथवा अलम्भव ( बाधित ) होकर उनके विम्बप्रतिविम्बभाव का वोधन 
करे वहां निद्शता अलंकार द्ोता है। सम्भव का उदाहरणु-कजैति--इस भूमि 
पर लोगों को व्यर्थ सन्‍्ताप देता हुआ कोन अधिक समय तक सम्पत्ति का 
उपभोग कर सकता है । सन्तापदायक प्रीष्म दिन के द्वारा यह सूचना देता 
हुआ सूर्य अस्ताचल की ओर चल दिया। अत्रेति-यहां इस प्रकार को बोधन 
क्रिया में सूर्य का बक्का के रूप ले सम्बन्ध हो सकता है, क्‍योंकि अस्ताचल 
का गमन उसमें विद्यमान है । डसीले उक्त सूचना होती है। सचेति--चक्तारूप 
से इस सम्बन्ध के द्वाश सूर्य के अस्त होने ओर सन्‍्तापदायक लोगो के विर्षात्त 
में पड़ने इन दोनों क्रियाओं में बिम्ब्रप्रतिबिम्बभाव (साइश्य) प्रतोत होता है । 

अपम्भव की निदर्शता दौ प्रकार की होती है | एक तो वद्द जो एकही वाक्य 
, मेंहों और दूसरी अनेक वाकपों में होनेवाली। पहली का उद्ाहरण-- 
कलयतोीति--इस के कुटिल कटाक्ष का चिक्षेप नील कमलों की माला के विल्लास 
को घारण करता दे और अझधरोष्ठ पन्ञच की शोभा को एव दर चन्द्रमा के 
बिलास को धारण करता है । अत्रेति--अन्य के धर्म का अन्य में जाना असम्भव 
> अतः कुवलयमाला आदिकों के विज्ञासादिक कटाजक्षादिकों में नहीं रह 
सकते-इस लिये यहां वाक्यार्थ का साहए्य में पर्यवसान होता हे । 
कटाक्षविक्षेप की शाभा नीलकमलमाला की शोभा के समान है इत्यादि क शान 
होता है । इससे कटाक्ष और नीलकमलमाला का बिस्बप्रतिविम्बभाव प्रतीत 
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९७४ साहित्यदपंणे 


'प्रयाणे तब राजेन्द्र मुक्ता बेरिमृगीदशान | 
राजहंसगति: पद्मचामाननेन शशिक्तिः | 
अत्र पादाभ्यामसंबद्धराजहंसग्ेस्त्यागोडनुपपन्न इति तयोस्तत्संबन्धः कह्प्यते, स 
चासंमवन्राजहंसगतिमित्र गति बोषयति | अनेकबाक्यगा यथा 
'इद किलाब्याजमनोहरं वपुस्तप:क्षम॑ं साधथयितु य इच्छुति । 
प्रुतं॑ स नीलोत्पलपत्रधारया समिज्ञतां छेत्तम षिव्यवस्यति |॥' 
अत्र यत्तच्छुब्दनिर्दिष्ववाक्याय्रयोरभेदनान्वयोंडनुपपद्यमानस्तादइशवयुपर्तपःच्यम- 
खसाधनेच्छा नीलोत्पलपत्रधारया समिल्नताछ्षेदनेच्छेत्रेतिविम्वपतिविम्बभात्रे पर्यवस्यति | 
यथा वबा--- 





'जन्मेंद॑ बन्ध्यतां नीत॑ भवभोगोपलिप्सया । 
काचमूलेन विक्रौतों हन्त चिन्तामणिमया ॥' 
अत्र भवभोगलोभेन जन्मनों व्यथंतानयनं काचप्रल्येन चिन्तामणित्रिक्रय इत्रेति 


पयवसानम्‌ | एवम्‌--- 
होताहे। दुसरा उदाहरणु-प्रयाणेइति-हे राजन, तुम्हारी विजय यात्रा के समय 
शत्रनारियों के पेरों ने राजहंसों की चाल छोड़ दी ओर उनके मुख ने चन्द्र मा 
की शोभा छोड़ दी। अतेति--छोड़ी वही चस्तु जा सकती है जो कभी ग्रह्दीत हो, 
इसलिये राजहंस की गति का पेरों के साथ सम्बन्ध मानना पड़ेगा। क्योंकि 
बिता सम्बन्ध के हुए पेर उसे छोड़ नहीं सकते । परन्तु राजहंस की चाल 
उसी के साथ समवाय सम्बन्ध से रहती है । बह अन्यत्र जा नहीं सकती। अतः 
वाक्यार्थ अप्तम्भव होने के क्राए्ण 'राजहंखगति' का अर्थ है--राजहंस की 
गति के सदृश गति | 

अनेक वाक्यों की निद्शना का उदाइरण--इद्मिति--शकुन्तला को देखकर 
राजा दुष्पन्त की उक्ति है । जो ऋषि स्वभाव से खुन्द्र इस कोमल देह को 
तपस्या के योग्य बनाना चाहते हैं वें निश्चय द्वी नीले कमल के कोमल पत्ते 
की किनार से शमीवृक्ष ( जंट ) को काटना चाहते हैं | अत्रेति-यहां “यत्तत' 
शब्दों से जिन दो वाक्यों का पूर्वाध और उत्तरार्ध में निर्देश किया है वे 
आपस में अभेदरूप से अन्वित नहीं दो सकते, अतः यहां इस विम्बध्रति- 
विम्बभाव में वाक्यार्थ का पर्यवलान होता है कि 'दस कोमलाज्ञी से तपस्या 
कराते की इच्छा, कमल के पत्ते से शपीवृत्त काटने की इच्छा के समान है! | 
इन दोनों इच्छाओं में बिम्बप्रतिबिम्बभाव है | 

ओर उद्ाहरण--जस्मेति--छंख।र के सुख भोगों के लालच में फेंसकर मैंने 
यह अपना जन्म व्यर्थ खो दिया | हाय, मेंते चिन्तामणि को काच के मोल 
में बेंच दिया। यहां इन दोनों वाक्यों का इस प्रकार बिम्बप्रतिबिम्बभाव में 
पर्व तान होता है कि “विषयों के लोभ से जन्म गँवाना चैसाही है जैसा 


चिन्तामणि को काच के दामों में बेच देता' | 
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दशमः परिच्छेद: । | 29५. 


'क्क सूर्यप्रभवों वंश: क चाल्पत्रिषया मतिः | 
तितीषृदुस्तर॑ मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥' 
अत्र मन्मत्या सुर्यवंशवरणनमुडुपेन सागरतरणमित्ेति पर्यवसानम्‌ | इयं च क्चि- 
दपमयवृत्तस्योपमानेडसंभवेडपि भवति | यथा-- 
'योडनुभूत: कर ज्ञाक्ष्यास्तस्या मधुरिमाघरे | 
समास्वादि स मृद्रौकारसे रसविशारदे: ॥ 
अत्र प्रकृतस्याधरस्य मधुरिमधर्मस्य द्वाक्मारसेडसंभव्रात्यूतनवत्साम्पे पर्यवस्तानम | 
मालारूपापि | यथा मम-- 
'क्षिपसि शुकं बृषदंशकबदने मृगमर्पयसि मृगादनरदने | 
वितरसि तुरगं महिषवरिषाणे निद्धब्चेतोभोगविताने॥ 
इढ बिम्बधतित्रिम्बताज्षेपं बिना वाक्यार्थाप्वसानम्‌ | दृशन्ते तु पर्यवसितेन 
वाक्यार्थन सामर्थ्याद्‌ बिम्ब्रपतितिम्बता प्रत्यायनम्‌ | नापीयमथ पत्ति: | तत्र 'हारोड्य॑ 
हरिणाक्षीणां-' इत्यादों साइश्यपयंत्रसानाभावात्‌ | 


केति--ऋह सूर्य से उत्पन्न वंश ! ओर कहां मेरी अल्पक्ष बुद्धि ! में अज्ञान- 
वश उड़्प ( तम्हेड़-या डोगी ) के द्वारा दुस्तर समुद्र को पार करना चाहता 
हूं । अत्ेति-यहां 'मेरी मति से सूर्यवंश का वर्णन वैलाही है जैसा डड॒प से 
सपतुद्गरतरण इस प्रकार वाक्याथ का पर्यवसान होता है।__ 

इयअति--जहां कहीं उपमेय का धर्म उपमान में असम्भव हो वहां भी यह 
( निदर्शना ) होती है | जैले--पोत०-उस सगनयनी के अधर में जो मधुरता 
पाई थी उसका रखसज्ञों ने सुद्ठी क। (अंगूर) के रस में आस्वाद पाया। भत्रेति-- 
अधर की मधुरता द्वाक्षारस में नहों हो सकती, अतः यहां भी पूव॑ंबत्‌ 
साटदएय में पर्यवलान दोता है। ् ( 

निदर्शना, मालारूप भी होती है- जैसे - विपतीति--तुम जो चित्त को भोगों में 
लगा रहे हो--सो याद रक्षखो, तोते को हे बिलाब के मुद् में फोंक रहे दो, के 
को बघेरे के दांतों में दे रहे हो और घोड़े को भेंसे के सींग पर रख रहे हो । 
'बिषयों में चित्त का लगाना, तोते को बिलाव के मुख में फकने आदि के तुल्य 
है” इस रूप से यहां साइश्य में वाक्य की विश्रान्ति होती है। रहेति--निद्शना 
में जबतक बिम्बप्रतिबिम्बभाव का आक्षेप न किया जाय तबतक वाक्याथ की 
विधान्ति नहीं होती, किन्तु दृष्टान्त में वाक्‍्यार्थ परयंवसित होने के पोछे 
सामर्थ्यबश से साहश्य की प्रतीति होती है | इसे अर्थापत्ति भी नहीं कह सकते, 
क्योंकि 'हारोयम' इत्यादिक अर्थापत्ति के उदाहरणों में वाक्याथ का साइश्य 
में पर्यंचसान नहीं होता | 
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१७६ सांडित्यदर्पणो 


आधिक्यसुपर्मेयस्थो प्तानानन्यूनताथवा || ५२ ॥ 
व्यत्तिरेकः 
सच 





एक उक्ते,पनुक्के हेतों पुनस्थिधा । 
चतुर्विधोषपि साम्यस्थ बोधनाचछुच्दतोड्थलतश॥ ५४३ ॥ 
तड़ेदा*श्श आज्तिपाच द्वादशधा श्लेषेपपीति जिरफ्टधा । 
प्रत्येक स्थान्मिलित्वाप्टचत्वारिंशाहिघ! पुनः || ४४ ॥ 
उपमेयस्योपमानादा धिक्ये हेतुरुपमेयगतपुत्कपंकारणमुपर्मानगतं निकषकारणां च | 
तयोदयोरप्पुक्तावेक:, प्रत्येक॑ समुदायेन वानुक्तौ त्रिविध इति चतुर्विश्रेडप्यस्मिन्नुपमा- 
। नोपमेसभात्रस्थ नित्रेदनं शब्दनाथनादापेण चेति द्ादशप्कारोडपि श्लेषे, *अपि! 
।' शब्दादश्लेषेडपिचे तिचतुरविशतिपकार: | उपमानान्न्‍यूनतायामप्यनयेव भज्ञत्रा 
चतुर्विशतिप्रकारतेति मिलित्वाष्टचत्वारिंशत्मकारों ब्यतिरेक: | 
उदाहरण मम -+- 
अकलइड्डढ मृखं तस्या न कलक्ली विधुयथा | 
अत्रोपमेयगतमकलझ्डत्वमुपमानगतं च कलक्लित्वं हेतुद्रयमप्युक्ततू | यथाशब्द- 








अथ व्यतिरेकः--आधिक्यामेति >उपमान से उपमेय का आधिक्य झथवा उपमान 
से उपमेय की न्यू नता के वर्णन करने में व्यति रेकालड्डार दोता है । उपमेयस्पेति-- 
उपमेय का जहां उप्तान से आधिक्य वर्णित हो वहां (१) डउपमेय की 
उत्कशता और उपमान की अपकृष्ट ता (दहीनता ) का कारण ( दोनों का हें तु ) 
यदि शब्द से कह दिया हो तो एक प्रकार का व्यतिरेक होता है | और 
इनमें से (२) उत्कृूशता का कारण न कटद्दा हो अपकृषत ता का ही कहाहों या 
(३ ) अपकृए ता का न कहा हो उत्क्श्ता का ही कहा हो अथवा (४) 
दोनों न कहें हो तो इस प्रकार हेतु की अनुक्लि में तीन प्रकार का व्यतिरेक 
होता है । इन चारों में उपमानोपमेयभाव का कथन कहीं शब्द से होता है. 
कहीं अथबज्न से लभ्य होता हैं और कहीं आक्षेप से गम्य होता है, अतः 
प्रत्येक के तीन भेद्‌ होने के कारण, बारद भेद हुण | थे सव एलेप में भी होते 
हैं और अशलेप में भी । कारिका में अपि' शब्द ( एलेपेड्पीति ) पढ़ा है 
उससे अश्लेंपष का भी ग्रहण होता है । एवंच उक्त बारह के चौबीस भेद हुए । 
इसी प्रकार उपम्तान से उपमेय की दीन ता में भी चोंवचीस भेद होते हैं. | सब 
मिल्ककर व्यतिरेक के अड्ल्‍टतालीस भेद होते हैं । 

उद्ाहरण--अकजड्ञापिति--उसका निष्कलडू मुख कलह चन्द्रमा जैला नहीं 
है । अत्रेति-यहां उपम्तेय ( मुख ) की उत्कृुष्टता का कारण निष्कलड़ुत्व ऑर 
उपमान ( चन्द्र ) की दीनता का कारण कलह्लित्व ये दोनों हेतु शब्द से ही 
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ु अन्‍का, का 


दशम: परिच्छोद: । १७७ 


प्रतिपादनाच शाब्दमौपम्यम्‌ | अत्रैव *न कलझ्लिविधृपमम्‌” इति पाठे आर्थम्‌ | 


'जयती न कलझ्लिनम्‌” इति पाठे त्िवरवत्तल्यादिपद्विरहादाक्षितम्‌ | अन्रेत्रा- 
कलझ्डूपद॒त्यागे उपमेयगतोत्ककारणानुक्ति: | कलझ्लिपद॒त्यागे चोपमानगतनिकर्ष- 
कारणानुक्ति: । इयोरनुक्तो दयोरनुक्ति: | रलेषे यथा--- 
अतिगाढभुणायाश्च नाब्जबड्धज्रा गुणा: ॥ 
अन्नेत्रा्थ वतिरिति शाब्दरमौपम्यम्‌ । उत्कषनिकर्षकारणयोद्रयोरप्यक्ति 
गगणाशब्द: श्लिष्ट: | अन्ये भेदा: प्रव॒दह्मा: । एतानि चोपमेयस्थोपमानादांधिक्य 
उदाइरणानि । न्यूनत्वे दिड्मात्रं यथा-- 
'क्षीण: ज्ञीणोंडपि शशी भूयों भूयोडमिवर्धते सत्यम्‌ | 
विरम प्रसौद सुन्दरि यौवनमनिवर्ति यात॑ तु ॥* 
अत्रोपमेयभृतयौवनास्थैयस्थाधिक्यम्‌। तेनात्र “उपमानादुपमेयस्याधिक्ये विपयये 


उक्त हैं और 'यथा' शब्द का प्रयोग है, अतः उपमानोपमेयभाव शाब्द है। 


अत्रेवेति--इसी उदाहरण में यदि “विधूपमम्‌' पाठ करदे तो आर्थ ऑऔपम्य हो 
जायगा और यदि '“जयतीन्दुम' ऐसा पाठ करदें तो इच झोर तुल्यादि पदों 
के न रहने के कारण औपम्प आक्षेप से लभ्य होगा । 

इसी उदाहरण में यदि 'अकलइूम्‌ पद को निकालद तो उपमेय के 
उत्कर्षक हेतु की अनुक्ति हो जायगी ओर यदि 'कशक्क' पद को छोड़दें तो 
उपंमातात अपकर्ष के कारण की अनुक्ति दो जायगी एवं यदि दोनों पदों 
को छोड़ें तो दोनों हेतुओं की.अनुक्ति होगी 

घलेष का उदाहरणु-- अतिगदिति--अवैति+-यहां 'तत्र तस्पेब' इस सूत्र से इव के 
अर्थ में चति प्रत्यय हुआ है, अतः औपम्य शाहद है| उत्कर्ष और अपकर् के 
काप्ण उक्त हैं। “गुण शब्द श्लिए है | यह दया, दाक्षिएय आदि शुर्णों को 
भी कहता है और तत्तुओं को भी । नाथिका के पत्त में पहले गुण हैं और 
कमल के पक्ष में तन्तु । और भेद पूर्ववत्‌ जानना | ये सब आधिक्य के 
उदाहरण है 

यूनता के उदाहरण -वीण हति--हैं झुन्दरि, यद्द ठीक है कि चन्द्रमा 
बार-बार क्ञीण दोफर भी फिर बढ़ जाता है, परन्तु गया हुआ यौवन फिर 
नहीं लौटता । देखो, मात मत करो । प्रसन्न हो जाओ | यहां चन्द्रमा की 
झपेक्षा यौचन ( उपमेय ) में अध्यिरता बताई है, अतः उपमान से उपमेय 
की न्पूनता है । देतु दोनों उक्क है । ओपस्य प्रतीयमान है । अवेति-यहां 
कोई ( काव्य प्रकाशकार ) कद्दते हैं कि उपमेयभूत यौवन में डपप्तानभूत 
चन्द्रमा की अयेज्ञा अस्थिरता का आधिक्य है | चन्द्रमा में अस्थिरता नहों, 
परन्तु यौवन में हे, इस लिये यह भी आधिक्य का ही उदाहरण हो सकता 
है । अतणुव व्यतिरेक का जो यद लक्षण किसी ने ( अलंकार स्चेस्वकार ने) 
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८ :सीहित्यदपंणे 


!वा व्यतिरेक:' इति केपांचिल्लक्षेणें “विपर्यवेवेतिपदमन र्थकम्‌' इति यत्केचिदाह:, तन 
-विचारसहम | तथाहि--अत्राधिकन्यून वे सत्वासप्वे एव वित्रच्चिते | अन्न च चन्द्रा- 
-पेक्षया यौवनस्यासत्त्व॑ स्फुटमेब । अस्तु वान्नोदाहरण यथाकर्थ॑चिद्गतिः | 
'हनूमदाबैयशसा मया .पुनर्दियां हसैदतपथः सितीक्ृतः-॥ 
इत्यादिषु का गतिरिति सुष्दुक्त॑ 'न्यूनताथवा' इति | 
जा! सहाथस्थ बलादेक यज स्पाह्ताचक ह॒यो। | 
सा सहोकछिमेलभूतातिंशयोक्चियंदा भवेत्‌ ॥ ४४-॥ 
अतिशयोक्तिरप्यत्रामेदाध्यवसायमूला- कार्यकारणपौर्ा पर्यविपयंयंरूपा च॑.। - 

अभेदाध्यवसायमुलापि श्लेंबमित्तिकान्यथा -च। क्रमेंणोदादरणम-- 


हा 


5 #सहाधंरदलेनास्या यौवने रागभाक्पिय:ः -।?. . 
आतन्र रागपदों शलेष: | बट 


गीहन्मीहिनाबानपोणगगममोण्णपग्ग्यीमी००० ० ग्म््पफेफफफेें्च डे कसाशवकातकतमार की 


(किया है कि 'उपमेय के आश्रिकय में और विपर्यय ( हीनता.) में व्यतिरेक 
होता है! इस में 'विपयंय' कहता; व्यर्थ, है; क्‍योंकि. उक्त उदाहरण के ी 
लिये यह कहाज़ाया था सो उक्क- रीति , से. झपजिक्यं का ही.डदाइःर्ण हमे 
सकता हे | इसका खणडन करते ढ->तभेति--्य द ठीक, नहीं-+क्ग्रोंक्रि.यहां 
:अधिकत्कः: से वस्तु, का संत्त्त (.उत्कूडता) और न्यूनत्य से अल्लत्य 
६ अपकर्ष ) विवज्षित है। प्रकृत.उदादरण में चन्द्रमा की अपेक्ता योवंन का 
अपकर्ष उपाए ही.:है -। अतः उक्त लक्षण में..विपर्यये वा' यह अंश होना 
दी चाहिये । अस्त, वेति--अथचा इस छृदाहरण में जैसे तेले संगति 
कर भी लो परन्तु -४हनूमदायेः: इत्यादि-क पद्चों में क्या. करोगे: हसूमदिति-- 
राजा नल की उक्ति है-दनूमान्‌ आंदिकों ने दूतमार्ग (दूतकृत्य) को 
यश से शुश्र किया था, परन्तु मैंने उसे शत्रुओं का हँसी से शुश्र किया। 
जो दूतकार्य मुके दिया गया था मैं उसमें कृतकार्य न हो सका के शत्रु इसे 
देखकर अवश्य हँलेंगे । जो मार्ग पहले यशोंधवल्ल था आज्ञ वही विपक्षद्दास 
से घवल होगा | यहां उपमेय ( नल ) का अपकर्ष स्पष्ट है, अतः लक्षण में 
:न्यूनता' कहना ठीक ही. ह.। मा ँ 
“: अथ सहोक्ति+-सहेति-सह शब्दार्थ के बल से जहां एक शब्द दो अथा का 
याचक हो वहां 'सदोक्धि' अलंकार होता है--परन्तु .इसके सूल में अतिश- 
योक्ति अवश्य रहनी चाहिये। यहाँ अतिशयोक्ति या तो अभेदाध्यवसाय मूल्लक 
होती है या कार्य कारण के-पौर्बापर्य-विपर्यय के कारण होती: है । अभेद्‌ाध्य- 
'बलाय में भी कहीं शलेष मुल्क हो ती है, कहीं अश्लेष सूल क | क्रम से उ दाह रण-- 
कहेति +यौवनकाल में इस छुन्द्री का अधरोष्ठ और प्रियतम दोनों साथही 
साथ रागयुक्त हुए हैं । यहां 'राग! पद में इलेप है । अधर, के पक्त में राग का 
ध्र्थ है लाल रंग और ज्ायक के पत्त में अनुराग, ।:इन दोनों का. अप्रेदाध्य- 


(0-0 2. (ाव्वातव्त्ाद्यवा 309# 70 5075, 06४ 29५90. 00260 0५ 8598/7/060[ 





दशमः परिन्‍्छेद्रः | 3 


'सह कुमुदंकदम्बैं! काममनल्नासयंन्त: . .. 
सह घनतिमिरोपेयपत्सारयन्त: |. 
सह सरसिजपणडें; स्वान्तमामीलयन्तः 
प्रतिदिशममृतांशोरं शवः संचरन्ति ॥! 327 
हद. मम. अन्नॉन्नांसादौनां संबन्धिमेदादव मेदः; ने तु श्लिष्टतया | 
सममेव नरांधिपेन सा गुरुसंमोहविज्नप्चेतना।: 
अगमत्सह तैलबिन्दुना नत्तु दौपाचिरित्र क्तितेस्तलम्‌ ॥- 
इयं च मालयापि संभवति | यंथोदाहते 'सहं कुमुदकदम्बे:-! इत्यादौ । 


चसाय द्वोने के कारण यहां मूल में अतिशयोक्ति हे ओर सह शब्द होने के 
कारण सहोक्षि अलंकार हैं। "एक कल शो शज 
चस्तुतः यह शुद्ध उदाहरण नहीं है, क्योंकि अधर का राग प्रिय के राग 
का कारण है, उसे काोय के साथ कहा हे, अतः गा कार्य कारण के पोर्वापय 
का विपयंय भी है । शुद्ध उदाहरण यह हो -सकता है | 5 ' 7 
“मान्थरयमाप -गपने सह शशंत्रेन, र्ते सहेव मनसाइधरजिम्बमासीतू । 
... किंब्ामवन्मृगकिशोरदशों नितम्बः, सर्वाधिकों गुरुरयं सह मन्मप्रेन ॥' 
यहां दूसरे और चोथे चरणों में श्लेष है| सहकृपदेति--कुपुद सूद के साथ 
फाम को भी उललालसित करतो हुई, घनतिपिर के साथ घैये को भी दूर करती 
हुई. कमल समूहों के साथ रह को भी निर्मीलित करती हुई ये चन्द्रमा की 
किरण चारो ओर फैल रही है । बत्रेति -यहां उल्लालादिपद श्लिए तो नहीं 
हैं, किन्तु सम्बन्धी के भेद से ओचित्य के कारण उनके अर्थों में भेद होता 
है | कुमुदों के पक्ष में उल्लास का अथ है खिलाता ( विकसित करना ) और 
काम के पत्त में है बढ़ाना | तिमिर के साथ उत्सारण का अर्थ है हटाना ओर 
जैर्य के साथ है नाश करना। पत्र कमलों का आमीलन है संक्रोव और हृदय 
का आमीोलन है और सब विषयों को छोड़ कर एक कामरस में निमग्न दोना। 
ये सब भिन्न अर्थ सम्बन्धिभेद के कारण होते हैं । इनमें दो दो का 
आमग्रेदाध्यवसाय होता है । क्‍ 
पोर्चापर्यविपयंय का उदाहरण-पमत्रिति-छाती पर नारदजी को भांत्ा 
गिरने के अनन्तर अत्यन्त संमोह्द के कारण जिसका चैतन्य नष्ट हो गया है 
देसी चह इन्दुमती राजा अज के साथद्दो इल प्रकार पृथ्वी पर गिरी जैसे 
तैलबिन्द के साथ दीपक की लो ( प्रकाश ) नीचे गिरती है । यहां इन्दमती 
के गिरने के काएण ही राजा अन्न गिरे थे | उंले मेरी हुई जान करदी बे 
ब्याकुल हो कर गिरे थे । इन्दुमती का गिरना कारण है और अज का गिरना 
कार्य है । इन दोनों के साथ कद्दने ले कार्य कारण के पोर्वापर्य का विंपरयय 
हुआ है । सह शब्द का पर्याय 'समम्‌ ' होने से यह सहोक्ति है । हय॑ चेति- 


म्ष 


सहोक्ति मालारूप भी होती द्ै-जैसे पूर्चोक्त 'लहृकुमुद' इत्यादि पद में। 
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हक 








हा साहित्यदर्पगो 


'लक्त्मणगोन सम॑ राम: काननं गहन ययां |! 
इत्यादो चातिशयोक्तिमूलाभावात्नायमलंकारः | 
(प्रफ्नोक्ि विनोकतियद्धिनानपेन नासाध्वन्यद्साधु चा। 
नासाधु अशोभनं न भवति | एवं च॑ यद्यपि शोमनत्व एच पर्यत्रस्तानं तथाप्य- 
शोभनत्वाभावमुखेन शोभनवचनस्यायमभिप्रायों यत्कप्यचिद्रणनीयस्याशोंभनत्त॑ 
तत्परसंनिवेरेव दोषः | तस्य पुनः स्व्रभावतः शोमनत्वमेब्रेति | 
यथा--- 
“विना जलदकालेन चन्द्रों निस्तन्द्रतां गतः | 
विना म्रीष्मोष्मणा मज्जुव॑ंनराजिरजायत ||* 
असाध्यशोमन यथा--- 
अनुयान्त्या जनातीत॑ कान्‍्तं साधु त्वया कृतम्‌ | 
का दिनश्रीविनाकंण का निशा शशिना बिना ॥! 
(/निरथक जन्म गतं नलिन्‍्या यया न दृष्टं तुहिनांगुत्रिम्बम | 
उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्फलैब दृष्टठा विनिद्रा नल्षिनी न येन |! 
अन्न परस्परविनोक्तिभज्भबा चमत्कारातिशय: | विनाशब्दप्योगाभावेडपि बिना 


किम 





लक््मणेति-यहां अतिशयोक्ति मूल में नहीं है, अतः सहोक्ति भी नहीं है । 

अथ विनोक्ति-विनेति-जदा एक के विना दूखरा अशोभन ( बुरा ) नहीं 
होता अथवा द्दोजाता है वहां (विनोक्लि द्वोंती है । एवं चेति--यद्यपि 'झअशोभन 

नहीं होता' इसका भी तात्पये यददी है कि शोभन होता है', परन्तु अभाव के 

द्वारा कहने का यह अभिप्राय है कि किसी वर्णनीय में जो अशोभनता आती 
है वद दूसरे के साथ रदने से द्वी उत्पन्न हुई दें-उसके बिना चद्द अशोभन 
नहीं है अर्थात्‌ स्वभाव से शोभनद्दी है | उद्ाहरणु--विनेति--वर्षा काल के बिना 
चन्द्रमा स्वच्छु होगया और ग्रीष्म की गरमी न होने से बनपंक्ति रमणीय 
होगई। यहां वर्षाके विना चरद्रमा अशोभन नहीं है और प्रीष्म के बिना वन- 
पंक्ति भी ब॒री नहीं है । स्वभाव से तो दोनों अच्छे ही हैं, किन्तु वर्षा और 
गरमी के कारण विगड़ जाते है । 

ग्शोभन का उदाहरण--बत॒यान्त्ेति--ल्ोकोत्तर पति का अनुगमंन करके 
तुमने अच्छा ही किया | सूर्य के विना दिनलक्ष्मी किस काम की ! और चन्द्रमा 
के बिना रात्रि की क्‍या शोभा ! यहां एक्र के विना दूसरा अशोभन है । 

निर्थकमिति--कमलिनी का जन्म व्यर्थ ही गया-जिसने शीतल किरणोवाले 
चन्द्रविम्य को न देखा ओर चन्द्रमा की उत्पत्ति भी निष्फल ही हुई जिसने 
प्रफुल्लित कमलिनी के दृशन नहीं किये । अत्रेति-यहां एक दूसरे के विना 
दोनों की व्यर्थता के कथन ले चमत्कार विशेष हुआ है । यद्यपि यहां बिना 
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हाल 


| वविययनपनन>नस><>नऊ-+ नानक». का >+--प-ञमकमनननन»कः 5. 


दश्शम: परिच्छेद: | श्र 


विबज्ञायां विनोक्तिरेत्ेयम्‌ | एत्रं सहोक्तिएपि सहशब्दपयोगाभावेडपि सह्ा्थवित्तया 
भवतीति बोध्यम्‌ | 


समासोकछिः समैथेत्र कार्थलिड्ाविशेष णै! ॥ ५६ ॥ #रूकफोेदि- 


व्यवहारसमारोपः प्रस्तुतेडन्पस्थ वस्तुनः । 
अ्त्र समेन कार्येण ग्रस्तुते5्पस्तुतब्यवद्ारसमारोप: | यथा-- 
“्याधूय यद्रसनमम्बुजलोचनाया | 
वक्तोजयो: कनककुम्मविलासभाजों: । 
आलिज्जडसि प्रसभमड्जमशेपमस्या 
धन्‍्यस्त्वमेव मलयाचलगन्धवाड ॥ 
अन्न गन्धवादे हठकामुकव्यवहार्समारोपः । 
लिछ्कसाम्येन यथा --- 
'असमाप्तजिगीषस्य ख्रौचित्ता का मनस्विनः | 
'अनाक्रम्य जगत्कृत्स्नं नो संध्यां भजते रवि: ॥ 





| डे... डमम«%न्‍न्‍म«ब»»«कभबका . 


शब्द नहीं हे तथापि बिता शब्द के अथ की विवज्ञा द्वोने के कारण यदद 'विनोक्ति! 
ही है । इलो प्रकार सद्दोक्ति भी सद्द शब्द॒ के अरे की विवज्षा होने पर 
( 'खटद' शहद का प्रयोग न होने पर भी ) हो सकती हे । 

पप्ताधोक्तिरिति-जिस वाक्य में 'सम्र' अर्थात्‌ प्रशघतुत और अप्रस्तुत मे समान 
रूप से अन्वित द्वोतेव्ाले कार्य, लिज्न और विशेषणों से प्रस्तुत में अप्रस्तुत के 
व्यवहार का आरोप किय। जाय बदां समालोक्ति अज्झ्लार होता है । व्यवष्ियते 
विशेबेण प्रतीयतेडतेनेति व्यवद्ारोल्वस्थामेद:' श्री, त. वा, । अवस्था भेद को यहां व्यव- 
हार कहते हे | | व 

औतऊवागीशजी ने इख कारिका में लिखा है 'यत्रेटव्यय य इत्यर्थ' यह ठीक नहीं 
है । क्योंकि पहले तो इल अर्य में ऐसा अग्यय प्रसिद्ध नहीं दूसरे यहां उसकी 
आवश्यकता भी नहीं | “यत्र पद्‌ अध्याह्मत 'धाक्ये' का विशेषण है । 

जहां समान कार्य के द्वारा प्रस्तुत में अप्रस्तुत के व्यवहार का आरोप होता है 
उसका उदाहरण देते हैँ--व्याधूपेति -हे मलयानिल, इस कमलनयनी के छुबरा- 
कल्लश तुल्य कुचों के वस्त्र को मिदक के हठपूव॑क जो तुम इलका सर्वाज्ञीण 
आलिहृन करते दो, अतः तुम धन्य हो | यहां हृठकामुक औए वायु का कार्य 
समान है, अतः प्रस्तुत वायु में अप्रधतुत -दृठकापुक-के व्यवद्दार (अवस्था) 
का आरोप है | हे 

खोलिड़ पुंल्लिक की तुज्यता ले व्यवद्दार के आरोप का उद्ाहरणु-- 
प्मातति -जिलका विज्ञयासिलाष पूर्ण नहीं हुआ है उस वीर मनस्वी पुरुष को 
श््व्ी ( घिचाह ) की चिन्ता कैसी हैं सम्पूर्ण संसार को आकान्त क्््ि बिना 
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कदर साहित्यदर्पणी 


: अन्न पुंल्नीलिज्भमात्रेण रविप्तंध्ययोनॉयकनायिकाव्यवहार: | विशेषणसाम्यं तु 
श्लिष्टतयां, साधारण्येन, आऔपम्यगमंत्वेन च त्रिधा | तत्र शिलिपष्टतया यथा मम---- 
'विकसितमुखी रागासद्जाद्वलत्ति मिराजृति 
दिनकरकरस्पृष्ठामैन्द्रीं निरीक्ष्य दिशं पुरः | 
क्‍ जर॒ठलवलीपाण्डुच्छायो भशं कलुषान्तर; 
श्रयति हरितं हन्त प्राचेतर्सी तुहिनयुति: ॥* 
अत्र मुखरागादिशब्दानां -श्लिष्ठता | अत्रैत्र दि 'तिमिराह्तिम्‌! इत्यत्र 'तिमिरां- 
शुकाम्‌ इति पाठे एकदेशस्य ढ्ः पणोडपि समासो क्तिरेव, नत्वेकदेशविवर्ति रूपकम | 








सूर्य सनन्‍ध्या का संग नहीं करता। अत्रेति--यहां सन्ध्या के स्लीलिक और सूर्य के 
घपुंढ्लिज्ञ होने ले इतमें नायक और नायिका के व्यवद्दार का आरोप किया गया है | 

विशेषणों की समानता तीन प्रकार से हो सकती द्ै+-एक तो प्रस्तुत और 
अप्रस्तुत अर्थों में विशेषणों के श्लिए होने के कारण--दूसरे दोनों अर्थों में 
विशेषणों की साधारणता ( समानरूप से अन्वय ) के कारण और तीसरे औपस्य- 
गर्भता के कारण | इलेष॑ का उदाहरण -विकंमितेति--प्रातःकाल जब चन्द्रमा 
' बस्तोन्पुख हे ओर सूर्य उद्योन्मुख हे, उस समय का वर्णन है । “करा (किरणों 
या हाथों ) से स्पशे होने के कारण 'राग' (प्रततःकालिक सनन्‍्ध्या की. लालिमा या 
अनुराग ) के आसकज्ञ से जिसका 'मुख्त' (अग्रभाग या मुँह ) विकसित ( धफु- 
ल्लित या प्रकाशित ) दो रहा है और ज्ञिसकी अन्धकाररूए “आव्ति' ( आव- 
रण या वर्ष ) खिसक रही है, ऐसी इन्द्रसम्बन्धिनी ( पूंव ) दिशा को सामने 
(अपनी आंखों के आगे ) देखकर पक्री हुई लवली ( हरफारेवड़ी ) के समान 
पीला पड़ा हुआ और 'झआन्तर! ( मध्यमाग या हृदय ) में अत्यन्त 'कलुषित' 
( मलिन या दुःखी ) होकर यह चन्द्रमा धाचेतस' ( चरुण या यम ) की 'दिशा' 
( पश्चिम या म॒त्यु) का आश्रय लेता है | जैसे कोई अपनी पूर्वाचु रक्त कामिनी 
को अपने सामने अन्य पुरुष में अनुरक्त देखकर मरने को तयार होता है उसी 
प्रकार की अवस्था के सूचक श्लिए शब्दों का यहाँ सन्निवेश हे | 'ऐन्द्री' कहने 
से परकीयात्य की प्रतीति होती दे | वह पहले तो चन्द्रमा में अन्॒रक्त थी, 
परन्तु रात्रि के बीतने पर जब उसका चैमव कम हुआ तव उसने उसे छोड़ 
दूसरे ( सूर्य ) ले प्रेम पैदा कर लिया | इसे देख चन्द्रमा की उक्त दशा हुई। 
यहाँ शिल्रएट ( दो अर्थवाल्रे ) शब्दों के सामरथ्यं से पूर्चे दिशा में परकीया 
नायिका ( कुलटा ) कराव्यवद्वार और चनद्ग॒मा में पूर्रानु रक्त पुरुष का व्यवहार 
एवं सूर्य में अन्तिम अद्ुरागी का व्यचह्यार प्रतीत होता है | 

अवेति-यहाँ मुख, राग आदि शब्दों में श्लेष है। यहां 'तिमिरृतिम्‌' के 
स्थान पर यदि 'तिमिरांशुकाम' पाठ कर दे तो, यद्यपि एक अंश में आरोप की 
प्रतीति होने लगेगी, तथापि उस दशा में भी यहाँ वमं++>कक अलंकार ही 
हृहेगा, एक देश विवर्तिकपक नहों होगा, क्‍योंकि अन्धकार ओर वस्य इन 
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देशम: परिच्छेद: । रह 


तत्र द्वि तिमिरांशुकयों रूप्यरूपकभावों हयोरावरकत्वेन स्फुटसह्श्यतयां परसा- 
चिव्यमनपेक््यापि स्त्रमात्रविश्नान्त इति न समासोक्तित्रुद्धि व्याहन्तुमीशः | यत्रत्तु 
रूप्यरूपकयों: सादश्यमस्फुट तत्रेकदेशान्तररूपणं विना तदसंगत॑ं <स्यादित्य- 
शाब्दमप्येकदेशान्तररूपणमार्यमपेक्षत एवेति तत्रेकदेश विवर्तिरूपकमेव | यथा-- 
'जस्स रणन्तेउरए करे कुशन्तस्स मंगंडलग्गलअम | 
रससंपुहीवि सहसा परम्मुही . होइ रिउसेंणा ॥' 
अत्र रणान्‍्तःप्रयो: साइश्यमस्फुटमेत्र | कचिच् यत्र स्फुटसाइश्यानामपि बहूनां 
रूपणां शाब्दभेकरेशस्य चाथ तत्ैकदेशिविवर्ति रूपकमेव | रूपकंप्रतीतेब्यापितयों 


दोनों का आवरसकत्व ( ढाकत। ) रूप सादए्य अत्यन्त-स्फुट है | चह. किसी 
दुसरे की अपेत्ता बिना किये ही अपने आप प्रकट हो जाता है । अतः वह 
साहश्य ( जो रूपक का मूल है ) समालोक्लि को हटा नहीं सकता | परन्तु 
जहाँ रूप्प और रूपक का सादश्य अरुफुद दोता है वहाँ यदि दूसरे अंशों में 
रूपण ( आरोप ) नःकरें तो वद ( असुफुर साइश्य ) असंगत के हो जाय, 
इस कारण दूलरे अंशों का आरोप शाब्द न होने पर भी अथंबल से आकज्षिप्त 
दो जाता है, अतः चहाँ एकदेशविवर्तिरूपक दी माना जाता हे--जैसे-- 
जस्सेंति--- यस्य रणान्तःपुरे करे कुवाण॒स्य मण्डलागलताम ( रससंसुख्यापे सहुसा पराइमुल्ली भवति 
रिता' । रणुरूप रनवास में करवालवदली .( तलवार ) को दाथ में पकड़े हुए 
ज्ञिस राज्ञा को देखकर शत्रुओं की सेना रखोन्मुख होने, पर भी मुँदद फेर 
लेती है| यहाँ.ऋदना तो यही है कि यद राजा ज़ब तलवार पकड़ कर रण मे 
पहुँचता है तो वीररख में सरी हुई भी शब्ुसेता, पीछे दृइ जाती. है; परन्तु 
रण को अन्तःपुर का रूपक दिया हे और रुख अब अन्‍्त!पुर में कोई 
रुफ्ट साइश्य नहीं है, अतः 'मण्डलाग्रलता' और 'सेना' शब्दों के _स्ीलिज्ञ 
होने के कारण यद्यपि यहाँ यंह प्रतीति होती है कि अत्तःपुर में जैले किसी 
एक सुन्द्‌्री का हाथ पकड़े हुए नायक को आते देख दूसर। सुन्द्रो शुज्ञार 
रखोस्मुख ( प्रेमपूर्ण ) होने पर भी मुँह. फेर कर चल देती. है वही अवस्था 
द्ाथ में तलव्राए पकड़े हुए इस राजा को देख रिषुसेना की होती हैँ; तश्रापि 
प्रस्तुत में इस अभ्ररुतुत व्यवद्दार के झागोप होते पर भी सम्रासोक्ति नहीं 
मानी जाती, क्‍योंकि. रण और अन्तःपुए क। साहए्य इतना अरुफुट है कि यदि: 
मरण्डलाग्रलता में नायिकात्व काआरोप न करे ओर लेता में प्रतिनायिकात्व 
का आरंप न करें तो पहला आरोप असंगत ही हो जाय । झतः पिछले दो 
स्थानों में शब्दोक़ न होने पर भी अर्थवल्ल से आरोप हो जाता है, अतः यहाँ 
एकदेंशविचर्ति रूपक ही हे--समासोक्लि नहीं.। ः हल 

_ क्वचिच्ेति -ओऔर जहाँ कहीं साहश्य के रुफुट होने पर सी बहुत से रुथानों में 
आरोप शब्द्सिद्ध हो ओर किसी एकदेश में: अर्थसिद्ध हो तो घहाँ भी एक 
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१८छ साहित्यदपणे 


समासोक्तिपतीतितिरोधायकत्वात्‌ू | नन्व॒स्ति रणान्तःपुरंयोरपि सुखसंचारतया 
सु साइश्यमिति चेतू, सत्यगुकत्‌ | अधष्त्येव, किंतु वाक़्या्थपर्यालोचनसापेक्षम्‌, 
न खलु निरपेज्षम्‌ | मुखचन्द्रारेमनोहरतवादिवदणान्तःपुरयो: स्व॒त:सुखसंचारत्वा- 
भावात्‌ | साधारण्येन यथा--- 
'निसगंसौरमोद्श्रान्‍्तभ ज्वसंगीतशालिनी । 
उदिते वासराधीशे स्मेराइजनि सरोजिनी ॥' 
अत्रनिसत्यादि विशेष प्ताम्यात्सरो जिन्‍या नायिकाव्यवद्ा रप्तती तौ खौमात्रगामिन: 
स्मेरत्वधर्मस्य समारोप: कारण | तेन विना विशेषणसाम्यमात्रेण नायिकाव्यवडार- 
प्रतीतेरसंभवात्‌ | औपम्यगर्भत्त॑पुनल्चिघा संभवत्नति, उपमारूपकसंकरणर्भत्वात्‌ | 
तत्नोपमागर्भत्वे यथा--- 


६ >> 


देशविवर्ति रूपक ही जानना | क्योंकि ऐसे स्थलों में रूपक की प्रतीति व्यापक 
होती है । वह समालोक्ति की प्रतीति को ढांक लेती है । 
नान्‍्विति --प्रश्त-रण और आत्तःपुर का भी तो .साहश्य सुफुट है |. खुखपर्चक 
संबार के योय होना इन दोनों का स्पए्ठ साधारण धर्म है । फिर “जरुस? 
इत्यादि पद्च में भी समालोक्ति क्यों नहीं मानते ? पत्यत्तिति--ठा के. ण्य्‌ 
रुफुर है, परन्तु वह वाक्यार्थ की पयालोचना करने के पीछे ही प्रतीत होता 
है, तत्लापेज्ञ हे, निरपेत्ञ नहीं | जैले मुख और,चन्द्रमा में रवतःसिद्ध मनो 
दरत्व है वैले रण में स्वयं सिद्ध सुघ॒प्तंचारत्व नहीं है.। जब तक राजा हो शक्ति 
का ज्ञान न हो तब तक रण में सुखलंचार ज्ञात नहीं हो सकता | 
साधारणएप का उदाहरण -निप्तगेति-स्वाभाविक गनन्‍्ब से ( मुग्ध होकर ) 
जिसके चारों ओर प्रनर गूंज रहे हैं, वह पद्मिती सूर्य के ददय होने पर मुख- 
कुपाने लगी ( जिज्ञों लगी ) अवेति-प्रदा निपगेंः्यादि विशेषण (प.बराँघ ) 
साधारण है| पत्मिती खो और कपलिनी में वह समान रूप से अन्वित होता 
हैं । यहां कमलिती प्रस्तुत है। उस में अप्रस्तुत नायिका के व्यवहार का आरोप 
साधारण विशेषण के कारण होता है -परन्तु इस व्यत्रह्ार को प्रतीति का 
कारण है केवल स्त्री ही में रहनेवाते स्मेरत्व झूप घमं का आरोप | स्मेरत्व 
( घुत्तकुएना ) स्त्री में ही हो सकता है, कम्रलिनी में नदों, अतः कमलिती के 
खिता ( विऋपतन रूप धर्म ) में स्पेरत्व का आरोप है | यही आरोप कमलिनी 
में नायिका की अवहया का द्योतक हे | इसके बिता. केवल 'निसगत्यादि' 
विशेषण से नायिका के व्यवहार की प्रतीति होना अल्तम्भव हे | 
औपम्यगर्भत्तमिति--औ प म्य गर्भ्व तीन प्रक्रार से हो सकता है। एक तो वह जहां 
डप्मा मच्य में आगई हो, दूसता वद जहां रूपक (सम्रालोक्ति के ) मध्य में आगया 
होओर तीलरा बह जहां इन- दोनों का सन्देहसंकर हो | प्रथम का उदाहरण- 
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दशम: परिच्छेद: | श्ध्थ्‌ 


“दनन्‍्तप्रभापुष्पचिता पाणिपन्नवशोभिनी | 

केशपाशालिबृन्दोन सुत्रषा हरिणेक्षणा ॥' 
अत्र सुवेघत्ववशात्मथमं दन्तप्रभा: पृष्पाणीवेत्युपमागमंत्रेन समासः | अनन्तरं 
च दन्तप्रभापदइशः पुष्यैश्चितेत्यादिप्तमासान्तराश्रयेण समानविशेषणमाहात्म्याद्ध रि- 
णेक्षणायां लताव्यव॒हारप्तीति: । रूपकंगर्भाल्रे यथा--लावण्यमधुमि। पंरण-! 
इत्यादि | संकरगर्मत्वे यथा--दन्तप्रभापुष्प-' इत्यादि | 'सुवेषा! इत्यत्र 'परोता' 
इति पाठे ह्पमाहपकसाधकामाबात्संकसमाश्रयण 7्‌। समाप्तान्तरं पूजतत्‌ | समासा- 
न्तरमहिम्ना लताप्रतीतिः | एयु च॒ येषां मते उपमास्तंकरयोरैकदेशविर्वातता नास्ति 
तन्मते आयतृतीययो: समासोक्ति:। द्वितीयस्तु पकार एकदेशविवर्तिरूपकविषय एव। 











था. ऋान्‍कब---मनबक-न- न ० ्मूइन्ममा 





दन्‍्तेति- अन्नेति- 'चेष' का अर्थ है 'कत्रिम आकार' अर्थात्‌ वख भूषण आदि को 
रचना से उत्पन्न शोभा । परन्तु लता में गहते, कपड़ों का होना सम्भव नहों, 
झतः 'सुवेषत्व' के कारण पहले यहां प्रधानतया नायिका की प्रतीति होती हें 
ओर 'दन्तप्रभाः पृष्पाणि इत' इस बिशग्रद में 'उपभित व्याप्रादिभिः सामान्याप्रयोगे इस सूत्र 
से समास होता है एवं 'फूलों के सटश जो दूंतों की कान्ति उस से युक्त' यदद 
अआथ होता हे | इसी प्रकार 'पाणःपन्लनत इव--कैशपाशः अलिवृन्दामव' इन विग्नहों में 
भी वक्त सूत्र से समास होकर-'पन्ञव तुल्य हाथ से खुशोमित' ओऔर-्रमरों के 
खमान केशों से रमणीय' ये अर्थ दोते हैं। इस समात्त से उपमा पर्तात होती 
है | इसके अननन्‍तर विशेषणों का समानता के कारण सगनयनी नायिका 
( दरिशणेक्षणा ) में लता के व्यवहार की प्रतीति होती है ओर लता के पत्त में 
उक्त विशेषणों का दूसरे विप्रइ में सपाल होता हे । य था --दल्तप्रम सदर: पुष्पे: 
चिता, पाणिसह्शेन पहल्नवेन शोभते तच्लीला, केंशपाशमहदशेन ग्लिवृन्दन | यहां शाक्रपाथरवादि 
मानकर समास ओर उत्तर पद का लोप करना पड़ेंगा। 

रूपकगर्भ का उदाहरण---लावण्येत्यादि पूर्वोक्त पद्य । यहां लावस्यमेव मधूनि ते: 
इस चिग्रह में समास हुआ है। 'विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌' इस सूत्र से अथवा 'मयूर- 
ब्यंततादयश्च' इस सूत्र से रूपक समाप्त होता हैं | दुनते व्यादि पद्म में 'झुबेषा' 
के स्थान पर 'परीता' पाठ कर देन से यह उदाहरण संक्रर का हो जायगा-- 
क्योंकि उपमा का साधक खुवेषत्व ही था, सो तो अब रहा नहीं, अतः उपमा 
आ्रीर रूपक इन दोनों का सलन्देह् रूप संकर होगा। यहां दूसरा सप्तास पूतरवत्‌ 
ज्ञानना | उसी से लता की प्रतीति होती हे । है 
 खुचेति--जों लोग उपमालंक्रार और संकरालंकार का एकद्रेशविवर्तों होता 
नहीं मानते हैं उनके मत में आद्य ( दन्‍्तप्रभेत्यादि ) आर तृतीय ( छुवेषा के 
स्थान में परीता पढ़ने पर ) भेद में समालोक्ति अलंकार है | परन्तु दूसरा भेद 
( लावगयेत्यादि ) एक देशविवर्ता रूपक का ही उदाहरण है | 

तात्पर्य यह है कि इस उदाहरण में घिकस्वरत्व रूप धर्म का मुख में बाघ हे, 
अतः कमलत्व का आरोप किये पिना वाक्याथ ही नहीं बन सकता | झतः 
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रे ष्प्क्रू " साहित्यदपंणों 


पर्यालोचने त्वाये पग्रकारे, एकदशविवतिन्युपरवाज्ञीकतगचिता | अन्यधा--- 
'ऐन्द्रं घनु: पाणडुपयोधरेण शरहघानाहनखक्षताभम्‌ | 
प्रमोदयन्ती सकलझूमिन्दु ताप॑ खरसन्‍्यधिक॑ चकार ॥ 
इत्यन्न कथं शरदि नायिकाव्यवहारपतीति: | नायग्रिकापयोधरेणाह नखक्षताभशक्र- 
चापधारणासंभवात्‌ | नन- आद्नखक्षताभम्‌' इत्यन्न स्थितमप्युपमान त्व॑ वस्त॒पर्योलो- 
चनया ऐनल्द्रे धनुंपि-संचारणीयम्‌ | यथा---दष्ना जुह्ोतिः इत्यादों हवनस्यान्यथा- 
सिद्धेदश्नि संचाय ते विधि: | एवं चेन्द्रचापाभमांद्रनखक्षतं दघानेति प्रतीतिभंत्रिष्य- 
लक्षणा से दी कमलत्व की प्रत्तीत्ति दो जायगी | समासोक्ति तो तब हो जब 
व्यंज़नाचत्ति से व्यवहार का आरोप धतीत होता दो । 
पर्योज्षेचने- यदि घिचार करके देखा ज्ञाय तो प्रथम पघकार में भी एकदेश- 
विवर्तिनी उपमा ही माननी चाहिये | अन्यथा “दऐन्द्रम' इत्यादि पद्म में नायिका 
के व्यवद्दार की प्रतीतिन हो सकेगी । ऐन्द्रामेति-पाणड्वण प्योधर ( बादल या 
स्तन) पर नवीन नखक्ञत के समान इन्द्र धनुष को धारण करती हुई और कलड्गे 
चन्द्रमाकों प्रसन्न ( प्रकाशित या छुखी ) करती हुई इस शरद ने से के ताप 
( गर्मी था दुःख ) को अधिक बढ़ा दिया | यहां समासोक्ति नहीं हो सकती । 
 समासोक्नि वीं द्ोती है जहां प्रस्तुत ओर अग्ररुतुत में विशेषण समान रूप से 
अन्वित होते हों | परन्तु इस पद्यमें शरदका जो विशेषण हे-ऐन्द्र घनुःद धाना,! 
यह नायिका में अन्धित नहीं हो सकता | कोई भी नायिका अपने पयोधर 
(स्तन ) पर इन्द्र घन्षष को धारण नहीं कर सकती | फिर यदि एकदेश- 
विचर्तिनी उपमा नहीं मानोंगे तो यहाँ शरद में नायिका के व्यवहार की धतीति 
कैसे होगी ? अतः एक देशविवर्तिनी उपमा मानती ही पड़ेंगी। उसी के उदप- 
हरण में दन्तप्रभेत्यादि पच्च भी झायेगा, अतः यहां भी पर्यालोच्रन करने से 
प्कदेंशविवर्तिनी उपमा ही खिद्ध द्वोती हें। 
नन्विति-- प्रशन--अद ग्थद्‌ हन' न्याय से अप्राप्त वरु्तु की ही विधि होती है। 
जो वरुतु या बात और किली प्रकार श्राप्त नहीं है उसी में विधिवाक्‍य का 
तात्पर्य माना जाता है, अन्यत्न नहीं | 'दध्ना जहोति' यह विधि वाक्य है। यहां 
विचारना यह है कि विधान कितने अंश में है। 'जुदोति' लेट लकार रूप है अथवा 
लिह के अर्थ में लट लकार का वैदिक प्रयोग है | इसका आर्थे है 'दही से हवन 
करना चाहिये | इस मे दो अंश ह--एक साधन रूप दहां आर छजूसरा साध्य 
रूप हवत | परन्तु हवन तो सामान्य विधि से अन्यथाप्राप्त है सायं पातरग्निहोत् 
जुहोति' इस वाक्य से साधारण हवन तो खिद्धदी है, अतः उसकी विधि नहों हो 
सकती | इस कारण केवल दही की झ र उच्तरमे भी विभकत्यर्थ ( साधथनता ) 
मात्र की विधि मानी जाती हैं । यद्यपि 'ज़ुद्दोति' पद में लकार का अर्थ विधि है 
ओऔर वह 'हु' धातु से सम्बद्ध है | उससे प्रथक नहीं किया जां सकता । 
तथापि उस ( क्कार ) के अर्थ ( विधि ) का सम्बन्ध दृधि के साथ ही जिस 
प्रकार माना जाता है उसी प्रकार प्रकृत पदच्य में भी यद्यपि 'आईनखत्ततामम्‌' पद में 
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दशम: परिच्छेद: | . १८७ 


तीतिचेतू, न॒। एवंविधानिर्वाहे कष्टसृश्टिकल्पनादेकदेश विवत्यपम्ाज्नौकारस्वैब 
उपमावाचक आमा' पद्‌ का समास है, तथापि नायिका के पक्ष में योग्यता के 
अनुलार उसका सम्बन्ध इन्द्रधनुष के साथ किया जा सकता हे-इससे यह 
अर्थ होगा कि इन्द्र धन्नुष के सप्रान नखत्तत को स्तन पर घारण करती हुई! । 
इस प्रकार यह विशेषण प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत में लग जायगा और इस पद्य में 
भी समासोक्ति के ढ्वारा ही शरद में नायिका के व्यवहार की प्रतीति हो जायगी | 
इसके लिये एक देशविवर्तिनी उपमा मानने की कोई आवश्यकता नहों | 
हसका खगडन करते हँ--इतिचेन्न-एजंविधेति-इस प्रकार के स्थलों में जंददां 
निर्वाद्द नहीं होता--ऐली कष्ट कल्पनाओं की अपेत्ता एकदेशविवर्तिनी उपमा 
मानना दी ठीक हे | हज 
वस्तुतः 'दध्ना जहाति' के दृष्शान्त से 'ऐन्द्रं घन इत्यादि पद्य का समर्थन नहीं 
किया ज्ञा सकता । अपूर्तोध्यतत विधित्म्‌' इल लक्षण के अनु सार ज़ितने अंश में 
आपूर्वबीध्यत्व होता है उतने की द्वी विधि मानी जाती है। 'लोहितोर्णाषा 
ऋत्विजः प्रचरन्ति' इत्यादि विधि वाकक्‍्यों में यदि वाक्यान्तर से कोई बात प्राप्त न 
हो तो लोडित, उष्णीष, और प्रचरण इन तीनों की विधि मानी जाती है। 
यदि ऋत्विकू-प्रचण्ण अन्यतः खिद्ध हो तो लोहित ओर उष्णीष इन दो की 
विधि मानी ज्ञाती है और यदि उष्णीष भी किसी दूसरे वाक्य ले विद्वित हो 
तो केवल लोहदहित वर्ण की विधि मानी जाती है। सारांश यह कि: वाक्य में 
ज्ञितना अंश अपूर्वबोध्य होता है-जो किसी वाक्यान्तर से प्राप्त नहीं 
होता--उतने की ही विधि मानी ज्ञाती है। दध्तना जद्दौतिः इस वाक्य में दृधि- 
साधनक हवन का विधान है। इसमें दवन का विधान दूसरे वाक्य से प्राप्त 
होने के कारण अपूर्वबोध्य नहीं है, अतए्व उलकी विधि नहीं हो सकती। 
दघधि सिद्ध पदार्थ है, अतः उसकी भी विधि नहीं हो सकती, परन्तु द्धि 
भेजो साधतता हे वह किसी अन्य प्रकार से प्राप्त नहीं हे. अतः उतने दी 
वंश की विधि मानी/जाती है | इससे इतना ही सिद्ध होता है कि विधायक 
वाक्य का जितना अंश अपूर्व होता है उसी में विधि पर्यव््सित होती है, 
किन्तु इससे यह कदापि सिद्ध नहीं होता कि चाहें जिल समासयुक्त पद के 
चाहे जिस अंश को समास से निकालकर चाहें ज्ञिस असम्बद्ध पद के जज 
जोड़ा जा सकता है । 'ऐन्ं धव॒ः” इत्यादि पद्य में न तो कोई विधि दे आर न 
कोई अपूर्वबोध्यत्व का ही प्रकरण है| फिर यहां समाख के अन्तगंत “आमा' 
शाबद को अ्राद्रनखत्तताभमम्‌' से निकालकर 'ऐन्र धनः के साथ कैसे जोड़ा जा 
सकता है! इसके अतिरिक्त ऐन्द्रम' के आण प्रत्यय को जबतक निकालन 
'डाल्ला जाय ओर इन्द्र तथा घत्रप्‌ शब्द को विभक्कियां बदल कर उनके साथ 
थ्राभा शबद का समास न कर दिया जाय तब तक इन्द्रघतःयदतं नखत्ततम यह 
अर्थ हो ही नहीं सकता | परन्तु इतना सब प्रपश्ञ न तो 'दध्ता जहोति' के सदश 
कहा जा सकता है और न उसके आधार पर कोई ऐसा नियम बनाया जा 
सकता हे. जिससे इस 'अकारणडताएडव' का समर्थन किया जा सके । 
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मी यटा 5 साहित्यदपंणे 


ज्यायस्त्वात्‌ | अस्तु वात्र यथाक्रबंचित्समासोक्ति: नेत्रेरित्रोत्पलैः पत्नैं:-! इत्यादौ 
चान्यगत्यसंभवात्‌ | कि चोपमायां व्यवहारप्रतीतेरभावात्कथं तद॒पजीविकाया: 
समासोक्ते: प्रवेश: | यदाहु :--- 
'डयवदह्यारोंडथबा तत्त्वमोपम्ये यत्यतीयते | 
तन्नौपम्यं समासोक्तिरेकदेशोपमा स्फुटा || 
एवं चोपमारूपक्रयोरेकदेश वित्र्तिताज्ञौकारे तन्मृलसंकरेडपि समासोक्तेरपत्रेशो 
न्यायसिद्ध एवं। तेनौपम्यगर्भ विशेषणोत्था पितत्व॑ नास्या विषय इति | विशेषणासाम्धे 
श्लिष्टविशेषण त्थापिता साधारणविशेषणो त्यापिता चेति द्विघा |काय लिश्नयो स्तुल्यत्वे 
चद्विनिभेति चतुःपकारा समासोक्ति: | सब्रज्ैबान्न व्यत्रह्या रसमारोप: कारणम्‌ | सत च 
कचिज्ञौंकिके वस्तुनि लौकिकवस्तुन्यवह्यारसमारोप: । शाख्त्रीये बस्तुनि शाख्रीयवस्तु- 
व्यवह्ारसमारोपः | लौकिके वा शाख्रीयवस्तुव्यवह्व रसमारोप: | शाल्रीये वा लौकिक. 
वस्तुव्यवहारसमारोप इति चतुर्धा | तत्र लौकिकवस्थ्वप्रि रसादिभेदादनेकविधम्‌ | 


अलंकार सर्वस्वकार ने दध्ना उद्देति की पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार ऐन्द्र घन: 
में उपमानुपाणित समासोक्ति मानी हैं और नंत्रेसबोतत॒लेः इत्यादि पद्म में 
अगत्या एकवेशवित्रतिनी उपमा प्रानी है | इनमें से प्रथम अंश में अरूचि दिखा 
कर दूसरे को अपने मत का उपष्टम्भक खिद्ध करते हैं--अस्तुवा5त्रेति -अथवा 
इल पद्म में जैसे-तेतते समरालोक्ति मान भी ल्लों-तथापि 'नंत्रे” इत्यादि उक्त 
पद्य में तो बिना उपप्ता माने काम चल ही नहीं सकता | सरसी में केचल 
कमल है और नायिका में नेत्र | दोनों दोनों में अन्वित नहीं । 

किल्नेति-इस के अतिरिक्त उप्मा में सादश्य की ही प्रतीति हो ती दै-वयवदार 
की नहीं -फिर व्यवद्दार मात्र की प्रतीति में होनेबाली समासोक्ति उपम्र में 
कैसे दो सकेगी ? यही कहा है व्यवहार इति--उपपा में जो व्यचद्ार या रुचरूप 
की प्रतीति होती है उसे समालोक्लि मत खमभानगा। वह तो स्पए्ठ फक- 
देशों पमा अर्थात्‌ एकरदेशविवर्तिनी डउपमा है | 

एवचेति--इसी प्रकार जब उपम्ता और रूपक इन दोनों मे एकदेश विवर्तित्व 
सिद्ध दो गया तो तत्मूलक संकरालंकार में भी समासोक्कि का अप्रचेश उचित 
दी है | तेनेति-इससे यद सिद्ध हैं कि ऑपमस्यगर्भ विशेषणों से समासोक्ति 
नहीं होती | श्लिए और साधारण विशेषणों की समानता में दो पकार की 
और कार्य तथा लिज्ञ की समानता में दो प्रकार की समालोछि होती है | इस 
प्रकार चार भेद कहे हैं | सवत्रेति--इन सब भेद में व्यवद्ार का आरोप ही इस 
झलंकार का प्रयोजक ( कारण ) है। कहीं तो किसी लौकिक वस्तु में 
दूसरा लोॉकिक वस्तु के ही व्यवहार का आरोप होता हे ओर कहीं शास्त्रीय 
चरुतु में शास्त्रीय वस्त्वन्तर के व्यवहार का आरोप होता है। पव॑ कहीं लोकिक 
में शाख्रीय के ओर कहीं शास्त्रीय में लॉकिक वस्तु के व्यवहार का आरोप 
होता है। ये चार पकार है| तत्रेति -उनमें लोकिक वस्तु मी रखादि के भेद से 
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दशम: परिच्छेद: | . श्ट्दं 


शाखत्रीयमपि तकोंयुवदज्योति:शाखत्रपसिद्धतयेति बहुमकारा समासोक्ति: | दिडमात्रं 
यथा--व्याधूय यद्वसनं-'इत्यादों लौकिके वस्तुनि लौकिकस्य हृठकामुकब्यव- 
हारादे: समारोपः । 
'पैरेकरूपमखिलास्वपि वृत्तिषु त्वां 
पश्यद्धिरव्ययमसंख्यतया प्रवृत्तम | 
लोप: कृत: किल परत्वजुषो विभक्ते- 
स्तैलक्षणं तब कृतं भुवमेव मन्ये ॥|' 
अन्रागमशास््रप्सिद्धे वस्तुनि व्याकरणप्रसिद्धवस्तु्यवहारसमारोपः | एवमन्यत्र | 





अनेक प्रकार की है। और शास्त्रीय भी तक, आयुर्वेद, ज्योतिःशास्त्रादि में 
प्रलिद्ध अनेक प्रकार की होती है, अतः समासोक्ति भी बहुत प्रकार की होती है । 
व्याधू--इत्यादि में लौकिक चरुतु ( वायु ) में लौकिक हठ कामुक के व्यच- 


'द्वार का आरोप है | शास्त्रीय वसरुतु में शास्त्रीय व्यवहार के आरोप का उदाह- 


रणु-यैरिति--अव्यय ब्रह्म की रतुति है-हे भगवन्‌, जिन लोगों ने सम्पूर्ण 
'तृत्तियाँ'न्ञत्तःकरण के परिणामों यद्वा स्त्री, पुरुष, नपुंसकों अथवा स्ौलिज्न, 
पुंलिज्न, नपुंसकलिज्ञों में एक रूप रहनेवाले अव्यय ८ विकाररदित और 
'असलंख्यता ८5 अनेकरूपता या एकत्वह्वित्वादिवोधन के राहित्य से प्रवृत्त 
झापको देखते हुए आपसे परे की (विभक्ति' > कक्षा या सु, आओ, जस्‌ आदि का 
'लोप' रू अस्वीकार याअद््शन कर दिया है उन्होंने निश्चय ही आपका 
लक्षण ल स्वरूप जान लिया दै । 
अ्रवेति-इस पद्म में विशेषणों की समानता के कारण प्रस्तुत इश्वर : 
आप्रस्तुत अव्यय के व्यवहार का आरोप होता द् । ये 2९ शास्त्रीय हैं, अत: 
शास्त्रीय वरुतु में शाल्ीय बस्तु का आरोप है। बेंदान्त ओर योग शास्त्र में यद् 
बात प्रसिद्ध है कि ब्रह्म या चैतन्य सब बुत्तियों में एकला रहता है। अंतःऋरणा 
में राग, छेष, काम, कोच आदि क चाहे कोई विकार ( वृत्ति ) होता रहे, आत्मा 
में कोई घिकार नहीं आता-कयोंकि चद अपरिणाप्री है, अप्रतिसंक्रम है, शुद्ध 
है, निर्विकार है। अथवा स्त्री, पुरुष, नपंसक चाहे किसी का शरीर हो ब्रह्म 
सच में एऋरूप द्वी रहता है | बव्याकरण-प्रसिद्ध अध्यय भी स्तीलिज्ञ, पुंह्लिजल 
आर नपंसकलिहो में एकरूप रहता दै-- सदर जिपु लिज्नपु' | ब्रह्म भी व्यय अर्थात्त्‌ 
घिकार से रहित दै अर्थात्‌ उसमें कई परिणाम नहीं हांता । और च, वा, ह 
झादिक अव्ययाँ में भी विकार अथांत्‌ आदेश नहों होता । एचम्‌ अहम 
असंख्य वस्तुओं में--संसार की सभी वस्तुओं में -विद्यमान हे-- 'रूप॑रूप 
प्रतिरूपी बधूव' - -झर अव्यय 'अलंख्य' अर्थात्‌ एकवचन ट्विवचन आदि संख्या 
से रहित है | वह किसी विशेष संब्या का बोधन नहीं करता--वचनेपु च सर्वे 
यन्ञव्येति तद॒व्ययम्र' । ब्रह्म के आगे कोई विभक्ति ( विभाग ) नहीं अर्थात्‌ ब्रह्म से 
उत्कृष्ट कुछ नहीं है 'पुरुषाज्ञ पं किजित्सा काप्ठा सा परागतिः' ओर अध्यय के आगे भी 
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१<० . साहित्यदपणों 


रूपकेडप्रकृतमात्मस्वरूपसंनिवेशेन प्रकृतस्य रूपमत्रच्छादयति । इह तु स्वावस्थासमा- 
रोपेणानवच्छा दितस्वरूपमेव त॑ पूर्वावस्थातो विशेषयति। अत एवात्र व्यवह्य रसमारोपों 
न तु स्वरूपसमारोप इत्याहु; | उपमाध्वनों इलेेषे चर विशेष्यस्थापि साम्यम्‌, इह तु 
, विशेषशामात्रस्य | अप्रस्तुतप्रशंसायां प्रस्तुतस्य गम्यत्वम्‌, इह् त्वप्रस्तुतस्येति भेद: | 
प्रिकरः उक्ते्षिशेषणेंः सामिप्रायें: परिकरों सतः॥ ५७ ॥ 
यधा---. 
अद्गराज सेनापते द्रोणोपहासिन्‌ करो, रछोन॑ भौमाइ:ःशासनम्‌ ।' 
ब्लड. शब्द: स्वमावादेकार्थ: श्लेघोडनेकाथवाचनम | 
. थस्वभावादेकार्थ:” इति शब्दश्लेपाद व्यवच्छेद: | 'बाचनम” इति च ध्वने: । 
उदाहरणाम्‌-- 
। 'प्रवर्तयन्क्रिया: साध्वीर्मा लिन्य हरितां हरन्‌ । 
महसा भयसा दीप्तो विराजति विभाकरः ॥ 
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कोइ विभक्ति सु आदिक नहीं रहती सब का लोप हो जाता है -- पर्वात॒ च विभक्किपु | 
इस प्रकार विशेषणों के द्वारा शास््रप् सिद्ध ब्रह्म में शास्त्रान्‍्तरप्रसिद्ध अव्यय 
के व्यवद्दार का आगोप होता है | इसी प्रकार और उदाहरण जानना । 
दूसरे अलंकारों से समासोक्लि का भेंद्‌ दिखेते हेँ । रूपके हति--रूपक में 
अप्रकृत वस्तु अपने स्वरूप से प्रकृत के स्वछूप को आच्छादित कर लेती है 
परन्तु यहां अप्रकृत चस्तु प्रकृत वस्तु के स्वरूप का आचछ्ादन बिना किये ही 
उसे पहली अवस्था ले अधिक उत्कए बना देती है । इसी कारण 'यहां व्यच्च- 
हार का आरोप होता है, रुवरूप का नहीं'--यहद्द पूर्वाचाययं कद्दते हैं | ब्यक्गन्यों- 
पमा और एशलेष में विशेष्य की भी तुल्यता रहती है, किन्तु यहां केवल विशेषण 
ही समान होते हैं | अप्रस्तुतप्रशंसा में प्रस्तुत व्यज्ञय रहता है और यहां 
अग्रस्तुत व्यक्ञय रदता है | यही इनका भेद हे | 
आअथ परिकरः--उक्तिरिति-कहे हुए विशेषण यदि विशेष अभिपष्राय का बोधन 
करते हों तो परिकरालंकार होता है | जैसे--अशराजेत्यादि-अपने को छोड़ कर 
कर्ण को सेनापति बना देने से कह, अश्वत्थामा की “वेणीसंहार' नाटक में 
भीमसेन से आक्रान्त दःशासन का आतंनाद सुन कर यह उद्कि हे । कर्ण से 
पहले द्रोणाचाय सेनापति थे । उनके निःशख्त्र मारे जाने का कर्ण ने उपहास 
किया था। इन विशेषणों से कण की उच्चनत पद प्राप्ति की अयोग्यता और कार्या- 
च्मता व्यब्जित होती है | 
शेप :--शब्दरिति -स्थभाव से एकार्थक शउद|। के द्वारा अनेक अर्थों के अभि- 
घान करने को एलेष कहते हैं | शब्द श्लेष से हटाने के लिये '“स्वमाव से एकार्थक 
कहा है। एलेषध्चनि से व्यावृतक्ति करने के लिये 'वांचन' पद' कहा है | अभि- 
धान होना चाहिये, व्यज्ञन नहीं । उद्ाहरण-प्रवर्तयन्निति -झच्छी क्रियाओं 
(-धाम्िक कार्यों ) को प्रदत्त कराते हुए, दिशाओं की मलिनता को हटाते 
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दशमः परिच्छेद : | १6१ 
अन्न पकरणादिनियमाभावाद द्वावपि राजसर्यों वाच्यौ । 
कचिहद्विशेषः सामान्यात्सामान्य वा विशषतः ॥ ५८ || 
कायान्रिमित्त काये च हेतोरथ समात्समम्‌ | श्रज्जमुल्अर्बीता | 
अप्रस्तुतात्प्रस्तुतं चेज्वम्पते पश्चथा तलः || ५६ ॥ 
अप्रस्तुतप्रशंसा स्थाद 
क्रमेणोदाहरणम्‌-- 
'पादाहतं यदुत्थाय मृर्धाॉनमधिरोहति | 
स्वस्थादेवापमाने5पि देहिनस्तद्वरं रजः॥' 
बन्नास्मदपेत्षया रजोडपि वरमिति विशेषे प्रश्तुते सामान्यमभिहितम्‌ः | 
धल्गियं यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति माम्‌ | 
विषमप्यमृतं॑ क्चिद्धवेदमृतं॑ वा विषमीश्वरेच्छुया ॥' 
अन्रेश्वरेच्छुया कचिदहितकारिणोडपि हितकारित्व॑ दितकारिणोप्यहितकारित्व- 





हुए, बड़े तेज से दीप यह विभाकर (सूर्य या विभाकर नामक राजा ) 
खुशोभित हैं ।प्रकरणादि का नियन्त्रण न होने के कारण यहां राजा और 
क्‍ सूर्य दोनों बाच्य हैं । | 
| अप्रस्तुत प्रशंधला-क़चिदिति--१ अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष जहां 
व्यय दोता हो अथवा २ अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य सूचित द्वो ता हो 
यद्धा ३ अप्रस्तुत कार्य से प्रस्तुत कारण द्योतित दोता हो किया ४ अप्रस्तुत 


। काश्ण से प्रस्तुत कार्य व्यज्षित द्ोता हो या£ अप्रस्तुत समान चस्तु से 
प्रस्तुत किसी समान वसुतु का व्यज्ञन होता हो तो यह पांच प्रकार की अग्र- 
स्तुत प्रशंसा होती है | क्रम से उद्[हरण--पदेति--श्रीकृष्ण के पति बलभद्ग की 


उक्ति है--अपना अपमान होने पर भी चुप बेठे रहनेवाले मनुष्यों से तो वह 
धूल भी अच्छी है जो ठोकर लगने पर ठोकर मारनेवाले के सिर पर पहुँचती 
है | अनेति-शिशुपाल के अपमानों को सहन करनेवाले हम लोगों की अपेक्ता 
धूल भी अच्छी दे यद्द विशेष यहां प्रस्तुत है । परन्तु सामान्य ( देही ) का 
अभिधान किया है | उसले उक्त विशेष गस्य है | 

सगिति-इन्दुमती के प्राणानत होने पर अज का चिलाप है। यदि यह माला 
प्राणहारिणी है तो हृदय पर रक्‍खी हुई मेरे प्राणों को क्‍यों नहीं हरती? 
ईैमवर की इच्छा से कहीं विष भी अमृत हो जाता है ओर कटष्दीं अस्नत भी चिष 
दो जाता हे । अतेति-- इंश्वर की इच्छा से कद्दी अहित करंनेवाले भी हितकारी 
दो जाते हैं ओर कहदों हितकारी भी अहित करने लगते हैं' यह सामान्य यहां 
प्रस्तुत है-परन्तु विशेष ( विष और अम्मत ) का अभिधान किया है | उससे 
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१६२ साहित्यदर्पंणे 


मिति सामान्ये प्रस्तुते विशेषोडमिद्दित: | एवं चाउन्राप्स्तुतपशंसामूलों3र्थान्तरन्यास: | 
दृष्टान्ते प्रस्यातमंत्र बस्तु प्रतिविम्बत्वेनोपादीयते | इह तु विषाम्रतयोरसृतबिषीभाव- 
स्यापसिद्धेन तस्य सद्भाव: | 
'इन्दुर्लिप इवाज्लनेन जडिता इदृष्टिम गीणामिव 
प्रम्लानारुशिमंव॒ विद्युमदलं श्यामेत्र हमप्रभा | 
काकश्यं कलया च कोकिलवधुकण्ठेष्विब प्रस्तुत 
सीताया: पुरतश्च हन्त शिखिनां बहा: सगहों इब ॥' 
हे 'ू त्वि पे | 35 हू 
अन्न संभाव्यमाने मय इन्द्रादिगताज्जन लिप्तत्वादिभ्य; कायम्यो वदनादिगतसौ न्दय॑- 
विशेषरूपं प्रस्तुतं कारणं पतीयते । 
* धच्छामीति मयोक्तया मृगढशा निश्वासमुद्देकियां 
त्यकत्वा तियंगवेद्रय वाष्पकलुषेणैकेन मां चक्षुषा | 
अद्य प्रेम मदर्पितं प्रियसर्खाबून्द त्वया बध्यता- 
मित्य॑ स्नेहविवर्धितों मृगशिशु: सोत्मासमामापितः || 
गम सेट प़् पे य॑ प्त भे ल्न्ये हब भे धर ः | 
अत्र कस्यचिदगमनरूपे कार्य कारणमभिह्ठितम्‌ | तुल्ये प्रस्तुते तुल्याभिधाने च 











सामान्य व्यज्ञय है | एवंचेति--इस प्रकार यहां अप्रस्तुतप्रशंलामूलक अर्थान्‍्तर- 
न्यास है | दृष्ठान्तालंकार में प्रसिद्ध वस्तु ही प्रतिविम्ब रूप से ग्रहीत होती 
है| किन्तु विष का अमृत और अम्तुत का विष द्वोना प्रलिद्ध नहीं, अतः यहां 
दृष्ठान्तालंकार नहीं है । 
इन्दुरिति--स्लरी ता के आगे चन्द्रमा काजल से पोता हुआ सता प्रतीत होता है 
और हिरनियों के नेत्र जड़ीभूत से जचते हैं. । मूंगे की लालिमा मलिन सी 
क्‍ लगती है झोर सोने की कान्ति काली सी दीखती है | को क्िल्लों के गछे में कर्क॑- 
शता प्रतीत होती है और मयुरों के पिचछ भी निकम्मे से मालूम होते हैं । 
अत्रेति--यहां चन्द्रमा आदिकों में अञज्ननज़ेपादि की सम्भावना की गई है | उस 
अज्जननशेपादिक अप्रस्तुत कार्य से सीता के मुख, नेत्र, ओछ, शरीर, कण्ठ 
गोर केशपाश की अतिशधित शौभारूप प्रस्तुत कारण प्रतीत होता है | 
गच्छामीति--“मैं जाता हूँ' यह कहने पर,उस स्गनयनी ने 'उद्देकी' अर्थात्‌ लम्बा 
निश्वास छोड़कर और आंसभरे तिरछे नेत्र से मुझे देखकर प्रेम से पाले हुए 
'सगछोंने से कुछ मुसकराते हुए यद कहा कि तूने जो प्रेम मुझसे कर रक्‍खा हे 
उसे अब मेरी प्रिय लखिरयों में अपंण कर | अतेति--किसी ने अपने मित्र से पूछा 
कि तुम तो जानेवाले थे, गये नहीं! तब उसने उक्क श्लोक कहा । नायिका की 
मरणसूचक उक्ति नायक के नज़ाने का कारण है ।उसके अभिधान से प्रस्तुत 
काय ( न जाना ) व्यंग्य है । 
तुल्पे इति-लुख्य के प्रस्तुत होने पर तुल्य के अभिधान में दो प्रकार होते हैं- 
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दशमभ: परिच्छेद: | डे 
द्विधा, र्लेषमूला साइश्यमात्रमूला च | शलेषमूलापि समासोक्तिवद्धिशेषणमात्रश्लेषे, 
श्लेषवह्विशेष्यस्यापि श्लेषे मव्रतीति द्विधा | क्रमेण यथा -- 


'सहकार: सदामोंदो वसन्तश्रीसमन्वित: | 
समुज्ज्बलरुचि;: श्रीमान्मभृतोत्कलिकाकुल; | 


च् है >. द । स्पहक्ारार त्प्स्तु यकस्य प्रतीति 
अत्र विशषणामात्रश्लेषतशादपस्तुतात्सहकारात्कस्यचित्मस्तुतस्य नायकस्य प्रतीति:। 


'पुस्त्वादपि प्रविचलेबदि यद्यधोडपि 
यायाद्यदि प्रणयने न महानपि स्थात | 
अमभ्युद्धरेत्ततपि.. विश्वमितीदशीयं 
केनापि दिक्‌ प्रकटिता पुरुषोत्तमेन ॥ 
अत्र पुरुषोत्तमपदेन विशेष्येणापि श्लिप्टेन प्रचुरपसिद्धब्ा प्रथमं विष्णुरेव बोध्यते | 
तेन वर्शनीयः कश्चित्पुरुष: प्रतीयते | 
साइश्यमात्रमूला यथा 
“एक: कपोतपोत: शतश: श्येनाः क्षुघाभिधावन्ति । 





एक श्लेषसछूलक दूसरा सादश्यमात्रमुलक । श्लेषसूलक भी समासोक्ति को 
भांति केवल विशेषणों के श्ल्षिण् होने पर भी होता है और शलेष की तरह विशे- 
घपण तथा विशेष्य सबके श्लिष्ट होने पर भी होता है | जैसे--सहकार इति-सदा 
आमोद (खुगन्घ ) से युक्ष अथवा सदा मोद ( आनन्द ) से युक्त. वसनन्‍त की भ्री 
(शोभा या वेष ) से भूषित, उज्ज्बल कान्तिवाला या श्यज्ञार में रत्ि रखने- 
वाला, बहुत उत्कलिकाओं ( कलियों या उत्कराठाओं ) से पूर्ण सुशोभित आप 
का पेड़ द्वोता है| यहां केंचल्ल विशेषणों के श्लेष से अप्रस्तुत आम के द्वारा 
प्रस्तुत अनु रागी नायक की प्रतीति होती हे । 

पुंस्वादिति-चाहे पुरुषत्व (वीरता या पुरुष का स्वरूप ) छोड़ना पड़े, और 
चाहे भीचे (पाताल में या नीचे स्थांन पर ) जाना पड़े ओर चाहे प्रणयन 
(आकार या प्रतिष्ठा) में बड़ाई न भी मिलेतो भी संखार का उद्धार करना 
चाहिये। यह मार्ग किसी ( अलोकिक ) पुरुषोत्तम ( मोहिनी रूप, चाराह रूप 
ख्यीर बामन रूप विष्णु अथवा पुरुषोत्तम नामक किसी राज़ा) ने प्रकट” कर 
दिया है। यहां विशेष्य 'पुरुषोत्तम' भी श्लिश है। परन्तु अधिक प्रसिद्धि के 
कारण पहले चिष्णा का द्दी बोध होता हट । झनन्‍्त्तत प्रस्तुत || गाज़ा ) की प्रतीति 
व्यज्जना से होती है । ॥ 

साहश्यमात्रमूलक अप्रर्तुत प्रशंसा का उदाहरण--'एक इति'--झकेला कबूतर 
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१८६४9 साहित्यदपणो 


अम्बरमाइतिशन्यं हरहर शरणं विचेः करुणा ॥* 
अन्र कपोतादयपस्तुतात्कश्चित्पस्तुत: प्रतीयते | इयं च कचिद्रेधम्यंणापि भवति। 
'घधनन्‍्या: खलु वने बाताः कह्ारस्पशशीतलाः । 
राममिन्दीवरश्याम॑ ये स्पृशन्त्यनियारिताः ॥ 
अत्र वाता धन्‍न्या अहमधन्य इति वैधरम्यण प्रस्तुत: प्रतीयते | वाच्यस्य संभवा- 
संभवोभयरूपतया त्रिपकारेयम्‌ | तत्र संभत्रे उक्तोदाहरणान्यव | 
असंभव यथा 
धकोकिलोडईं भवान्काकः समान; कालिमावयो: | 
अन्तर कथयिष्यन्ति काॉकेलीकोविंदा: पुनः ॥* 
अन्न काककोकिलयोबाकोवा कप प्रस्तुताध्यारोपणं बिनाउसंभमवि। उभयरूपत्वे यथा- 
धअन्तशिद्ुद्राणि भूयांसि कण्ठकां बहवो वहि: | 
कथं॑ कमलनालस्य माभूवन्भन्लरा गुणाः ॥' 
अन्र प्रस्तुतस्य कस्यचिद्यारोपणं विना कमलनालान्तरिद्ुद्राणां गुणभज्ञ री- 
का बच्चा है ! और सैकड़ों भूखे वाज़ उसके ऊपर टूट रहे हैं !! आकाश में 
कहीं छिपने का स्थान ( आदृति ) नहीं !!! शिव, शिव, ईश्वर की कृपा का दी 
भरोसा है| भतेति- यहां अप्रदृतुत कबूतर से कोई विपक्तिश्नस्त प्रस्तुत पुरुष 
प्रतीत होता हैं | हि 
इयबति-यह कहीं वैधम्य से भी होती हैं। जैसे--धन्या इति - कमलों के रुपशे 
से शीतल वन के वायु धन्य हैं जो विचा रोक टोक के नील कमल सम श्याम 
श्रीरामच न्द्र का स्पश करने पाते हैं। यह भरत की उक्ति है। अवेति--यहां 'चायु 
धन्य है, परन्तु में अधन्य हूँ, इस प्रकार वैध्वस्य से नह की प्रतीति द्वोती है । 
वाच्यस्थेति--इसमें वाच्यार्थ कहीं सम्भवी होता है कहीं असम्भवी और कहीं 
दोनों प्रकार का-इस लिये यह तीन प्रकार को होती है ! उनमें सम्भव के 
उदाहरण तो उक्त दी हैं । असम्भव का जैसे--केकिल इति--में कोकिल हँ--तुम 
कौश हो - कालापन दोनों में खमान हैं, परन्तु शुभमें झर तुममें भेद क्‍या 
क्‍ है--यह बात. वे ही बतलायेंगे जो प्रधुर स्वर के परीक्षक हैं । इसमें जब तक 
किनहीं प्रस्तुत पुरुषों के स्वरूप की प्रतीति न हो तव तक केवल कोकिल 
और कौवे के प्रश्नोत्तर रूप में इस पद्य का ज्ञान होना सम्भव नहों। 
कोकिल और कोौंवे इस प्रकार श्लोकों में हक नहीं कर सकते। 
उभ्नयरूप का उदाहरणाु-- अ+तेरिति-- भीतर तो छेद भरे हैं भर ऊपर कांटों 
क्‍ की बाड़ खड़ी है | फिर कमलनाल के गुण भंशुर क्यों न हों ! अनेति- यहां जब 
तक किसी प्रस्तुत पुरुष के स्वरूप का ज्ञान न दो तब तक कमल्द्‌ एड के भीतरी 
छेदों का उसके श॒ुर्णो ( तन्तुओं » के तोड़ने में कारण होना सम्भव नहों | 
अन्येषालिति--तन्तुओं के तोड़ने में कांटों की कारणता बन सकती हैं, अतः: 
यहां एक वाच्य असम्भवी है दूसरा सम्भवी, अतः यह उसयरूप वाच्यार्थ का 
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दशम; परिच्छेदः | 2८५. 


करणे हेतुत्वमसंभवि | अन्येषां तु संभवीत्युभयरूपत्वम्‌ | अस्याश्च समासोक्तिवद्‌ 
व्यवहारसमारोपपराणल्वाच्छुच्द रा क्तिमूलाइस्तुखनेमंद: | उपमाध्यनावपस्तुतस्य 
व्यज्ञचयत्वम्‌ | एवं समासोक्तों | श्लेषे दयोरपि वाच्यतवम | 
उक्ता व्याजस्तुतिः पुनः। . वजालत- 
निन्दास्तुतिभ्यां वाच्याभ्यां गम्पत्तरे स्तुतिनिन्द्यों! || ६० ॥ 
निन्दया स्तुतेगम्यत्वे व्याजेन स्तुतिरिति व्युव्पत्त्या व्याजस्तुति: । स्तुत्या निन्‍्दाया 
गम्यत्वे व्याजरूपा स्तुति: | क्रमेण यथा- 
'स्तनयुगमुक्काभरणा; कएटककलिताइयए्टयो दब | 
तव्वयि कुपितेडपि परागित्र विश्वस्ता द्विटख्रियों जाताः | 


रे 07:7८ न्द् हल 





इद मम | 
ब्याजस्तुतिस्तव पयोद मयोदितेय॑ 
यजीवनाय जगतस्तब जीवनानिं | 





उदाहरण है | पुरुष के पक्त में छिद्र का अर्थ दोष डै, कए्टक का क्षुद्र पुरुष 

ओर गण का अर्थ दया, दातक्षिययादि है। शअस्पाश्वेति--समासोक्ति की तरह 

यहां व्यवहार का आरोप आवश्यक है, अतएव शब्दशक्तिसूलकवस्तुध्वनि 

से इसका भेद है। उसमें आरोप नहों होता । उपमप्राध्चनि में अग्रस्तत 

व्यक्ष्य रहता है, परन्त यहां वाच्य रहता है। इसी प्रकार समासोक्ति में भी 

अप्रस्तुत व्यज्ञय रहता है। अतः इनप्ते अप्रस्तुतप्रशंखा भिन्न हे। शलेष में 
दोनों ( प्रस्तुताप्रद्तुत ) वाच्य रहते है, यहां नहीं। : 

आथ व्याजस्तुति--उक्तेति-वाच्य निनद्‌ से स्तुति के व्यक्थ् होने पर ओर 

बाचय झुतुति से निनदा के व्यक्षय होने पर व्याजस्तुति अलंकार होता ट्ढे। 

निन्‍्दयेति-व्य|जव्तुति पद के दो अर्थ हैं एक 'ब्याजेन स्तुति! निन्दा के बहाने 

स्तुति करना झोर दूसरा व्याजरूपा स्तुति: स्तुत्ति का बद्ानामात्र | जहां निन्‍दूा 

!। से स्तुति व्यकज्ञय होती है वहां पहला अर्थ जानना और जह्दां स्तुति से निन्‍्दा 

| व्यड्थ होती है वद्दां दूसरा अर्थ समफना। क्रम से उदाहरणु-स्तनेति- हे राजन, 

। तुम्हारे कुषित होने पर भी शन्रुओं की स्थियां पहले ही की भांति विश्वस्त 

है | उनके सुतनयुग पहले सुक्काभरण (मोतियों के आभरणों से थुक्त) थे और 

अब भी 'मुक्कामरण' ( आभरणमुक्तच्भूषणरहित ) हैं| पहले उनके अज्ञ 

'कऋण्टककलित” ( रति से रोमाश्चयुक्त ) थे और अब भी 'करटककल्रित' 

(जंगली कांटों से युक्क) हैं। पदले वद्द विश्चस्त ( विश्वासयुक्कन-निश्चिन्त ) 

थीं और झब भी विश्चवरुत (विधवा5'विश्वस्ता विधवा से इत्यमर:' ) हैं | यहां पहले 

तो शज्ुओं का कुछ न बिगाड़ सकने के कारण निन्दा प्रतीत होती है, परन्तु 

अन्त्य में शत्नुनाशकता ले स्तुति व्यक्त होती है| यह शलेषपूलक उदाहरण है। 

दूसरा उदाहरणु- व्याजेति--हे मेघ, तुम्हारा जल जगत्‌ के जीवन के लिये है, यह 
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१६६ साहित्यदपेण 
बे स्तोत्र तु ते महदिदं घन, घमेराज--- 
साहाय्यमजंयसि यत्‌ पथिकानिहत्य | 


पृ द्ष ये । कं ग दा. हा... 
प्तीयेज्य/.___ पोयोक्त यदा भज्ञया गम्पसेवामिधीयते । 
उदाहरण मस -- 


| 





'स्पृष्टास्ता नन्‍्दने शच्या: केशसंभोंगलालिता: । 
सावज्ञ पारिजातस्थ मज्नयों यस्य सेनिकेः ॥* 
अन्न हयग्रीबेणा स्वर्गों विजित इति प्रस्तुतमेत्र गम्य॑ कारणां वैचित्र्यविशेषपति- 
पत्तये सैन्यस्थ पारिजातमञ्ञरीसावज्ञस्प शंनरूपकार्यद्रारैणा सिहितम्‌ | न चेदं कार्या- 
त्कारणप्रती तिरूपांपस्तुतपशंसा | तत्र कार्यस्याप्रस्तुतत्वात्‌ | इह तु बण॑ नी यस्य प्रभावा- 
तिशयबोघकत्वेन कार्यमपि कारणवत्मस्तुतम्‌ | एवं च--- 
“अनेन पर्यासयताश्रुविन्दून्मुक्ताफलस्थुलतमान्स्तनेयु । 
प्रत्यर्पिता: शत्र॒विलासिनीनामाक्षेपसत्रेण विनैब हारा: ॥' 

अन्न वर्गानीयस्य राज्ञों गम्यभूतशत्रुमारणरूपकारणवत्कायभूतं तथाविधशत्रुत्ली- 

ऋन्दनजलमपि प्रभावातिशयबोधकल्वेन बर्णनाहमिति पर्यायोक्तमेत्र | 

तो मैंने तुम्हारी व्याजस्तुति की है | हे घन, ( कठोर ) तुम्दारी वास्तविक 
आऔर- सबसे बड़ी स्तुति तो यद्द है कि तुम पथिकों को मारकर घर्मराज 
( यमराज ) की सहायता करते हो | यहां स्तुति के बहाने निन्‍दा की है । 

पर्यायेति-बदि दुसरे रूप में, व्यड्ञन्य बात को ही अभिधा से कद्द दिया जाय 
तो पर्यायोक्त अलंकार होता है । जेले--!पृष्ठ इति--नन्दन बन मेँ इन्द्राणी के 
केशों कौ अलंकृत करने के लिये छ॒रक्षित वे पारिजात की मअरियां ज्ञिस 
( हयग्रीवासखर ) के लिपादियों ने अनाद्श्पूर्वक खसोटीं । अवेति--यहां हय- 
ग्रीच का स्वर्ग-चिज्ञयरूप प्रध्तुत कारण व्यह्य है । विचित्रता के लिये, सेना 
के द्वारा अवज्ञापूर्वक पारिज्ञात की मज़रियों के रुपएशे रूप कार्य के द्वारा उसी 
का यहां कथन किया है | वित्नय होने पर द्वी किसी के बाग की मश्नरियों को 
शत्र के सैनिक तोड़ सकते हैं, अतः जब मजपी-मोटन का बर्णव है तो उसका 

कारण विजय भी व्यक्क हो ही जाता है | वही यहां प्रकृत है । ु 
प्रश्न-इस पर्यायोक्त में काय से कारण प्रतीत होता है और अप्रस्तुत 
प्रशंसा के एक भेद में भी कार्य से कारण की प्रतीति हुआ करती हे--फिर 
इसे उसी के अन्तर्गत क्‍यों न माना जाय * उत्तर--नवैदमिति >यहद कार्य से 
कारण प्रतीति रूप अप्रस्तुत प्रशंसा नहीं हैं । उसमें काय॑ प्रस्तुत नहीं हुआ 
करता--किन्तु यहां ( पर्यायोक्त में ) बणनीय ( हयग्रीव ) का प्रभावातिशय 
बोधन करने के कारण विजय रूप कारण की भांति मज्षरीस्पशंरूप काय भी 
प्रस्तुत है | इसी प्रकार - अ्रनेनेति--मोतियाँ के समान भोदे मोटे रिपुनारियों 
के आंसओं को उनके स्तनों पर बरसानेवाले इस राज्ञाने उनको सूत्र के 
बिना ही मुक्काहार दिये हैँ अनेति-यहां प्रकृत राज़ा के शच्चुमारणरूप कारण 
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दशमः परिच्छेद: | १८ 


'राजन्राजसुता न पाठ्यति,मां देव्योडपि तृष्णी स्थिता।--- 
कुब्जे भोजय मां, कुमार, संचिवैनाद्यापि कि भुज्यते । 
इत्थं राजशकस्तवारिभवने मुक्तोडष्वगै: पतञ्ञरा- 
चित्रस्थानवलोक्य शुन्यवलभावेकेकमाभाषते ॥ 
ब्न्र प्रस्थानोद्रतं भवनन्‍्तं अत्वा सहसेवारय ; पल्चायिता द्ति कारणों प्र स्तुतम | 
'कार्यमपरि वर्णनाह लेन प्रस्तुतम्‌” इति केचित्‌ | हक 
ञ्प्न्ये तु-- राजशकबृत्तान्तेन कोडपि प्रस्तुतप्रभात्रों बोध्यत इत्यप्रस्तुतपशंसेब 


रत्लाहु: | 








सामान्य वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि ॥ ६१ ॥ था लरबाफ 
कार्य च कारणेनेद कार्यण च समथ्यते। हार 6 
साधम्धणेतरेणाथान्तरन्थासोष्छथा ततः ॥ १२ ॥ 


की तरह उसका कार्य--शन्लुनारियों का रोद्नजल्ल--( आंसू) भी प्रभावातिशय 
का बोधक होने के कारण वर्णनीय है, अतः यहां भी पर्यायोक्त ही है । 
दूललरा उद।ह रण--क्रि ल्री राजाने अपने शत्रु पर चढ़ाई की। इसे सुनकर शत्र 
राजा अपना घर बार छोड़कर भाग गया । परन्तु जढदी ओर घबराहट के 
क्‍ कारण अपने तोते का पिजरा बढ़ीं भूल गया | इधर खूने मकान में तोता- 
रामजी को पढ़ते देखकर पथिकों को उनकी दशा पर दया आई ओर उन्होंने 
उन्हें पिजड़े से निक्राज्ञ यवेच्छे गच्छ' कदकर छोड़ दिया। परन्तु पालतू तोता- 
राम अधिक न उड़ सक्े | दो चार क़दम फुदक के वहीं बैठ गये और उसी 
चित्रसारी अटारी में लगी हुई राजा, रानी, राजकुमार आदि की तसवीरों 
क्‍ से बाते करने लगे | बेटी बाते अपने विजपी सपा क्लो ५ प्रसन्न करने के लिये 
| राजकवि ने निश्न-लिखित पद्य में उल्ले खुनाई है-“ राजा नि! - हैं राजन ! तुम्हारे 
श॒त्र के भवन में पथिकों के छारा दयावश पिजड़े ले निकाला हुआ राजशुक 
ट शून्य चलभी ( अटदाशी ) में अपने राजा आदि की तलवीरों को देख देखकर 
॥ इस्त प्रकार कहता दे-- हे राजन मुझे राज-कन्या पढ़ाती नहीं | और ये महा- 
! रानियां भी चुप बैठी हैं । अरी कुब्जा, सुके खिला तो सद्दी | हे राजकुमार, 
क्‍ तुम मन्त्रियों के साथ, इस समय तक, भोजन क्यों नहीं करते ! अन्रेति-- 
'तुम्हारी घिजय यात्रा की तथारी को खुन शत्रु लोग एकदम भाग गये' यह 
कारण यहां प्रस्तुत है और कार्य ( तोते की वह उक्कि ) भी वणणनीय , दोने के 
कारण प्रस्तुत है, अतः यहां भी पर्यापोक् अलंकाए ही है--यह कोई मानते 
$ | अन्येत्तति--और लोग तो यह कद्दते दे कि अप्रस्तुत राजशुक के कृत्तान्त 
से कोई प्रस्त॒त-प्रभाव राजा बोधित होता है, अतः यहां अप्रस्तुत प्रशंसा ही है। 
अर्थान्त रन्थास--सामान्यमिति-- जहाँ १ विशेष से सामान्य या २ सामान्य से 
विशेष अथवा दे कारण से कार्य या ४ काय से कारण साधम्य के द्वारा किया 
वैधर्म्य के हारा समर्थित होता हो उसे आर्थान्तरन्यास कद्दते है। यद उक्त रोति 
से चार साधम्य ओर चार वैधस्य के भेद होने से आठ प्रकार का होता है । 
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१८८ ' साहित्यदर्पणे 


क्रमेणोदाहरणम्‌--- 
बृहत्सहाय: कायोन्‍्तं क्षोदीयानपि गच्छुति । 
संभूयाम्भोघिमम्येति महानदया नगापगा॥ 
अन्न द्वितीयाधंगतेन विशेषरूपेणार्थन प्रथमार्धभतः सामान्योडर्थ: सोपपत्तिक: 
क्रियते | 
यावदर्थपदां वाचमेबमादाय माधव: । 
विरराम महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिण: | 
'प्थ्चि स्थिरा भव भुजद्भम घारयैनां 
त्व॑ करूमराज तदिद द्वितय॑ दीया: । 
दिक्कुन्लरा: कुरुत तत्ज्रितये दिधीषी 
देवः करोति हरकामकमाततज्यम्‌ ॥' 
श्रत्र कारणभूत॑ हरकामकाततज्यौकरणां प्रथ्रिवास्वैर्यादे: कार्यस्य समर्थकम्‌ । 
सहसा विदधीत न क्रियां--! इत्यादों संपत्करणं कार्य सहसा विधानाभावस्य 
विमृश्यका रित्वरूपस्य कारणस्य समर्थकम्‌ | एतानि साधर्म्य उदाहरणानि | 





वैधम्य यथा--- 
इत्थमाराध्यमानोडपि क्लिश्नाति भुवनत्रयम्‌ | 
शाम्येत्प्रत्यपकारैण नोपकारेण दुर्जनः ॥* 





विशेष से लामान्य के समर्थन का उदाहरण--बृहदिति--बरढे की खहयता 
पाकर छोड़ा आदमी भी कार्य पूरा कर लेता है। बड़ी नदी के साथ मिलकर छो टी 
पहाड़ी नदी भी सपुद्र तक पहुँच जाती है। श्रत्रेति-यहां पूर्वाध का अर्थ सामान्य 
है।डसका समर्थन उत्तरार्ध की विशेष घटना के द्वारा साधस्य छे किया गया है। 

यावदिति-जिसमें शब्द झौर अर्थ तले हुए हे ऐसी घाणी को बोलकर श्री 
कृष्णजी चुप हो गये । बड़े लोग स्वभाव से दी मितमाषी ( परिमित भाषण 
करनेवाले ) होते हैं । यहां प्रथम वाक्य विशेष है । उल्लका समर्थन दूसरे 
सामान्य वाक्य से किया गया हैं| दुसतरा वाक्य पहले की उपपन्न करता है। 

पुर्लीति--ल्क्ष्मण की उक्ति है। है पृथ्चि, सम्देल जाओ ! स्थिर हो जाओ! 
है शेषनाग, तुम प्रृथ्वी को रोके रहना ! है कूर्मराज, तुम इन दोनों को साथे 
रहना ! देखों कहीं गिर न जायें | हैं दिग्गजों, जक्क तीनों तुम्हारे सिपुद हैं । 
इन तीनों को सम्हाले रहना । इस समय भ्रीरामचन्द्रजी शिवज्ञी के घन्नुष 
को चढ़ा रहे हैं | अत्रेति-यहां शिवधनुष का चढ़ाना पृथ्वी आदि के स्थैर्यांदि 
कार्यो का समर्थक है | क्‍ 

'लहसा' इत्यादि पद्य में सम्पत्ति की प्राप्ति कार्य है ओर जहदी न करना-- 
विद्या र्पूवंक काम करना--उसका कारण है । यहां कार्य, कारण का समर्थक 
हैं ये सब साधम्यं के उदाहरण हैं | वैधरम्य के 


्द ह्‌ए हाा 
के उदाहरणु--हत्थाम्रेति-- हे 
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दशम: परिच्छेदः | १८८ 


अत्र सामान्य विशेषस्य समर्यकम्‌ | 'सदसा विदधीत-- हृत्यत्र सहसा विधाना- 
भावस्यापत्मदत्व॑ विरुद्ध काय समथंकम्‌ | एवमन्यत्‌ | 


हेतोवाक्यपदार्थत्वे काव्यलिजं निगद्यत।. ज्ाब्णत्त्किड 


तत्न वाक्यार्थता यंथा--- 
'यक्त्यन्न त्रसमानकान्ति सलिले मग्नं तदिन्दोबर 
मेपैरन्तरितः प्रिये तब मुखच्छायानुकारा शशो । 
येडपि त्वद्मनानुसारिगतयस्ते राजहंसा गता- 
स्वत्सावश्यविनोदमात्रमपि मे देवेन न क्षम्यते ॥ 
अत्र चतुर्थपादे पादत्रयवाक्यानि हेतवः | पदायता यथा मम्-- 
। तबद्वाजिराजिनिधतधूलीपटलपक्लिल! म्‌ | - 
न धत्ते शिरसा गन्नीं मूरिभारभिया हरः ॥ 
अतन्र द्वितीयाध प्रथमा्मेकपदं हेतु: | अनेकपद यथा मम--- 
'पश्यन्त्यसंख्य पथगां त्वद्दाननलवाहिनीम | 
देव त्रिपथगात्मानं गोपयत्युग्रमूधनि ॥' 





५ जार: सन व विन नधमल 
ब्रह्माजी, इस प्रकार आराधना फरने पर भी वद्द दुष्ट ( वारकासुर ) त्रेलोक्य 
को क्ज्ञेश देता है | दुर्जन प्रत्यपकार से शानन्‍्त होता है, उपकार से नहों। यहां 
उत्तरार्ध का सामान्य घअर्थ पूर्वार्ध के विशेष वाक्‍्यार्थ का समर्थक है। सहसा' 
इत्यादि पद्म में घिना बिचारे काम करने को आपत्तियों का पद्‌ मे आरुपद्‌ ) 
बताया गया है। यह आपत्म्द्त्वरूप विरुद्ध कार्य (ड्धितीय चरणाक्क । पथ 
चरणोक्क सर्देसा विधानाभाव का समथ क हें। इसी प्रकार ओर उद्‌ हरण ज्ञानना | 
अथ काव्यल्िज्ञ-वाक्‍यार्थ अथवा पदार्थ जहां किसी का द्वेतु 2 बह! 
काब्यलिझ अलंकार द्ोता है । वाक्ष्याथगत देतु का डउदाहरु- आदत 
है सीते, तुम्हारे नेत्र के समान कान्तिवाले नीज़ कमल पानी हे में डूब रे 
है प्रिये, तुम्हारे मुख की छाया का अलजुकरण करनेवाल! 02228 बादज्ञां ने 
ढांक लिया और जो तुम्हारी गति फे समान गतिवाले राजहंस शे वे सब भी 
( वर्षा के कारण ) चले गये | देखो, डैच कितना प्रतिकल है । तुर्द्दारे आम 
के सांथ भी मेरे विनोद को नहीं सहन करता | जिन ज्ञिन चस्तुझो को पा 
सद॒श समझा कर में उनले जो बहलाताथा उन सबको दूर कर ५ | 
अम्नेति- यहां पहले तीन चरणों के वाक्याथ चोथे चश्ण के वाक्याथ के ध॒तु 5 | 
पदार्थगत देंतुता का उदाहरण--लदिति--हे राजन, रण में तुम्हारे घोड़ों से 
उड्डाई हुई घूलि से पंकिल ( कीचड्युक्त ) गंगा की बहुत बोझ के डर के माई 
शिवजी सिर पर नहीं रखते। यहां पूर्वार्ध में समस्त एक पद है। वह उत्तराधे 
का हेतु हे। अनेकपद्गत हेतुता का डद्‌।हरणु--पश्यन्तीति-है शाजन, तुम्हारे 
दान के जल से उत्पन्न नदी को असंख्य माग से चलती देखकर कैवल तोन मार्गों 
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हद साहित्यदर्पणे 


इद् केचिद वाक्‍षयार्यगतेन काव्यलिड्रेनैव गतार्यतया कार्यका रण भावे5डर्थान्तरन्यासं 
नादियन्ते, तदयुक्तम्‌। तथाद्यत्र हेतु्विधा भव॒ति-ज्ञापको निष्पादक: समरथकश्चेति। 
तत्र ज्ञापकोडनुमानस्य विवय:, निष्पादकः काव्यलिज्नस्य, समर्यकोड्डर्थान्तरन्यासस्य 
इति पृथगेब कार्यकारणुभावेडर्थान्तरन्यासः काव्यलिज्ञात्‌ू । तथाहि---“यक्त्वन्नेत्र-! 
इत्यादों चतुर्थपादवाक्यम्‌ | अन्यथा साकांक्षतयासमज्ञसमेत स्यात्‌ इति पादत्रय- 
गतवाक्यं निष्पादकत्वेनापेछ्षते । । 
'सहसा विद्धीत'-डइत्यादों तु 
'परापकारनिरतैदुजनेः सद्द संगति: | 
वद्ामि मबतस्तत्वं न विधेया कदाचन ॥' 
इत्यादिवदुपदेशमातजेणापि निराकांक्षतया स्वतोडपि गता्थ सहसा विधानाभाव्र 
संपदरणं सोपपत्तिकमेव करोती ति प्रथगेव कार्यका रण भावे डथन्‍्तरन्यास; काब्य लिज्ञात्‌| 
“न पत्ते शिरसा गन्ञां भूरिभारभिया हर: । 
'बद्धाजिराजिनिधृतबूलिमि: पड़िला हि सा॥' 
इत्यन्न हिशब्दोपादानेन पह्लिलत्वादितिवद्वेतुतस्य स्फुटतया नायमलंकार; । 
वैचित््यस्यैवालंकारत्वात्‌ | 
से चलनेवाल। जिपथगान्गज्ञा अपने को शिवजो की जदाओं में छिपा रही है। 
यहां पूर्वाधंगत अनेक पदों के अर्थ उत्तराध के हेतु दे | 
इहेतिं--कोई लोग कार्यकारणभाष में अर्थान्तरन्दास नहीं मानते | वाकयार्थ- 
गत काव्यलिक्ष से ही उसे गतार्थ समभते हैँ । सो ठीक नहीं । तथाहीति-- 
हेतु तीन प्रकार का होता है | एक ज्ञापक दूसरा निष्पादक तीसरा समर्थक । 
इनमें से जहां ज्ञापक हेतु हो उसे अनुमानालंकार का विषय जानना और 
निष्पादक हेतु को काव्यलिज् का एवं समर्थक हेतु को अर्थान्तरन्यास का 
बिषय समप्रभनता | इस प्रक्नार कार्य कारणुमाव का अर्थान्तरन्या ल काञ्यलिक्ञष से 
भिन्न ही होता है-जैसे, यच्त्वन्नेत्र इत्यादि का चौथा चरण । यह वाक्य 
साकांक्ष हैं, अतः अपने निष्पादक पद्ले तीन चरणों की अपेक्ता करता है । 
उनके बिना बह असमंजस ही है । परन्तु 'सहसा' इत्यादि पद्य में -परोति-- 
'दूसरे का अपकार करने में तत्पर दुजनों के साथ कभी संगति न करनी 
चाहिये, यद्द में तुम्हे तत्व बताता हँ'--इत्यादि वाक्यों की भांति केवल 
उपदेशरूप से भी वाक्यार्थ निष्पन्न हो सकता है | वाक्य निराकांक्ष है, अतः 
सम्पत्ति का वरण सहसाविधानाभाव को युक्षकियुक्न ही करता है । जल्दी 
काम न करने या चिचारपूर्वक करने का सम्पत्तिवरण से समर्थन ही होता 
है, झतः कार्यकारणमभाष में अर्थान्तरन्याल कांव्यलिक्ष से भिन्न ही है। न घत्ते 
इति-यहां हि शब्द के उपादान से 'पह़िलत्वात्‌' इस शब्द की तरह हेतुता 
स्पष्ट हो ज्ञाती है, कुछ चिचित्रता नहीं रहती, अतः यद्द अलंकार भी इस 
दशा में नहीं रहता । विचित्रता द्वी अलंकार कहाती है । 
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है । जैसे पूर्वोक्त “तारुएय रूय! इत्यादि । यहां नायिका वशीकरण का हेत है 


दशमः परिच्छेद: । २०१ 
अलुमान तु विच्छित्त्या ज्ञान साध्यस्थ साधनात्‌ ॥ ६३ ॥ २7४ 
यथा--- 
'जानीमहेंउत्या हृदि सारसाक्ष्या विराजतेडन्तः पियवक्त्रचन्द्र: | 
उत्कान्तिजालैं : प्रसुतैस्तदज्नैष्बापाण्डुता । कुडमलत क्षिप्म ॥ 
अन्न रूपकवशादिच्छित्ति: । 
यथा वा+-- 
'यत्र पतत्यबलानां इष्टिनिशिता: पतन्ति तत्र शरा: | 
तब्चापरोपितशरों धावत्यासां पुर: स्मरो मन्‍्ये ॥ 
अन्न कविप्रौंढोक्तिवशा द्विच्छित्ति: | उल्पेक्ञायामनिश्चिततया प्रतीति:; इह तु 
निश्चिततये त्युभयोभ॑द: | 
धज आल न रि घर ब् कु का, कु कम 
अमशेदेनामिधा हेलुहेताहतुमता सह । "ध्त्र. 
यथा मम---तारुण्यस्य विलास:- इत्यत्र वशौकरणहेतुर्नायिका वशीकरण- 
ल्वेनोक्ता | विलासहासयोस्त्वध्यवसायमूलोडयमलंकार: | 
अलन्ुकूल प्रातिकूल्य मनुकूलानुबन्धि चेत्‌ू ॥ १४॥ .. छह़लए- 
यथा--- 





“कुपितासि यदा तन्धि निधाय करजक्षतम | 





अर तत नय७₹५ीइ?७इ७ओ. णणणणणथे-- कमा 9 | छह ऋ | 





अनुमानभिति-हेतु के छारा साध्य के चमत्कारपण ज्ञान को अनुमानालंकार 
कहते हैं | जैसे-जानीमदे इति--हम सममभते हैं कि इस 'सारसाक्षी' ( कमल- 
नयनी ) के हृदय में प्रियतम का मुखचन्द्र चिराजमान है। उसी की चारों 
ओर फैलनेवाली १ भ्रकान्ति से इसके अज्ञ पाणडुर ( श्वेत ) हो गये हैं और 
नयनकमल मुकुलित होने ( मिचने ) लगे हैं। सास सरसीरुदम इत्यमरः | यहाँ 
'बक्तचन्द्र' और 'अज्षिपझ्म' के रूपकों के कारण चमत्कार हुआ है | 

दूसरा उदाहरण -यनेति--जहां कामिनियों की दृष्टि पड़ती हैं वद्दी कामदेव 
के पेने बाण बरसने लगते हैं । इससे मालूम होता है कि इनके आगे आंगे 
धन्लष पर बाण चढ़ाये कामदेव दोड़ता रहता है-- जो इनकी नज़र का इशारा 
पाते ही बाणों से बेघने लगता है । यत्रेति- यहां काव की प्रोढोक्कि के: कारण 
चमत्कार दोता है | कांप आए उसके बाण बस्तुलिद्ध नहीं, केवल कि की 
प्रौढोक्कि से ही सिद्ध हैं | उत्प्रेत्ञा में अनिश्चितरूप से प्रतीति होती है, किन्तु 
यहाँ निश्चितरूप से होती हैं । १ 

श्रमेदेनेति-छे तु ओर हेतुमान का अभेद्‌ से कथन करने में हेतु अलंकार होता 


डसे वशीकरण ही कद्द दिया हैं । विज्ञाखल और हास में अभेदाध्यचसायम्‌लक 
हेत्वलंकार दे | हास ओर घिल्लास के साथ नायिका का अमेद्ाध्यवंसान है | 

अनुकूलमिति--यदि प्रतिकूल्ता ही अनु कुल कार्य का सम्पाद न करे तो अनु कूला- 
लंकार होता है। जैले-कपितेति-हे तन्वि, यदि तू कुषपित हुई है तो इसके (नायकके) 
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र्‌०२ साहित्यद॒पंणे 


| बधान भुजपाशाभ्यां कण्ठमस्थ इृढ तदा ॥' 
अस्य च विच्छित्तिविशेषश्य सब्रलिंकरारविलक्षणलेन स्फुरणाल्थगलंकारत्वमेव 
न्यास्यम्‌ | ' 


वस्तुनो वक्‍ततुर्मिष्ःथ विशेषप्रतिपत्तय । 


क्राप्तेप - कक 5 7:2: . म १. मी फत । 
निषधघासास अआक्षपा वक््यमाणाॉक्तगों द्विधा ॥ ६९५ ॥ 


५. 
तत्र वक्ष्यमाण विषये क चित्सत्रस्थापि सामान्यत: सुचितस्य निषेध:, ऋचिदंशोक्ता- 
बंशान्तरे निषेध इति दो भेदी | उक्तविषये च क चिट स्तुस्वरूपस्य निषेध:, कचिद्वस्तु- 
कथनस्येति हो । इत्याक्षेपस्य चत्वारों भेदा: । 
है 


क्रमेण यथॉ--- 
'स्मरशरशतबिघुराया भशामि सख्याः कृते किमपि | 


च्ाणामिह विश्रम्प सखे, निदयहदयस्य कि बदाम्यथबा ॥! 
अन्न सख्या विरहस्प सामान्यतः: सूचितस्य वद्यमाणवरिशेषे निषेध: | 
'तव विरहे हरिणाक्षी निरीक्ष्य नवमालिकां दल्षिताम्‌ | 
हन्त नितान्तमिदानीमाः कि हतजल्पितैरथवा || 
खनत्र मरिष्यतीत्यंशों नोक्त: | 
'बालअ णाहँ दूती तुआ प्िश्ओोसि त्ति ण मह वाबारों | 
सा मरइ तुज्क अअसो एञअं धम्मक्खर भणिमों ॥' 











९ देह में नखतज्ञत करके इसके कऋकए्ड को बाहुपाश से मज़बूत बाँध दे | यहाँ सब 
! अल॑कारों से चिलत्षण चमत्कार है, अतः इसे अलग हो मानना चाहिये | 


वस्तुन इति--वित्रक्तित बंसतु की कुछ चिणशेंपता प्रतिपादन करने के लिये 
निषेघसा करना आक्तेपालझ्ाए कहलाता है। यद्द दो घकार का होता है-- 
एक तो वक्ष्यपाण बस्तु का निर्वेच करने पर और दूसरा उक्त वस्तु का निर्षेघ्र 
करने पर | तत्रेति--उनमें से चह्यपाण के विषय में ।क्‍ कहाँ तो साम्रान्‍यरूप से 
सूचित की हुई सम्पूर्ण बस्तु का निषेध द्दी त। है और कहीं एक अंश कहकर 
दूसरे अंश का निषेध द्वोता है | ये दो भेद है | उक्क विषय में कहीं वस्तु के 
स्वरूप का निषेध होता है और कहीं उत्तके कथन का । ये भी दो भेद है। इस 
प्रकार आक्वेप के चार भेद होते हैं । ह 

क्रम से उदाहरण -स्मंरति-डे सखे, च्ण भर यहद्दा विभाम करके में कामदेव 
के सैकड़ों बाणों से खिन्न अपनी सखी के चिषय में कुछ कहूँगी | अथवा तुम 
जैसे निदंय हृदय के आगे क्या कहूँ ! ! अन्ेति-यहाँ सापान्यरूप से सूचित 
सखी के घिरह का वक्ष्यमाण विशेषरूप के विषय म॑ निषेध है । तंवति--तु महा रे 
विरद्तर में वह सगनयनी इस समय नवमजल्लिका को खिली हुई देखकर 
निःसन्देह......। अथवा इन हत बचर्नों से क्या लाभ ? यहाँ 'मर जायगी' यह 
वाक्यांश नहीं कहा। वालञअ--'बालक, नाई दूती, तस्याः प्रियो््साति न में व्यापार: । सा मियते 
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दशमः परिच्छेद:; | २०३ 


अन्र दूतीत्वस्य वस्तुनों निषेध: | 
“विरहे तब तन्वड्गी कथं क्षपयतु छापाम्‌ | 
दारुणव्यवसायस्य परस्ते भणितेन किम | 
अत्र कथनस्योक्तस्वैव निषेध: | प्रथमोदाहरणे सख्या अवश्यंभात्रि ५ मरणमिति 
विशेष: पतीयते । द्वितीयेडशक्यवक्तव्यत्वादि | तृतीये दूतीले यथाथवादिल्वम्‌ | 
चतुर्थ दुःखस्यातिशय: | न चाय॑ विहितनिषेधः । अन्न निषेषस्याभासत्वात्‌ | 
अनिष्ठस्यथ तथाथेस्थ विध्यासास: परो मतः | शह्राक्फ . 
तथेति पू्वबद्धिशेष्प्रतिपत्तये | यथा--- 
'गच्छु गच्छुसि चेत्कान्त पन्यान: सन्‍्तु ते शिवा: | 
ममापि जन्म तत्रेव भूयायंत्र गतो भवान्‌ ॥' 
अन्रानिष्ट त्वाद्‌ गमनस्प विधि: प्रस्खलद्गुपों निषेते पर्यवस्थति । विशेषश्त्र 
गमनस्यात्यन्तपरिहायत्वरूप: प्रतीयते | 
विभावना बिना हेतु कार्योत्पत्तियदुच्यते ॥ ६६॥ (किताब 
तवाड्यश एतड्धर्माचर॑ भणामः” । बच्चा, में दूती नहीं हूँ । तुम उसके पिय हो, 
इसलिये भी में नहां आयी हैँ | वह मरेगो ओर तुम्हें अपयश लगेगा, में केवल 
ये धर्मांत्तर कहती हूँ | यहाँ दूती ने अपने स्वरूप ( वस्तु ) का निषेध किया 
है | विरह इति--तुम्हारे घिरद में चद्द कृशतनु खुकुमारी कैसे निशा व्यतीत करे! 
अथवा तुम्हारे जैले दारुणाचार के आगे कहने से ही क्या फत्न !। यहाँ कही 
हुई बात का द्वी निषेध है। पहले उद्ादरण में (सखी का मरण अवश्यस्भावी 
है'--यड विशेषता प्रतीत होती हे | दूसरे में बात कहने को अशक्य ता प्रतीत 
होती है | तीसरे में दृती की सत्यवादिता और चौथे में ड्म्ल का आधिक्य 
प्रतीत होता है | इसे विद्देत का निषेध नहीं कह सकते, क्‍योंकि यहाँ निषेध 
केचल गाभासित होता है, वास्तविक निषेध नहीं है । 
ग्रनिष्टस्थेति--अनिए्ट वस्तु का विधान जहाँ आभासखित होता हो वह दुसर। 
आक्षेपालड्वार होता है । जैले--गच्जैति-है कानत, जाते ह्ठोतो जाओ, तुम्हारे 
मार्ग मझ्बलकारी हों । और मेरा जन्म भी, ईश्वर करे, वहीं हो जहाँ आप जा 
रहे हो | अवेति-यहाँ नायिका को नायक का गमन इष्ट नहों, अतः गमन की 
विधि प्रस्खलित होकर निषेध में विश्रान्त होती हैं। उत्तराधघ के आत्माशीवाद 
से नायक के विरह में उसका मरण निश्चितरूप से प्रतीत होता है । फिर 
अपने अनिष्टकर प्रियगमन का कोई विधान करे, यह अत्यन्त असम्भव है, अतः 
विधि अनुपपन्न होकर निषेध के रूप में परिणत हो ती है । विधि का आपाततः 
आभासमात्र है । यहाँ गमन का अत्यन्त परिद्दार प्रतीत होता है। यही 
घिशेष है । इसी की प्रतिपन्षि के लिये विध्याभास है । इस लक्षण में भी 
(विशेषप्रतिपचये' पद का सम्बन्ध होता हैं । 
विभावनेति--हेतु के विन यदि कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो तो घिभावना 
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२०४ साहित्यदर्पणे 





उक्तानुक्तानिमित्तत्वाद ह्विघा सा परिकीलिता । 
विनाकारणमुपनिवध्यमानोडपि कार्यों दय: किश्विदन्यत्कारण मपेक्येत भवितं युक्त: । 


ततच्च कारणान्तरं क्र चिद॒क्कं कचिदनुक्तमिति द्विधिा | अधथा--- । 
आअनायासकृश मध्यमशइतरले दशा | 
॥ असृूषणमनोहारि वपुत्र॑यसि सुश्षवः ॥* 


(िशेणेःन्‍अत्र वयोरूपनिमित्तमुक्तम्‌ | अन्नेत्र “वपुर्भाति घृगीदश;' इति पाठेडनुक्तम | 
सति हेतो फल।माजे विशेषोंक्तिस्तथा छिंघा॥ <े७ ॥ 
५ तथेत्युक्तानुक्कनि भित्तत्वात्‌ | तत्रोक्तनिमित्ता यथा--- 
'धनिनोदपि निरुन्मादा युवानोइपि न चद्वज्ा: | 
प्रभवोड्प्यप्रमत्तास्तें महामहिमशालिनः ॥/ 
.. अन्न मद्ामह्िमशालित्व॑ निमितपुक्तम | अन्रैंव चतुर्थपादे 'कियन्त: सन्ति मतले? 
इति पाठे ल्नुक्तम्‌ | अचिन्त्यनिमित्तत् चानुक्तनिमित्तस्यैत् भेद इति प्रधर 
नोक्तम्‌ | यथा--- मी 
'स. एकख्लीरि। जयति जगन्ति कुसुमायुधः | 
हरतापि तनु यस्य शम्भुना न हत॑ बलम्‌ ॥' 








अलक्लार होता है। इसके दो भेद होते हैं-एक वद्द जिसमें निमित्त उक्क हो द 
ओर दूसरा बद जहाँ निमित्त अनुक्त दो | बिना कारण के जो कार्य की उत्पत्ति 

वर्णित होती है वहाँ कुछ न कुछ दूखरा कारण अवश्य रद्दता है। बद्द कहा 
उक्त होता बे, कहीं झनुक्त।उ दू.हरण--अनायाप्षेति--यौ बन काल *४। सुन्दर्भ हर 

वाली इस नायिका की कमर विना श्रम के ही दुबली हो रही है और ने 
बिना ही शक्ला के चश्चल हैं. एवं शरीर विना ही भूषणों के रमणीय है। य ट 
इन सबका निमित्त “योवन' उक्क है | इसी पद्य में यदि “वपुर्भाते मगीदश:' पे रह 
पाठ कर दे तो अन्नक्तनिमित्ता विभावना हो जायगी । "नम ज 

सति इति-हे तु के रहते हुए भी फल के न द्वोने पर विशेषोक्ति अल्ल कार होत 

हे | यह भी पूर्वंचत्‌ उक्त ओर अनुक्न निमित्त होने से दो शकारुका दोता है। 
उक्त निमित्त का उदाहरण--धनिन इति-वे मद्दामहिमशाली पुरुष धनी होने प्‌ 

भी उन्माद से रहित है, ज़वान होने पर भी चशञ्जल नहीं हैं, प्रभु होने पर कर 
प्रमाद से शुन्‍्य हैं । यहां घन, यौवन और प्रभ्ुतारूप देतुओं के होने पर भी 
उनके काय उन्माद्‌, चश्चलता और प्रमाद नहीं हुए । इनका निमित्त, 'महामहिम- 
शालित्व' वक्त है| अत्रेवेति-इसी पद्य के चतुर्थ चरण में 'कियन्त: सन्ति मृतले' 
बना द्‌ तो अचुक्ननिमित्ता हो जायगी | अचिन्त्यनिप्रित्तत्व तो अनुक्ननिमित्तत्व 
का ही भेद हे, अतः बसे पृथक्‌ नहीं कहा | जैसे-- स इति--वह अकेला पुष्पबाण 
(काम ) तीनो त्रोकों का विजय करता है, जिसके देह काहरण करते हुए भी, 


॥| 
॥ 
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बजे डा 


दशम!: परिच्छुेद न! २०५ 


अन्न तन्‌हरणे5पि बलाहरणे निमित्तमचिन्त्यम्‌ | इह च कार्याभावः कायविरुद्ध 
सद्भावमुखेनापि निबद्धचते| विभावनायामपि कारणाभाव; कारणविरुद्धसड्भावमुखेन | 
एवं चर “'यः कौमारहर:-' इत्यादेरुत्कपएठाकारणविरुद्धस्य निवन्धनाद्विभावना | 
“य: कौमार- इत्यादे: कारणस्य च काय विरुद्धाया उत्कप्ठाया निबन्धना द्विशेषोक्ति : | 
एवं चात्र विभावनाविशेषोक्तदों: पसंकरः । शुद्धोंदाहरणं तु मृग्यम्‌ | 


जातिश्चतुिजात्पागगेणों गुणादिमिस्विमिः । जिरौड+ः 
क्रिया क्रियाद्वव्याभ्यां खद द्रव्प द्रव्येण वा मिथ! ॥ दे८ ॥ हछुगज० 


विरुद्धमेच भासेत विरोधोंउसो दशाकूतिः । 
क्रमेश यथा--- 
“तव विरहें मलयमरुदइबानल:, शशिरुचोडपि सोष्माण: | 
हृदयमलिझृतमपि भिन्‍ते, नलिनीदलमपि निदाघरविरस्या: | 


शझ्लर ने उसका बल नहीं हरण किया | श्रत्नेति- यहां देंह का हरण करने पर 
भी बल्ल के हरणु न करने में निप्नित्त अच्चिन्त्य है। इह चेति- यहां कार्य-विरोधी 
वस्तु की सत्ता के द्वारा भी कार्याभाव वर्णित होता है। विभावना में भी 
कारण-विरोधी वरुतु की सत्ता के ह्वारा कारणाभाव वर्णित होता है | इस 
प्रकार 'यः कोमार' इत्यादि पद्म में उत्कयठा के कारण के विरोधी का बणुन 
करने से घिभावना है। वस्तु की नवीनता उत्कण्ठा का कारण होती हे--डखकी 
विरोधी सब वस्तुओं की अनवीनता ओर अनुभूतता का इस पद्य में 'स एव 
इत्यादि से वर्शन किया है । एवम्‌ इसी पद्य में विशेषोक्ति भी हो सकती है, 
क्योंकि उत्कगठा5भाव के कारणों की सत्ता में उनके चिरुद्ध उत्करठा की 
उत्पत्ति दिखाई गई है। इस प्रकार यहां विभावना आर विशेषोक्ति का संकर 
है | इसका शुद्ध उदाहरण दूं ढ़ लेना । 

अथ चिरोधः--जातिरिति--जाति जहां जाति, गुण क्रिया ओर द्वव्यों के साथ 
घिरुद्ध भासित हो, गुण, गुणादिक तीन के साथ, क्रिया, क्रिया झीर द्वध्य कु 
साथ एवं द्व्य, द्रव्य के साथ विरुद्ध भासित हो वहां विरोधालडझ्भार होता हैं । 
यह दस प्रकार का होता है । - 

क्रम से उदाहरण -तुम्हारे वियोग में उस कामिनी को मलयानिल दावानल 
हो रहा है, चन्द्रमा की किरण भो गरम लगती है, श्रमरों को गुज्ञार भी हृदय 
को बेधती है और कमल का पत्ता भी ग्रीष्म का सूथ हो रहा है | यहां शीतल 
प्रलय खमीर और वन की अग्नि दोनों ही विरुद्ध हैं। ये दोनों शब्द जातिचाचक 
है, झतः जाति का जाति के साथ आपाततः विरोध मासित होता है। अन्त्य में 
विस्हजन्य होने से समाधान होता है। किरणशब्द जातिबाचक है और 
ऊष्मा गुण ( स्पर्शविशेष ) है | यहां क्रिया ओर गुण का विरोध है । अलिग॒ुजित 
से भेंदन क्रिया का विरोध है | 'नलिनीद्ल' जातिवाचक है उसका निदाघरचि 
( द्वव्य ) के साथ विरोध हे | ठराडा कमलपन्न सूर्य के समान गरम नहीं हो 
सकता | विरहददेतुक होने से समाधान होता है । 


पर 
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साहित्यदपंणो 


'संततमुसलासज्ञाद्‌ वहुतरगृहकर्मंबटनया नृपते । 

द्विजपन्नीनां कठिना: सति भव॒ति करा; सरोजसुकुमाराः ॥* 

अजस्य गृहतो जन्म निरीहस्य हतद्विष: | 

स्वपतो जागरूकस्य याथार्थ्य बैंद कस्तब ॥ 

'बल्लभोत्सज्गलसज्ञेन विना हरिणचक्तुप: । 

राकाविभावरीजानिविषज्वालाकुज्ञो इमवतत ॥/ 

“'नयनयुगासेचनकं मानसद्वत्त्यापि दुष्प्रापम्‌ | 

रूपमिदं मदिराक््या मदयति हृदय दुनोति च में || 

त्द्वाजि-' इत्यादि | 

'वह्लभोत्सज्ञ-! इत्यादिश्लोंके चतुर्थपादें 'मध्यंदिनदिनाधिप' इति पाड़े 

दृव्ययोविरोधः | अन्न *तव विरह-- इत्यादौ प्रनादीनां बड़व्यक्तिवाचकत्वाज्ा ति- 
शब्दानां दवानलोष्महदयभेदनसूय जातिगुण क्रियाहब्यरूपैरन्योन्यं बिरोधो सख्त 
आभासते । विरहहेतुकतात्समाधानम्‌ । अज 'अ्यजस्य- इत्यादावजत्वादि. 
गुणस्थ जन्मप्रदरादिक्रियया विरोधः। भगवतः प्रभावस्थातिशयित्वाचु समाधानम्‌ | 


आह .षषा 


गुणका, गुणके साथ विरोध दिखाते हैँ--तन्ततेति-हे राजन, दिन रात कक 
का काम करने और वराबर मूसल उठाने ( धान कूटने ) के कारण ब्राह्मणों के 
स्ल्ियों के कठिन हाथ आज आपके होने से कमल के समान कोमल हो रहे 
हैं । अर्थात्‌ आपने इतना धन दिया हैं कि अब उन्हें द्वाथ ले काम नहों करज 
पड़ता | यद्वां कठिनता और कोमत्ता रूप शुणों का विरोध भासित होता है | 
कालभेद से समाधान हे | श्रगस्वेति--है भगवन्‌, ( विष्णोे ) आप अज दौक हे 
भी जन्म ग्रहण करते हैं-निरी ह हो कर भी शचुओं को मारते हैं । सोते हुए भी 
जागरूक रहते है । आपका यथार्थ स्वरूप कोन जान सकता है ? | यहां चाजतार 
गुण का जन्मग्रदण रूप क्रिया के साथ विरोध है | यल्रूप ईहा (गुण) का हे 
क्रिया से विरोध है | स्प्ृतिजश्ञानरूप स्वप्त गुणका जागरण क्रिया से विरोध हैँ । 
गण का द्वव्य के साथ विरोध दिखाते ह-- वल्॒भेति - धिय तभके अक्का सर षघन्घ 
न होने के कारण डल झ॒गनयनी को पूर्णिम। का चन्द्रमा विष की ज्वालाओं से 
पूर्ण हो गया | यहाँ उधष्ण गण ( ज्वाजल्ाकज़त्च ) के साथ द््व्य | चन्द्रमा ) का 
विरोध है | क्रिया के साथ क्रिया के विरेध का उदाहरण--नयनेति-यह कि. 
पहले आखुका है। यहां आनन्दित करना और दुःखी करना ये दोनों क्रियायें 
परस्पर विरुद्ध हैं | क्रिया का द्रव्य के साथ विरोध--छद्दाजीति--यहां शिवका 
झौर झभाव-प्रतियोगिनी घारण क्रिया का विरोध है। 'चह्लमभ' इत्यादि प्य 
के चतुथ चरण में यदि 'प्रध्यन्दिनदिनाधिप:' ऐसा पाठ कर दे तो सूर्य और 
चह्द्रमा इन दो द्वव्यों का विरोध होगा । 

भत्र तवेति--इल पद्म में पवनादिक बहुव्यक्तिवाचक होने से जातिशब्दः हैं 
उनका दावानलादि के साथ विरोध हैं | विरहहेंतुक दोने से समाधांन होता 
है | अजस्पेत्यादि में गुण और क्रिया का विरोध है | भगवान विष्णु के अचिन्त्य 
प्रभाव होने से समाधान हो ता है | यहां जाति और क्रिया से भिन्न विशेषणों को 
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दशम; परिच्छेद: | २०५५ 
'त्वदाजि-! इत्यादों 'हरोडपि शिरसा गह्नलां न घत्ते! इति विरोध:। कवि- 
प्रौढोक्त्या तु समाधानम्‌ | स्पष्टमन्यत्‌ | विभावनायां कारणाभावेनोपनिवध्यमान- 
त्वात्कायमेव॒ बाध्यत्वेन प्रतीयते | विशेषोक्तों च कायोभावेन कारणमेत | इह 
त्वन्योन्यं दयोरपि बाध्यत्वमिति भेद: । न | 
कायकारणयोमिन्नदेशतायामसंगाति। ॥ ९६ || कल 





यथा 
'सावाला, वयमप्रगल्‍्भमनस:, सा जी, वर्य कातरा: 
सापीनोन्नतिमत्ययोधरयुगं पत्ते, सखेदा बयम्‌ | 
साक्रान्ता जघनस्थलेन गुरुणा, गन्तु न शक्ता वर्य 
दोषैरन्यजनाश्रयेरपटवों जाता: स्म इत्यद्भतम ॥ 
अस्याश्वापवादकत्वादेकदेशस्थयोजिरोंधे विरोधालंकार: | 
गुणा क्रिये वा चेत्स्थाता विरुद्ध हेतुकाययोः। (नेक्करू 
यदहारव्धस्थ वेफल्थमनथेस्थ च संमवः || ७० ॥ 
5 विरूपयोः सघटना या च तद्विषमं मतम | 
क्रमेण यथा--- 
। 'सद्य: करस्पशमवाप्य चिन्नं रण रणे यस्य कृपाणलेखा । 
क्‍ तमालनीला शरदिन्दुपाण्डु यशब्रिलोकाभरणं प्रसते ॥' 


हिल न न नल ननन 








जब | >-0े अनन-««-- लमपननग्भ-»भ«»- नमन -न 





गुण समभकर 'अजत्व” (जन्माभाव) आदि को भी गुण माना है | लद्ाजि० यहां हर 
भी गंगा को नहीं घारण करते यह किया के साथ दव्य का विरोध है। यह कवि- 
प्रोढोक्ति हे, वस्त॒ वृत्त नहीं, इससे समाधान हो ता है। विभावना में कारण न होने 
से कांय ही बाध्य प्रतीत होता है ओर विशेषोक्ति में कार्य न होने से कारण ही 
; बाध्य प्रतीत होता है, किन्तु यहां परस्पर दोनों की बाध्यता प्रतीत होती है । 
'अल॑गति'--क्र्येति- कार्य और कारण यदि भिन्न भिन्न देशां में हो तो अस॑- 
गति अलंकार होता है। जेसे--सेति--अवस्था उस कामिनी की थोड़ी है, 
परन्तु मंन हमारा अप्रगढभ है। पीनपयोधरों को धारण वह करती है और 
खिन्न हम हैं | गुरूतर जघनस्थल उसका है ओर चल्ला हमसे नहीं ज्ञाता। 
देखो कैसी अदभुत वात हे ! दसरे के दोषों से हम अपटडु हो रहे रह । यह 
विरोधाज्ंकार का अपवाद है, अतः घिरोधालंकार वहों माना जाता हे जहां 
एक देश में द्वी स्थित वस्तुओं का विरोध हो । भिन्न देश के विशेध में असं- 
गति ही मानी जांती है | अन्यथा इसका कहट्टीं डदाहरण ही न रहेगा । 
विंपमालंकार--युणाविति- यदि कार्य और कारण के गुण या क्रियायें परस्पर 
विरुद्ध हों अथवा आरस्भ किया हुआ कार्य तो पूरा न हो, प्रत्युत कुछ अनर्थ आ 
पड़े यद्वा दो विरूप पदार्थों का मेल हो तो धहां चिषम अलंकार होता है। 
क्रम से उद्ाह्ृरण--सच इति-देखो कैसे आश्चर्य की बात है, प्रत्येक रण में 
इस राजा के द्वाथ का स्पश पाके तमाल के तुब्य काली इसकी तलवार शरचन्द्र 


कक... अमन... -काा+. ८: 


ालग्ग्गया व" न अप-----+---- सडक... गाल. व बक- -- 
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२०८ साहित्यदपंणो 


अन्र कारणरूपासिलतायां: “कारणागुणा हि कायगुणमारभन्ते' इति स्थिते- 
विरुद्धा शुक्लयशस उत्पत्ति: | 
मआनन्दममन्दमिम॑ कुबलयदललोचने ददासि त्वम | 
विरहस्वयेत्र जनितस्तापयतितरां शरीर मे ॥ 
अत्रानन्दजनकर्लीरूपकारणात्तापजनक विरहोत्पत्ति: | 
अय॑ रज्नाकरोडम्मोधिरित्यसेवि घनाशया | 
धनं दूरेउस्तु वदनमपूरि क्ञारवारिभि: ॥' 
अत्र न केवल कांचितधनलाभों नाभूत्‌, पत्युत क्ञार्वारिभिव॑दनपूरणम्‌ । 
'क्व वन॑ तरुबल्कसूषणं नृपलदंमी: कक महेन्द्रवन्दिता | 
नियतं प्रतिकूलवर्तिनों बत धातुश्चरितं सुदःसहम॥ 
अन्न वनराज्यश्रियोत्रिरूपयो: संघठना | इदं मम | 
यथा वॉ--- ह 
द 'विपुलेन सागरशयस्य कुक्षिणा 
भुवनानि यस्य पपिरे युगक्षाये । 
मदविश्रमासकलया पपे पुनः 
स पुरखियकतमयैकया इशा || 
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के समान गौर यश को उत्पन्न कश्ती हें। अन्रेति-'कारण के गुण कार्य 
के गुणों को उत्पन्न करते हैं-यह नियम हे, परन्तु यहाँ काली तलवार से शुक्ल 
यश की विरुद्ध उत्पत्ति हुई है । यहाँ कार्य ओर कारण के गुण विरुद्ध हैं । 

कार्य कारण की क्रियाओं के विशेध का उदाहरण-आनन्दप्िति- हें कमल- 
लोचनि, तुम तो अमन्द आनन्द देती हो, किन्तु तुम्हारा ही पेदा किया हुआ 
विरह मेरे शरीर को अत्यन्त सन्‍्ताप देंता है। यहाँ आनन्द देनेवाज़े कारण ले 
सनन्‍तापदायक कार्य ( विरह् ) की उत्पत्ति हुई है | अ्यमिति-यह समुद्र रत्नों का 
आकर है, यह समभकर धन की आशा से हमने इसकी सेवा की थी, सो 
घन तो दूर रहा, यहाँ उलटा खारी पानी से मुँह भर गया । यहाँ केबल 
धनाशा का ही नाश नहीं हुआ, पत्युत सुख में खारी पानी भरने से कुछ अनर्थ 
भी हुआ | केति-कहाँ वह वन जिसमें पेड़ों के वक्कलही शरीर के आभूषण होते हैं 
झौर कहाँ वह राज्यलधक्ष्मी जिसकी इन्द्रादिक भी बन्दना करते हैं । निःसन्देह 
प्रतिकुलगामी दैव का चरित्र अति डुःसह होता है। यहाँचन और राज्य- 
लक्ष्मी इन दौनों बिरूप पदार्थों की योजना हुई है । 

दूसरा उदाहरण--विपुलैनेति--जिन सागरशायी भगवान्‌ की कुत्ति पलय 
काल में समस्त भुवनों को पी जाती है आज उन्हीं ( श्रीकृष्णुजी ) को प्रहाराज 
युधिष्ठिर की नगरनिवासिनी एक एक रमणी को मद्विल्ञास से अललम्पूर्य- 
(तिरलछी) एक ही कटाक्ष की कोर ने पी लिया | जिसकी कुत्ति समस्त ब्रह्मागड 
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दशम: परिच्छेद: | र्०्द 


सम स्थादानुरूप्पेण शलाघा योग्यस्य वस्तुनन ॥ ७१॥ _ शहद 
यथा--- 
*शशिनमुपगतेयं॑ कौमुदी मेपमुक्क॑ 
जलनिधिमनुरूप॑ जह्नू कन्यावतीणों । 
इति समगुणयोगप्रीतयस्तत्र पौरा: 
श्रवणकटु न॒पाणामेकवाक्यं विवत्र : | 
विचित्र तदह्विरद्धस्थ कृतिरिछष्ठफलाय चेत्‌ । क्षाओ्िक्रर 
यथा--- 
'प्रणमत्युज्नतिहेतोर्जोवितह्ेतोंबिमुश्नति प्राणान्‌ | 
दुःखीयति सुखहेतों: को मूढ! सेवकादन्य: | 
आश्रयाशक्षयिणोरेकस्थाधिक्पेएधिकसुच्यते || ७२॥ __ “पव्िकषऋ 
आश्रयाधिक्ये यथा--- द 
“'किमधिकमस्य ब्र॒मों महिमानं वारिघेह रियंत्र | 
अज्ञात एब शेते काक्षों निक्षिप्य भुवनानि ॥ 
आश्रिताधिक्ये यथा-- 
* '“युगान्तकालप्रतिसंहतात्मनों 
जंगन्ति यस्यां सविकासमासत । 


को पी जाती है वही आज अकेली स्त्री को अपूर्ण दृष्टि से पी लिया गया। 
यहाँ दो चिरूपों का मेल है । द 
समालंकार--प्र्र्तित--योग्य वरुतुओं की अनुरूपता के कारण प्रशंसा को 
समाल॑कार कहते हैं । जैसे -शशिनमिति--यह चन्द्रिका मेघमुक्त (शरदऋतुके) 
चन्द्रमा को प्राप्त हो गई अपने अनु रूप समुद्र में यह गंगा अवतीण हो ॥ | 
इस्त प्रकार अज और इन्दुमती के जोड़े की प्रशंसा करते हुए, समान गुणों 
संयोग से प्रसज्ष नगरनिवाली लोग अन्य राजाओं के कानों में खटकनेवाले 
उक्त वाक्यों को एक स्व॒र से कहने लगे | यहाँ दोनों योग्यां के मेल की एल्लाघा 
होने से समालंकार हे । कि द - 
विचित्रमिति-यदि अपने अभीष्ठ की प्राप्ति के लिये उसके चिरुद्ध दी अनुष्ठान 
किया जाय तो विचित्र! अलंकार होता है | जैसे-प्रणमतीति--लेब क से अधिक 
सूढ़ कौन है जो उम्मति के लिये प्रशाम करता है, जीने के लिये प्राण छोड़ता 
है और खुख के लिये दुःख चाहता है !! स्‍ क्‍ 
: श्राश्रयेति-आधार ओर आधेय में से एक के अधिक होने पर अधिकालंकार 
होता है | आधार की अधिकता का उदाहरण-किमिति--इस समुद्र को अधिक 
मद्िमा दम कया कहें, ज्ञिसलके किली एक कोने में अज्ञातरूप से भगवान्‌ विष्यु 
सम्पूर्ण संसार को अपनी कुक्षि में समेट कर ( प्ल्नय में) सोया करते हैं । 
यहाँ समुद्र का आधिक्य है। आधेय की अधिकता का उद्ा।हरुण--पुगेति-- 
ज्ञिन भगवान्‌ ऋष्ण के देह में प्रलय के समय सम्रस्त बह्माण्ड के लोक फेल्फूट 
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२१० साहित्यदपंणे 


तनों ममुस्तत्न न कैटभद्विष- 
स्तपोधनाभ्यागमसंमवा मुदः ॥' 


अआज् पप पक कं का, | आकात ह नी पक. 
ल्‍्मरू अन्योन्यमस्ुभयोरेकक्रियाथाः करणं सिथः । 


'त्वया सा शोभते तन्‍वी तया त्रमपि शॉभसे | 
रजन्या शोभते चन्द्रश्चन्द्रेणापि निशीभिनी ॥* 


जिशेन्न,._ यदाधेयमनाधारमेफक॑ चानेकगोचरस | ७३ ॥ 
५, ३ ञि श्र 5 ै के. 
तम्ोए'भ.. किश्नित्प्रकुचंत! कार्यभशकक्‍्तपस्पेतरस्यथ वा | 


कार्यस्य करण देवादिशेषस्थिविधघस्तलः ॥ ७४ ॥ 
क्रमेण यथा--- 

“दिवमप्युपयातानामाकल्पमनल्पगुणा येषाम्‌ | द 

रमयन्ति जगन्ति गिर:, कथमिवर क्यो, न ते बन्द्या: ॥! 
'कानने सरिदुद्देशे गिरीणामपि कंदरे | 
पश्यन्त्यन्तकसंकाशं ल्वामेक रिप्रः पुरः ॥! 

गहिणी सचिवः सखी मिथः परियशिष्या ललिते कल्यविधो | 

करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वाँ वद कि न में हृतम्‌ ॥' 


अप्य# «०... उैयाघात। स तु केनापि वस्तु येन शथाकृतम । 





कर समा जाते हैं, उन्हीं के देह में नारद मुनि के भाने से उत्पन्न हुआ आनन्द 
न सप्रा सका | 

अन्योन्यमिति-दौनों जब एक ही क्रिया को परस्पर कर तब अन्योन्यालंकार 
होता है | यथा-ल्लयेति--तुम से बढ रमणी शोभित होती हे और उससे तुम 
शोभित होते हो। राजि से चन्द्रमा की शो भा दोती है और चन्द्रमा से रात्रि की । 
. यदाधियमेति--जहाँ बिना आधार के ही आधेय रहे यह्वा एक वस्त अनेकों में 
रहे अथवा कुछ कांम करते हुए, वेवबवश किसी अशकक्‍्य कार्य की सिद्धि होज्ञाय 
तो थद्द तीन प्रकार का विशेषाल॑ क्वार होत। है | ऋम से उदाहरण -दिवरिति-- 
स्वर्ग चले ज्ञानें पर भी जिनकी अधिक शुणय॒क्त वाणी लोगों को कहप पर्यन्त 
ञानन्दित करती रहती है वे कविलोग बन्दनीय क्‍यों नहीं? यहाँ कविरूप 
आधार के बिना आखलेय (वाणी) का निरूपण हैं । कानने इति-चन में, नदी पर 
ओर पर्वतों की कन्दराप्रों में समी जगढ शनत्र, लोग यमराज के तुल्य तुम्हँ देखते 
हैं। यद्दां एक राजा की अनेक स्थानों पर स्थिति बतलाई है | ग्हिणीति--हे इन्दु- 
मति, निद्य झत्यु ने तुम्हें हरण करते हुएए मेरा क्‍या नहीं छीन लिया | तुम 
मेरी गृहिणी थीं, सचिव थीं, सखी थीं और ज्तित कलांओं में प्रिय शिष्या भी 
थीं। यहाँ एक के हरण से इन सब अशक्य वस्तुओं का दरण हुआ है । 

व्याघात इृति--जो वस्तु किसी एक ने एक प्रकार से सिद्ध की है, दूसरा यदि 
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५ 


दरशमः परिच्छेद: । ५ 


लेनेव चेहुपाशेल कुरतेउन्यस्तदुन्यथा || ७४ || /इस्न्कबशाज 





मश 
सोकर्थेण च कार्यस्थ विरुद्ध कियते यदि): कक: 
व्याघात इत्येव | 
'इह्व त्व॑ं तिष्ठ द्रतमहमहोंमि: कतिपये: 
 समागन्ता कान्‍्ते मदुरसि न चायाससहना। 
मृदुत्व॑ में हेतु: सुभग भवता गन्तुमधिक 
न मृद्री सोढा यद्विरहवक्ृतमायासमसमम्‌ ॥' 
अत्र नायकेन नायिकाया मृद्ुत्व॑ सहगमनांभावहतुलेनोक्तम्‌ | नायिकया च प्रत्युत 
सहगमने ततोडपि सौकर्येण हेतुतयोपन्यस्तम्‌ । 
परं पर प्रति यदा एवपूबस्थ हेतुता ॥ ७६९ ॥ रजत 
तदा कारणसाला स्पात्‌ 





यथा--- 
“श्रुतं क्ृतधियां सन्लाजायते बिनयः श्रुतातू । 
लोकानुरागों विनयात्र कि लोकानुरागतः ॥' 
स्द् तन्मालादीपक पुनः | ' 
घसिणामेकधर्मेण संबन्धो थद्यथोत्तरस || ७७ ||. 
यथा--- 





सब --.लम॒नन नमन + अककनकननाननन-ना-कनननननमममभ यम... 323. ता दर साक--..2.. ० नस 3त--------- न» ..<न्‍मणण 3» डाल -जक०-आओ--अनकक»--... जन. अामममममण«»-मनन»»»»--मकनननन«-- ााा-नन..6..3 3 नना-म- -अकममनमन- आमने -०-नन “ता खा "७ अमल तलनउत >ंल्‍ओ- पे. "अम्ममकाम»णमनकाक- 


उसी उपाय से उस्ती चस्तु को पहले से चिपरीत कर दें तो व्याधात अलंकार 
होता है। जैले--दशेत्यादि, पूर्वोक्त पद्य। शिवजी ने कामदेव को दृष्टि से जलाया 
ओऔर स्ल्रियों ने उसे दृष्ठि ले ही ज्ञिल्लाया, अतः यहां व्याघांत अलंकार है। 
सोकर्येगेति--यदि कोई झुगमता से किसी कार्य को उलद दें तो भी व्याघात 
अलंकार दोता है | जैले-इईवेति--है कान्‍्ते, तुम यहीं ठहरो, में थोड़े ही दिनों 
में लौट आऊँगा। तुम झुकुमार हो, मार्ग का खेद नहीं सह सकोगी। 
उत्तर-है कान्त, मेंटी सुकुमारता तो आपके साथ जाने की ही साधक है | जब 
मैं खुंकुमार ह तो विरद के विषप खेद को कैसे सह स्लकगी £ श्रत्नेति -यदा 
नायक ने नायिका की सुकुमारता को साथ न जाने का हेतु घतल्लाया था, परन्तु 
मायथिका ने उसी को अति खुशमता से साथ जाने का ही हेत बना दिया। 

पंरभिति--अगले छझागले के प्रति जहां पहली पहली वस्त हेतु होती जाय 
घहां कारणमाला अलंकार होता है | जे ले--शत॒मिति -विद्वानों के संग से शास्त्र 
प्राप होता है और शास्त्र से घिनय प्राप्त होता है। विनय से लोग अनु राग करते 
हैँ और लोगों के अनुराग फरने पर फिर क्‍या नहीं होता ? 

तादिति-यदि झनेक धर्मियां का उत्तरोत्तर पक घम से सम्बन्ध होता जाय 
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झा. 





२१२ साहित्यदपंणे 


“त्वयिं संगरसंप्राप्त पन्तुपासादिता: शरा: | 
शरररिशिरस्तेन भृस्तया तव त्वया यश: ॥* 
अतन्रासादनक्रिया धर्म: | 
पूजे यूज प्रति विशेषणत्वेन परं परम । 
स्थाप्पतेष्पोछ्यते वा चेत्स्यात्तदेकाबली द्विधा ॥ ७८ ॥ 
क्रमेणोदाहरणम्‌-- 
'सरो विकसिताम्भोजमम्भोजं भ्द्ञसंगतम | 
मह्ठा यत्र ससंगीताः संगीत॑ सस्मरोदयम ॥* 
“न तजलं यन्न सुचारुपक्कज न पक्कजं तबदलीनषटपदम | 
न पटुपदोउसौ न जुगुज्ञ यः: कल न गुज्जितं तन जहार यन्मन: ॥* 
कचिद्विशेष्यमपि यथोत्तरं विशेषणातया स्थापितमपोहितं च इश्यते | यथा-. 
वाष्यों भवन्ति विमला: स्फूटन्ति कमलानि बापीषु | 
कमलेषु पतन्त्यलयः करोति संगीतमज्लिषु पदम्‌ ॥” 
एवमपोहनेडपि | 
उत्तरोत्तरझुत्कर्षा बस्तुनः सार उच्यते । 
यथा--- 


तो माल्नादी पक होता है | जैले- लयौति--हे राजन, रण में पहुँचने पर तुम्हारे 


धनुष ने शर पघाप्त किये, शरों ने शत्रुओं के शिर प्राप्त किये और शत्रुओं के शिरों 
ने पृथ्वी प्राप्त की (गिरकर ) पृथ्वी ने आपको प्राप्त किया और आपने यश 
प्राप्त किया | यहां प्राप्त करना धर्म है | वह सबमें है। 

पूर्वभिति--पू्व पूर्व के गति अगले अगले को विशेषण के रूप में स्थापित करें 
या उसे हटावें तो यद्द दो प्रकार से एकावली अलंकार होता हे। तालाब में 
कमल खिले हैं और कमलों में प्रमर बैठे है| भ्रमरों में संगीत ( गुआर ) है 
और संगीत में कामकलाओं के विकास करने का सामथ्य हे | यहां उत्तरोक्तर 
में एक एक विशेषता स्थापित की है। नेति--विश्वामित्रजी के साथ जाते हुए 
श्रीरामचनरद्रजी के मार्ग में ऐसा कोई जञ्ञ ( जल्लाशयत्लरोबर ) नहीं था ज्ञिस 


में रमणीय कमल न हों और ऐसा कोई कप्तल नहीं था जिसमें प्रमर न बेठे हों 


एवम ऐसा कोई भ्रमर नहीं था जो मनोहर गुज्जित न कर रद्दा हो और ऐसा 
कौई गुज्जित भी नहीं था जो जी को न लुभात।| दो । यहां उत्तरोत्तर में अपोद्द है। 
कचिदिति--कहीं विशेष्य भी उत्तरोत्तर विशेषण के रूप से स्थापित द्ोता हे 
ग्रथवा अपोहित होता है--जैसे--वाप्य इति--वापियाँ ( बाउड़ी ) निर्मल दोती 
हैं और कमल वापियों में खिल्ते हैं। कमल्ों पर श्रमर आते है और भ्रमरों में 
संगीत अपना पेर जमाये रहता है | इसी प्रकार अपोहन में भी जानना । 
उत्तोत्तमिति-बसर्तु का उत्तरौत्तर उत्कषे वर्णन करने से सार अलंकार द्ोता 
है। राज्ये इति--राज्य में सारभूत पृथ्वी है और पृथ्वी में सारभूत नगर है। एवं नगर 
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दशमः परिच्छेद: | २१३ 


(राज्ये सारं बसुधा बसुधायामपि पुरं पुरे सौधम | 
सौधे तल्पं तल्पे वराह्नानइसवस्वम ॥* 
घथासख्यमनूदेश उद्दिष्ठानां क्रमण यत्‌ ॥ ७६ ॥ सक्राह्मरब्बछर 
यथा--- 
'उन्मीलन्ति, नसखैलनींडि, वहति, क्षौमाअलेनाबरु- 
क्रीडाकाननमाविशन्ति, वलयक्ारण: सम्रब्नासय | 
इत्थं बज्ञ लद॒क्षिणानिलकुहकण्ठेषु सांकेतिक- 
व्याहारा: सुभग, ल्वदीयविरडे तस्या: सखीनां मिथः ॥| 
कचिदेकसनेकस्मिन्ननेक॑ चेकर्ग क्रमात्‌ । पव्णय- 
सवति कियते वा चेत्तदा पयाघ इष्यत ॥ ८० ॥ 
क्रमेण यथा--- 
“स्थिता; छणं पद्मसु ताडिताधरा: 
पयोधरोत्सेधवनिषातचूरिता: | 
वलींषु तस्या: स्खलिताः प्रपेदिरे 
क्रमेण नार्भि प्रथमोदविन्दव: || 


मेझटारी और अटारी में पलंग और पलंग पर काम सर्वस्व कामिनी सारभूत है । 
यथासंख्यमिति--उदहिए अर्थात्‌ कहे हुए पदार्थों का यदि फिर उसी क्रम से 
कथन हो तो यथाघंख्य अलंकार होता है। जैसे -उन्मीजन्तीति-हे खुभग, 
तुम्दारे वियोग में उस क्री सखि यां परस्पर संकेत से इस प्रकार व्यवहार करती 
हैं। जब एक कहती है, उन्प्रीलन्ति 5खिलते हे तो दूसरी कद्दती है नसों से नोच 
डाल | जब कोई कद्दती है 'चल रद है! तो दूलणे कद्दती है रेशमी दुपइ से 
रोक दे! इधर जब कोई बोलती दे कि कीडावन में ड्ल रही हैं' तो उधर से 
आचाज़ आती है कि कंकण के शब्द ले डराके भगाई | सख्ियां चेत्र, द च्िणा- 
निल और को किलों के विषय में इसी प्रकार संकेत से व्यवद्दार करती हैं, विरह 
की जद्दोपक इन वस्तु ओ का नाम नहीं लेती | यह न हों कद्द्ती फिबक्षंत खिल्लते 
हैं। दक्षिणानिल चलता दे और क्रीडावन में कोयले ५ घुस रही पे । यह्वां 
चज्ञ ले, द क्षिणानिल शोर कुहकरयाटठ का 'डन्मीलन्ति' 'बरद्रेत्ति आर 'आविशन्ति 
इन तीन पूर्वोक्त क्रियाओं के साथ यथाखंख्य से कर्तृत्व सम्बन्ध होता है ४ 
वस्तुतः किसी क्रम से ॥ ४ पदार्थों के लाथ उसी क्म्त से समन्वय क 
अधार्सयय' अलंकार कहते ह | 
मत के वस्तु अनेकों में या अनेक वस्तु एक में करा से हो या की जाय 
तो पर्याय” अलंकार होता है | कप से उदाहरण -स्पिता इति--त पस्या करती 
हुई पार्वती के ऊपर गिरीहुई पहली वर्षा की बूंद क्णसर पलकों पर 
रूकी, फिर वां ले अधरोष्ठ पर गिरी, और इसके झनन्तर उच्चत पयोधरों 
पर गिरकर चूर्शित हुईं, फिर त्िवली में सुखलित हुई ओर बहुत देर में 
नाभि तक पहुँचीं। यहां एकहदी वस्तु ( विन्दु ) अनेकों में स्थित हुई हे । 
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सा स्य्‌द [१ कर, 
२१४० हित्यदपंणे 


“विचरन्ति विलासिन्यों यत्र श्रोशिमरालसा: | 
वृककाकशिवास्तत्र धावन्त्यरिपुरे तब ||* 
“विसृष्टरागादधरान्निबतित: 
स्तनाडरागादरुणाच्च कन्द्रकात्‌ | 
कुशाझ्ूरादानपरित्तताह्नु लि; 
कृतो5क्षसत्रप्रणयी तया करः ॥' 
'ययोरारोपितस्तारों ह्ारस्तेडरिवधूजने: | 
निधीयन्ते तयो: स्थुला: स्तनयोरश्रुविन्दव:ः ॥' 
एबु च कच्रिदाधार: संहतरूपों उसंहतरूपरच | कचिदार्वेयमपि | यथा--स्थिता: 
क्तणुं--' इत्यत्रोद विन्दव! पक्मादावरसंडतरूप आधपधारे क्रमेणाभवन्‌ | 'विचरन्ति-! 
इत्यत्रावेयभूता बृकादय; संहतरूपारियुरे ऋेणाभवन्‌ | एवमन्यत्‌ | अन्न चेकस्याने- 
कन्न क्रमेणव बृत्तेविशेषालंकाराद भेदः | विनिमयाभावात्परिदृत्ते: | 


परिवृत्तिविनिमय। समनन्‍्यूनाधिकेमबेत्‌ । 

विचरन्तीति - तुग्दारे रिपुन्रगर से जहाँ पदले सघन जघनवाली चिल्लासिनी मन्द 
मन्‍द गति से चला करती थीं वहीं अगर भेड़िये, कौए और गींदड़ कबड़ी 
लगाते हैं| यहाँ अनेक चस्तु एक ही नगर में हुई है । 

विसृट्टेिति--जिस पर लाक्षाराग लगाना वनन्‍द कर दिया है उस अधरोष्ठ से 
झोर अज्ञराग से तथा स्तन के अज्ञराग और लाल कन्डुक से हटाकर कुश् 
उखाड़ने के कारण मिलकी उँगलियें क्ञत हो गई हैं छेसा अपना हाथ पावती 
नें केवल रुड्ात्त की मात्या का प्रणयी कर दिया | उस समय न अधरोषठ के 
राग में हाथ लगता था, न कन्दुक की क्रीड़ा में, न ओर किसी शउ॒क्लार में। 
केवल रुद्गाक्त की माला के भ्रदण में ही निमग्न था। यहाँ एणक्र ही द्ाथ को 
क्रम से अनेक कार्यों में प्रत्रत्त किया है । तपस्या से पहले लिंगार और क्रीड़ा 
में दाथ लगता था और तपरुपा के समय रुद्राज्ष और कुशप्रहण सें लगा। 
पयोरिति--है राजन, तुम्हारी रियुनारियों ने जिनमें पहले विशुद्ध मोलियों का 
हार आरोपित किया था उन्हीं रततों में अब मोटे मोटे अभुविन्दुओं को 
आरोपित करती हैं। यहाँ एक स्थान में अनेक वस्तु हैं | एपु चेति--इनमें आधार 
कहीं संहत ( मिलित ) रूप होता हैं कहीं असंदत | 'रिथिता' इत्यादि में जल्ल- 
विन्द क्रम से अमिलित आधार ( पलक्आदि ) में रिथित हुए हैं। 'विचरन्ति! 
इंसमें मिलित आधार ( जगर ) में आजेयमूत दकादिक क्रम से दिखाये हैं। 
श्रत्र वेति--यहाँ एक वस्तु अनेकों में क्रम से जाती है, एक ही सम्तय में नहीं, 
अतः विशेषालडूगार से इसका भेद है | बदला न होने से परिजृत्ति से भेद है। 
पख्त्तिरिति->लम्तान, न्‍्यून अथवा अधिक के साथ विनिमय ( बदला ) 


परिकारि 
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दशमः परिच्छेद: | २९४ 


क्रमेणो दाहर ण॒म--- 
'दत्ता कटाक्षमेशाद्वी जग्नाह हृदयं मम | 
मया तु हृदयं दत्ता गृहीतों मदनज्बरः ॥ 
अन्न प्रथमेडर्थ समेन, द्वितीयेडर्थ न्यूनेन | 
तस्य च प्रवशसोी जदायुपर: 
स्व॒र्गिया: किमित्र शोच्यतेडघुना | 
मेन जजरकलेवरब्यया- 
वीतमिन्दुकिरणोज्ज्वलं यश; ॥' 
अन्राधिकेन | 
प्रश्नादप्रश्नलो वापि कथिताहस्तुनो भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
ताहगन्धव्यपोहश्चेच्छाइद आथोंपथवा तदा। 


परिसख्या फरिसरन्या 


क्रमेणोदाहर णम्‌-.- 

“कि भूषण सुदृढमत्र यशों न खह्लं 
कि कार्यमायंचरितं॑ सुकृतं न दोष: | 

कि चह्नुरप्तिहतं॑ घिषरणा न नेत्र 
जानाति कस्त्वदपर: सदसद्विवेकत ॥' 
अत्र व्यवच्छेयं रज्नादि शाब्दम्‌ | 

“किमाराध्यं सदा पुण्य कश्च सेज्यः सदांगमः । 
को ध्येयो भगवान्विष्णु; कि काम्यं परम पदम॥' 





करने से पश्वित्ति अलकार होता हे | क्रम से उदाहरण- दत्वेति--उस सुग- 
नयनी ने कटाक्ष देकर मेरा हृदय ले लिया ओर मेने हृदय देकर कामज्वर 
खरीदा | यहाँ पूर्वाध में समान के साथ ओर उत्तरार्ध में न्‍्यून के साथ विनि- 
मय है | तस्पेति-स्वर्गं गाम्मी उस वृझू क्षटायु के विषय में अब क्‍या सोच करते 
हो जिसने जीणे शरीर देकर चन्द्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल यश 
मोल णे लिया | यहाँ अधिक शुण वाली वस्तु ( यश ) के साथ विनिमय हुआ 
है| प्रश्नादिति--प्रश्नपूर्व क या विनाही प्रश्न के जहां कद्दी हुईं वस्तु से अन्य की 
शब्द के द्वारा व्यावत्ति होती हो अयवा अर्थसिद्ध व्यावृत्ति ( व्यवच्छेद ) होती 
हो वहाँ परिसंणज्यालड्रार दोता है । क्रम से उदाहरण--लंखार में सुदृढ़ भूषण 
क्या है? यश है, रल् नहीं | कतंव्य क्‍या है ! सत्पुरुषों से आचरित पुण्य, 
दोष नहीं । अप्रतिहत चत्तु क्‍या है! बुद्धि है, नेत्र नहीं। तुस्दारे सिया 
दूसरा कौन सत्‌ और अलत्‌ का विवेक कर सकता हैं। अ्त्रेति-यहां पहल्ते 
प्रश्न किया हे | फिर यश को भूषण बताया और उससे अश्य रज्ञादि की शब्द 
से ही व्याजृक्ति कर दी । न रह” कहकर उसकी दृढभूषणता का व्यवच्छेद 
किया है | इसी प्रकार अगले अथे में भी जानना | किप्िति-आराध्य क्‍या है ! 
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हि [ ६, 
२१६ साहित्यदपर्ा 


अत्र व्यवच्छेय पापाद्यार्मम्‌ | अनयों: मश्नपूवकत्वम्‌ | अपश्नपुबंकल्ले यथा-- 
भक्तिर्भवे न विभव्ने व्यसनं शाखे न युबतिकामाल्ञे | 
चिन्ता यशसि न वपुषि प्राय: परिदृश्यते महताम्‌॥' 
'बलमात॑भयोपशान्तये बिदुरषां संगमतयें बहु श्रुतम्‌ | 
वसु तस्य न केंबल विभोगणवत्तापि परप्रयोजना ॥* 


५७-५० ेषमूलतोे चास्य वैचित्रयविशेषों यथा-- 


-जुलरस. 





यरिमिश्च राजनि जितजगति पालयति मंडी चित्रकर्मसु वणसंकराश्च पेषु 
गुणच्छेदा:-' इत्यादि । - 
उत्तर प्रश्नस्पोत्तरादुन्नयों यादें ॥ ८२॥ 
घचासकृदस मावय सत्पापि प्रश्न उत्तरमस्‌ । 
यथा मम--- क्‍ 
वीक्षितुं न क्षमा श्वश्रूः स्वामी दूरतर गतः | 
अहमेकाकिनी बाला तबेह वसतिः कुतः ॥* 
पुरय । सेवनीय क्या हैं ? सच्छाख्र | ध्यान करने योग्य कौन हे ! भगवान 
विष्णु | इच्छा करने योग्य क्या है £ मुक्ति | यहां पुणयादि शब्दों का व्यवच्छेद 
पापादक अर्थ लिद्ध है । शब्द से उसका कयन नहीं है। इसमें भी प्रश्नपूर्वक 
वाक्य है | अप्रश्न का उदाहर्ण -भक्तिरिते-बड़ें लोगों की भक्ति भव 
( शिव ) में होती है, विभव ( धन ) में नहीं। व्यलन शास्त्रों में होता है, 
युवतियों के कामास्त्र में वहीं । चिन्ता यश की द्ोती हे, देंद की नहीं । यहां 
प्रश्न तो नहीं है, परन्तु “नें विभवे' इत्यादि व्यवच्छेदय शब्दोक्त है । बलमिति--उस 
राज़ा का बल आतं पुरुषों का भय दूर करने के लिये था, चढ़ा हुआ शास्त्रज्ञान 
विद्वानों का सम्परान करने के लिये था| केवल घन ही नहीं उस्चके गुण भी 
दूसरों के उपझ्कार के दी लिय्रे थे | यहां प्रश्न नहीं है ओर अन्य का व्यबच्छेद 
आधे है । यदि यह अलड्ार इलेष पूल क दो तो विचित्रता अधिक होती है-- ;; 
जैले -यर्मिन्रनिति--जगत्‌ को जीतकर एृथ्वी का पालन करते हुए ज्ञिस राज्ञा 
के समय में तसबीरों में ही वर्णों का साहूय द्ोता था और घन्॒षों में ही 
गुणों का विच्छेद होता था | यहां वर्ण शब्द का अर्थ ब्राह्मगादिक भी है और 
शुक्लादिक भी है। राजा शूद्रक के राज्य में वर्णों का लाइ़ूये यदि कहीं था तो केवल 
तसबरीरों में--प्रज्ञा में वर्ण लड्डू रता का गन्ध भी नहीं था। यहां प्रश्न नहीं है। / 
अन्यव्यवच्छे द आर्य है | एलेप होने से चमत्कार विशेष है। इसी प्रकार शुण 
शब्द भी दया, दातच्षिण्यादि और प्रत्यश्ञा का वाचक है । उत्तमिति --उत्तर से 
यदि प्रएन की ऊद्ा हो जाय अथवा प्रश्न होने पर अनेक बार अलम्भाव्य 
उत्तर दिया जाय तो उत्तराक्नज्ञार होता है। जैले-बीवितुम्तिति--'खास को 
दीखता नहीं, स्वाप्री अति दूर देश में गये हैं। में बाला अक्रेल्ी हूं, तुके यहां 
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दशमः परिच्छेद: | ९९७ 
अनेन पथिकस्य वसतियाचन प्रतीयते । 
'का विसमा देव्वगई, कि लद्भव्व॑ जणो गुणग्गाही | 
कि सोक्‍्खं सुकलत्तं, कि दुग्गेज्क॑ खलो लोओ ॥' 
अन्रान्यव्यपोहो तात्परयाभावात्यरिसंड्यातों भेद: | न चेदमनुमानम । साध्य- 
साधनयोहयोनिंदश एवं तस्याज्ञीकारात्‌ | न च काव्यलिज्लम्‌ | उत्तरस्य प्रश॒न॑ 
प्रत्यजनकत्वात्‌ |  / जा 
दुगडापूपिकथान्थाथागसोउ्थापत्तिरिष्यते ॥ दर |. जब्पावति: 
मृषकेण दण्डो भक्तित इत्यनेन तत्सहचरितापृपभक्षणमथादायात॑ भवतीति 
नियतसमानन्यायादर्थान्‍्तरमापततीस्येष न्‍्यायो दण्डापूपिका | अत्र च क्चित्याकर- 
शिकादर्थादपाकर शिकस्याथस्यापतनं क्चिदप्राकरणिकार्थात्माकर शिकाथ्स्थेतिद्ों 
भेदौ | क्रमेणोदाहर णम्‌- 
'हारोड्यं हरिणाक्षीणां लुठति स्तनमणडले | 
पक्तानामप्यवस्थेयं के बयं स्मरकिकरा: ॥' 





रहने का रथान कैसे मिल सकता है? | इस उत्तर से यह प्रतीत होता है कि 
कोई बटोंही ( पथिक ) ठहरना चाहता हैं | उसके प्रशन की प्रतीति इसी से 
होती है | का इति--'का विषमा देवगतिः कि लब्धव्यं जनों शुणग्राही । कि सौख्य सुकलत्न कि 
दुर्शहद्म॑ खलों लोक: विषम वसरुतु क्‍या है ? देवगति। प्राप्तव्य क्‍या है! गुणमाहदी 
जन । सौख्य क्या है ? सुशील स्त्री | डुराराध्य क्या है! दुए पुरुष । यहां अन्य 
व्यवच्छेद में तात्पर्य नहीं रहता | यहां यह अभिप्राय नहीं है कि दैवगति के 
अतिरिक्त और कुछ विषम नहीं है | यही इसका 'परिसंख्या' से भेद है । इसे 
अनुमान भी नहीं कह सकते, क्योंकि अनुमान वहों मानता जाता है जहां 
साध्य और साधन दोनों ही का निदंश हो | यह काव्य लिज्ञ भी नहीं--क््योंकि 
यहाँ उत्तर, प्रश्न का उत्पादक हेतु नहीं है । 

अआर्थापत्ति-दण्डेति-द्‌ रडापूपिका न्‍्यायसे दूसरे अर्थंका ज्ञान होने पर अधापत्ति' 
अल्लडूगर होता है । मूषकेणेति--किसी ने कहा कि 'डण्डा चूहे ने खा लिया तो 
इससे यह बात भी आ गई कि उस डरणडे में वेंघे हुए अपूप ( माल्नपुए ) भी 
उसने खा लिये | जिसने डयडे जैसी कठोर वस्तु नहीं छोड़ी चंद मुलायम 
और मीठे अपूर्पों को कब छोड़नेवाला है। इसी तुल्यन्याय से जद्दां अर्थान्तर 
की अर्थवल से सिद्धि होती हो वहां 'दरण्डापूपिका' न्याय कहाता हे । जहां 
किसी ठुष्कर कार्य की सिद्धि के द्वारा खुकर कार्य की सुगम सिद्धि इसी पकार 
प्रतीत होती हो वही इस न्याय का विप्रय होता ३ है । अत्र चेति-इसमें कहीं 
प्ररत अर्थ से अप्रकृत अर्थ की प्रतीति होती हे और कट्दीं अप्रकृत्त से प्रक्त 
की | क्रम से उद्ाहरणु--हार इति--यह हार सगनयतनियों के स्तनमगणडल्नों पर 
लोट रहा हैं | जब मुक्तों ( या मुक्काओं ) की भी यद्द दशा है तो हमारे जैसे 
कामकिड्वरों की तो बात ही क्‍्या। यहां 'प्रक्तानाम' पद्‌ शिल्ल्ट हे । विज्ञत्ञापेति-- 
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साहित्यदपंणे 


२१९८ 


“विजल्ललाप स बाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय धीरताम | 
अतितप्मयौ5पि मार्दब॑ भजते केत्र कथा शरीरिणाम्‌ ॥ 
झत्र चू समानन्यायस्य शझ्लेपमूलते वैचित्र्यविशेषों यथोंदाहते “हारोड्यं-' 
इत्यादोँ | न चेदमनुमानम्‌ | समानन्यायस्य संबन्धरूपत्वाभावात्त्‌ | 
विकल्पस्तुल्यव॒लयोविरोधश्चातुरीयुतर! 
यथा--नमयन्तु शिरांसि धनृंषिं वा कणपूर्ीक्रियन्तामाज्ञा मौव्यों वा ।' अतन्र 
शिरसां धनुषां च नमतयों: संधिविग्रदोपलन्षणत्वात्‌ संधिविप्रहयोशचेकदाकत मश- 
क्यत्वादिरोध: | स चेकपन्ञाश्रयणपरयसान: | तुल्यवलत्व॑ चात्र धतुःशिरोनमनयों- 
इंयोरपि स्पर्धवया संभाज्यमानत्वात्‌ | चातुय॑ चात्रौपम्पगर्मत्वेन | एवं : कर्णप्रीक्रिय- 
न्तामः इत्यत्नापि। एवं ध्युष्माक्त कुछतां भंवारनिशमन नेंत्रे ततुत्रा हरे: | अत्र 
श्लेपावष्टम्मेन चारुत्वम्‌ | 
महाराज अज्ञ स्वाभाविक धैर्य को भी छोड़ कर आंसू बहा बहा कर रोने 
ल्गे। अत्यंत संतप्त होने पर लोहा भी सूद हो जाता है प्राशियों की तो चात 
ही क्‍या | इन उदादरणों में मुक्तों के बशीसूत होने और लोहे के तपने पर 
सूद होने से ओरों का खुगमतया चशोभूत होना तथा गख॒द होना अर्थापन्न 
है | यहां ए्लेष दोने पर चमत्कार विशेष द्वोता है जैसे 'हार' इत्यादि । यह 
अनुमान नहीं है, क्‍योंकि तुल्यन्याय, हेतुरूप या व्याप्तिरुप नहीं होता। 
झचित्य से ही अर्थान्तर की प्रतीति होती हैं। 
विकल्प इति--लमान बलवाली वच्तुओं का चतुरतापूर्चक्त दिखाया हुआ 
विरोध विऋटपाल्लछ्ार कहाता हे । जैले--नमयस्‍्तु इति--लिर ऊकाओ या चन्त॒ष 
कुकाओं | हपारी आज्ञा को कान पर चढ़ाओ या पत्यञ्ञा को चढ़ाओ। अज्रेति-- 
यहां खिर कुकान। सन्धि करने का उपलक्षण है और धनुष क्रुकाना विग्रह 
का | ये दौनों (सन्धि और विग्रद्द ) एक समय में हो नहीं सकते, अतः 
विरोध है । उसका पर्यवलान एक पक्त के आश्रय करने में होता है | दोनों तो 
हो ही नहीं सकते, अतः चाहे सन्धि कर लो, चाहे विग्रह कर लो-यह तात्पर्य 
है | सुपधा के कारण घतक्ता को प्रतिपक्षी के शिरोनमन ओर धनुनमन इन दोनों 
की सम्भावना है, अतः इनका तुल्यबलत्व है । इस अलंकार में खादश्यगर्थित 
निर्देश करने में ही चातुर्थ होता हैं। नमन रूप साधारण धर्म का अन्चय धनुष 
में भी होता है और लिर में भी, अतएच यहां साहश्य अन्‍्तर्दधित दोने के 
कारण ग्रककत उदाहरण में शपम्यगर्भत्व हैं । इसी प्रकार 'कण' इत्यादि में 
भी ज्ञानना । निम्न लिखित प्रा में श्लेष के कारण चारुता हे । 
'मक्तिप्रह्वविज्ञोकनश्रणयिनी नीलोत्पतस्पर्थिनी 
ध्यानालम्बनतां समाधिनिरतर्नीते दितग्राप्तये । 
लावण्यस्य महानिधी रप्तिकतां तच्भीदशोंस्तन्वती 
युष्माक॑ कुरुतां भवारतिशमन नेत्रे तलुवां हरे: ॥” 
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लक. 


दशमः परिच्छेंदः | श्श्ट 


'दीयतामर्जितं वित्त देवाय ब्राह्मणाय वा | 
इत्यत्न चातुयोभावान्नायमलंकार: । 


समुचयोज्यमेकस्मिन्पति कार्यस्थ साथधके ॥ ८४ | _सपज्ञव: 
खेले कपोतिकान्धायात्तत्करः स्पात्परोडपि चेत्‌ । 
गुणों किये वा युग पत्स्थातां यद्ठा गुणक्रिसे ॥ ८५ ॥ 
क्‍ यथा मम--- 
“हंडो धीरसमीर हन्त जनन॑ ते चन्दनदुमाझतों 
दाक्िण्यं जगदुत्तरं परिचयों गोदाबरीबारिभि: | 
प्रत्यज्ञं दहसीति में त्वमपि चेदुद्यामदांवारिनिव- 
न्मत्तोड्यं मलिनात्मकों बनचर; कि वच्यते कोकिलः ॥ 
अन्न दाहे एकरस्मिश्चन्दनदमाम जन्मसूपे कारणे सत्यपि दाक्षिण्यादीनां हेलन्त- 


इस पद्च में लिज्ा-श्सेष भी है ओर वचन-शल्लेप भी है| उसी के कारण 
नीलोत्पल्लस्पधित्व' आदि साधारण घर्मों का अन्वय नेत्रां के साथ भी होता 

| हैं और तनु के साथ भी । इसी से यहां श्लेपमूल्नक ऑपम्यगर्भत्व है। यही 
क्‍ चारुता का हेतु हें | प्रभ--तुल्यबल वस्तुओं के विरोध में ही विकहप अलेकार 
क्‍ होता है, परन्तु प्रछ्त उद्ादरण में कोई विरोध नहीं है | हरि के नेत्र और 
उनकी तल में पररुपर विरोध क्या हो सकता है ! उत्त-तज्ञु के भीतर नेत्र. 

।$ भी आही जाते हैं, फिर नेत्रों का पृथक्‌ ग्रहण क्‍यों किया ! इस पृथक निदश 

ट से ही रुपर्धा प्रतीत होती है और यह स्पर्धा ही विरोध का बीज हैं। 

दीयतामिति--इस पद्म में चारुता नहीं, अतः यहां यह अलंकार भी नहीं है । 

सम्ुच्चय इति--जहाँ कार्य के साधक क्रिप्ती एक के होने पर भी 'खलकपोत' न्याय 

से दूसरा भी उच्ली कार्य का साधक दो तो समुच्चयालझ्लार होता है | एवं दो 

गणोां अथवा दो क्रियाओं या गुण और क्रियाओं के एक साथ होने पर भी 
समुचयाल्क्वार होता है | हंहों >हे घीर समीर, तुम्हारी उत्पत्ति चन्दुनवनों 

से युक्त मलयाचल से हुई है, दाक्षिए्य तुम्दारा लोकोत्तर है. ओर मित्रता 

तुम्हारी पचित्र गोदावरी के स्वच्छ जल्न के साथ है, तथापि प्रच्रए/॒ह अग्नि के 

समान तुप्र भेरे प्रत्येक अक्न को दग्ध करते हो तो फिर वह मदान्ध, जड़ली 

काली कोयल क्या करेगी ? जब तुम संत्‌ दोकए इतना दुख देते हो तो उल 

मतवाले चनचर से कैले बनेंगी ! अत्रेति--यहां चन्दनाचल से जन्य होना एक 

कारण था दी-तिसपर भी दाक्षिएययादि और हेतुओं का उपादान किया है| 

उत्तम कुल प्रसूत दोने के कारण ही जल्लाना अनुचित थ। फिर दक्तिए्यादि के 

द्वोने पर तो अधिनय अत्यन्त अनु चित हैँ | पुव॑ मद्ान्ध होना दी दुःख देने का 
कारण है उस पर फिए काला आर उनचर होता 'करेले और नीम चढ़े! की 
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२२० साहित्यदपंणे 


रपाणापुपादानम | अन्न सब्रपामपि है तृनां शोभनत्वात्सबोग: | अज्रैंत चतु थपादे 
मत्तादीनामशोभनानां योगादसद्योगः । 
सदसबद्यौगों यथा--- 
“शशी दिवसबूसरों गलितयौबना कामिनी 
सरो विगतबारिजं मुखमनक्तरं स्वाकृते: | 
प्रभुषनपरायण: सततदुर्गतः सज्जनों 
नुपाज्ञगगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि में ॥' 
इह केचिदाह:---/शशिप्रश्वतीनां शोभनत्वं खलस्याशोभनत्वमिति सदसब्योग:* 
इति | अन्ये तु 'शशिप्रमृतीनां स्व॒तःशोभन्त॑घूसए्वादीनां ल्वशोभनत्वमिति 
सदसबोग: |” अन्न हि शशिप्रभतिषु पृसरत्वादेरत्यन्तमतुचितत्वमिति विच्छित्ति- 
५ “शेषस्थैव चमत्कारविधायित्वम्‌ | मनसि सप्तशल्यानीतिसप्तानामपि शल्यत्वेनोपसं- 
हारश्च | 'दपाज्ननगत:खल' इति प्रत्युतक्रमभेदाइएत्वमावह ति। सतत्र विशेष्यस्यैव शो- 
भनत्वेन प्रक्रमादिति | इद च खले कपोतवत्सत्रंषां कारणानां साहित्येनावतार: | समा- 
ध्यलंकारे ल्वेककाय प्रति साधके समग्रेडप्यन्यस्य काकतालीयन्याये नापतनमिति भेद: | 








भाँति है | अत्रेति-यहां पहले तीन चरणों में सब हेतुओं के शो भन होनेके कारण 
सद्योग है ओर अन्तिम चरण में असदूयोग हैं। सद्सद्योग का उद।हँर णर-- 
शशीति--दिन की प्रभा से मलिन चन्द्रमा, गलितयाौवता कामिनी, कमल- 
रहित सरोवर, छझुन्द्र पुरुष का विद्याशून्य मुख, ज्ोभी स्वामी, द्रिद्रता से 
अमिभूत सज्ञन और राजद रवार में पहुँचा हुआ दुए पुरुष ये सात मेरे हृदय 
में शल्य की तरह चुमते हैं। हहेति-यहां कोई कहते हैं. कि शशी आदिक 
शोभन हैं और खल अशोभन है, अतः यहदां खदसद्योग है। अन्ये--दूसरे 
लोग यह मानते हैं कि शशी आदिक स्वयम्‌ शोभन हैं, किन्तु घसरत्वादिक 
अशोभन हैं | इस प्रकार यदां लद्सथ्ोग है । शशी आदिकों में घूसरत्वादिक 
अत्यन्त अनुचित है-यही वैचित्रय विशेष यहाँ चमत्कारक है ओर अन्त्य में खातों 
को शल्य कद्दकर उपसंहार किया है, अतः इसी प्रकार से प्रत्येक में सत्‌ और 
असत्‌ का योग मानना चाहिये | अन्यथा यदि शशी आदि अच्छे हैँ और 
केवल खल्न दी बुरा है तो एक ही शब्य होना चाद्िये । सातो शल्प तभी होंगे 
जब सबमे कुछ कुछ अलद बसरुतु मानी जाय | .नुपाह्नन' इत्यादि अंश विशुद्ध 
अलंकारत्व का प्रयोजक नहीं, प्रत्युत 'भग्नप्रक्मः नामक दोष का प्रयोजक है । 
पहले सबमें विशेष्य अच्छा और विशेषण बुरा है, किन्तु यहां विशेष्य (खल्न) 
दी बुरा हो गया है । इह चेति “जैसे दोनों पर कबूतर एकदम गिरते -है इसी 
प्रकार यहां सब कारण एक्र साथ कार्यक्षेत्र में उतरते हैँ, परन्तु समाधि 
झलेकार में पर्यातरूप से कार्यल।धक एकहेतु के होने पर अकस्मातू दूसरा 
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दशमः परिच्छेद: । २२१ 


'अरुणो च तरुणि नयने तव, मलिनं च प्रियस्प मुखर | 
मुखमानतं च सखि ते ज्वलितश्चास्पास्तरे स्मरंज्जलनः ॥ 
अत्राबेड्यें गुणयोगौगपद्चम , द्वितीये क्रिययो: । उभयोयोगपद्े 
यथा--- ; 
'कलुषं च तवाहितेष्वकस्मात्सितपक्केरुहसोदरश्रि चक्तुः | 
पतितं च महीपतीन्द्र तेषां वपुषि प्रस्फुद्मापदां कठाक्षे; ॥' 
'घुनोति चासि तनुते च कीतिम्‌ |' 
इत्यादानेकाधिकररणोडप्येष दृश्यते | न चात्र दीपकम | एते हि गुणक्रियायौग- 
पौद्ये समुच्चयप्रकारा नियमेन कार्यकारणकालनियमत्रिपययरूपातिशयोंक्तिमूला: । 
दीपकस्य चातिशयोक्चिमूलत्वाभात: | 


समाधिः सखुकरे काय देवाद्वस्त्वन्तरागमात्‌ । लम्शाकिर 
यथा-- 
'मानमस्या निराकतु पादयोम पतिष्यतः । 
उपकाराय दिश्वेद्मुदीणं घनगर्जितम्‌ ॥ 


ञअ। पढ़ता है | यद्दी इनका भेद है | ग्रदगे चेति--है तरूणि, तुम्दारे नेत्र लाल 
हुए और तुम्हारे प्रियतम का मुख मलिन पड़ गया | और इधर तुम्हारा सिर 
नीचा हुआ ( कोपशानिति से ) कि उधर उसके हृदय पे न प्रदी्त 
होने लगा । यहां पूर्वार्ध में लालिमा ओर मलिनतारूप गुणों का योगपद्य 
( खाथ ) है और उत्तराधे में नमन ओर ज्वल्नरूप क्रियाओं की एककालि- 
कता है। दोनों की एककालिकता फा उदाहरण--कलुपर्भित--हे राजन, शुक्ल 
कमल के समान खुन्द्र तुम्दारे नेत्र जहां शत्रुओं के ऊपर कलुषित हुए कि 
उसी समय उनके ऊपर आपत्तियों के कटाक्ष बरसने लगे | यहां कल्लुषतारूप 
गुण और कटाक्ष-पतनरूप क्रिया एक काल में वर्णित हैँ । धुनोति-इत्यादिकों 
में पक्त अधिकररा में भी सप्तुत्च॑य मिल्तता है । यहां दीपक न समभाना, 
क्पाँंकि उसमें अतिशयोक्ति मूलभूत नहीं होती, किन्तु यहां गुण क्रिया के 
यौगपथय में कार्य-कारण का पौर्वापय विपर्यरूत रहता है, अतणएव समुच्चय के 
इन भेदों में अतिशयोक्ति अवश्य रहती दे । 

समाधिरिति -दैवबवश आई हुई किसी वस्तु के कारण यदि प्रस्तुत काय स॒कर 
हो जाय तो 'सम्राधि' अलह्ूलार द्ोता है। जैले -मानमिति -में इस मानिनी का 
मान दूर करने के लिये पेरों पर गिरने को तयार ही था कि मेरे प्रारब्ध से यह 
मेघगजन उदित हो गया | यहां झचानक उदित हुप मेघगजन से मानापनों- 
दन सुगम दो गया है । क्‍ 
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स्श्र्‌ साहित्यदपंणे 





प्रत्मनौदर परत्थनीऊप्रशक्तेन पतीकारे रिपोयंदि | ८े || 
न तदीयस्य तिरस्कारस्तस्पेबोत्कषंसाधक: | 
तस्थैब्रेति रिपोरेव | यथा मम--- 
'मध्येन तनुमध्या में मध्यं जितवरतीत्ययम । 
इभकुम्मो भिनत्त्यस्या: कुचकम्मनिभौ हरि: ॥ 
ज़तीयए प्रसिद्धस्थोप्तानध्योपमेयत्वप्रकल्पनम || ८७ || 
निष्फलत्वाशिधान या प्रतीपमिति कध्यते | 
क्रमेण यथा--- 
'यत्तन्नेत्रसमानकानिति सलिले मानं तदिन्दीबरं--! इत्यादि | 
तद॒क्त्रं यदि, म॒द्रिता शशिकथा हा हेम, सा चेंदब्तिं- 
स्तच्चच्षुयदि, हारितं कुबलयैस्तच्ेत्स्मितं, का सुधा | 
घिकन्दपंधतु, लव यदि च ते किंवा बह ब्महे 
यत्सत्यं पुनरुक्तत्रस्तुविमुखः सर्गक्मों बेधसः ॥* 
अन्न वकत्रादिभिरेव चन्द्रादीनां शोभातिवहनात्तेषां निष्फलत्वम्‌ | 











का बनना. क्‍नमन तन जल >चता उ5 वा यम चित अमान य। पहना उमा ८-9 ला ..मथथ- बरकुक+-+-८ | 





अत्पन 
किसी सम्बन्धी का लिरस्कार किया जाय जिसले श॒त्र॒ या प्रतिपक्ष का ही 
उत्कर्ष प्रकट होता हो, तो प्रत्यनीक अलक्कार होता हैं | उदाहरणु--मध्येने ति- 
इस तलुमध्या ने अपने मध्य ( कमर ) से मेरी कमर को ज्ञीत लिया दहै--यह 
समभकर लिंह इस कामिनी के कुचकलशों के तुल्य गजराज़ के मस्तक को 
विदीण करता हैं । यहां कमर को जीतनेवाली 'तन्नुमध्या प्रधान शत्र है, गज़- 
राज़ नहीं, परन्तु तिरस्कार उसी का हुआ है । 
प्रतिद्धस्थेति-पलिद्ध उपमान को उपमेय बनाना या उसको निष्फल बताना 
प्रतीप अलझ्लार कहाता हैं | याद्रेति-बह काव्यलिक्ष में आ चुका है। नेत्ा- क्‍ 
दिक्रों का उपमान कम्र॒लादिक प्रसिद्ध है | उसे यहाँ उपमेय बनाया है। 


तदक्त्रभिति-यदि वह मुख हैं तो चन्द्रमा की बात समाप्त हुई और जब उसके ' 
झड् की छबि का ध्यान आता हैं तो खुबण कुरछछ॑ नहीं जचता। यदि वें चश्ष द 
हैँ तो नील कमल हार गये और उस रिप्रत के आगे अम्लत भी क्‍या है | यदि क्‍ 


उन भर कटियों की बात हैं तो काम के धनुष को भी घिक्कार है | अधिक 

क्या कहें, सच पूछो तो ब्रह्मा की सष्टि में एक के जोड़ को दूसरी चस्त है दी 
नहीं | तात्परय यह है कि इस नायिका के जोड़ का भी कोई उपप्रान नहीं । 

यहां उपप्रानरूप से प्रसिद्ध चन्द्रादि का वेयथ्यं कहा हैं 
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दशमः परिच्छेद: | २२३ 


उक्त्वा चात्यन्तझछुत्कषमत्युत्कृष्टस्थ वस्तुन! ॥ ८८ | /द्वेड ऋत्ीमद 
क्ाल्पितेष्प्युपसानत्वे प्रतीप केचिदृचिरे | 
यथा--- । 
'अडमेत्र गुरु: सदारुणाना- 
मिति हालाहल तात मा स्म दृप्य: | 
ननु सन्ति भवाद्ृशानि भृयों 
भुवनेडस्मिन्वचनानि दुजनानाम्‌ ॥' 
अन्न प्रथमपादेनोत्कर्षातिशय उक्तः | तदनुक्तौ तु नायमलंकार:। यंधा--अल्येत 
ब्राह्मणों वद॒ति' इत्यादि | ु 
सीलितं वस्तुनों गुप्तिः केनाचित्तुल्यलक्ष्प्णा ॥ झ ॥ प्रीलिनझ 
अन्न समानलक्षणं वस्तु कचित्सहजं कचिदागन्तुकम्‌ | क्रण यथा-- 
'लद्धमीवत्तोजकस्तृरीलदंम वक्त॒ःस्थले हरे; । 
ग्रस्तं नालज्ि भारत्या भासा नीलोत्यलाभया ॥' 
आन्र भगवत: श्यामा कान्ति: सहजा। 
'सदैव शोणोपलकुणइलस्य यस्यां मयूसैररुणीकृतानि | 
कोपोपरक्तान्यपि कामिनीनां मुखानि शह्लां विदधुन यूनाम ॥| 





उक्लेति-क्रिल्ली अत्युत्कए वस्तु का अत्यन्त उत्कष वर्णन करके पीले किसी 
दूसरी वस्तु को उलका उपप्तात बनो देने पर भी कोई लोग प्रतीपालझार 
मानते हैं | जैले--अहृभिति--हे तात हाल्ाहल, (कालकट..-विष, ) यह घमणड 
मत करो कि दारुण वस्तुओं में लवके शुरू हम ही है । तुम्हारे जैसे प्राण- 
घातक इस संसार में दजनों के बहुतेरे बचन विद्यमान है। यहां प्रथम चरण 
में दाल्लाइल का उत्कर्ष कद्दा फिर उसे डुजन धचनों का उपमान बना दिया। - 
उत्कर्ष बिना कहे “ब्रह्मेच ब्राह्मणों वद्ति' इत्यादि स्थल् में यह अलड्डगर 
नहीं होता । 

मॉलितमिति--किसी तुल्यलक्तण वस्तु से किखी अन्य वस्तु के छिप 222 
मीलितालऊक्लार होता के | अत्रेति --तुएप लक्षण वच्तु ऋषट्दी तो स्वाभाविक होतीं 
है और कहीं बाहर से आई हुई | क्रम से उदाहरण - लक्ष्मति - विष्णु के 
चच्तःस्थत्त मेँ लगा हुआ ल्ञक्ष्मी के कुचस्थल्न क डड। कस्तूणे का चिह्न सरस्वती 
ने नहीं पह्चिचाना, क्योंकि वह नी ज्कमल सदश भगवान को शरणेरकाच्ति ले 
पकरूप हो रहा था | अवगैति “यहां भगवान है श्याम छवि स्वाभाविक है। 
उस्मस्े तुल्य वर्गों ( श्याम ) कस्तूरी का चिह्न न पा हे रे | दुलरा जउदादइरशा 2 
यस्यामिति- जिस नगरी में लाल रत्नों से जटित कुणडलों की किरणों से सदा 
लाल रहनेवाले कामिनियों के सुख क्रोध से रक्त होने पर भी काम्॒कों को कुछु 
शड़त नहीं पेदा करते थे | यह उनको सलमभः मेंही न आता था कि ये क्रोध 
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नाप्रान्यद्‌ 


तऊुन'. 





बअहडुण 


२२४ साहित्यदपंणे 


अन्न माणिक्यकुणडलस्यारुणिमा. मुखे आगन्तुकः | 
दि ष्ण्‌ रण न शे ५५9 आज 
सामान्य प्रकृतस्यान्यतादात्म्य सहशेगुणः || 
यथा--- 
'मल्लिकाचितधम्मिन्लाश्चारुचन्दनचर्चिता: 
आअविभाज्या: सुख यान्ति चन्द्रिकास्वमिसारिका: ॥ 
मीलिते उत्कृष्गुणैन निक्शगुण॒स्य तिरोधानम्‌ | इह तूमयोस्तुल्यगुणतया 
भेदाग्रह: | 
तदगुणः स्रगुणत्पागाद्त्युत्कूषगुणग्रहः ॥ 8० ॥ 
यथा--- " 
'जगाद वदनच्छुग्रपग्मपयन्तपातिन: | 
नयन्मघुलिद: स्वेत्यमुदगप्रदशरनांशुभि: || 
मीलिते प्रकृतस्य बस्तुनों वसत्वन्तरेणाच्छादनम्‌ |इह तु वस्त्वन्तरगुगोनाक्रान्तता 
प्रतीयत इति भेद : | 
घी... 
द्पाननुहारत्त हता सत्यप्यतद गुणः 
तद्रपाननुहारत्तु हेतो सत्यप्यतद्गुणः । 
यथा 





'हन्त सान्द्रेण रागेण भतेडपि हृदये मम | 
गगणांगौोर निषरण्गोंडपि कर्थ नाम न रज्यसि || 


मम ०». 3... "न -क»म««.....-ल्‍मममबआक«- आधा -समम अममआकन 


से लाल हें | वे उन्हें कुगाडल की किरणों से ही रक्त सप्रकते थे | गवेति--यहां 
प्रणिकुर इलों करी लालिमा मुख में आगन्त॒क है । 

तामान्यमिति ->खह॒श शुर्णा के कारण प्ररृत वस्तु का अन्य वस्त के साथ 
जेंद प्रतीत न होने से सामान्यअलक्कार होता है| मल्लिकेति-ज्िनका केशपाश 
मन्निकरा के शुक्ल पुष्पों से आचित है और अक्ञ सब शुक्ल चन्दन से सखुलिप्त 
हैं-वे शक्लाभिसारिकार्यें चन्द्रिका में सुख से ( निःशक्लू ) गमन करती हैं 
पहिचानी नहीं जातीं । मीलित में उत्कष्ट गुणवाली वस्तु में निकृष्ठ गणवाली 
वस्तु छिप जाती है, किन्तु यहां दोनों वस्तुओं के समान गुण होने के कारण 
उनका भेद प्रतीत नहीं दोता । वस्तुतः--मीजल्षित में गोपन होता है और 
यहां तादात्म्य होता है | 

तंदगुग इति- अपने गणों को छोड़ कर अत्यन्त उत्कृष्ट के शु णों को ग्रहण करने से 
तदगुणालक्कार होता है । जैसे--जगादेति--सुखरूप कम्तल्न के सर्म/प उड़नेवाले 
भ्रमरों को अपने दांतों की चति से शुक्ल करते हुए बलभद्र॒ज्ञी बोले | यहां 
भ्रमरों ने करृष्णवर्ण छोड़कर शुकक्‍लवबणा प्राप्त किया हें) मीलित में प्रकृत 
वस्तु का दूसरी चस्तु से आच्छादन होता है, किन्तु यहां दूसरी वस्तु के 


- ग॒णों से प्रक्रत वरुतु आक्रान्त प्रतीत होती हे, वस्तु से नहों । 


तद्रपेति--कारण होने पर भी दसरी वस्तु के गुणों का ग्रहण न करने से 
अतदूगुण अलड्टार होता है | जैले-हन्तेति-द्े कानत, तुम गुणों ले श॒श्र हो 
झीर मेरा हृदय तुम्दारे प्रगाढ राग से भरा हुआ न परन्तु उसमे रहने पर भी 
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दशमः परिच्छेदः | २२५ 


यथा वा-- 
'गाह्नमम्बु सितमम्बु यामनं॑ कजलाभमुभयत्र मज्जतः | 
राजहंस तव सैव शुख्रता चीयते न च न चापचीयते ॥ 
पृवत्रातिरक्तह्दयसंपर्कात्माप्तदपि गुणगौरशब्दवाच्यस्थ त्ायकस्य रक्त न 
निष्पलम्‌ । उत्तरत्राप्रस्तुतप्रशंसायां विद्यमानायामपरि गज्ञायमुनापेक्षया प्रकृतस्य 
हंसस्य गद्डायमुनयो: संपकडपि न तद्ग॒पता | अन्न च गुणा ग्रहणरूपबिच्छित्तिविशेषा- 
श्रयाद्विशेषोक्तेमंद: | वर्णान्‍्तरोः्पत्त्यईभावाच्च विषमात्‌ | 
सल चितस्तु सक्ष्मोष्धष आकारेणज्लितिन वा॥ 8१॥ _ छद्केश: 
कथापि सूच्यते भड्जन्या घत्ञ सूत्म तदुच्यते | 
सृहुम: स्थुलमतिभिरसंलक्ष्य: | अन्राकारेण यथा--- 


तुम रक्त (या अनुर क्त) क्‍यों नहीं होते ! शुक्ल वस्तु तो रंग में पड़कर रौैग जाती 
है | दूसरा उद्ाहरण--गाज्नभिति--गड्ा का जल श्वेत दे ओर यप्तुना का कृष्ण | 
हैं राजहंस, इन दोनों में स्नान करने पर भी तुम्हारी शुकलता वैसी ही हे। 
न बढ़ती हे-न घटती है | यहां अप्रस्तुतप्रशंसा के कारण कोई ऐसा दृढ- 
निश्चय पुरुष व्यक्ञष् है ज्ञिस पर किसी की भल्लाई बुशई का असर नहीं 
होता। गड्ला से मतलब शुक्ल गुर्णोवाली सज्ञनमण्डली से है. ओर “यमुना' से 
काले गुणोंचाली दुर्जवमणडली का तात्पय है | एवं 'शजहंल' से कोई ऐला प्रस्तुत 
महायुरुष विघक्धित है जो इन सबके बीच में रहकर भी इनके भले बुरे प्रभावों 
से प्रभावित नहीं होता, अपने स्वरूप और निश्चय में अचल रहता है | उसीकी 
परशंखा है | पूर्वत्रति-यहां पहले पद्य में अतिरक्न हृद्य के सम्बन्ध से गुणगौर- 
नायक का रक्त द्वोना प्राप्त है-पर हुआ नहीं-और दुसरे में अप्रस्तुत प्रशंसा के 
होने पर भी गड्ढा यमुना की अपेत्ता प्रस्तुत हँस का उत दोनों के साथ सम्बन्ध 
होने पर भी वैसा वर्ण नहीं हुआ । तात्पर्य यह है कि यद्यपि अप्रस्तुतप्रशंसा मे 
वरार्थमान अर्थ प्रस्तुत नहीं होता, किसी अप्रस्तुत के वणन से प्रस्तुत अर्थ व्यज्ञय 
दोता है, एवंच प्रक्रत पद्म में वर्णित हंस प्रस्तुत नहीं हो सकता-तथापि रे 
यमुना की अपेक्षा से तो उनके पास हंस मानना ही पड़ेगा । यहाँ बात गढ़ा 
अप्रकत' पद से विवज्तित है, वरायमानत्व नहीं ।| यहां हेतु होने पर भी काय के 
न द्ोने से विशेषोक्तिभाप्त है, परन्तु शुर्णों के ग्रहण न करने से यहां विशेष 
चमत्कार थे, अतः तन्म्तलक ही यह अलड्ूारान्तर है । वर्णान्‍्तर की उत्पत्ति 
न होने से यह विषमालकुर नहीं है | 

'सूक्ष्म--संलक्षित इति -आकार अथवा चेष्टा से पहिचाना हुआ सूक्ष्म अर्थ 
जहां किसी युक्ति से सूचित किया ज्ञाय वहां सूक्ष/ अलक्लार होता हे । यह 
स्थलबुद्धियाँ से शेय नहीं है, अतः सूक्ष्म कहाता है। आकार का उदाहरणु-- 
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२२६८६ साहित्यदपंणो 


“वक्‍्त्रस्यन्दिस्व्ेद विन्दुप्रवन्धैद छा भिन्न कुंकुमं कापि कण्ठ | 
पुर तव॑_ तन्‍्व्या व्यज्जयन्ती वयस्या स्मित्वा पाणाों खड़लेखां लिलेख || 
अत्र कयाचित्कुंकुमभेदेन संलक्षितं कस्यारिचत्युछ्षायितं पाणों पुरुषचिह्न- 
खज्अललेखालिखनेन सूचितम्‌ | इन्नितेन यथा--- 
संकेतकालमनसं विट ज्ञात्वा व्रिदग्यया । 
हसनत्रार्पिताकृतं लीलापदूमं निमीलितम्‌ ॥' 
अत्र विटस्य श्रविक्ञोपादिना लक्षितः संक्ेतकालाभिप्रायों रजनीकालमाविना 
परदमनिमीलनेन प्रकाशित: । " 
व्याजों क्चिगॉपन व्याजादुद्धिन्नस्थापि वस्नुनः | 6२ ॥ 
यथा--- 
'शैलेन्द्रपतिपाद्मान गिरिजाहसुतोपगृढो हलस- 
द्रोमाज्चादिविसंस्थुलाखिलविधिव्यासज्डभज्जाकुल: । 
आर: शैत्यं तुद्दिनाचलस्य करयोरित्यूचिवान्सस्मितं 
शैलान्त:पुरमातृमगडलगगौद छोडवताद: शिवः ॥* 








वक्‍त्रेति--मुख पर बचहें हुए पसीने के बिन्दुओं से गले के क्ंकुम को भिन्न हुआ 
देंखकर किसी सखी ने उस तनन्‍्वी का पुरुषत्व सूचन करने के लिये मुसकुरा 
कर उसके हाथ पर खज्ञ का आकार बना दिया | यहां आकार ( कुंकुम भेद ) 
से सूक्ष्म अर्थं--विपरीतरमण-क्षित हुआ है | इक्ित का डउद्ाहरण- 
संकेतेति--विटकों खंक्रेतकाल का जिज्ञासु जानकर हँसते हुए नेत्रों से अभिप्राय 
बताती हुई किसी चतुर नायिका ने क्रीडाकप्रल को सू'द दिया | यहां घिट के 
सर कुटि-भज़ादिरूप इक्षित ( चेण्टा ) से उसका अभिषप्राय ( सखंकेतकाल की 
जिज्ञासा ) ज्ञात हुआ है । सनन्‍ध्या काल में होनेवाले कमलनिमीलन से वह 
सूचित होता है । 
व्याजेति--किसत्री प्रकट हुई चस्तु का किसी बहाने से छिपाना “्याजोक्नि' 
कहाता है । जैलले--शलेति--हिमाचल के कन्यादान के समय पार्वती के 
करस्परश से रोमाञ्ादि सात्विक विक्रारों के उदय होने पर विधिभक् से 
व्याकुल होकर बात छिपाने के लिये, अहो हिमाचल के हाथों में बड़ी ठगड है', 
यह कहते हुए ओर डसी समय हिमाचल के अन्तःपुर में स्थित प्रातमगडल से 
स्पितपूर्वक देखे गये शिवज्ञी तुम्हारी रद्चा करे | विवाह के समय शिवजी ने 
ज्ब पार्वती का दाथ पकड़ा तो सास्विक माव ( रोमाञ्ञ और करूप ) का आवि- 
भाँच हुआ | इससे उल समय की विधि ( पूजन आदि ) में कुछ गड़बड़ हुई। 
इससे व्याकुल होकर शिव ज्ञी ने असली बात छिपाने के लिये ठगड का बहाना 
किया | उधर अन्तःपुर में बेठी हुई देवमातायें-जो यह ज्ञानती थीं कि इस 
रोमाश् भीर कम्प का कारण शीताधिक्य नहीं, कुछ और ही है--शिवजी के-- 
आए: शेत्यम'--इस बहाने को सुनकर इनकी ओर कुछ मुसकुराकर देखने 
लगीं। यहां प्रकट हुए सात््विक भाषों को शीत के बहाने से छिपाया है, अतः 
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दशमः परिच्छेद: । २२७ 






नेयं प्रथमापहति: अपहबकारिणों विषयस्‍््यानमिधानात्‌ | द्वितीयापहुतेभंदरुच | 
तत्पस्तात्रें दशितः | पा 
डा... हि हू के. 0 ः , 
स्वमभावाक्तिदुरूह्थस्वक्रियारूपव ण नम | स्नभान्याक्,. ॥ 
दरूहयों: कबिमात्रवेबयोरर्स्य डिम्मादेः स्वयोस्तदेकाश्रययोश्चेटास्वरूपयों: | 
यथा सम--- 
'लाइलेनामिहत्य क्षितितलमसक्द्रयनत्रपद्धम्या- 


मात्मन्येबावलीय द्वुतमथ गगन प्रोत्मतन्विक्रमेश | 
स्फू्जद्वंकारघोप: प्रतिदिशमखिलान्द्ावयन्न व जस्तू- 

न्‍्कोपाविष्ट: प्रविष्ट: प्रतिवनमरुण चछुनचक्तुस्तरक्तु! ॥ 
अरूतस्थ पदा्थस्प सूतस्थाध सविष्यतः ॥ ६२ ॥ ?शबिक्रर 
यत्प्रत्यक्षाय माणत्व लद्धाथिकसुदाह्मतम्‌ | 





यथा हर 
'पनिर्जयति योगीन्द्रों महात्मा कुम्मसभत्र: | 
येनैकचुलुके दृष्टों दिव्यों तो मत्स्यकच्छुपी ॥' 
यथा वा--- ( 
'आसीदखनमत्रेति पश्यामि तव लोचने | 
श्र पा न कि तेम्‌ ज्‌ 
भाविभूषणसंभारां साक्षात्कुब तवाइतिम, ॥ 











० अवााााााूणणानना- 





यह 'व्याजोक्ति अलज्भाण है। नेति-यहे प्रथम अप ति नहों है, कक हे 
विषय (डपमेयो का कथन नहीं हैं। द्वितीय 5 2 लकिक का 
कह चुके हैं कि उ लमें छि पातेव्राल। गोप्य्‌ वस्तु का पे 2 पक 
है फिर छिपाता है । यहां चद बात नहीं हैं। स्वमा बुर हक 
कव्षिमात्र से ज्ञातव्य जो बच्चे आदिकों की चेशाय या स्वरूप उन ४५ का हर 
स्वभावोक्ति कहते हैं | जैसे--जजजेति-बार बार पू. दें हि पक व 
पृथ्वी को खोद ता हुआ, सक्ुचित दोक९ ( सिकुड़कर ) जल्द 3 गे पे 2! 
उलछुलता हुआ, बे वेग से ध घूं शब्द्‌ करता हुआ, 2 9 दि 
भगाता हुआ क्रोध में भरा, लाल ० उभरे हुए नेत्रावाला तस्त्तू 
बनें छुसा | 'तरह/तु मगादनः ५ 

जेल मत | भविष्यत्‌ ; कि । अछ्ूत 535 थेको 5 लि कि कओ 
करने पर भाविक झज्ञद्भूार दोता हु | मुनिरिति-यों गिराज 5८2 कस 

शनि (अरस््ये ) लबते उत्हा एक शित्डोन लगा मर 
अपने एक चुल्लू में उन दोनों अद्भुत मत्स्य झोर कच्छुप ( मत्स्यावतार और 
कर्माइलतार ) को ही । यहां भूतक़ालिक छुनि, मी घटना के साथ, 
प्त्यक्तषवत्‌ भाल्षित होते है । दूलण उद॒ ॥#६रण--आप्तौदिति -तम्हारे इन नेत्र की 
घड़ अवस्था, जब इनमें अज्ञन लगा था; अब भी मेरे आंखों के सामने है। 
आर आगे दोनेवाले भूषणों से रमणीय तुम्दारे आकृति भी मेरे खामने खड़ी 
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२२८ साहित्य दर्पंणो 


न चाय प्रसादाख्यों गुण: | भृतभाविनो: प्रत्यक्षायमाणत्तरे तस्यदेतुत्वात्‌ | न 
चाड्भुतों रसः | विस्मयं प्रत्यस्य हेतुलात्‌। न चातिशयोक्तिरलंकार: अध्यवसाया- 
भावात्‌ | न च श्रान्तिमान्‌ | भ्ूतमाविनोभू तभावितयैब प्रकाशनात्‌ | न च स्वभा- 
बोक्निः | तस्य लॉकिकवस्तुगतसूहमघमंस्त्रभावस्यैत्र यथाबद् रन स्वरूपस्‌ | अस्य तु 
बस्तुनः पत्यक्तायमाणत्वरूपों विच्छित्तिविशेषोडस्तीति | यदि पुनत्रस्तुन: कचित्स्व- 
भावोक्तावप्यस्था विच्छित्ते: संभवस्तदोभयों; संकर: | 

'अनातपन्नोडप्ययमत्र लक्ष्यते 
सितातपत्रेरिव स्वतों बृतः | 
अचामरोउप्येष सदैव ब्रीज्यते 
विलासबालव्यजनेंन क्रोंडप्ययम ॥' 

अन्न पत्यक्षायमाणस्यैत वगनानज्ायमलंकार: । वशानावशेन प्रत्यक्षायमाणत्य- 
त्यास्य स्वरूपलातू | यत्युनरपत्यक्ञायमाणस्थापि वरशने प्रत्यक्षायमाणत्यं तत्नायम- 
लंकारो भवितु युक्त: | यथोदाहते “आतीदज्ञनम्‌-' इत्यादौं । 


उदाहझु लोकालतिशयसलंपत्तिवणनोदात्तसुच्यते | ६४ ॥ 


यद्वापि प्रस्तुतस्पाड़ महतां चरित॑ भवेत्‌ | 
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सी है।औरों से इसका भेद दिखाते हैं । न चेति-इले प्रसाद शुण के अन्त- 
गंत नहीं कह सकते, क्योंकि भूत और भविष्यत्‌ के प्रत्यक्षबत्‌ भासित दवोने 
में प्रसाद गण हेतु नहीं हे यह अदभुत रख भी नद्दींदे, क्‍योंकि यह 
( भाविक ) विस्मय का हेतु दे और अदभुत रस विस्ययस्यरूप होता है। 
अतिशयोक्ति भी यह नद्ीीं, क्योंकि यहां अध्यवसाय नहीं है | भूत और 
भविष्यत्‌ वस्तुओं के ठी कह उसी वास्तविकररूप में प्रकाशित होने के कारण 
यह भ्रानितिमान भी नहीं है | स्वमावोक्ति में वस्तु का सूक्ष्म स्ररूप चर्णित 
रहता है | बदही उस अलड्ू/र का स्वरूप हें--किन्तु यहां वहतु की प्रत्यक्ताय- 
माणता विशेष है | यदि कहों स्वभावांक्ति में भी ट्नरद्द चम्रत्कार दीखे तो इन 
दोनों ( भाधिक ओर स्वभाजोक्ति ) अलक्लार्ों का संकर जानना । अनातपत्रेति-- 
छुत्र के बिना भी यह अनेक शुक्तल छुत्रों से घिरा सा शअतीत होता है । 
चामर के घिना भी यद्द सदा चाभरों से वीजित सा होता है | यह 
कोई महापुरुष है। यहां भाविक अल्क्लर नहीं हे-क्योंकि यहां साज्षात्‌ 
( चक्ष से ही ) प्रत्यक्ष होरद्दा है । वर्णत के कारण वस्तु का प्रत्यक्षबत्‌ भान 
होने पर यह अलड्भगर होता है--जैले -आलीदिःत्यादि में | लोकेति--ल्लोकोत्त र 
सम्पत्ति का वर्णन 'डदात' अलड्भार कहलाता हे--ओर यदि महापुरुष 
झादिकों का चरित प्रस्तुत वस्तु का अज्ञ हो तब भी यही अलक्वार होता 
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* 
श 





दशम: परिच्छुदः | २१६ 


क्रमेगो दाह रणमस्‌--- 
'अधःकृताम्भोघरमणडलानां यस्यां शशाझ्ञोपलकुड्निमानाम | 
ज्योत्स्नानिपातात्क्षरतां पयोभि: केलीवन बृद्धिपुरीकरोंति ॥ 
धामिप्रभिन्ाम्बुरुदासनेन संस्तुयमानः पथमेन धाज्रा | 
अम युगान्तोंचितयोगनिद्र: संहृत्य लोकान्पुरुषोडविशेते ॥ 
रस नावों लदासासों सावस्य प्रशप्रस्तथा || ९४ || 
गु्णीमूतत्वमायानित यदालंकृतयस्तदा | सब 
रसवत्प्रेय ऊर्नस्वि समाहितमिति ऋक्रमात्‌ | ९६ ॥ . ऊनीकस्कि 
जाय . झभाडिह 
तदाभासौं रसाभासों भावामासशुच । तत्र रसयोगाद्रसवदलंकारों बथा-- अत 
स॒ रसनोत्कर्षा-- इत्यादि-। अत्र शुज्ञारः कहणस्यान्नम्‌ | एवमन्यत्रापि । ग्रकृष्ठ- 


है 

| । 
पर 

| 





प्रियत्वालेय: यथा मम--- 
आमीलितालसवबिवतिततारकाक्षों 
मत्कण्ठबन्धनदरश्लथवाहुवल्लीम | 
प्रस्येदवा रिक शिकाचितगण ड़ बिस्तर 
संस्मृत्य तामनिशमेति न शान्तिमन्तः | 
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है | जैले--भ्रध इृति-जिल नगरी में मेघमण इलों से भी ऊंचे ऑर चन्द्रमा की 
किश्णों के पड़ने से ट्प्कते हुए चन्द्र कान त्‌ मणिप्य ( प्रासाद्र्थ न 
( फ़शों ) के जमनते क्रोडाचन बढ़ता है | मदलों की अटारियां गा से भी 
ऊंची हैं, अतः उनमें चन्द्रमा की किरणें सदा प्रकाशित रहता -नीचा 
होने के काग्ण बादल वहां की चन्द्रिका को शोक नहीं सकता, अतः वहां से 
चन्‍्द्रकानतमणि जल टपकाया करते है और उसले क्रोडावन के वक्त फलते 
लते हैं । यद्द लोकोत्तर सम्पत्ति का वर्णन है | दूखरे का से समान 
आामोीति--हैं सीते, नासि से निकले कमल पर बैठे हुए ब्रह्माजी से ४४ 
"४ भगवान विष्णु प्रलय में लब॒ लोकों का संद्दार करके इसी ( समुद्र / भें शयन 
क्‍ करते हैं | यहां विष्णु का चरित समुद्रवर्णन का अज्ञ हैं। हक 
सेति--स्स और भाव, रसामास और भावाभास एवं भाव का प्रशमद 
जब किसी के अन्न दोजाते है तो कऋप्तले रसवत, प्रेयप्त, ऊजसर्वि, झोर समा- 
हित अलड्भार होते है । रस यदि किल्ली का अह्ठ दो तो रसवत अजह्वार होता 
है --जैले “अयभिति--यहां श्टज्ञार करण का अज्ञ है। भाव यदि किसी का अज्ञ हो 
तो भेयस अलंकार द्वीता है | अत्यन्त धिय होने से इसे प्रबल कहते 8--जैसे-- 
.मीलितेति-जिसके नेन्नों की तारकार्ये ईषत्‌ मीलित और शिथिलता से विवर्तित 
न्‍ , जिलकी भुनवता मेरे काठवन्धन से कुछ शिधिकज्ञ हो गई है झर पसीने 
की बू दें जिसके कपोलतल पर भल्षक रही है उस सृगनयनी का स्मरण करके 
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भावौडय # 
अत्बला 95 तंदाख्यका भावोदयभावसंधिभावशवलनामानोंडलंकाराः | क्रमेणोदाहरणम--- 








कि 


साहित्यदपंणो 


कम 


३ 


अन्न संभोग:रज्ञार: स्मरणाख्यभावस्यथाहुम | स च विप्रलम्भस्य | ऊर्जों बलम्‌ , 
अनौचित्यपवृत्तों तदत्रास्तीत्युज॑स्वि | यथा-- 
'वनेडखिलकलासक्का: परिहत्य निजब्लिय: | 
व्वद्गेरिवनिताइन्दे पुलिन्दा: कुत्ते रतिस्‌ ॥' 
अतन्र श्वज्धाराभासों राजविषयर तिभावस्पाड्रम | एवं भावाभासोडपि | समाहित॑ 
परीहार: | यधा--- 
'अविरलकरवालकम्पन त्रकुटीतज न गज 
ददशें तव बेरिणां मंद: स गत: क्कापि 


!! 
मृहु 
था 0 
तवच्ागाद्णात्‌ || 
अन्र मदाख्यमावस्य प्रशमों राजविवयर तिभावस्याइ्म | 


भावस्प चोंदये सधों मिश्रवत्वे च लदाख्यका; । 


॥(नदाललजा 'मधुपानप्रवृत्तास्ते सुहृड्भिः सह बेरिण: | 


श्रुत्वा कुतोडपि त्वन्नाम लेभिरें विषमां दशाम्‌ ॥' 
अन्न त्रासादयों राजविषयरतिभावस्याह्ञम | 


चित्त शान्ति नहीं पाता | यद्दां स्मरणाख्य भाव चिप्रलम्भ श्ज्भार का अडज्ञ हें ! 
अनोचित्य से प्रदत्ति में ऊजंस अर्थात्‌ बलात्कार जहां रहें उसे 'ऊर्जस्वि' कहते 
हैं । रलाभास और भावाभास जहां दूसरे के अइ्ग डॉ वद्ां यह अलक्ूुर होता 
है| बने इति- चनमें निखिलक्लासक़ अपनी स्थियां को छोड़कर भील लोग 
तुम्दारे शत्रओं की स्त्रियों से प्रेम करते हैं । अब्ेति - यहां रति उभयनिष्ठ नहीं 
हैं| पुलिन्द ( भील ) लोग प्रेम रहित परनारी में प्रतृत्त हुए हैं, अतः अनो चित्य 
के कारण शज्ञाराभास है | वद्द वक्ता की राजविषयक रति का-जो इस पद्य से 
प्रधानतया प्रतीयमान दै--झअज्ग है । इसी प्रकार भावाभास में भी जञानना। समा- 
द्वित का अथ हैं परीदहार ( दूर द्ोना ) जैले--अविरलेति--हे राजन , पहले तो 
तलवार घुमाने, भोंदे चढ़ाने, त्जन और गजन करने से तुम्हारे शत्रुओं में बड़ा 
मद दीखता था, किन्तु तुम्हारे सामने आते द्वी चह न जाने किघर उड़ गया । 
यहां मद्‌ नामक भाव का प्रशम राजविषयक रतिभाव का अक्ठ हैं। भावस्थेति-- 
किसी भाव ( संचारी ) के उदय होने, सन्धि होने ओर प्रिश्चित होने में क्रम से 
भावोद्य, भावसन्धि और भावशवलता नाप्तक अलक्लार दोते हैं। क्रम से उदा- 
ह रणु--मधु इंति--तुम्हारे शत्रु लोग पहले तो अपने मित्रों के साथ मद्यपान में 
प्रबृत्त थे, परन्तु किसी के मुह से तुम्हारा नाम छुनकर उन बेचारों की 
बुरी दशा हो गहईं। अवेति-यहां ज्राखादिक राजविषयक रति के अइह हैं । 
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द्शमः परिच्छेंद: | २३१ 


'जन्मान्तरीणरमणस्याद्नसन्नसमृत्सुका | 
सलजा चान्तिके सख्याः पातु नः पावती सदा ॥' 
अन्रौ त्सुक्यलजयोशच संधिदंवताविषयरतिभावस्याज्ञम, | 
'पश्येत्करिचिच्चल चपल रे का त्वराह कुमारी 
हस्तालम्बं वितर हह्हा व्युत्कमः काप्ि यासि | 
इत्थ॑ प्रथ्वीपरिव्रृढल, भव्रहिद्रिषोंडरणथवृत्ते: 
कन्या कंचित्फलकिसलयान्याददानामिप्तत्त ॥' 
अन्न शड्भासयाधतिस्प तिश्रमदैन्यवित्ोधौस्सुक्यानां शबलता राजविषयरतिभावस्या- 
क्षम्‌ | इह केचिदाहः--- 'वाच्यवाचकरूपालंकर ण मुखेन रसाइपकारका एवालंकाराः | 
रसादयस्तु वाच्यवाचकाम्यामुपकार्या एबेति न तेषामलंकारता भवितु युक्ता' इति | 
अन्ये तु---रसाबपकारमात्रेए हालंकृतिव्यपदेशो भाक्तरिचरंतनप्रसिद्धबान्लीकार्य एवं 


व _ड.->-+..ना 





.. अन्‍मन्‍न्‍«न्‍»«»ण»्»म.. 
न ना. या वशनननभग2भगिग--+-म-- 0 बमम+ा या न अर» 


जन्पति--जन्मान्तर के पति के अह्ञ का सह ( स्पश ) करने के लिये 
समुत्कणिठत किन्तु सखी के सामी प्य से लब्ित पाती सदा हमार रक्ा करे । 
यहां उत्कएठा और लज्ञा की सन्धि हँं--बढ देवताविषयक रति का अज् है । 
पश्येदिति--'को ई देखलेगा ! १, अरे चद्ल, चल दृट परे हो ९, जरदी क्या हैं * ३, 
( मनमें ) मैं तो कुमारी हैं ४, ( प्रकद ) अरे मेरा हाथ पकड़ ले ४, हन्त ! 
अत्यन्त कष्ट है &, बड़ी गइबड़ है ७, अरे कहां जाता है 5 दे राजन, 
झारणय में गये हुए तुम्दारे शत्रु को कन्प्रा फल ओर पत्र लिये हुए, श्स प्रकार 
किसी से कद्द रही है । यहां कन्या के वाक्यों में क्रम से शह्का, अखूया, 
श्रति, स्मृति, श्रम, दैन्य, विबोध और झीत्छुक्य नामक सह भावों को 
पतीति होती है | यहां इन मा्चों को शबलत्नता ( मिश्रण )ै हैं| इहेते -यह! 
किन्हीं का मत हैँ कि रसवदादिक अजल्नक्लार नही ही सकते, कक 
अलग वे दी होते है ज्ञों वाच्प, चावक ( शब्द, अर्थ “ की शोमा को दा 
करते हुए रसादि के उपकारक हो । तात्पर्य यद्द है कि जैसे कम घोइ 
अज्लक्रार शरीर की शोमा को बढ़ाते हुए आत्मा की उत्कृष्टता का बीधन शी 

$ इसी प्रकार काब्य के शरगीरभूत शब्द ओर अर्थ को सुभूषित कर हुए 
जो अशुवास झूपकादि आत्ममभूत रखके उपकारक होते है वे ही काव्यालड्रार 


” माने जाते हैं। रसभावादिक तो शब्द और अर्थ के उपकार्य है, उपकारक 


नहीं, अतः वे अलक्लार नहीं हो सकते | 5 

अन्ये तु-दूसरे यह मानते है कि रसवदादिकों को भी प्राचीन झाचायों की 
पलिझि के अनुसार अल्लकशर मानना ही चाहिये । जैले रूपकादिक रसके 
उपकारक दोते हैं वैसे ही अह्वमूत रखादिक भी प्रधान रसादिक के उपकार क 
होते ही है | कैवल शब्दादि के उपकारक नहीं होते, अतः यहां अलड्लार' 
शब्द का लाक्षणिक ( गोण ) प्रयोग जानना । 
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साहित्यदपंणो 


९२६ 


इति | अपरे च---रसाबुपकारमात्रेणालंकारत् मुख्यतों, रूपकादों तु वाच्याश्प- 
धानस्‌ अजागलस्तनन्यायेन'! इति । अभियुक्तास्तु--- स्वव्यज्ञकब्ाच्यवाचकाबुप- 
कृतैरज्ञभरतैरसादिभिर्निनो रसादेवच्यवाचकोपस्कारदारेणो प कु द्विरलं कतिव्यपदे शो 
लम्यते | समासोंक्तों तु नायिकादिव्यवहारमात्रस्येत्रालं क्ृतिता, नत्वास्वादस्य, तस्यों- 
क्करीतिविरहात्‌' इति मन्‍्यन्ते | अत एव ध्वनिकारेणोक्कम-.- 

प्रधाने उन्‍्यत्र वाक्‍्यार् यत्राज़ं तु रसादय:ः | 

काब्ये तस्मिनलंकारों रसादिरिति में मतिः ॥ 

यदि च रसाइपकारमाजेणालंक्तिल तदा वाचकादिष्वपति तथा प्रसस्येत | एवं 

च यज्च कैश्चिदक्तर--'रसादीनामन्लित्वे रसवदायलंकार:, अज्जल्ते तु द्वितीयोंदा- 
त्तालंकार:, तदपि परास्तम्‌ | 


न पल “लक ------ ब्य 
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अपरे चेति--अन्य लोग यह कहते है कि केवल्ल रसादि का उपकार करने से 
ही प्रधान अलक्षारत्व होता है, अतः रसवदादिक दी प्रधान अलक्भार हैं । 
रूपकादिक तो प्रधानतया अर्थादि के उपकारक द्वोते हैं ओर उसके द्वारा 
रसके उपकारक होते हैं, अतः उन्हें अजागलस्तनन्याय से अलक्लार कहा जाता 
है | जैसे बकरी के गले में लटकते हुए मांसखण्ड थना कीं-जगह नहीं दोते और 
न थर्नों का काम (दूध देना ) करते हैं, तथापि आकारसास्य से उन्हें भी रतन 
कहा जाता है इसी प्रकार रूपकादि में अलक्लार पद का गौंण प्रयोग द्ोता है। 
प्रभिगक्नाः- प्रामाणिक आचार्यों का: यद् कथन है कि अज्ञभूत रसखादिक 
अपने व्यज्ञक शब्द और अर्थ ले उपक्ृत होकर प्रधान रख के व्यश्ञक शब्द 
और अर्थों के उपकार के हारा ही प्रधात रस का उपकार करते हैं| अत्त एव 
मुख्य वृत्ति से ही उनमें अलझ्लार पद्‌ का प्रयोग होता हद समासोक्षि में 
नायिका आदि के व्यचहार का आशोप दी अताहुार फहलाता 6 | उस आरोप 
से उत्पन्न आस्वाद को अलडुगर नहीं कददते, कयोंक्रि बह उक्त लक्षण ( वाच्य 
वाचकालडुरण द्वारा रखोपकारकत्व ) के अनुसार अलक्लार नहीं है | इसी 
लज्िये ध्वनिकार ने कहा है | प्रधाने इति- रसादिक जहां किसी अन्य वाक्‍षयार्थ में 
अह्मूत हों वहां वे अलझ्भाए होते है ।..... 
पहले कहें भर्परे च के मत में दोष देते हैँ | यदि चेति--यदि केवल रखादि 
के उपकार करने मात्र से आलक्वार होना सानोगे तो शब्द और अर्थ भी अलड्डगर 
हो जायेंगे | एकज-इसी प्रकार ग्रह जो किन्हों ने ( ध्वन्यभाववादियों ने ) 
कहा था कि रसादिकों की भ्रधानता में रसवदादि अलझ्टार होते हैं और 
यदि वे अप्रधान हाँ तो दूसरा 'उदाज्त ( भस्त॒तस्थाओं मह॒तां चरितम्‌ ) अलछ्भार 
होता हैं-वह मत भी परास्त हुआ | क्‍योंकि रखादिकों की प्रधानता में तो 
रसादि ध्वनि सिद्ध कर छ॒के हैं और अप्रधानता में रसवदादि अल्ड्ूार 
सिद्ध किया है, अतः यहां उदात्ताक्क्ार का विषय ही नहों बचता। 
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दशमः परिच्छेदः । श३३ 
न ब है हम है| (५) सहहादि: 
यव्येत एवालकाराः परस्परविभिश्चिताः ॥ ६७ ॥| सकर. 


तदा प्रथगलंकारों संसद्टि। सकरस्तथा | ० गा 
यथा लौकिकालंकाराणामपि परस्परमिश्रण शवक्चाहलत 4 
तथोक्करूपाणां काब्यालंकाराणामपि परस्परमिश्रत्वे संसृश्सिकराल्यों 2278 
तत्न--- 
सिथोउ्नपेन्ष पे तेषां स्थिति, 
एतेषां शब्दाथॉलंकाराणाम्‌ | साणए 
'देव: पायादपायान्नः स्मेरेन्दीवरलोचन: । 
संसारध्वान्तविष्व॑स॒हं सः कसनिषृदनः ॥ को, 
अतन्र पायादपायादिति यमकम्‌ | संसारेत्यादों चानुनास दति न 2) 
संसष्टि: | द्वितीये पादे उपमा। द्वितीया् च रूपकमित्यथोजकारया। पु 
एवमुभयो: स्थितत्वाच्छुब्दाथोलंकास्संसू्ि ता 88३ 
आअड़ा ड्वित्वेउजकूती ना तद॒देकाश्रपरस्थिता 
संदिग्धत्वे चं भचति सकरख्िविधः उन ' 
अर हा हु आकृश्विंगविगल हुजगे- रा 
निर्मोकपहरपरिवेष्नयाम्बुराश न 
मन्‍्थव्यथाब्युपशमार्थमिवा न 2 । 
पन्‍्दाकिनी चिरमबरेशत पादमुले । सं 
- पक--जदँ बे ही सब अलड्टार आए बल कप अलंकारों की मांति 
किक कार पृथक्‌ २माने जात है के 
नामक 5 मे भी हो के सिख पर पृथक चायठ। कक ये नर्पेज्ञ होकर 
चाह इति--उक्त शब्द के क/ दे कर , में यप्रक है 20% 
स्थित हों तो संखध्धि होती है | * दम आह लंकारों की संसष्टि है। एवं सम: 
उतर मे बरस मर रो दर कान ने कक 
त्यादिं कप है, हक दो अधालेंकारों की संसटि है। इस पका 
हे जग लि व की यहां संस हे । को शल॑ कारों में 
तब कर तीन प्रकाश का दोता हद अर ) में घानेक अल- 
अन्लाजिक सर बल जे पसक ला न होता हो । पहला 
कार्यों की तर के अनन्‍्तर आकर्षण के वेग से छूटकर गिर 
यान की केंचली के बहाने मानो मन्थन को व्यथा की व करने के 
लिये श्रीगढ़ात्री चरणसेवा करने की जिस (समुद्र) के समीप उपस्थित हुई थीं। 


संसष्टिरच्यते ॥ ६5 ॥ 


॥ ६६ ॥ 
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त्र निर्मोकपश्पह्बेन मनन्‍्दाकिन्या आरोप स्यपहति: | सा च मन्दाकिन्या 
वस्तुइत्तेन याद मूलवेष्टन॑ तबरणमृलवेष्टनमिति रलेषपुत्थापयतीति तस्याह्ञम्‌ | 
शलेघरच पादभूलवेशनमेव चरणमृलब्रे्टनमित्यतिशयोक्तेरज्षम | अतिशयोक्तिश्च 
मन्थव्यथाव्युपशमायथमित्रेत्युत्पेत्ताया अन्नम्‌ | उत्पेज्ञा चाम्बुराशिमन्दा किन्योर्नायक- 
नायिकाब्यवहारं गमयतीति समासोक्तरज्नस | 
यथा वा--- 
अनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुर:सरः | 
अहो देवगतिशिचत्रा तथापि न समागमः ॥' 
अत्र समासोंक्तिविशेषोक्तेहम्‌ | संदेहसंकरों यथा 
इदमाभाति गगने भिन्‍्दानं संततं तमः | 
 अमन्दनयनानन्दकर मणडलमैन्दवम्‌ ॥ 
अत्र कि मुखस्य चन्द्रतयाध्यवसानादतिशयोक्ति:, उत इृदमिति मुखं निर्दिश्य 
चन्द्वत्वारोपाद॒प्कम्‌, अथवा इृदमिति गुखस्थ चन्द्रमणडलस्यथ च द्योरपि प्रकृत- 
योरेकपर्मा मिसंबन्धात्तुल्ययोगिता,आाहो स्विबन्द्रस्यापकृतत्वा दी पकम््‌ कि वा विशेषणा- 














अत्ेति--यहां निर्मोक्र पद्ठ ( कंचली ) का अपहृव करके मन्दाकिती का आरोप 
किया है, अतः अपहृ,ति है -और वद, मन्दाकियी का वास्तबिक जो पादसू 

का वेएन ( समीप ह्धिति / चही चरणुपूलवेशन ( पेर दबाना ) #-- इस 
प्रकार श्छेष को उत्थापित करती है, अतः उसका अज्ञ है । और यह इलेप 'पाद है 
मूलवेशन' ही चरणवेशरन है, इस झम्लेदाध्ययजायरूप अतिशयोक्ति का झक्त 
है | यह अति शयोक्ति मानों मन्थनखेद्‌ दूर करने के लिये” इस अत्प्रेत्ना का 
अज्ञ है--एवम्‌ यह उत्पेज्ञा, समुद्र और गज्ञा में वायक्र, नायिका के व्यवद्धार 
को सूचित करती है, अतः सप्रासोक्ति का अड्ज है | इस प्रकार यहां इन अल॑- 
कारों का अज्ञाड्िभाव होने से सक्राल॑ंकार है | 

दूखरा उद्हएण--त्रदरागेति -संध्या अनु राय्युक्क है और दिन उसके सामने 

उपस्थित है | किन्तु दैवगति विचित्र है, जो हतने पर भी समागम नहीं दोता। 
यहां समासोक्चि, विशेषोक्ति का झक् है न 
सन्देहसंकर का उदादरण--हृदमिति--अन्धकार को हुर कर्ता हुआ नयन नन्द- 
दायी यद्द इन्दुमएडल आकाश में छुशोमित हो रद्दा है। अत्रेति--यहां मुख को 
चहद्स्वरूप से अव्यवघाय करने से कया अतिशयोत्ति है ? अथवा “इदम' 
पंद से मुख का विदश करके चर्ध्धत्व का आरोप करने से यहां झपक » ? 
या मुख और चन्द्र दोनों प्रक्ृत हैं. और उनमें एक घर्म ( नयमाननन्‍्द्‌ कर - 
व्यादि ) का सम्बन्ध होने से तुल्ययोंगिता है? किया चन्द्रमा के अप्रकतः होने 
के कारण दीपक है! यद्वा विशेषण की समता के कारण अप्रस्तुत मुख गम्य- 
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दशमः परिच्छेद: |  ररृ४ 


साम्यादपरस्तुतस्थ मुखस्य गम्यत्वात्समासोक्ति:, यद्वाउपस्तुतचन्द्रवगानया प्रस्तुतस्य 
मुखस्पावगतिरित्यपस्तुतपशंसा, यद्वा मन्मथोदीपन/ काल; स्वकारयशृतचख्दबराना- 
मुखेन वर्णित इति पर्यायोक्तिरिति बहुनामलंकाएण। संदेहात्संदेहसंकरः | 
यथा वा--मुखचन्द् पश्यामि' इत्यत्र कि मुख चन्द्र इवेत्युपमा, उत चन्द्र एवेंति 
रूपकमिति संदेह: | साधकबाधकयोद्योरेकतरस्थ सद्भावे न पुनः संदेह: | यथा-- 
'मुखचन्द्रं चुम्बतिः इत्यत्र चुम्बन मुखस्थानुकूलमित्युपमाया: साधक्रम | चन्छस्य तु 
प्रतिकुलमिति रूपकस्प बाबकम्‌ | 'मुल्लचन्: प्रसाशते' इत्यन्न प्रकाशाह्यों धर्मों 
रूपकस्य साधकों, मुखे उपचरितलेन संभवर्तीति नोपमाबराधक: | 
'राजनारायणशां लक्ष्मीस्त्वामालिंगति निर्भरम्‌ | 2] 
अत्र योवित आलिक्ञनं नायक्रस्य सचशे नोचितमिति लक्च्म्यालिज्ञनस्य शंज- 
न्यप्तंभवादुपमाब्राधकम्‌ , नारायएं संभवाद्॒पकम | एवम-- द 
'बंदनाम्बुजमेणाद्या भाति चन्नललोचनम्‌ | 
अन्न बदने लोचनप्य संभवादुप्माया: साधकता; अम्बुजे चासंभवाद्गपकस्य 








 अमममममआआआऋ->ा-मत 


मान है, अतः सप्तासोक्ति है ! या अप्रस्तुत चन्द्रमा से प्रस्तुत मुख का व्यजन 

होने के कारण अप्रस्तुतप्रशंसा हे * आहदोस्वित्‌ का कर उह 
रन चहद चर्सा गया हैं, अतः पर्यायोक्त है ! इस प्रकार य 

वणुन चन्द्रवरणन के द्वारा किया या हू 922 के कल 

बहुत अलंकारों का सन्देंह होने से सन्दंदरसंकर है 


दूसरा उदहरण-- परख्ध चस्क पश्यामि' क्या यहां मुख कर के अ दे दस्त 
गर का अं पमतादे ! न्द्र ही है ऐसा अथे है और 
प्रकार का अर्थ है और उपमा हे ! अथवा मुल चन्द्र ६ 
रूपक अलंकार है ! इस प्रकार यहां भी सन्देह संकर हे । क्‍ 
- यदि किसी एक पक्त की लाथक या बाधक युक्ति मित्नती हो तो पं 
सन्देह नहीं होता। जैसे 'पुखचन्क चम्ब्रति यहाँ चुम्बन मुख में ही हो सकता हर न्‍ 
गअवः उपमा का साधक है | चन्द्र ता में नहीं दो सकता; अतः रूपक के है ॥ 
है । 'पुखचन्दः प्रंकाशते' यहां प्रकाशन रूप धर्म चन्द्रमा में प्रधानतालसे रहता स् 
अतः रूपक का साधक दे, किन्तु गौंण रीति से मुख में भी रह सकता दे, 
अतः उपप्रा का बाधक नहीं है | 5 
गजनारायणमिति-नायक के सदृश पुरुष में पतिबता खो का आलिगन नहीं 
हो सकता, अतः लक्ष्मी का आलिंगन नारायणसईंश राजा में असम्भव है- 
इस कारण यहां उपमा का बाघ है| नारायण के स्वरूप का आरोप ही यहां 
है, झआतः राजा एवं नारायण: ऐसा खम्तास जानना | यह रूपक है । वदनाम्बुजमिति 
चचत लोचन मुख में ही हो सकते हैं, अतः “वदनमम्बुजमिव' यही उंपमासमांख 
यहां सिद्ध होता है। कमल में लोचन नहीं होते, अतः रूपक का ब्राघ है। 
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२३६ साहित्यदपंणो 


बाघकता | एवं 'सुन्दर वदनाम्बुजम्‌' इत्यादों साधारणघमंप्रयोगे “उपमितं व्यात्रा- 
दिभि: सामान्याप्रयोगे! इति बचनादुप्मासमासों न संभवीत्युपमाया बाधक: | एवं 
चानत्र मयूरव्यंसका दिललादुपकप्तभास एबं | एकाश्रयानुपवेशों यथा मम--- 
“'कटाक्षेणापीषत्क्णभमपि निरीक्षेत यदि सा 
तदानन्दः सान्द्र: स्फुरति पिदिताशेषबिषय: । 
सरोमाश्चोंदज्चत्कुचकलशनि भिन्नवसन : 
परीरम्भारम्भ: के इब भविताम्मोरुहदरश: ॥” 
आन्र कटाएंणापी५पत्छ गुमपीत्यन्न च्छेकानुमासस्य निरीत्षेतेत्यन्न च्कारमादाय 
वृत्त्यनुपासस्य चंकाश्रये5नु पवश: | एवं चाजेबानुपासाथापत्त्यलंकारयों:। यथा वा--- 
संसारध्वान्तविध्व॑ंस-' इत्यत्र रूपकातुपासयों: | यथा वा--'कुरवका रवकारणातां 
ययुः' इत्यन्न रबका रबका इत्येक॑ बकार-वकार इत्येकमिति यमकयों: | 
यथा वॉ-- 
'अडिणअपओशअररंसिएस पहिझसामाइएस दिअहेस । 
रसपसारिञअगीआशण णात्रिआं मोरनिन्दाणम || 
- अत्र पहिअसामाइएस' इत्येकाश्रये पथिकश्यामायितेत्युपमा | पथिकसामाजिके- 
प्विति रूपकं प्रविष्टमिति | 
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एवं 'पुन्दर वदनाखजम्‌' यहां लाधारण धर्म ( सॉनद््य ) का कथन होने से 
उपप्रासमाल नहीं हो सकता, क्योंकि 'उपभितम्‌' इत्यादि सूच ले सामान्य 
धर्म का अप्रयोग होने पर ही सप्राख होता है । इस कारण यहां 'मयूरव्य॑ं- 
सकादयश्च' इस सूत्र से रूपक सप्राल ही होता है । 

पकाश्रयानुपवेश का उद्ाइरण -ऊफरटाजे णेति-- यदि वह कामिनी ज़रा कटाक्ष 
से भी देख देती है तो वह सान्‍द्र आनन्द दोता डे जिलमें खब कुछ भूल जाता 
है, किए उल्तका रोमांच सलद्ित आलिगन कैसा होगा | अतेति-यहां पद्चले दो 
क्तकारों में छेकानुप.॥ाल और उनके साथ तीसरे को भी मिल्ला देने से वृत्त्यनु- 
प्रास होता है | ये दोनों अनुप्राप्त एक आश्रय ( क्ष ) में अनुप्रधिषठ हैं । इसी 
प्रकार यहां उत्तरार्ध में वृत्यनुप्राल ओर अर्थापत्ति अल्लकारों का संकर हे । 
संसारेत्यादि पूर्वोक्त पद्य में रूपक और अनुप्रास एक आश्रय में प्रविष्ट हैं। 
कुरबका इति -यहाँ दो यम्क्र 8-एक खका खका' आए दस्त 'बकारवकार'--ये 
दौनों समान अत्तरों में प्रविष्ट है । 

अटह्िण एति-''अमिनवरपयोवररसितेषु परथिकश्यामायितेष्र दिवसेपु । रभमप्रसारितर्मावाणां नृत्य 
मगूखन्दानाप्‌ ।” यहां 'पहिच्रसामाइएस' इस प्राकृत पद का यदि “पाधिकश्यामायितिपु” 
यह अर्थ करें तो 'श्यापायित' में क्यछ प्रत्यय से उपमा बोधित दोती है 
झोर यदि 'पश्िकपामाजिकेप' यह अर्थ करें तो पधिका एवं सामाजिकाः ऐसा मानने 
से झपक होता है--इन दोनों का संकर है | दोनों एक्राश्मय में अनुप्रविष्ठ हैं । 
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है] 


दशम: परिच्छेद: | २३७ 


आीचन्द्रशेलरसहाकदविचन्द्र सलु- 
ओविश्वनाथकाविराजकूतं प्रवन्धम्‌ | 
साहित्यदपंणमर्ठत सुधियों विलोक्य 
साहित्यतत्त्वमाखिल सुखमेव वित्त ॥ १०० ॥ 
याचत्प्रसन्नेन्दुनिमानना ओऔीनारायणस्थाइुम लकरोति | 
तावन्मनःसमदयथन्कवीन।मेष प्रबन्धः प्रथितो सतु लोके ॥१०१॥ 
इत्यालकारिकचक्त्र तितांधिविग्न हिकमहापात् श्री विएय नाथ क विरा जक्तें 
साहित्यदगणं दशमः परिच्छेद: । 
समाप्तश्चाय॑ प्रबन्ध: | 


उन अनननननन+ + मनन हू. कुल ननन»-नन----मनन.. 





श्रीचन्द्रेति--अीच नद्व शेख ए कवि के पुत्र श्रीविश्वनाथ कवि के बनाये इस 
साहित्यद्र्पण को देखकर, हे बुद्धिमान्‌ लोगों, साहित्य का सम्पूर्ण तत्त्व छुख 
से ही जान लो | क्‍ 
यावदिति-प्रसन्न चन्द्रतुल्य मुखवचाली लक्ष्मी जबतक नांरायण के अक्लू में 
विराजमान है तबतक कवियों के मन को आनन्दित करता हुआ यदहद अन्ध 
संसार में प्रसिद्ध हो | 
इति ॥ 


जम पलक ल+ 


युद्धे सन्द्धमिद्वोद्धतमधिकधुतं यत्र यूरोपखण्ड 
श्रीजार्ज: पद्ममोड्यं विभजति च यदा भारतं भागपेयम्‌ | 
रामष्यक्लेन्दुसंडये १६७३ झृतिरियमुदिता वैक्रमे तत्र वर्ष 
विश्वेशानानपूर्णा पदपयसिजयोरपिता प्रीतयेउस्तु ॥ ६ ॥ 
:विमलया' विमलीकृतमानसों 
निखिलमथंगणां प्रविकाशयन्‌ | 
इह यथायथमेष सुदर्पणों 
मनसि मोदमुदापयतां सताम्‌ ॥ ९ ॥ 
सवतन्त्रेपु निम्नान्तसिद्धान्ताथाव्रगाहिनाम | 
वेदान्तेकनिधानानामहताम्ृतवर्षिणाम | हे ॥ 
श्रीकाशीनाथपादानामाज्ञामाधाय मूधनि | 
भाषयैषा मयाउकारि 'विमल्लाडथप्रकाशिनी || ४ ॥ ( युग्मम्‌ ) 
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२३८ साहित्यदपणों 


यद्यस्ति वस्तु किमपीह तथाउनवच्ं । 
योतेत तत्स्वयप्रदेष्यति चानुराग: । क्‍ 
नोचेत्‌ कृतं कृतकवाग्भिरलंप्रपञू्चे- ह 
निर्दाहिधेनुमहिमा नहि किक्षिणीमि: ॥ * ॥ 
न स्पर्धासि:ः कलुपमनसा नापि पाणिडित्यगवात्‌ 
प्राचां टीका: कछचिदपि मया5इलोचिताः पुण्यभाजाम्‌ | 
किन्तु व्यक्त मतमिह् निजं प्रत्यपादि प्रयत्नादू 
क युक्‍्त्या युक्त॑ तदिह सदसनिणायन्तु प्रविज्ञा: ॥ ६ ॥ 
बरेलीनगरस्थेन सनाव्य कुलजन्मना | 
कृतेयं कौतुकादू व्याख्या श्रीशालग्रामशमंणा | ७ ॥ 
जटिलेपु स्थलेप्बन्न न वक्तव्यम॒पेक्षितम | 
सरलेपु च नाकारि बृथेव ग्रन्थविस्तर: || ८ ॥ 
दुर्मोंपों दोषसंघः क्षणभपरि न दृढा शेमुषी मानुषीयं 
गम्भीराम्भो धितुल्यं दुरधिगममहों शाखत्रतत््वं च किश्वित्‌ | 
अद्भा बद्घाज्ञलिस्तद गुणगणनिकषान्‌ प्रार्थये प्राथनीयान्‌ 
जोष॑ जोष॑ व्रिदोष॑ कल्यितुमखिलं जोपमेबानतोडहम्‌ || < ॥| 





800 929- 
भूमिनवाइशशाझे १६२१ विक्रमबष पुनस्तस्या: | । 


श्रीमृत्युज्यभवने जाता लद्धमणपुरे द्विराबृत्ति: ॥ १ ॥ 
इति विपल्लायां दशमः परिच्छेद्‌ः । 
समाप्तएचाउय ग्रन्थः | 


ले 65) | 
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साहित्यदपंण, दशमपरिच्छेद, एप १०७ पर 
उदाहत पद्मवन्ध-- 


'मारमासुषमा चारुरुचा मारवधूत्तमां। 
मात्तवृतंतमावासा सा वामा मेउस्तु मा रमा ।' 


पवन्धः। 
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/5७ 


निवंद या करोक 


/हक्कत-साहित्य-अन्धों में अनेक जगद्द एक पद्म आया है, जिसके च्यद्धाय गा 
हे क्‍ मतभेद हैं। कोई उसका व्यज्ञय निर्वेद बताता है ञ 


में बहुत से धाचायों का जन मे 
के क्रोध का व्यक्न होना सानतता है | झाज हसी के संबंध में दर्मे प/ठका ते 


नी हेँ। 
हित्यदर्पण में भी आया है झौर इसके प्राचीन तथा सुप्रतिष्ठित संस्क्ृत- क्‍ 
३ ओऔरीरामंचरण तकंवागीशओी ने इससे निर्वेद का कम कक 7020..." | 
टीकंकिाई बल इन्हों ने नहीं, काव्यप्रकाश के झनेक टीकाकारों ने भी इसमें निवद 8 
क्रिया हैं । 7 ना एैँ। बहुमत इसी पक्त में हैं। क्रीध की व्यक्षना माननेवालों की 
को उजम क-दो से झागे न बढ़ सकेगी | इस दशा में, श्राजकल्ल के 'वीटयुग 
तो शायद 3 पल समझा जाना स्वभावसिद्ध है | हमने झपनी टीका में अढुप 
रस, झ्यर्तिरी हा क आर साथ ही इस पद्म में अनेक प्राचीन झाचाया हारा माने पए 
त॑ काम 5 आम क दोष को भी अस्वीकार किया है । क्रोध की व्यक्षनीयता के 
> थेयाविमर कपल सी दिखाई है, परंतु इस दोष को अस्वीकार करते हुए कोई 
अर तो डे | । विद्यार्थियों को पढ़ाते समय तो उसका उपपादन किया, परन्तु 
कि नहीं हक था तक का उब्लेख नहीं किया | विचारणीय पद्च इस प्रकार है-« 
रा कटा मं किली डे «ज््यक्तारो हायमेव में यदस्यस्तत्राधप्यसों तापप्तः 
2 पोड्प्यनैव निहन्ति र/क्षसकुण जीक्यदो रावण; | 
स्रगथिक शक्रजितं प्रवोधितवता किं कम्मकर्णेन वा 
स्वर्गम्ामाटिकाविलुण्ठनवूथोच्छून: किसाभिभुज: | 
-बुछ्ू के समय मेघनाद और कुम्भकर्ण के मारे जाने के बाद जब ४%धान 
र्‌ है ही अकैला रद्द गया था, उस समय उसने यह पद्य कहा थां। इसका 
रस रस के झच्चरर्थ हंस भकार कक कर हर 
अतसी हे ले तो जरा यही तिरस्कार हद क्‌ मंद शत्र॒ हैं| मर न्र्ह्ा झोर फिर 
री ; ८ रत हे सबसे प्रथम तो मेरे जिये यही तिरश्कार की बात है । फिर शत्र भी 
ज्ीविँ रब 'यार्पेस! ( भिखमंगा ) रास | फिर वह भी कहीं दूर नहीं, यहीं सिर पर 
हू ८ हा ) द मौजद !। न केवल मौजूद है, बल्कि राज्सों का बीज-नाश कर रहा है, 
र्क कक मे) के जझीति-जी यह सब हो रहा है !!! इंत्रजित्‌ ( मेघनाद ) को चिक्वार 
कर दावे थे जगाण हुए कुम्भकर्ण से भी कुछ न बना, चोर स्वगंरूपी क्षुत्रआम के लूट 
डे खो थे व्यर्थ फूली हुई से मेरी सुआएं भो व्यय हैं।” यह तो हुआ इस पद का 
अमान अब सोचना यह ह कि रावण के इस प्रकृत कथन से उसके हृदय का क्रोध 





इ्ंजन्थस 
कोई उसमें ने 
ड-दी बाते के 
- अटह् पंच चला 


है और सब पास ४। कद्विन हे | अन्य शाक््रा ते शब्द आर उप्चक 


साहिए्: चल जाता है। यदि झापको किसी पड़क़े का वाच्याथं आा ण्या, 


५ (७-0 2. (ाव्ातव्त्ाद्या 309# 700 5075, 06५४ 29५90. 0ं06ा0260 0५ 8587/060[ 








|. कह .)) 


तो आप उसके ज्ञाता हो गए। हन्यत्न अ्रप्मिधावृत्ति का सबसे अधिक आदर है । 
जो बात स्पष्ट शब्दों में स्लाफ़-साफ़ कह दी है, वह सबसे पुर और सर्वाधिक गि: 
शिक समझी जाती हैं, परतु साहित्य में यह बात नहीं । यहाँ अभिधथा की कोई क़व्‌ 
नहीं | वह आन उस कहाती है । ''देवदत्त के हृदय में इन्दिरा को देखकर झनुराग 
उत्पन्न हुआ आर इन्दिता देवदत्त की प्रेम-पूर्ण इष्टि देखकर ल्ज्तित हो गई” यह 
इततनी-सी बात यदि इसी तरह कह दी जाय, तो साहिध्य-शाख में इसका कहनेवाज्ा 
गंवार समका आयगा | यह इत्तिहास में क्षिखा ज्ञाय, तो दीक हो सकता है: परंतु 
काव्य में इसका आदर नहीं हो श्रकता। अनुराग” और ल्जा यदि काू्यों में कोई 
दिखाता चाहे, तो उसे इसका नाम हर्शिज्ञ न होना चाहिए, बहत्कि इन दोनों की कारशण- 
सामग्री की और इशारा करके उसके कार्यों का दण न करना चाहिए, जिससे व्यक्षना- 
बृत्ति के द्वारा ला ऑर अनुराग का भाव श्रोता के हृदय में भाधस्तित हो जाय । 
जिस तरह सभ्य-समाजञ में नंगा शरीर दिखाना अभव्॒ता समझी जाती है, उसी 
प्रकार काब्य में बर्शतीय भाव को नंगीवृत्ति-- अधभिधा--के हारा बोधित करना 
भ्रभुचित समझा जाता है| क्रीने पट की ओंट से छनछनकर मलकनेवाल्ी कमसनीय- 
काय-कान्ति के समान व्यज्ञना के द्वारा चमकनेवाले भावों का ही यहाँ समादर है । 
दुसरे शास्त्रों में शब्द और उनका श्र्थ पढ़ा जाता हैं, परन्त साहित्य में उस किन कोड 
आस्था नहों, यहाँ तो वक़ा का हृदय पड़ा जाता है। डब्तटें शब्दों से सीधा झौर 
सीधे शब्दों से उल्टा मतलब निकालना जाता है | 'झहह नाहे नि इत्या दिक से स्वी- 
कारोक्ि समझी जाती है, ओर “डपक्ृतं वहु तत्र क्रिमुच्यते' से बोडब्य का घोर झप- 
कारी तथा अध्यन्त नीच होना समका जाता है। फिर यह नियम नहीं कि हर जगह 
ऐसा ही हो । बिलकुल भोलेपन की सरीधी-सच्ची, सऋल आर स्वाभाविक बात भी 
कहा-कहा अदभुत चमत्कार दिखाती है । इसी से तो कहते हैं कि साहित्य शन्य सच 
शांखों से कठिन है | यहाँ न ोथा लिया जाय, न उल्लटा | शाब्द को नहीं, वह्तिक् उसके 
कहनेवाले के हृदय की जाँच करनी पड़ती है । वक़ा के प्न के अन्तब्तत्त में घुसकर यह 
देखना पड़ता है कि जो कुछ यद्द कह रहा है, वह इसके सनोगत कौन-से भाव का कार्थ 
हो सकता है | उसका कार्य-कारण भाव किस प्रकार सुल्ंगत हो सकता है । इस प्रकरण 
में, इस दशा में, ऐसी अवस्था के वक्ता के मुख से, इस प्रकार, इस रूप में निकली 
वचनावली उसके कौ न-से मनोभाव की द्योतक है, इस बात की पूरी परख कर हकनेवाली 
झग्नतिहत प्रतिभा जिसे प्राप्त नहीं, बढ साहित्य-शाख्र का अधिकारी नहीं हो सक्रता । 
एक बच्चा झापके सामने घबराया हुश्आा झाता है। अब आपको यह जानना है कि इसकी 
घबराहट किस कारण से उत्पन्न हुई है | घुण के पास बेठे रहने से भी उसकी सूरत 
पर घत्रराहट के चिह्न दुखाई दे सकते हैं। भूख, प्यास के कारण भी ऐसा हो सकता 
है, कुत्ता पीछे दौडा हो या किसी झादमी ने ही उसे डरा दिया हो, तब भा 
घबराहट पैदा हो सकती डे । उस्लका भाई किसी मेले-तमाशे में चला! गया झौप 
हसे नहीं ले गया, यह उसके पाले दौड़ा, परंतु उसे पा न सका, इससे भी घब्राइट 
हो पघकती है, और भी अनेक कारणों से बालक घबरा सकता है। यद्धि ईएचर ने 
आपको प्रतिभा दी है, तो उस बालक की दशा देखकर आर कुछ आगे-पीछे की 
ब्रातों का अनुमान करके, विना किली से पूछे ही श्राप समक सकेंगे क्रि बच्चे का 
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घच्चराहट का कारण क्‍या है । अब इसी घटना को प्रकृति-परिशीज्षन में निष्णात कोई 
कवि यदि शब्दमय चिन्न का रूप दे दे, तो आपको उसके वर्णन को ध्यानपूर्वक देखने से 
यद्द मालूम हो जायगा कि बच्चे की घबराहट का कारण क्‍या है। प्रकृति की परख 
में प्रवीण सच्चा कवि इस घघराहट का वर्णन करते हुए उन विशेषताओं का स्पष्ट 
उल्लेख करेंगा, जिनसे उस घबराहट के कारण का--बच्चे के उस मनौभाव का, 
जिसने उसे विच्लित किया है--साफ़-साफ़ झमभिव्यक्षन हो सके | जिसे इतनी नज़र 
नहीं. वह कचि कहाने योग्य ही नहीं । 

प्पापने किसी को मुस्किराते देखा | झब झापको यह जानना कि ह्स मुस्किराहर 
का कारण क्या ५ ? अभीष्ट चच्त की प्राप्ति में भी मुस्किराहट होती हे | बच्चा खिज्ञांना 
देखकर सुस्किराता है, आर)प्रोषितपतिका नायिका प्रियागमसन की बात सुनकर मुध्कि- 
राती है । अम्यन्न भी सुस्किराहट द्योती है। वीर पुरुष रशभमि में अपने विरोधी की 
अकडछ देखकर सुस्किराता है और वेश्या अपने संपन्न प्रेमी की झोर देखकर मुस्किराती 
है। मनस्त्री पुरुष अपने ऊपर विपत्ति-पर-विपत्ति पढ़ती देखकर अपने प्रारब्ध पर 
भी मह्किराता है, परन्तु हन सब अवस्थाओं की मुस्किराहट एक-स्री नहीं होती । जिन्हें 
देशवर ने प्रतिमा भर प्रज्ञा का प्रकाश दिया है, वे ही परख सकते हैं कि कौन-सी 
झुस्किराहट किस मनोभाव से उत्पन्न हुईं है। यदि किसी सच्चे कवि ने कोई ऐसा ही 
चित्र खोँचा, तो वहा इसका विचार करना होता है:कि उस पात्र के हृदय के कॉन-से 
भाव जो व्यज्ित कराने के लिए कवि ने वह प्रयत्ञ किया है । इसका ठीक-दीक समझ 
केना साधारण काम नहों | यद ऐसा विक्ट विषय है कि बड़े-बड़े ध्रन्धर विद्वानों की 
प्रौढा बुद्धि भी इसमें पढ़कर. चक्कर खाने छगती है। बेचारी किशोरी और [बाला को 
वो बिधात दी क्या, जो इसके सामने टिक सके । "कि तन्न परमाणर्वें यत्र मजति 
सन्दरः' यहेँ ऐसा विषय नहीं, जिस पर हर कोई 'पेरा-गेरा पंचकृत्यानी उठकर 
तोरंदाफी के दांव दिकनिल न 

प्रस्तुत पद्य को ही देखिए । किसी को राय में इससे निर्भेद, ग्लानि, दैन्य और 
अनोौजस्य व्यक्लित होता है, आर किसी की राय में थहाँ गय॑, श्रम और क्रोध की 
ध्वनि निकलती है। गाज आपको ४इसी बात पर विचार करना है| 

सबसे पढले भाप सह पे हे लीजिए “बा ) उला मे भोर 'निर्वेद' कहते किसे हैं। 

पु:खदारिवंया5पराधादि जन: जाइपका भाषण दहेतु रिचत्तवूतिविशेषो देन्‍्यम' 

'द्वैस्थ--मते की उस दशा का कं जो दुःख, दृहिद्रिता या किसी भारी अपराध 
करने के कारण उत्पन्न होती है, भोौर जिसके वर्पन्न होने पर सनुष्य अपनी हीनता, 
निरकूछता या अकिंचित्करता का जी भा करने 0224) हे | । 

'दौरगैत्यदिरनी जस्य॑ द्व्न्य पोज हक अपनी दुगति आदि के कारण ज्ञों ग्रोजो- 
दीनता ( छा र्तोजस्य ) है, उसे 'दन्‍य कहते हें । इसके कारण मनुष्य में मक्तिनता 
आदिउत्पन्न होती है। | 680६ 

'त्न्त ््ुक्यमनस्तापादागत्पान विभावतः । 
अनुभावात्त शिरतीप्यावृत्तेगातिगेरवात्‌ | 
देहोपस्करणत्यागात्‌ 'द॑न्य॑' भाव॑ विभावयेत्‌ |! 
'ट्रैन्ध! भाव को प्रकाशित करने के लिए उसके कारण-रूप से चिंता, उाकंटा, म्ान- 
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सिक ताप और दुर्गति आदि का वर्णन करना चाहिए और उसके कार्यस्वरूप में 
शरीर ऊँ उपस्करण ( बैष, भूपा, ध्नान, भोजन आदि ) का त्याग दिखाना चाड़िए। 
जिस मनुष्य का देन्‍य दिखाना हो, उसके वर्णन में पहले पूर्वोक्त कारणों में से एक या 
अनेक का वर्णन इस प्रकार करना चादिए, जिसले उस ( देन्य ) की सवाभाधिकृता 
श्रोता को हदयंगम हो आय | सुननेवाला उल् दैन्य को बनावटी न समझे वह यह 
समझे क्कि दुन्य उत्पन्न होने के पुष्कल् कारण मौजूद हैं । इसके बाद उस दीनता के 
काया का चवणन होना चाट्टिण । 
उद्गाहरणु--- 
“हतकेन मया वनान्तेर वनजाजब्ी सहसा विवापिता 
अधुना मम्र कुत्र सा सती पातेतस्येत परा सरस्वती ।* 
सीता का परित्याग करने के बाद तुःखित-हृदय राम के यह दैन्य-पर्ण उदगार हैं । 
चह कहते हैं कि मेर जैसे इतक चव्-पातकी ने उस कप्तल्लननयंनी को 'खहंसा' ( विना- 
विचारे ही ) वनवास दे दिया। अब वह सती मुर्के कहाँ मित्न सकती है? मुझसे वह 
उसी प्रकार दूर हो गईं, जेसे पतित पुरुष से वेदइविद्या दूर डो जाती हैं। । 'सहतसा' 
कहने से मालूम होता है कि राम इस समय सौता को निदोप समझ रहे हैं भर 
ड्स निरपराधिनी को बिना बिचारे घोरतम दण्ड दे डालने के कारण झपने को झप- 
राधी और पातकी समझ रहे हैं । कमक्षनयनी कहने से स्रीौता की सुकुमारता, भोलापन 
और सौंदर्यातिशय प्रतीत दोता है | उसके ये गुण इस समय राम के हृदय में रह-रहकर 
ज शल्य की तरह सर्मान्तिक चेदुना पेंद्ा कर रहे हैं । ऐसी भोतज्नी, सुन्दर सुकुमारी को बिना 
केसी अपराध के 'बनान्‍्तर' घोर निर्जन वन में छोड़ देना कितना कठोर दणड है । 
ओर वह भी उरी के प्राणाधार के द्वारा, जिनके लिये उसने कैसी-कैसी घोर यातनाएँ 
सहाँ !!! इस पद्म के तीसरें चरण ( झब वह सती मुझे कहाँ मित्र सकती है ) पे राम 
के हृदय की उत्डगठा और स्राथ ही निराशा प्रतीत दोती है । ये सब राम की दीनता 
के कारण हैं मोर अपने को पतित की उपमा देना एवं श्षुत्॒ पातकी बताना उच्च 
दैन्य के कार्य हैं। मन में देन्य उत्पन्न दोने पर मनुष्य अपने को दीन, हीन, नीच, 
पतित समभकने लगता है । 
रत्यायासमनस्तापकछुत्िपास्तादितस्भवा | ग्लानिर्निष्याणता कम्पकार्यातुत्साहतादिकत्‌ ।! 
परिश्रम, दुःख, भूख, प्यास आदि के कारण उत्पन्न हुई विशेष लिबंलता का नाम 
र्ञानि है। इससे देह का काँपना किसी काम में उत्साह न होना आदि होते हैं। 
'तस्वज्ञानाउ5परदी प्यादेनिंवंद: स्वावमाननम्‌ । देन्यचिस्ताश्ुनिःएव संवैबरग्रेच्छूतितादिकृत्‌ | 
तत््वज्ञान [ ग्रास्मज्ञान अथवा विषयों की नश्वरता के ज्ञान ) के कारण अथवा 
आपत्ति और ईप्या झादि के कारण उत्पन्न हुई उस चित्तत्नत्ति को 'निर्वेद' कहते हैं 
जिसमें मनुष्य स्वयं ८ शपने-आाप अपना अपमान करने लगता है । इस निर्वेद के 
कारण दैन्य, चिन्ता, आँसू बहाना, दीघ निश्वास और विवर्णता ( चेहरे का रंग उतर 
जाना ) झादि कार्य उत्पन्न होते हैं | जैसे-- 
'ृत्कुम्भवालुकारपपिधानरचनार्थिना । दरक्षिणावतंशब्वोय हन्त चूर्णीकृतो मया ॥' 
अपने पृवव॑-जीवन को विषय-सुखों की साधना में नष्ट हुआ देखकर किसी निर्विण्ण 
पुरुष की यह उक्ति है | सिटी के घड़े के छेद को बंद करने के किये मेंने अपना 
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| है .) की 
दक्षिणावते शंख चूण कर डाला, यद्द कितने दुःख को बात हे । यहां शरीर जे जल 
सुख को मिट्दी का घड़ा क॒द्ठा गया है आर जीवन को झमृल्य दकिए + घड़े का 
गया है । विषय-सख के लिये जीवन नष्ट करना दैपा ही है, जैसा पुराने फट 
छुंदू बंद करने के लिये अमृल्य गजम॒क्लाओों को पीस डाक्षना । मम! ) 
धच्छा, अब मतलब को बात पर प्‌ दीजिए । पूर्बोक़ पथ ( जि या गाय / 
की व्याख्या करते हुए प्लीरासचरणतकवागीशओी ने लिखा न तक 
इत्यादिना व्यज्यमानेन स्वानीजध्यरूपदेन्येनाजमावैन संवलित स्व्रावमानने निवदाल्प व 
संलक्ष्यक्रमब्यज्ञंयों ध्वनि: दुंसका तात्यथ यहें है कि इस पदश्च मे शाप रफ 2 
“निवेदर-नामक भाव ध्वनित होता हैं | 'निर्वेदी! का अथ हर रे कप 
आअपने-आप अपना तिरस्कार करना | तत्वज्ञान, झापत्ति और दया आदि पे 
यह भाव उत्पन्न होता हैं । यहाँ रावण के ऊपर आपत्ति पड़ो हैं| उस्चका थ 
(्‌ इन्त्रमित्‌ ) झीर भाई ९ कुम्भ कण ) मारे गए हैं । इसी विपत्ति क जे के 
उसे निर्वेद हुआ हैं। निर्वेद होने पर देत्य, चिन्ता, सश्रुनिपात झआादि होते ईं, । 
प्रकृत्त पद्म में रावण ने झपना अनौज़स्य, हीनता, दीनता आदि कर 2 
कपमा्े स्वयं प्रकट किपा है, अतः यह दैनय उसी निवंद का अनुभाव हे । है हम 
खिपत्ति निर्वेद का कारण है, और दैन्य उसका कार्य है | साहित्य में जिस भों हे 
वश न करना धभोष्ट होता है उसका साज्ञात्‌ नाम नहीं लिया जाता, बेक्कि ह के 
कारणों आर कार्या का वशण न करके उसे ह्मित करना पढ़ता 5 | प्रकृत पतच्च ५ 
लिर्वेद का नाम नहीं है, बढ ध्वनित द्ोता है और उसके कारण ( वि / 
उसके कॉय ( दैन्य ) का वर्शन स्पष्टरूप से किग्रा गया है । इस पद्म 3 2 
माननेवाले क्ोगां का तक, देलीज झौर उपपादुन, जो क्‌चछु है, बस यही हे । हे 
पर आज हमें विचार करना हे । हे 8602५" 
पजोवध्यडो रावण: इसी वाक्य से तक॑बागीशजी दैन्य' संवल्लित नि्ेद 
ध्यनित दोना बताते हैं । यही इनका सबसे प्रधान सहारा है, परन्तु जे हे ! 
ससे दैन्य यथा निर्वेद क्‍योंकर व्यक्षित दोता है । इसका अन्षरार्थ है कि झार 
यक _ की रहा है अर्थात्‌ रावण के जीते-जी एक तापंस राजप-कुज का सह्दार 
आज ड़ ; झब सोचर है कि हस वाक्य से 
(हा है, यह बे आश्चर्य की बात है। झव सोचना यह है कि ह के 
अत प छुःख किधर से प्रकट हुआ ? किसी बड़े प्रसिद्ध योद्धा के घर में चोर घुस, 
का ञः लेकर चेलने लगे, उप्त समय वह डपटकर कहे कि 'झरें मेरे जीते-जी ये 
के र हे लक्षिणु जा रहें हैं, ज़रा जाना तो मेरी तज्वार * तंव बताइए कि 
जे ०) है ? छाप इससे यह ध्वनि लिकालेंगे कि वह योद्धा विपत्ति के कारण 
हा हक ल्‍ लिये थे आँसू बढ़ा रहा है, या यह सममेगे कि चोरों को शञ्ति तुच्छ 
सं भ्फ 3 कु उनके इस उुसाहस पर झाशचर्य प्रकट: करते हुए उन्हें अच्छी तरह दण्ड द 
बज को सैंधोरी कर रहा है?! रावण ने 'तापस' ( 'तपस्वी' नहीं ) कहकर राम को 
सत्यन्त अअकातन ( कशष्ट-सहृन करनेवाला ) भिज्ञक बताया है, कौर पक ऐसे पुरुष के 
हक लक (रावण के जीते-जी ) राज्स-बध ' फरने पर आाश्चग्र प्रकट किया 
है । इससे उसके हृदय की दीनता क्थकिर व्यजित हुई * हर 
जिस प्रकार मुध्किराहट और घबरा हद नेक कारणों से हो सकती है, न हर 
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म॒स्किराइट से प्रसन्नता व्यज्ञित होती है, न हर एक घबर।हट से कत्ते का पीछे दोडना 
ही प्रतातत होता हूँ । कददने को घत्रराहट और मस्किराहट एक ही है, परन्त खवश्या- सेंट 
से, देश, काल, आदि की परिस्थिति के अनुसार हर एक म॒स्किर।हट और घबराहट 
का ध्पकथ भिन्न-भिन्न दोता है ह॒श्ती प्रकार एक ही शब्द, बक़ा और बोदब्य है 
अवस्था के भेद से अनेक मानप्षिक भात्रों का व्यझ्क होता है। एक ही शब्द से काम, 
क्रोध, तत्खजता, आतुरता, भक्ति और आत्म-लमपंण आदि अनेक भाव व्यक्त होते 
बे | रास-काड़ा के समय जब गोपियों ने 'कृष्ण” कदकर पुकारा था, तब इस शादद 
अनुराग प्रकट हुआ था; परन्तु कृष्ण के जंगल में अन्तर्थधान हो जाने पर जन्न उन्होंने 
घबराई हुई शवस्था में 'कृष्ण' कद्दा था, तब इससे आति व्यक्षित हुई थी | सथरा 
में अज्ाडे हा भोतर खड़े चाणर ने जब यही शबद कहा था तो उससे सनादर ब्यक 
हुआ था प्रोर वहीं कंस ने ल्जकारते हुए जब इल्ली शब्द का उद्यारण किया था तो 
आह क्रोध है 2 था । व्रौपदी ने भरी सभा में अपनी जलाज जाते समय जब यहों 
डे कहा था, तो इसले आतुरतापर्ण शाणागात ६४ हुई धी. आा + फके पे 
फंसे गजराज ने अं पे कद था यो जल हक उन कप के हर कर | 
ने जब यही कहा था, तो वस्सलता व्यज्ञित हुईं थी भरी हे रे हक. तलब 
किया था तब द््सी से परम भक्ति और | बल ण | गा है उबल उुव्पमकुक 
# द तम्रपंण की ध्वनि निकल्नली श्री। शब्द 
गया ही था, परंतु कहनेवाले के ढंग से शोर उसके गले की काकु ( ध्वनि>076 ) की 
ञ हे परन्तु गं संभव हैँ--जहां अपलत्नी कहनेवाला 
सामने हो | क्ाग़ज़ पर लिखे केवल्ल 'कृष्ण' शब्द को देखकर यह कहना संभव नहीं कि 
तक बक़ा के हृदय में कौन-से भाव का आविर्भाव हुआ #--- उसके किये कुछ और परि- 
धत्ति के जानने की भी आवश्यकता होंगी | असली वफ़ा को देखकर द मे बहुत-सी 
बात प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञात हो सकती हैं, उन्हें यहाँ किसी शब्द के #अमतलकीन.. ८ कप 
शाप असली भाव समझ सकेंगे | अब तक झापको यह नहीं साकार हो कि गोपियों 
ने रास-क्रीड़ा के समय यह शब्द ( 'क्विष्ण' ) कहा है, या जंगल्न में कृष्ण के अन्तर्थधान 
होने पर, तब तक आप इसके उस असली व्यक्षय का पता न पा सकगे । 
भब 'जीवध्यहों राबणः' को देखिए | यह वाक्य दैन्य की दशा में भी बोला जा 
सकता है और क्रोध की दशा में भी कद्दा जा सकता है। और भी अनेक शवस्थाओं 
में कहा जा सकता है, अतः केवल इतने ही वाक्य को ज्षिखा देखकर किसी ध्यक्ञन्य का 
फैसला नहीं किया जा सकता | इसके लिये कुछ भर परिष्थिति पर भी ध्यान देखा 
होगा। हाँ, यदि ख़ास रावण के ही मद से इसके खुतने का मौक़ा मिलता, तो संत: 
बत्ता विना किसी दूसरी सहायता के व्यक़्यार्थ का बोध हो सकता था । परन्तु यहाँ तो 
केवल कवि की प्रतिभा प्ले उत्वापित वाक्य कागज़ पर ख़िखा रकख़ा है, अतः हृधर- 
उधर दृष्टि दौड़ाना आवश्यक है । 
बह एक साधारण नियम है कि विपत्ति के समय मनुष्य में ( बिक प्राशि-माजञ से ) 
दौनता का संचार होने लगता है, परंतु इस नियम का अपवाद भी है। ऐसे लोग 
भीर्ह।( यद्यपि कम हूँ ) जो बड़ों-से-ब्रड़ी विपत्ति में भो नहीं घबराते। अभो कल 
की बात हैं, जब सलिक्खों के किशोर बालक दीवार में चुन दिए जाने पर भी अपनी 
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आन से नहीं डिगे थे । अब हमें यह देखना है कि कवि ने प्रकृत पद्म में रावण को किस 
रूप में चित्नित किया है । उसे विपत्ति पड़ने पर 'दैन्य' में निमरन हो जानेंवाले 
साथारण प्राणियों के समान अक्षित किया है, या बद़ी-पे-बड़ी विपत्तियों को आधी 
झौर घौोर-से-घोर शज्नुओं के घन-ग्जन में पव॑त की तरह अटल रहनेवाज़े विकट वीर 
के रूप में चित्रित क्रिया है। वाक्माकीय रामायण ने जो रावण का चित्न खींचा है, घह 
वो झसाधारण वार का ही है | जब रावण से सीता के लॉटा देने और राम से संधि 
कर ज़ेने की बात कही गई, तो उसने जवाब दिया-- 
'अपि दिंधा विभज्येय न नमेय॑ तु कस्यचित्‌' 

उसने अपनी तुलना फ़ौक्लाद से को, और कहा कि में बीच से दो टूक भल्ने ही दो 
जाऊँ, परन्तु किसी के सामने कुक नहीं सकता प्रकृत पद्य में केसा भाव है, यह श्ाागे 
प्रकट होगा ! 

अब इसी के साथ ज़रा “'दवेन्य! की दुशा को भी थाद्‌ कर लीजिए | हम 'देन्य' का 
लक्षण और उदादरण बत्ता चुके हैं। दैनय 'नियेद' का अनुभाव है, और “निवंद' का 
अर्थ है 'स्व्राउवमानन झर्थात्‌ स्वयं ह झनादर करना । इस दशा में मनुष्य अपने 
वपेवों को देखने लगता है, और अपने दोषों के कारण जिस-जिसकों कष्ट भोगना पढ़ा 
डे दुसके ऊपर दका या पश्चात्ताप करके दुःखी होने लगता है । राम ने जब सीता 
को खचिना विंचारें वनवास दिया, तो उर््हें निर्वेद हुआ ; और उसमें उन्होंने अपने को 
ज्ञव्र॒ तथा पतित कड़ा, एुवं सीता की सरत्नता, निरपरशाघता आदि का ध्यान करके 
उनका दुःख असीम हों गया | आप समझते हैं कि सेघनाद आर कुम्मकण के मरने 

द्वि रावण को निवेद्‌ हुआ होता, तो बह क्या कहता १ वह कहता--'मैं अत्यन्त 
पद हे हू । मैंने काम के वश में पढ़कर पराई स्री चुराई, और हस नोचता 
कप कर 3 ्जजिला मेघनाद-जैसे पुत्र और त्रेलोक्य-विज्ञयी कुम्मकर्ण-जैसे भाई 
के # मिलता | इन वेंचारों को मैंते बेक़सूर कटवा दियां। इस सत्र अनथ का मूल्ल 
सात झने बुढ़ापे में कामाविष्ट होकर अपना वंश नष्ट कराया और अपने माथे 
मैं दीह 833 की टीका लगवाया' हृत्यादि | यदि रावण ने ऐपा कहा होता, तो 
एल ललित 'टैज्यः प्रकट होता। यह भी प्रकट होता कि उसके हृदय पर 
निश्चय है प्रभाव पढ़ा है, और यद्द भी मालूम होता कि उप्ते वाह्तविक 'तत्व का 
आपत्ति अआ है। उस दशा में इसे 'निवेद मानने में किसी को इनकार नष्टों हो 
ज्ञान हों गये रन्‍्ते प्रहंत पद्म की परिस्थिति तो एकदम भिन्न है। आप इसे आदि से 
80 हर ज्षत्ञर करके बढ़े ध्यान से पढ़ जाइए | आपको एक भी अच्तर 

बज ड् कप ही क्या ) ऐसा नहीं मिलेगा, मिससे यह सिद्ध हो कि रावण 
( पड की हब अ हॉन, या नींच बता रहा हे ॥ कहीं भी आपको यह प्रतीत नहीं होगा 
३३ आऑन्क के अनादर कर रहा है। 'स्वावमानना का यहाँ कहीं नाम-निशान तक 
अं हर हक यह 'निर्वेद' कैसा ? फिर जिन्होंने इसी के किये अपने प्राण गंवाए 
शक गे के ओऔरस पुत्र और सद्दोदर भाई थे, उनके प्रति सहानुभूति का एक शब्द 
रे हे कप गे कह रहा है! उनके लिये रोना आर हुःखी होना तो वृर रहा, यह तो 
भीयह मे सें साफ़-साफ़ 'धिकार' रहा है! 'घिग्धिक्‌ शक्रजित कहते- 
हम्डे है सं 'निर्वेद' की तल्लाश करने चले हैं! कुम्मकर्ण तक को लिकम्मा 
वाले के 
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( झ ) 
ओर बेकार कहनेवाले के मन सें आप 'दोनता' टटोलने चलते हैँ !जों स्वर्ग को चात्र 
ग्राम से अधिक नहीं समझता, ओर उसकी स्वच्छचुन्द लट को भी कोई महत्व नहों 
देता, जो परशराम आर बाल़ि-जैसे महावीरों को निम्न करनेत्राकों दिव्याउज्संपंत्ष 
राम-जैसे अतुलबलशाली शत्रु को भी जब्ुब्॒त्तापस' समझ रहा है, क्‍या झाप उसके 
हृदय में 'दीनता' का पता पाने की झाशा करते हैं? जो शज्रओं की झत्ता को भी 
अपना सिरस्कार समकता है, उसके हेद्य में दीनता न या गये ? ञो रा कहकर अपने 
सब प्राचीन चरित्रों और सकल दिक्पाल्-विजयों की याद दिला रहा है, उसका हृदय 
अप्िमान से पूण करी जा खकता है, या दीनता से धामिभत ९ जिमका 5.5 है। कह बे. 
यहाँ तक बढ़ा-चढ़ा हैं कि भाई और पृत्न के साथ अपने शरीर वी अज़मत 'समाझों! 
को भो परथक पुरुष को तरह फटकार रहा है, क्या वह दीन है ? यह संभव है क्कि रावण 
के 3800 क्तों 260 करके साहित्यदपंण के टीकाकार अीरामचरणतकवागीश जी क्र 
सन में दुन्य' और 'निर्वेद! का दौरा हो गया हों, परन्तु हमें यहाँ उनके हृदय की घच्कन 
को परीक्षा नहीं करनी हैं | हमें तो राक्रसराज राचणा के मनस्वी मानस की तह का पता 
ह्लंगाना है, और यह देखना है कि कवि ने उसे यहाँ किस रूप में अक्लित “कण छ। 
हे द्न्य का उदाहरण, जो झभी हम दे चुके हैं, आपको याद होगा | यदि राम सीतता- 
रेध्याग प्र का ओर दुःख प्रकाशित करने ऊँ चजाय यह कहते कि 'घिक्कार है उस 
मूठ लीता को, जो मुझे छोड़कर चलती बनी, और ज्ञानत है नाज्ायक क्ट्ष्मण करे 
तथा सां-सौ बार घिक्कार है मेरी इस व्यथ भजाओों को, जो ज़रा-ली उस का आजा 
'की तुच्छु * प्रामठटिका के ( जिसमें रावण, कृम्मकरण शझादि थोड़े-से चरकरे आर कुछ 
कीड्ें-मकोड़े रहते थे ) विजय पर मोटर के टायर का तरह फूल्कर कृप्पा हो रही हैं! 
इत्यादि तो आप क्या समझते ? झपने हृदय पर हाथ रखकर-- ख़दा कद किक. 
नाज़िर जानकर --सच-सच बताइप कि क्‍या आप उस दशा में इस वर्णन से 'दैन्य* 
झोर 'निर्वद'' का गन्ध भी पा सकते थे ? अच हम तकवागीशी को क्या कहें, आर 
उनका नाम लेकर झक़्ल के पीछे लट्ट लेकर दौदनेवालों को कपा समकाएं ? ँ यदि 
रावण के हृदय में चिवेद का उदय हुआ होता, तो वह पुद्ध करके मरता, या सब 
कुछ छोढ़-छाइ के लेंगोंटा लगाकर जंगल में तपस्या करता ? 
झच्छा, झत्र लगे हार्थों ज़रा गये, “अमर्ष', 'क्रोध' और 'झसुया' को भी सम- 
अऋंते चलिए | क्‍ क्‍ 
“रूपधनवियादिप्रयुक्तात्मोत्कर्षज्ञानाधीनपराउवहेलन गये: ।!! 
झपने रूप, विधा, ऐश्वर्य, बल, बुद्धि श्रादि के उत्कर्प का अति मडत्त् ।नकर 
दूसरे को तुच्छु समझता रब! कहाता है । अब आप पूर्वोक्त पद्म को फिर ध्यानपूर्वक 
पढ़िए और देखिए कि पहले ही वाक्य से--जिस में रावण ने शनत्र-सत्ता को ही अपना 
तिरस्कार बताया है--कितना गयव॑ टयकता है । उसे अपने बल, पौंरुष, ऐेश्चर्य थ्रादि 
का इंतना गव है कि उसे देखते हुए चह श्रपने शत्रुझों का नाम सुनना भी अपने किये 
अपपान-जअनक सममभता हे | उस्नका कोई शत हों, झर फिर बह जीता रहे, यह उसे 
बर्दाश्त नहीं। अब धाप ही निर्णय करे कि हससे रावण का गव॑ व्यक्षित होता है या उसकी 
दीनता चोतित होती है । राम को तुच्चु समकना,स्वर्ग की लूट को कद समझना, सेघनाद 


और कुम्भकर्ण की वीरता को भी नगणय समभाना गय॑ के सूचक हैं, या दीनता के ? 
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परिशिष्ट (६१ 


'परकृता5वज्ञादिनानापराधजन्यों मौनवाक्पारुष्यादेकारणीभूताश्चत्तद्रातिविशेषाउप्रष: ।! 

दूसरें के ह्वारो किए गए अपमान या अपराध के कारण उत्पन्न हुई मन की उस 
उग्नवृत्ति को 'अमप्' कहते हैं, जिसमें मनुष्य या तो एकदम चुप हो जाता है, अथवा 
कठोर शब्द कहने लगता है । आप इस लक्षण को पूर्वोक्त पद्य से करा मिल्लाकर देखिए 
तो सही । 

'परोत्कर्षदर्श नादिजन्य: परनिन्दादिकारणीमूतश्चित्ततृ त्तिविशेषोड्सूया, ।' 

दूसरे का उत्कर्प देखकर, उसे न सह सकने के कारण, उत्पन्न हुई उप्त, चित्तवृत्ति 
का नाम ' झसूया' है, जिसके कारण मनुष्य दूसरे की निन्‍दा श्ादि करने लाता है | 
यह संभव नहों कि रावण ने राम के किये वालि-वध, परशराम का निम्न तथा समृत्र 
में सेतु-बन्चन आदि की बात घुनी ही न हो । और-तो-झौर मेघनाद और कुम्भकर्ण 
के घध्य की बात बढ केसे भुला सकता था ? परन्तु 'छासूपा' के कारण वद्ट राम का 
उत्कर्प सहन न कर सका, ओर 'चुद्र तापस' कहकर उन्तका अनादर करते लगा । 
पतत्नाप्यप्तों तापसः इस वाक्य से उसकी 'असूया' प्रकट होतो है । 

क्रोध रौव-रस का स्थायिभाव है। शात्रु उसका आल़म्बन है, और श्र की चेष्टा 
से वह उद्दीध्त होता है। राम रावण के शत्रु हैं, झौर उनकी चेष्टा-कुम्भकर्ण-वर्ध, 
सेघनादु-बध और राक्स-कुज्-संहार--जिनका मुख्यतया वर्णन इस पद्च में हैं-रावण 
के क्रोध को भ्रज्बलित करनेवाल्ी प्रचुर सामग्री यहाँ मौजूद है । उग्मता, अमर्ष, असूया 
आदि क्रोध के अनुभाव हैँ। क्रोध आने पर मनुष्य अपने उत्कष का कथन तथा शत्रु 
ऊा निरादर आदि करने लगता है। यह सब कुछ क्रोध की सामग्री प्रस्तुत होने के 
कारण प्रकृंत पद्म से रावण का क्रोध ही प्रधानतया ध्वनित होता है, परंतु वह॑इत्तना 
परिपुष्ट नहीं हो पाता कि उसे राव्-रस्त की संज्ञा दी जा सके | यदि राम सामने होते, 
युद्ूस्थल में यह घटना घटती, राम-रावण का संग्राम हो रहा होता, ऋौंर रावण के 
अ्रभज्ञ: शाछठ-दंशन, बहुस्फोटन, आचा, रोमाश् ओर गजन-तर्जन भी इस पद्च में 
चर्शित होते, तंत इससे रोव्र-रख की भा भन्‍्यह हो सकती थी, परस्तु यह सब साधन 
न होने के कारण केवज्न क्ीध इसका व्यडूध्य है, रोव रस नहीं । हे क्‍ 

साद्ित्य के एक झतिप्राचीन झाचाय जिन्हें काध्य-प्रकाशकार-जेसे सरस्वती के 
अंलेलॉर भी कम ते पर 30 मी के हैं, भार भ्राज तक के सभी अल्लंकार- 
कर छाचाय ै जिनका चर शु-चप्व न करत्ते झाप हैं, जन श्रीमदनिनवगुप्तपादाचार्य 
ने भी इस पद्म में क्रोध की ही ध्वन्ति मानी है, परन्तु हमारा यह मतलब दर्मिज्ञ नहीं 
है कवि एक प्राचीन आचार्य के भनुकूल होने के कारण आप हमारी बात मान क्षीजिए। 
स्तर हिध्य- शास्त्र व्याकरण और वेद की तरह परतन्त्र नहीं है । न तो यहाँ 5पकर ण के पाणिनि, 
काव्यायन, पतर्जलि की तरह, पद्‌ पद्‌ पर किसी के नाम की दुह्ाई दी जाती है, औौर 
न वेद की तरद्द किसी मात्रा, बिंदु, विसर्ग का परिवतन करेता ही पाप समझा जाता 
है । यह तो एक प्रकार का दुशंन है | यहाँ युक्ति, तक, कल्पना और प्रकृति-परिशीक्षन 
के ऋााधार पर दिए गए प्रमाणों का प्रावल्य पे | काम-शाख्तर, | धर्म-शास्तर, अर्थ- 
शाख आर शब्द-शास्त्र सभी से यहाँ काम पदुता है, परन्तु प्रकृति के विरुद्ध किसी की 
बात नहीं सुनी जाती | हम झपने मत को किप्ती आचाय की हुह्ाई दैकर स्वीकार 
कराना कदापि नहीं चाहते | यदि झापको ईश्वर ने प्रतिभा झोर विवेक के नेन्न दिए 


धास्ल 


(0-0 2. (ावातव्रताद्या 309# 3700 5075, 06५४ 79५30. 00260 0५ 8058/7060[ 








( ह॥ै० १) परिशिष्ट 


हैं, तो हमारी दी हुईं युक्तियों और उपपत्तियों पर विचार कीजिए । यदि हमारी बात 
समक में आए, तो मानिए, न प्राए, न मानिए । धन्‍्याल्ौक' के रचथिता 
प्रीझनन्दृवर्धनाचाय ने भो इस पद्म में क्रोध ही ब्यहग्य माना हैं। उसी की टीका 
में अभिनवगुप्तपादाचार्य ने उसे स्पष्ट किया है। इन्हों ने तो इस पद्म के संबन्ध में 
यहाँ तक कहा है कि यदि इसके सिल-तमिल भर हुकदे करके देखा जाय, तो भी इसमें 
उत्तरोत्त व्यज़्ञना का चमत्कार बढ़ता ही जायगा, परन्तु यहाँ उन सब बातों का 
बैदना पा नह । उप्रके लिये संस्कृत बिना पढ़ें काम नहीं चल्न सकता | यहाँ तो 
दर्म इस सपरणण पश्च के व्यक्षम्य 'निवंद' और क्रोध के ऊपर ही दो-चार बातें कट्टनी 
थीं, सो कह चके | 
यद्यपि लेख कुछ छ्ंत्रा हो गया है, परन्तु 'विधेया5विमर्श' के विषय में भी यहाँ कुछ 
कह देना आ्रावश्यक है | यदि झआलस्य-वश हमने इसे या दी छोड़ दिया, तो फिर कौन इस 
पर लिखेगा, ओर कॉन कहाँ से पढ़ें गा । यद्ट ऐसा विषय है कि आज तक के उपलब्ध किसी 
भो साहित्य -ग्रन्थ में इस पर प्रकाश नहाँ डालना गया हैँ । अच्छा, सुनिए | 'विधेय्ाइबिमशश' 
शब्द 'विधेय' भौर 'अविमर्श' इन दो शब्दों के स्मास से बना है। 'विपश' का अधथ है 
विचार या परामर्श | विधेय का जहाँ प्रधानरूप से पर [सश न किया आय, वहाँ यह दोष 
होता हैं । वाक्य में दो अंश होते हैं | एक उद्देश्य और दूलरा विधेय | विधेय इनमें प्रधान 
होता दे । वाक्य के द्वारा जो अपूर्व व्रोध्य होता है, उसका निर्देश इसी ( विधेय ) पे होता 
हे | यदि इसको अपने स्थान से हटाकर उद्देश्य के स्थान पर बिठा दिया जाय, त्तो 
इसका प्राधान्य छिप जाता है, या नष्ट हो जाता है । उस दशा में 'विधैयाविमर्श' दोष 
होता हैं । राजा की शोभा सिंहासन पर बैठने में ही हैं। यदि उसे वहाँ से हटाके 
चोबदार की जगह खड़ा कर दिया जाय, तो अवश्य खटकेगा । इसी लिये पड कहा है --- 
'झनुवाद्यमनुक्त्वेव न विधेयमुदीरयेत्‌ । नद्यज्व्ध्वाश्पदं किडिचत्कुन्नचित्वम तितिष्ठति' । ' अनु- 
वाद्य श्रयांत्‌ उद्देश्य का निर्देश दिना किए, विधेष नहीं बोलना चाहिए, यही इस पद्म 
का भावाथ है | पहले उद्देश्य कहना चाहिए, उसके बाद विधेय | उद्देश्य से पहले 
विधेय नहीं बोलना चाहिए। देवदत्त जाता है! इस वाक्य में 'देवदत्त' उद्देश्य है, 
और जाना विधेथ है, अतः “जाता है! इसके पूर्व 'देवइत्त' का बोलना आवश्यक है। 
यदि इसे उलटकर जाता हैँ देवदत्त' इस प्रकार कर दिया जाय, तो 'विश्वेयाबिमर्श 
दोष द्ोगा। प्रकृत पद्म में अयमेव न्यक्वार; इस प्रकार कहता उचित है । 'अमसमेव' 
से वतमान दशा का अरिसित्व सूचित करके उसमें स्यक्षारत्व का आरोप किया गया है, 
और वही यहाँ विधेय है, ग्रतः इस विधेय “न्यक्वारः' के पूर्व 'अयमेब' इल्च उद्देश्य कौ 
अवश्य झा जाना चाहिए । लेकिन उक्त पद्य में यह क्रम उल्नट गया। 'न्यक्तारों हायमेत्र 
इसमें विधेय का निर्देश पदले हुआ, भोर उद्देश्य पोछे पड़ गया, अतः यहाँ “विधेया- 
विमश' दोष हुआ । 
यह ठीक है कि उद्देश्य को विधेय से पूर्व झाना चाहिए, परन्तु यह साधारण नियम 
है, ओर जिस प्रकार अन्य समस्त नियमों के अपवाद हुआ करते हैं, उसी तरह यह 
भी झपवाद से ख़ाल्ली नहीं | राजा घर के भीतर जिम नियम से बढ़ा करता न शिकार या 
रण-स्थल में उसका उस तरह बेठा रहना सम्भव नहीं । वह झपवाद का स्थक्ष है, 
साधारण नियम का नहीं। राजा जब अपने मनन्‍त्री आदि के विवाह में छम्मिल्लित 
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द्वोता है, तब उसे भी वर के पीछे चलना पड़ता है। घष्टीं उसका साधारण निथम नहों 
चलता । उद्देश्य विधेय की स्थापना के प्ंबन्ध में मी यददी बात है| ग्रनेक ऐसे स्थल होते 
हैं, जहाँ विधेय का उद्देश्य के पूर्व रखना झनिवारयरूप से 'आवश्यक होता है। यदि 
चैसा न किया जाय, तो वाक्य का तात्पय ही भ्रष्ट हो जाय | जो कुछ भाव पझभिव्यक्त 
करना है, वह हो दही न सके | विधेय का प्राधान्य उसके उद्देश्यानन्तर निर्देश में ही नहीं है, 
बल्कि समुचित स्थान पर उसका निर्देश करने में है | जहाँ विधेय के रखने से अभीष्ट 
भाव झभिव्यक्ष हो सकता है, वहाँ से उसके हटाने में 'विधेयाविमर्श' होता है, केवल 
ध्रागें-पीछेमानत्र से नहों। आ।गे-पीछे की बात एक साधारण नियम है, परन्तु विशेष 
स्थलों में इसका परिवर्तत झनिवाय होता है । 
उदाहर ण--- 

'देवदत्ती गच्छुति' ( देवदत्त जाता है ) इस वाक्य में उद्देश्य विधेय के साधारण 
निथम की बात हम कह चुके हैं। झब विशेष स्थक्ष पर ध्यान दीजिए | झापने देवदत्त 
क्रो क्‌ह्ठीं भेजा, परन्तु झाापकों संदेह बत्ता रहा कि यह शायद जाए या न ज्ञाप | उस 
दशा में कोई भादमी आपका संदेह दूर करने के लिए “गच्छुतति देवदृत्त:' हप्त प्रकार 
| यहाँ '“गच्छुति'--जो विधेय है--उप्के पूर्व निर्देश से उसमें निश्चितता 
होती है, और “गच्छृश्येब देवद॒त्त:” ऐसा तात्पयं निकलता है, एवं 'सास्म 
सन्देहं कावीं:! यह इसका ब्यडूपय है, जो कि काकु-विशेष से परिस्फुट होता है। 
इस वाक्य की बोलनेव ज्ञा गच्छ ति' पर ज़ोर देगा और उसे विशेष कशरठध्व नि से कहिगा। 
द््छी का नाम 'क्वाकु है, अर इसी से भावविशेष के व्यसन में सहायता मिलती हूँ | 
यदि आपकी संदेह होने बज कि देवदत्त ममूसे कु हुआ कण चुकापग़ा या नहीं, तच 
समाधान करनेवाल्ा यही कह्टेगा कि 'दास्यत्यसों' हृन 97 में 'दास्यति' आर 
बाचछुतिं' को यदि कतृ पद के बाद रक़्खा जाय, तो तात्पय हो अष्ट दो जायगा ! 
थहाँ विधेय का पूर्व निर्देश करने में डी डसका प्राधान्य है। वहीं रइकर वह अपने 
_बज्व॒नीय अर्थ को व्यक्त करने में समथ दो सकता हैं, अन्यथा नहीं । 

कहीं-कहीं विधेय क्क्ी भ्रविज म्व॒झलुष्टे बता सूचित करने के लिये और उद्देश्यगत 
हेतुता का प्रतिपादन करने के लिये विधेय का उद्देश्य से पृ रखना प्रावश्यक होता 


है | जेले-ः 


तो ल्ले गा 
सचित 


गुद्मतां गृह्मतां पापों बध्यतां वध्यतां शठः । 
याज्नमनीहरः घुद़ों न्‍्यक्षारों नोउस्थ जीवनम | 
पाण्डवों | झनुपस्थिति में वन में से द्रौपदी को प्रकदका जन्न जयबर्धे भागा था, 
उसका पता पाकर पाणडवों ने उक्न वाक्य कहे थे। यहाँ 'शूह्यतां' विधेय है, परन्तु ग्रहण 
ख््ठ थे. हर का 
० यथा की झति शीघ्र भावश्यकता सूचित करने के लिये उसे उद्देश्य से पूर्व रक्खा गया 
क्रिया की आात | ; च्व जैती है ' हर पड  ह - ड्ि ५ ५ के ( 
है। 'पापः' से दितुता भी स्चित होः परापत्वात्‌ अय ध्वरिततार एश्ताम्‌ ( यह 
जयबथ पापी है; अतः इसे अति शीघ्र पकड्ो ) यह वक़ों का तात्पय हैं। यदि हस 
म य् ज्ञ के का हे । घेँ । से हे देय बत 
वाक्य को बर्दल दिया जाय और उद्दृश्य क्रो पेय से पृव रख दिया जाय तो झम्नल्ली 
तात्पर्य ही. नष्ट हो जाय । उससे यह व्यक्षय अथ निकल ही न सके | उत्तर वाक्य में 
॥+५ हु ;। > क्र 
भी शाटस्यं में वध झौर बन्धन का हेतुध्व झौर वध-बन्धन का ग्रतिशीघ्रसंपाधत्व छिपा 
है जज हर 
है | वह तभी प्रकट दो सकता है, जब विषेष को उद्देश्य से पूव निर्दिष्ट किया जाय । 
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कहीं-कहां विधेयगत वेशिप्टय और अत्तिशय का सचन करने के लिये भी उस्तका 
पर्व निर्देश किया जाता है । जेसे इसी पद्म के चत॒र्थ चरण में किया गया हैं । “न: 
के बहुवचन से अपनी कुलीनतता, शक्तिमत्ता, तेजस्विता, देवांशता आदि के द्वारा अपना 
महर्त सूचित किया है। “अस्य' के एकबचन से जग्व॒थ की क्षब्ब॒ता तथा नीचता 
इयलहूय हे ग्ोर याज्ञसेनी' शब्द से द्वरॉपदी की परावन्वता व्यक्म्य हे व इसा कारण-- 
एक अति ज्व्॒ नीच के द्वारा अपने-जेप्ते मद्ामद्विमाशाल्षियों की यज्ञोदमत पत्नी के हरण 
का झति अनौचित्य होने के कारण--उस्का जीता रहना भी पाणड्चों का तिरस्कार 
है। उस्ते अवश्य मारना ही चाहिए, ग्रदपय है | यदि यहाँ 'अस्य जीवन॑ नो न्यक्कार: 
कृद्दा जाता, तो 'जोवन' में न्यक्तारत्व का आरोप प्रतीत होता, जो कि रूपक अलंकार 
का बीज हैं। परन्तु न्‍्यक्वारः का पं निदेश करने से ग्रारोप के बजाय अध्यवस्तान 
की प्रतीतति होने लगती है | उद्देश्य का प॒व॑ निर्देश होने से उसका पर्ण स्वरूप सामने 
झा जाने के कारण विषय ( उपमेय ) निगीण नहीं पाता, आग प्रनिगौीण विपय 
में 'ओीवन' आर 'नन्‍्यक्ार का अभेद प्रत्तीत होने से आरोप द्वाता हैँ, परन्‍त 'न्यक्कार: 
के पृव॑ निदृश से विषयी की पूण्ण प्रतीति और विषय का निगरण हो जाता है. अत: 
झारोप के बज्ञाय यहाँ अध्यवसान प्रतीत होता हैं, जो कि आतंशयोक्ति अलंकार का 
बीज है । इस प्रकार का अतिशय जहाँ बोधित करना अभीष्ठ होता है, वहाँ विश्वेय कोे 
उद्दे श्य से पं रखना आवश्यक होता है । यदि आप किसी स्त्री के शील, सौन्दर्य 
झादि का वर्णन कर, तो इयं गेहेँ लक्ष्मी: कहकर काम चला घझकते हैं। हससे उस 
सखी में लचमीत्व का आरोप सिद्ध होता है, परन्तु याद किसी ने उसी स्त्री को चदड् ला 
बताया, और अमइगलकारिणी कहा, तो भापका काम केवज्न इस लक्ष्मीस्व के झारोप 
से न चल सकेगा। वहाँ आपको कहना होगा 'लक्मीः खल्विय॑ गेहे! । यहाँ लक्ष्मी 
के पूर्व निदेश से लइमीस्व आरोपित नहीं, बल्कि भ्रध्यवसित होता है, और हससे 
निनदा करनेवाले का भुंठा होना, उस पर फटकार, भार आपकी तबियत का जोश 
धंवानित होने लगता छल । यह्त त्रात्त पद्दले वाक्य स्ल॑ व्यक् नहीं होती | इस प्रकार के आर 
भी झनेक स्थल होते हैं, जहाँ विशेष कारण-वश विश्रेय का पर्च निर्देश आवश्यक 
होता है, और यदि वेसा न किया जाय, तो उसका ग्राधान्य नष्ट होता है| जिन लोगों जे 
न्यक्कारों हयमेंव' इस पद्म में विधेयाविमश दोप बताया है, उन्होंने साधारण नियम सौर 
सामान्य अर्थ को ही ध्यान में रक््खा है। उस दशा सें बह दोप मानना ही पड़ेगा, 
परन्तु यदि पुर्वोक्न विशेषताओं पर ध्यान दिया जाय, जो कि इस झत्यस्कृष्ट यहप य- 
प्रधान पद्म का प्राण हैं, तो फिर यह दोप यहाँ नहीं रहता, और 'न्यकारों हायमेव' से 
अतिशयोक्षि के द्वारा न्‍्यक्कार का अतिशय प्रतीत होता है, जिसकी पुष्टि 'मे!, “*झरय: 
तापस;:' आदि अनेक पद करते हैं, जिनके व्यडग्य का वर्णन साहित्यद्पंण आदि अनेक 
ग्रन्थों में मौज़द है । 
व्थोच्छूनैः किमे भिभु जै:'इस अंश में भी साहित्य के अनेक ग्रन्थकारों ने 'विधेयाधिमर्श 
माना हैं। 'किमेसि:' इससे ब्रथात्व ही विधेय है, फिर उसकों समास्र के भीतर 
( वृथोच्छूने: इसमें ) डालकर डउप्सजन क्या कया ! यह न केवल्न अध-पुनरूु! के हुईं, 
बल्कि 'विधेयाविमश' भी हो गया । 
दम इस मत से सहमत नहीं । 'बृधोच्चूने: के 'बृधा' शब्द ने “उच्छूनत्व” का ब्रुथात्व 
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बताया है, और “किमेमिभुजे:' ने भुजों का ब्रधात्व बताया है, अतः यहाँ कोई दोष 
नहीं । अन्य के ब्रधात्व से किसी अन्य का बुधात्व केसे पुनरुक्त हो जायगा ? “किमेमिः 
से भूर्जों का ब्रधात्व विधेय है, उच्छुनत्व का नहीं। 'बृथोच्छूनेः” में जो ब्रथात्व है, 
उप्से भुजों से कोई संबन्ध ही नहीं | उसका संबन्ध है उच्छूनत्व के ब्रथात्व से, फिर यहाँ 
संचप्चेयाविमश' का क्या ज़िक्त £ 
'स्यक्कारोी छायमेंव' इत्यादिक पद्य अति प्राचीन है | यह किस गंथ का है, इसका कुछ 
पता नहीं चलता | हाँ, इनुमन्नाटक में इखका उल्लेख अवश्य मिज्षता है, परल्तु /इनु- 
सज्ञाटक' में तो 'भानमती का कुनबा है । तमाम इधर-उधर के पद्य इस कॉँमीहौस में 
बंद हैं । इस पद्म का भी यही हाल है | जैले कॉजीहौस में पड़े पश की दुगंति होती है, 
पैसे ही वहाँ इसकी भी हुई है। सबसे पदली बात तो यह कि वहाँ इस पद्च के सिर की 
ज़ंगाड पैर आर पर की जगह । सिर जोद दिया गया हद | पूर्वाध के स्थान में उत्तराधं 
आर उत्तरार्थ के स्थान में पूर्वार्ध रख दिया गया रे । फिर 'स्व॒र्गंग्रासटिकाविलुण्ठनबूथों- 
च्छूनेः किमेमि मजे: ।' इसकी जगह *स्वर्गग्रामटिकाविलुणठनपरे: पीनै; किमेमिभजै:” यह 
पाठ कर दिया गया हे | जिन 'बुधोच्छूने:' के ऊपर तमाम्त साहित्य-ग्रन्थ लद़भगढ़ रहे 
हैं, वहाँ डसका पता हा ५ ] इसी से हमारा ख़यालन है कि यह पद्म हनुमज्ञाटक का 
नहीं । ११-१२ सौ ब्ष पुरानी पुस्तकों तक में हृसका उछज़ेख पाया जाता है। जिस 
कि ने यद्द बनाया है, उसका निर्मित अन्ध नि:सन्देद झदुभुत रहा होगा । 
(२) 
्राचार्थ धनल्जय ने “दुशरूपक' में तस्वज्ञान, आपत्ति और दष्या से उत्पन्न 'निर्वेद' 
के अलग-अलग उदाहरण दिये हैं । उन्होंने ईरष्यां स्ले उत्पक्ष निर्बेद के उदाहरण में इसी 
: स्यक्कारों छायमेंतर ) का उक्लेख किया है | यही हृश्त निर्वेद-अ्रम के प्रवाह का 
प़्झ न त्रत्तीतत होता है | काव्य-प्रकाश के अनेक टीकाकार तथा स्वयं भ्रीतकवागीशजी 
व अान्त-परम्परा के शिकार हुए द्ढे | इसी को देख।-देखी अनेक आचार्य, विना 
'ऊसी सूर्दंभ विचार के, इस पद्य में 'निर्वेद' की ध्वनि बताते चल्ले शये हैं, परन्तु इस 
अर लियंद व्यक्त होना संभव नहीं हैं, यद्ट हम स्पष्ट कर चुके । 
523 धतत्त्वज्ञानापदीष्य दे निरवेद: स्वावमराननम । 
तत्र॒ चिस्तांइश्रुनिश्वासवैवस्थों च्छासदीनता:' ॥ 
यह देशरूपक में 'निर्वेद' का लक्षण लिखा है।इस श्क्षोक के प्रथम चरण में 
निर्वेद के कारणों का निर्देश ऐ और उत्तरार्ध में उसके कार्यो का उल्लेख है। लक्षण 
ऋबल दिंतीय चरण में कहा हे । “7 मम 
नस्वाइवमानन निरवंद;।' यह ल्चण हुआ | स्वावमभाननम्‌ में पष्टी-समास हे 
( स्व॒स्य अवम। ननम्‌८स्वावमाननम्‌ ) स्वस्थ में पष्ठी पे । यह कर्ता में भों हो सकतो 
है आर कर्म में भा | अवमांननम्‌ डे 808: * अतः द्वस्प' उसका करता 
भी हो सकता है और कर्त भी । 'कतू कमंणी; कृति का पाणिनिसत्र के अनुसार कर्ता 
झौर कर्म इन दोनों में यहाँ पष्ठी हो सकती है। श्लेष अथवा श्रावृत्ति के हरा 
थे दोनों अर्थ यहाँ घेक्ना की विंवजक्तित हैं, प्रतः प्रकृत ल्नण का अर्थ हुश्ला-स्वकत्‌ कं 
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'स्वविषयकम्‌ अवम्ताननम्‌ निर्वेद:-- अधथात्‌ अपने झाप झपना तिरस्कार ( अपनों या 
शभ्रात्मीयों का तिरस्कार नहीं ) करना 'निर्वेद' कहाता है । 
है. कक तक पा हि हक. 
ऊत्रत्ञ स्व-क्तू के अथवा केवल स्व-कम्क अधमान को निर्वेद नहों माना जा सकता | 
कल्पना कीजिये कि देवदत्त ने किसी की ताइना या भर्पना की, तो क्‍या कझाप हस 
न्‌ #, पल . अम्मा, आ  क १०४ २०० न के 
ताइन-भत्सन को देवदत्त का “निवंद' मानेंगे झौर क्या किसी अध्य पुरुष का तिरध्कार 
करनेवाल्ा यह देवदत्त निर्विणण कहायेगा ? यदि केवल '“स्व-कत क अवमसानन की 
हल... आह ते च्टुंह दया ् छः ह 
निवद्‌ माना जाय तो यहाँ झतिव्याप्ति होंगी। देवदत्तकत'क शवमानन को देवदत्त 
का निवंद मानना पढ़ेंगा । हलक 
इसी प्रकार यदि केवल स्व-कमंक झवमानन को निर्बेद माना गया तो देवदत्त के 
हा» हम की ध्य आम आप ! 
द्वारा तरस्फृत अन्य पुरुष को निर्चिण्ण मानना प्ंदगा। किसी अन्य के द्वारा किया 
डुसा तिरस्कार भी 'पनिवद' कद्ााने क्षगोंगा | | 
यह झौर बात अन्यकतंक तिरस्कार के बाद के ०) " 
है शोर बात है कि न्यकर्तृक लिरस्कार कर ई पुरुष अपनी असमर्थता का 
अनुभव करऊ स्वयं अपना अपमान करने लगे और उससे निर्वेद व्यक्त हो परन्तु अन्य 
कि [अआ | छ ल्पआ 5 य मा । के ५ 322 
पुरुष के हृदय में क्रोघ भी हो हे ५ बाद तिरस्कृत 
$.0+ के ह्रदय मे क्राध भा हे सकता है, अमष, गये, असया और मांत + 
है । एवं किसी वे पं त्ति 5 ० ध्य थे न भी हो सकता 
- | एवं किसी के हृदय में तिरस्कार के अनन्तर निर्वेद भी हो सकता है, परन्त ये 
ब्रिल्कुल दे दि है ४ न्‍्लि हल ५ ५ समय श् ४ जन लंच 
पा भिन्न वस्तु हैं। इनको उत्पत्ति अन्यकतृंक तिर॒स्कार के बाद होती है। ये धक 
तिरस्कार स्वरूप 2 है । सारांश यद्द कि अन्यकतृंक तिरस्कार का नाम निर्वेद्‌ नहीं 
हो सकता। इन दोनों अत्तिव्याप्तियों से बचने के लिये सत्र "कतू क स्वविषयक 
झवमसानन' को ही 'निवेद' मानना आवश्यक है, अतः पवेक्न लक्षण ( ह्वावमानन न ) 
में तू नि नि र 3 क्र को न श्ि / | । ह घर 
में शलेष अथवा आइत्ति के दारा उक् दोनों झर्थों की विवक्षा मानना अनिवार्य है । 
स्वय अपना ।तरस्कार करना निवद्‌ का स्वरूप ( लक्षण ) हैं भौर वह ( निर्वेद ) 
*ि ते | जज | 
तर ज्ञान, आपत्ति तथा ईर्ष्या आदि के कारण उत्पन्न होता है, एवं इसझऊे काली 
होने पर चिन्ता, झश्नपात, बेबयर्य और दीनता आदि होते हैं । द 
'इतकेन सथा वनानतरें इत्यादि प्‌र्बोक्त पद्य “निर्वेदु' का उत्कृष्ट उदाहरण है। “मर जैसे 
नीच पापी ने उस कमलनयवी को, विना बिचारे, घोर वनवास दे दिया । अब दह सत्ती 
मुझसे उसी तरह सदा के लिये वृर हो गईं जैसे पतित पुरुष से बेद-चिद्या दूर हो जाती 
।” इृश्च पद्म में सीता का परिध्याग कर ने के जादुशाम स्वयं अपना तिरस्कार कार बट हे । 
यह निवंद पत्नो-वियोग या लोका5परवाद-रूप विपत्ति के कारण उत्पन्न हुआ है और इससे 
राम को चिन्ता, अश्वुनिपात, निःश्वास तथा दीनता आदि सब कुछ हो रहा है | 
तत्वज्ञान से उत्पन्न निवेद के उदाहरण में 'मृत्कुस्मबालुकारन्ध:' इत्यादि पर्बोक्त 
पद्म दिया जा सकता हैं। ''ैंने मिद्दी के घोड़े के समान नश्वंर विषय्र-सुख के लिये 
अपना जीवनरूप अमुल्य दक्षिणावर्त शंख चूर्ण कर डाल” इसत पद्म में वक़ा अपने 
को स्वयं घिकार रहा है | मिट्टी के घड़े का छित्र बन्द करने के लिये दुल्लंभ शंख के 
चूर्ण कर डालना कितनी बड़ी मूखंता है ! आज तरवज्ञान से उत्पन्न निर्बेद की दशा 
में वक़ा अपनी इसी मुखंता पर पश्चात्ताप कर रहा है । द 
धाज्ञों विपद, बन्धुवियोगदुःख, देशच्युतिदर्गममागखेंदः 
आस्वाचतेड्स्पाः कटनिष्फूज्ञाया: फल्न मर्येत चिरजीवितावा: | 


(0-0 2. (ाव्ातव्रत्ाद्या 309# 70 5075, 06५४ 29५90. 006ा0260 0५ 85937/60[/ 
। क्र 


परिशिष्ट ( है ) 
इस पद्म में विपत्ति के कारण दुःख भोगनेवाला ( धृतराष्टु या ताइश अन्य कोई ) 
अपनी लंबी आयु के लिये रो रहा है | न इतने दिनों तक जीते, न ये सब दुःख देखने 
पड़ते इवध्यादि ! 
'लब्धा: श्रियः सकलकाम्दघास्ततः किम ! 
दत्त पद शिरतसि बविहिषतां ततः कियू १ 
इत्यादिक पद्म भी तस्वज्ञांन से उत्पन्न नि्वेद के डदाहरण में दिया जा सकता हे । 
इस पद्म में कर्ता और कम के स्थान में अस्मद्‌ शब्द के रूपों का अध्याहार करने मे 
'निर्वेद” का स्वरूप ( स्वावमानन ) स्फुट होता है । 
अब न्यकारों हायमेव' को देखिये झौर यह पता ज्गाइये कि इसमें रावण ने 
झपना तिरस्कार किया है या नहीं ? दूसरों को घिक्कारता और जिन्होंने अपने लिये 
( रावण के लिये ) ही प्राण दिये हों उन्हें इस प्रकार कटु बंचन कहना ( 'घिक्‌-घिंक्‌ 
शक्रजितम' इध्यादि ) कया निर्वेद की दशा में संभव है ! 
शायद कोई कह बैठे कि यहाँ तो आरम्भ में ही तिरस्कार ( न्‍्यक्तार: ) मौजूद 
है । रावण कद रहा है कि आशन्रुओं का होना ही मेरा तिरस्कार हैं जब वह स्वयं 
शनत्रओं की सत्ता को अपना तिरस्कार बता रहा है, उसके शत्रु मौजूद ही हैं झौर साफ़ 
४ न्‍्यक्कार ' शब्द, तिरसकार का वाचक, इस पद्म में विद्यमान है तो फिर इससे बढ़कर 
आर क्या प्रमाण चाहिये? क्‍या इतने पर भी कोई कह सकता है कि रावण अपना 
तिरस्कार नहीं कर रहा है ! जब यहाँ स्पष्ट शब्दों में रावण स्वयं अपना तिरस्कार कर 
रहा है तब कॉन कद्द सकता है कि यहाँ निवंद नहीं ? इसमें निर्वेद को छिपाना तो 
सूय पर धूल फेंकने के समान दरोगा इत्यादि | 
हम कद्व चुके हैँ कि साहित्य अन्य सब शास्त्रों से कठिन है ; क्योंकि यहाँ अभिधादृत्ति 
की कोई कब नहीं। वह यहाँ ग्राम्यदृत्ति कहती है। यहाँ वाक्य के बाच्य अर्थ को प्रधानता _ 
नहीं दी जाती, बल्कि उसका व्यज्ञ्य झथे प्रधान माना जाता है । यहाँ वक्ता के वाक्य का 
नहीँ, अपितु उसके हृदय का तात्पय देखना पढ़ता है झोर यह समभना पढ़ता है कि वक़ा 
का उक्त वाक्‍्य-:फिर उसका वाच्य अथ चाहें जो कुछ भी हो--उसके कौन से मनोभाव 
का सूचक है । स्यक्कारों हायमेव'--इस पद्च में साक़-साफ़ तिरस्कार वाच्य है, रावण घट 
शब्दों में शत्रुसत्ता को खपत तिर स्कार बता रहा है, परन्तु हमें देखना यह है कि उसके 
वाक्य का व्यज्ञय भथ कया है । उसी की यहाँ प्रधानता रहेगी । 
ली बात तो यह है कि यहाँ वास्तविक तिरस्कार नहीं है, बह्कि शत्रुसत्ता 
मे तिरस्कारत्व का आरोप है । जिस प्रकार मुख में चन्हृत्व का झारोप या अध्यवप्तान 
कर ख्ेने पर भी वह ( मुख ) वास्तविक चम्परमा नहों हो सकता उसी प्रकार भारोपित 
सिरस्कारव्य से भी वास्तविक तिरस्कार नहीं सिद्ध हो बा | भब देखना यह है कि 
रावण शरत्रुसत्ता को अपना तिर॒स्कार क्‍यों समझता है! और उसके ऐसा समभने से 
उसके हिंदूस का ' निर्वेदः व्यज्ञित होता है, या कुछ और ! # न 
एक बाँके हैकइ का कहना ४ कि यदि किस्ता ने मेरी शोर उंगल्ली उड़ाई तो में 





ड््स 
सबसे पढे 


शोर उंगली उठानेवाले का हाथ काट ज्ञेना ही चित 
कि झगर कोई मेरी तरफ़ आंख उठाये तो 
झऔर उसकी पझांख निकाज्ञ जेना ही मुनासिब 


धर 
झपना तिरस्कार समकता हू 


पमकता हूँ ।' दूसरे अकडू,ज़ां कहते हैं 


मैं अपनी दतक़ ( अपमान ) समझता हूं 
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( हैँ ) परिशिष्ट 


समझता हूं ' अब देखता यह है किफक्‍या हन दोनों वाक्या में वक़ा बस्ततः अपना 
सतिरस्कार कर रहा है अथवा अपनी अलौकिक वीरता को ध्वनित कर के अपने मानसिक 
गब का परिचय दे रहा है । समझना यही है कि उक्त वक्ा के हृदय में दीनता, निर्येद 
3 उल्ाने प्रतीत होती है अथवा इसके विरुद्ध कुछ ओर | किसी की झोर देखना या 
उंगली उद्ाना साधारण बात है | देखने और उंगली उठाने में थे लोग तिरस्फ्रारत्य 
करा आपारप क्यों कर रहें हैं ? क्‍या दीनता के कारण ? अश्वा गय॑ के कारण द 
7 है एक प्रसिद्ध नवाब प साहब थे-जो शभश्रभी द्वाज् में मरे हैं--जिन्हें 
को भौर नाचने का बड़ा शौक़ था | इतना ही नहीं, आपको शागिद बनाने 
3 सं पक सडक उच्तादों के--जो आपके दरचार में किसी तरह जा 
/ कद! ता । झाप जब नाचने खड होते, तन्न यह हक्‍म रहता कि 
ब लोग डर के पैरों पर नज़र रक्‍़्च्ल । यदि किसी कम्बकूती के मारे ने कप मं की 
तरफ़ ताक दिया तो आप झपना अपमान सम्कते और ताकनेवातों के कोड़े या बेंत 
जगवा देते । आत जानना यह है कि अपने मेंह की आर देखने को जो यह नवाब 
403 अपना 00026 समभते थे, इस देखने में जो उन्होंने लिरस्कारत्व का खारोप 
है 2 पा किसी के मुंद्र की ओर ताकना वास्तविक तिरर्कार तो है नहीं-- 
ई “208 या ।नवद के कारण ? अथवा अपनी शान को बहुत ऊंचा सममभने 


शत्र-सत्ता को अपता करनाल गहन हक मिट के पाक मह।किर राकय इसो 
नल ह क्या सम्रक रहा हँ £ शत्र-सत्ता में ततिरस्कारत्व 
का प्राटाप वह क्यों कर रहा हैं ? झाख़िर उसमें ऐसी कौनसी विशेषता है जिसके 
कारण शतरुश्नों की सत्ताही उसके किये तिरस्कारस्वरूप बन गई हैं ! इस प्रश्न का 
उत्तर झ्ापकों रावण को इसी उक्कि में पढ़ें हुए 'में' पद का ज्यक्षना से मिक्कलेंगा ? 
ध्वन्यालोक' में इस पद की व्यक्षना बताते हुए लिखा है-'में यद्रयः इति अप 
सम्बन्धवचनानामभिव्यक्षकत्वम््--अर्थात्‌ 'में' और 'अरय;:' इन पदों में संप+ 
दा झोर वचन ( बहुत्चन ) के द्वारा ब्यज्ञ्य अथ प्रतीत होता है । इस पर नि 
का न्‍ प्‌ मम भरे पुलना अप ा थ लिखते हँ--ममाइरथ इति मम शत्रुसद्‌भावों 
नोचित इत्ि प्म्वन्धानोंचित्यं क्रोधविभावष॑ व्यनक्ति --पझर्थात्‌ मेरे शत्र हों, यह 
भत्यन्त अनुचित है, इससे रावण के हृदय का कोष व्यक्षित होता है।... 
यह तो हुईं पुृष्ठतम अमाण की बात | अब आप इसे उपपत्ति के हारा यों 
समभिये | रावण कद्दता है क-'सेरे शत्र हों !! भौर फिर वे जीते रहें !!! यह 
भ्रत्यन्त अनुचित और अत्यन्त श्ाइचर्य की बात है । जानते हो, में कौन हँ ? मेरे 
भय से इन्त्र और वरुण थर-धर काँपते हैं । यमराज को मेरी झोर झाँख उठाकर देखने 
की हिम्मत नहीं । कुबेर का पुष्पक-विसान मैंने छीन लिया । समस्त सुरा इस! का द्प 
मैंने चूर्ण कर दिया । ऐसा मैं-उसके शत्रु हों !! शिव-शिव !!! और फिर थे जीते 
रहें !!! / ये सब बाते 'में' पद के सम्बन्धानाचित्य से व्यक्षित होती हैं । रावश ने 
अपने पुराने अवदान और पौरुष की याद इस 'में पद से दिल्लाई है, एवं उस महत्त्व 
की शोप इशारा करते हुए खपने साथ शत्रु-सम्बन्ध का झनीचित्य सूचित किया है । 
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परिशिष्ट ( १७- ) 


इतने बड़े, इतने पराक्रमी, ऐसे भयानक त्नल्ो क्यरावण राबण के शज्नु हों, यह कितनी 
झनुचित बात है, यदहदी यहाँ 'मे' का व्यज्ञय्य तात्परय है | इसी ज्लोकोत्तर महत्त्व को 
देखते हुए वह शत्रु-सत्ता को भी अपना तिरस्कार समझता है, दीक उसी तरह जिस 
तरद्द पूर्वोक्त नवाब साहब अपने मैँह की ओर ताकने को अपना झ्पम्ाान समझकर 
देखनेबाले के कोड़ें जगवाया करते थे । 

जिस प्रकार उक्त नवाब साहव के झपने को तिरस्कृत समझने से वास्तविक तिरस्कार 
का कोई सम्बन्ध नहाों, वह सिफ़ उनके मन की एक शान है, वह अपने को कोई 
ल्ोकौत्तर फ़रिश्ता समझकर पेला करते हैं, उनके इस तिरस्कार समभने से उनके मन 
की दीनता, ग्जानि या निर्वेद का कद्ठों गन्ध तक नहों है, बल्कि उनका श्रभिमान, 
शौटीय आर गयं हद्वी उक्त घटना से व्यक्र होता है, उसी प्रकार शन्र-सत्ता को अपना 
अपमान समभनेवाले रावण के प्रकत वाक्य से भी उसका हृदयगत गयव॑ और कोध ही 
व्यक्न होता है, निर्वेद या दीनता हर्गिज्ञ नहीं । 

मतलब यह कि “निवेद्' के लिये एक तो वाध्तविक 'स्वावमानन' ( स्वयं अपना 
लिरस्कार करने ) की आवश्यकता है; कहिपत, आरोपित या अध्यवसित तिरस्कार में 


(निर्वेद' नहीं छुआ करता । दूसरे, वाक्य का प्रधान ताध्पय जहां 'स्वाध्वमानन' में , 


होता है वहीं निर्वेद हुआ करता है । तिरस्कार वाच्य होने पर भी यदि वाक्य का 
प्रधान ताय्पर्य ( व्यज्ञय ) तिरस्कार में नहीं है, तो वहां 'निवेद' कदापि न होगा । 
प्रकृत पद्म ( नन्‍्यक्वारों हायमेव' ) में यद्यपि तिरस्कार वाच्य है, परन्तु प्रथम तो वह 
वास्तविक तिरस्कार नहों, दूसरे वह प्रधान ताष्पय॑ का विषय भी नहीं | जब तक आप 
मे! पद के व्यज्ञ॑य अर्थ ( रावण के पूर्व पौरुष ) को ध्यान में न ज्ञायें, तब तक यह 
समझ में ही नहीं भा सकता कि शत्रु-सत्ता को तिर॒स्कार का रूप क्‍यों दिया गया है । 
उसके बिना शत्रु-सत्ता में तिरस्कारत्व का तप झनुपपन्न था । और जब "में के 
व्यय के द्वारा रावण का अज्नौकिक पुरुषार्थ श्रोता के मन में भासित हो गया और 
डसने यह समझा लिया कि रावण अपने को इतना बढ़ा मद्ामहिमशात्री प्तमभनेके 
को भी अपना 'न्‍्यक्वार' समझ रहा है, तब उस्त दशा में, किसी 
भी यद्द बात नहीं बैठ सकती कि इस समय रावण दीन, दुःख्ी, 
निर्विश्ण और चिन्तित होकर आंसू बहाता हुआ रवय॑ अपना तिरस्कार वह रहा है । 
समय तो उसे रावण के हृदय का मूर्तिमान्‌ गव झोर क्रोध ही सामने खड़ा दीखेगा । 
पी जिन प्राचीन झाच!यों ने दस पद्य में निर्वेद की ध्वनि मानी है, उन्होंने इसके 
किक, को देखकर - स्पष्ट शब्दों में तिरस्कार का उद्ल्लेख़ देखकर--ही ऐसा किया 
है । उन्होंने इस बात पर विचार नहों किया कि यहां इनका वास्तविक नहीं, प्रत्युत 
आरोपित मांत्र छ्टे। दूसरे यह कि ड््स झारोप के लिये जो घने पत्र का व्पक्य, प्राण- 
भत्त है, उसके सामने आते है 3, निद दा हो जाता हे । 
+ सिर्वेद्‌ की ध्वनि माननेवाज्ञों के प्तवप्रथम नेता हल झाचाय॑ धनक्षय ही हैं। 
घसाप मंहाराज मु्ज ( महाराज भोज के चचा ) के लता पा शर्त मे । घट प्रकार कम 
से कम एक सहसत वर्ष से इस पद्य ( न्‍्यक्वारः ) के ब्यक्षयार्थ के सम्बन्ध में ्रान्त 
धारणा का प्रवाह चला आ रहा है | श्राचायं धनज्ञय अज्ंकार शास्त्र के अतिरिक्त 


झनन्‍्य शास्त्रों के भी परिनिष्ठित विद्वान्‌ थे । 'भ्रापकी तथा आपके अनुयायी पन्स 


कारण शत्रुसत्ता 
मुख के हृदय में 
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<  श ज्ऑणा्रननराम्ख्याएरतण अर हा जा, 








हर 


(६ इईैए परिशि 


ण्य 


आचायों को हम अत्यन्त आदुर और पूजा की दाष्ट से देखते हैं एवं अपने अतिक्षत 
ज्ञान-लव को इन्हीं की कृपा का फल समभते हैं; परन्तु यह सब कुछ होने पर भी हम 
अपनी बुद्धि और विधेचना को किसी के नाम परबेंच देने को तयार नहीं | जो कुछु 
हमारा मत दै उसे दृढ़ता के साथ प्रतिपादित करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं; 
और अपने पाठकों से भी यही अनुरोध करते हैँ कि वे अपनी स्वतन्त्र प्रतिभा के आधार 
पर हमारी बातों के त्ताशतम्य का विचार कर । 
'सन्‍्तो विविच्याउन्यतरद भजमन्ते, मूदः परप्रत्ययनेयवृद्धि: । 
हाँ, यदि प्रकृत पद्म के भावार्थ को निम्नलिखत रूप देकर पद्य-चदू किया जाय, तो 
अल़बत्ता इससे इंष्या-जन्य निवेद की ध्वनि निकलने करेंगी । ह 
यथा--- 
दिगीशदर्पोहलनान्‌ू. घुरहिपो-- 
निहन्त्यह्ी मानुष एप तावससः | : 
विकुणिउता:.. स्वरगंविलुण्ठनौदझ्धरा 
भुजाश्च मे हन्त, दुरध्ययों विधि: ॥ 
सर्थात्‌ु---दिक्पाज्ों के दुप का दुलन करनेवाले देवविज़यी राक्षसों को यह भिखारी 
नरकीट मार रहा है और स्वर्ग की अनवरत लूट करने में उज्नट ये मेरो भजायें कशिट्त 
( व्यर्थ ),हो गह ? हाय-हाय, प्रार्द्ध अनिवायं है । गे. 
अब हस दशा में यह निर्वेद का उदाहरण हो जायगा | 
| दन्त दुरत्ययों विधि:--इस अन्तिम वाक्य से प्रारद्थ की ,निन्‍्दा के हारा झपनी 
असमथता, विषाद और 'स्वावमानन' श्रकट होता है 'मानुष एप तापल:* के द्वारा के से 
की राम के प्रति ईर्ष्या प्रतीत होती है । वह राम के ल्ोकोत्तर पराक्रम को अवश्य 
जानता है, परन्तु ईपरयो के कारण उन्हें 'तापस' ( जिखारी ) और 'सानुप' ( ज्ञ॒व्र 
मनुष्य ) बता रहा है | इस प्रकार पद ईप्याजन्य नि्वेद का उदाहरण होगा । लिन्दों ने 
इसके ([ रावण के ) लिये प्राण दिये हैं, उनके प्रति सहानुभूति भर उस्चके ह्वारा अंग 
झूत्यु-का खेद - भी रावण के हृदय: में प्रकृत प्य के पपत्त चाण हे भासित होता है, 
झतः इसमें ईंष्यां गैर नित्रद को सामप्री पंकन्नित हैं. परन्तु .'न्यक्कार:' इत्यादि की 
रचना इससे एकदम भिन्न है। प्रकृत पद्म में रावण ने अपने लिये मरनेवाज्नों का हर 
गान किया है झौर उसमें ( न्यक्ारों छायमेतर' में ) उन्हें घिक्तार दिया-है । इलमे 
उसने प्रारब्ध-निन्दा के हारा - अपनी बे-बसी दिखाई है और उसमें अपने पराक्रम की 
याद.दिल्लाकर अपना गर दिखाया हैं | इसमें झपनी भुजाझों का कुशिठ्त होना स्व क र 
क्रिया है और उसमें उन्हें उनकी उदाप्तीनता पर फटकारा है. । जैसे कोई राजा अपने 
ऊपर शात्र॒ की चढ़ाई को देखकर झपने यहां निश्चिन्त बैठे बीरों को फटकारे कि एक 
चुत श्राम को जीतकर फूले हुए यद्द सेंनापति भी व्यथ हैं, जब कि मेरा शात्र मेरे 
झादमियों को मारे डालता है । इसमें सेनापति को उत्साहित और क्रोधित करने के 
लिये उसकी व्यर्थता-कढ़ी गई है । इसी प्रकार 'न्यक्वार:' इत्यादि पद्म में “एमिसजै: 
प्रदों से भजाधों का सामने खड़े पुरुष की तरह परत्वेन निर्देश किया गया है । हु 
. शरकृृत पद्म में-यद बात नहीं है इसमें 'में भुजा: कहकर पहले झात्मीयत्व ( ममत्व ) 
सूचित किया. है झौर फिर 'विक़ुशिवता: शब्द से उनका निकस्पता हो जाना--शज्र के 
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परिशिष्ट क्‍ (२७ ) 


प्रतीकार में असमर्थ हों जाना--भृतार्थक “क्र प्रत्यय से सूचित किया हैं। एवं 'वि' 
उपसर्ग से उनका अत्यन्त वेयथ्य सलूचन किया है । इन पब बातों से रावण को झस- 
मर्थता और दीनता प्रकट होती है । 'न्यक्वारः' इत्यादि पद्य में स्वर्ग की लूट से पान 
भजाओं का गर्वातिरेंक तो सूचित किया है, परन्तु यह नहीं कहा है कि राम के पराक्रम 
ऊ झागे वे व्यर्थ हो गईं, इसी से वहां न तो अप्तमर्थता है, न हीनता, न दीनता और 
न निवेद्‌ | सारांश यह कि “न्यक्कार:' इत्यादि पद्चय के भाव को यदि 'दिगीशदर्पोहल्नान्‌ 
का रूप दे दिया जाय तो यह ईप्यॉजन्य निवंद का उदाहरण हो सकता है । 

ईर्ष्या को यदि कई मानसिक भावों का संगमस्थत्न ( थेएशाएांणा ) कहें तो 
अस्युक्ति न होगी । ईर्ष्या के बाद निर्वेद, क्रोध और मान झादि अनेक भावों की ओर 
मार्ग बदल जाता है । यदि ईरप्या के बाद अपनी झसमर्थता, क्षीणता, दीनता, प्रारब्ध 
निन्‍दा आदि चल पड़ी तब तो निर्वेद्‌ समक्रियें; और यदि असूया, गव, ध्मर्ष 
आादि की ओर प्रवृत्ति हो गईंतों क्रोध का मार्ग समभिये । और यदि इन दोनों के 
झतिरिक्त कुछ भौर ही हुआ तो फिर कोई तीसरा मार्ग समभियें । यदि हमारे इस 
दिग्दुर्शन के झनुसार झाप विचार करेंगे तो साफ़-साफ़ समझ में झा जायगा कि कहां निवंद 
है और कहां क्रोध | फिर न किसी से कुछ पुछुने की आवश्यकता रह जायगी, न कहाँ 
बहकना पढड़ेंगा। 'न्यक्वार: दृस्‍्यादिक प्र 'हनुमज्ञाटक का नहीं है, अपितु वहां कहाँ 
झन्यन्न से जेकर उद्धृत किया हैं, यह बात हम पहले ही कह चुके हैं 
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विद्यावाचस्पति, क्षीश|लग्नामशास्त्री, साहित्याचाय, विद्या भूषण, 
वेद्यमूषण, कविराज विराचेत 


अन्य पुस्तक । 

क्‍ मुल्य 
“लक ' 
आयुर्वेदमहत्त्त ( हिन्दी ) वितेचनात्मक निषन्ध १) 
रामायण में राजनीति ( हिन्दी ) आलोचनात्मक १) 
वेदों में त्रिधातुबाद ( संक्षिप्त ) ॥) 
कंकुष्ठ क्या हे )) 
यज्ञो पबीत क्‍ £) 


शरीसत्युज्ञण ओषधालयथ, 
ऐबटरोड, लखनऊ | 
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